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जिनकी प्रतिभा ने राम-कथा को भारत तथा निकटबवर्ती 
देशों के साहित्य में एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
स्थान दिलाया और भारतीय संस्कृति 
का एक उज्ज्वल प्रतीक बना 
दिया, उन 


आदिकवि वाल्मीकि 


को राम-कथा की दिग्विजय का प्रस्तुत -श्विवरण सश्रद्धा समपित है। 
त्वदीयं वस्तु वाल्मीके तुम्यमेव समप्यंते 


परिचय 


प्राचीन भारत के समान ही आधुनिक यूरोप ज्ञान सम्बन्धी खोज के क्षेत्र में 
अग्नसर रहा है। यूरोपीय विद्वान ज्ञान तथा विज्ञान के रहस्यों के उद्घाटन में निरंतर 
यत्नशील रहे हैं। उनकी इस खोज का क्षेत्र यूरोप तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि संसार 
के समस्त भागों पर उनकी दृष्टि पड़ी । इस महत्त्वपूर्ण ग्रंथ के लेखक फ़ादर वुल्के को 
हम इन्हीं विद्याव्यसनी यू रीपीय अन्वेषकों की श्रेणी में रख सकते हैं। भारतीय विचार- 
धारा समझने के लिये इन्होंने संस्कृत तथा हिन्दी भाषा और साहित्य का पूर्ण परिश्रम 
के साथ अध्ययन किया । प्रयाग विद्वविद्यालय से हिंदी में एम ० ए० की परीक्षा पास 
करने के उपरान्त आप ने डी० फ़िल ० के लिये राम-कथा का विकास' शीषक विषय 
चुना । प्रस्तुत ग्रंथ उनका थीसिस ही है जिस पर उन्हें प्रयाग विश्वविद्यालय से डी० 
फ़िल० की उपाधि मिली है । 


सुयोग्य लेखक ने इस ग्रंथ की तैयारी में कितना परिश्रम किया हूं यह पुस्तक 
के अध्ययत से ही समझ में आ सकता है। राम-कथा से संवन्ध रखने वाली किसी भी 
सामग्री को आप ने छोड़ा नहीं है। ग्रंथ चार भागों में विभवत है। प्रथम भाग में प्राचीन 
राम-कथा साहित्य' का विवेचन है । इसके अन्तर्गत पाँच अध्यायों में वंदिक साहित्य 
और राम-कथा, वाल्मीकिक्ृत रामायण, महाभारत की राम-कथा, बौद्ध राम-कथा तथा 
जन राम-कथा संबंधी सामग्री की पूर्ण परीक्षा की गई है। द्वितीय भाग का संबंध 
राम-कथा की उत्पत्ति से है और इसके चार अध्यायों में दशरथ जातक की समस्या, राम- 
कथा के मूल स्रोत के सम्बन्ध में विद्वानों के मत, प्रचलित वाल्मीकीय रामायण के 
मुख्य प्रक्षेपों तथा राम-वथा के प्रारंभिक विकास पर विचार किया गया है। ग्रंथ के 
तृतीय भाग में अर्वाचीन राम-कथा साहित्य का सिहावलोकन' है। इसमें भी चार 
अध्याय है। पहले और दूसरे अध्याय में संस्कृत के धामिक तथा ललित साहित्य में 
पाई जाने वाली राम-कथा संवंधी सामग्री की परीक्षा है। तीसरे अध्याय में आधुनिक 
भारतीय भायाओं के राम-कथा संबंधी साहित्य का विवेचन है। इसमें हिंदी के 
अतिरिक्त तमिल, तेलुगु, मठयारूम, कन्नड़, बंगाली, काइ्मीरी, सिहली आदि समस्त 
भाषाओं के साहित्य की छान-बीन की गई है । चौथे अध्याय में विदेश में पाये जाने 
वाले राम-कथा के रूप का सार दिया गया है और इस संबंध में तिब्वत, खोतान, 
हिदेशिया, हिदचीन, द्याम, ब्रद्मदेश आदि में उपलब्ध सामग्री का पूर्ण परिचय एक 
ही स्थान पर मिल जाता है। अंतिम तथा चतुर्थ भाग में राम-कथा सम्बन्धी एक 
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एक घटना को लेकर उसका पृथक्‌-पृथक्‌ विकास दिखलाया गया है। घटनाएँ कांड- 
क्रम से ली गई हैं अतः: यह भाग सात कांडों के अनूसार सात अध्यायों में विभकत है। 
उपसंहार में राम-कथा की व्यापकता, विभिन्न राम-कथाओं की मौलिक एकता, प्रक्षिप्त 
सामग्री की सामान्य विशेषताएँ, विविध प्रभाव तथा विकास का सिहावलोकन है 


कक 


इस संक्षिप्त परिचय से ही स्पष्ट हो गया होगा कि यह ग्रंथ वास्तव में 
राम-कथा संबंधी समस्त सामग्री का विश्वकोष कहा जा सकता है । सामग्री के पूर्णता 
के अतिरिक्त विद्वान ,लेखक ने अन्य विद्वानों के मत की यथास्थान परीक्षा की है तथा 
कथा के विकास के संबंध में अपना तकंपूर्ण मत भी दिया है। वास्तव में यह खोजपूर्ण 
रचना अपने ढंग की पहली ही है और अनूठी भी है। हिन्दी क्या किसी भी यूरोपीय 
अथवा भारतीय भाषा में इस प्रकार का कोई दूसरा अध्ययन उपलब्ध नहीं है। अतः 
हिंदी में इस लोकप्रिय विषय पर ऐसे वैज्ञानिक अन्वेषण के प्रस्तुत करने के लिये विद्वान 
लेखक बधाई के पात्र हैं। आशा है कि भविष्य में उनकी लेखनी से इस प्रकार के 
अन्य खोजपूर्ण ग्रंथ प्रकाश में आवेंगे । प्रस्तुत अध्ययन का उत्तरार्ध 'राम-भक्ति का 
का विकास तो शीघ्य ही प्रकाशित होना चाहिए । प्रयाग विश्वविद्यालय हिंदी परिषद्‌ 
को इस बहुमूल्य कृति के प्रकाशन पर गवे होना स्वाभाविक है । 


नवम्बर, १९५० धीरेन्द्र वर्मा 


निवेदन 
(प्रथम संस्करण ) 


भारत तथा निकटवर्त्ती देशों के साहित्य में राम-कथा की अद्वितीय व्यापकता 
एशिया के सांस्कृतिक इतिहास का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। इस राम-कथा 
का अध्ययन अनक दृष्टिकोंणों से किया जा सकता है । प्रस्तुत निबंध में इसकी उत्पत्ति 
तथा कथावस्तु के विकास की रूपरेखा अंकित करने का प्रयत्न किया गया है। इस 
सीमित परिधि के दृष्टिकोण से प्राचीन तथा अर्वाचीन राम-कथा-साहित्य का निरूपण 
और विश्लेषण क्रमश: प्रथम तथा तृतीय भाग में किया गया है। 

राम-कथा को उत्पत्ति तथा मूलख्रोत के संबंब में अनेक स्रामक धारणाएँ विद्वन्मंडली 
में प्रचलित हो गई हैं । इनका निरूपण तथा खंडन द्वितीय भाग का विषय है । यद्यपि 
निबंध के इस भाग में किसी सर्वया नवीन निष्कर्ष का प्रतिपादन नहीं है, कितु विवेच्य 
विषय से संत्रंध रखने वाली समस्त प्रकाशित सामग्री का मौलिक रूप से वर्गीकरण 
तथा स्पष्टीकरण किया गया है। 


चतुर्थ भाग में वाल्मीकि रामायण की कथावस्तु के क्रमानुसार राम-कथा के 
विभिन्न कयांग के विकास का अलग अलग वर्णन किया गया है। इसके लिए प्रथम 
तथा तृतीय भागों में निरूपित प्राचीन तथा अर्वाचीन राम-कथा-साहित्य का तुलनात्मक 
अध्ययन आवश्यक था। यह साहित्य अत्यन्त विस्तृत है और इस प्रकार का तुलनात्मक 
अध्ययन प्रायः सवंथा मौलिक है; अतः इसमें त्रुटियाँ अवश्य रह गई होंगी । इनके 
लिए में विद्वानों से विनयपूर्वक क्षमाप्रार्थना करता हूँ । 

राम-भक्ति के पल्‍लवित होने के साथ-साथ राम-कथा का विकास अपनी अंतिम 
परिणति पर पहुँच गया था । अतः पंद्रहवीं शताब्दी के बाद के संस्कृत साहित्य का 
पुरा निरूपण अनावश्यक था । इसी प्रकार आधनिक आये-भाषाओं का राम-कथा 
साहित्य प्रस्तुत निबंध के दृष्टिकोण से अपेक्षाकृत कम महत्त्व रखता है। वास्तव 
में यह साहित्य प्रधानतया राम-कथा-साहित्य __्न होकर राम-भक्ति-साहित्य सिद्ध 
होता है । इसका (विशेषकर हिन्दी राम-साहित्य का) समुचित अध्ययन राम-भक्ति 
की उत्पत्ति और विकास के पूरे विश्लेषण के पश्चात्‌ ही संभव हो सकेगा । आझश्ञा है 
कि एकाथ वर्ष की खोज के बाद में रामभक्ति” (उत्पत्ति और विकास ) नामक ग्रंथ 
प्रकाशित कर सकूगा । तत्परचात्‌ हिन्दी साहित्य की राम-भक्तित-शाखा की रचनाओं 
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का कथा तथा भक्त दोनों दृष्टिकोणों से विस्तुत तुलनात्मक अध्ययन करने का मेरा 
विचार है। 

प्रस्तुत निबंध प्रयाग विश्वविद्यालय द्वारा डी० फ़िछ० उपाधि के लिए स्वीकृत 
हुआ है। परीक्षकों के सुझाव के अनुसार मेने कई स्थलों पर भावों का किचित्‌ स्पष्टी- 
करण किया है तथा निरीक्षक के इच्छानुसार 'संहार' नामक अंतिम अध्याय पुनः 
लिखकर अधिक विस्तार में प्रस्तुत किया है : 

निबंध के तृतीय भाग की सामग्री एकत्र करने में बहुत से भारतीय तथा विदेशी 
विद्वानों से सहायता मिली है। इसके संबंध में निम्नलिखित विद्वान्‌ विशेष रूप से 
मेरे धन्यवाद के पात्र हैं--डा० राजेंद्र हाजरा (पौराणिक साहित्य); श्री एस० 
तिरुमलेसामी आयंगर (तमिल) ; रेवरेण्ड टी० रायण और सी० सत्यनारायण 
(तैलग); डा० पी० के० नारायण पिल्‍ले (मलयालम ) ; श्री एच० लोबो (कन्चड़) ; 
श्री प्रक्लाद प्रधान (उड़िया); श्री एन० के० भागवत (मराठी); श्री मनसुखछालू 
झावेरी (गूजराती ); श्री एक० मारटिनी और सुश्री एस० कार्पेलेज (हिंदचीन ) । 


में पूज्य डॉ० धीरेंद्र वर्मा के प्रति अपनी हादिक कृतज्ञता प्रकट करना चाहता 
हूँ; वे मुझे कई वर्षो से हिन्दी के अध्ययन में प्रोत्साहन देते आ रहे हैं । उनकी प्रेरणा 
से में राम-कथा की खोज में प्रवृत्त हुआ था और उनके विद्वत्तापूर्ण परामशों के फल- 
स्वरूप निबंध को प्रस्तुत रूप दे सका हूँ । अपने निरीक्षक डॉ० माता प्रसाद गुप्त के 
प्रति अपना आभार ब्रदर्शत करना में अपना कत्तेव्य समझता हूँ । उन्होंने मुझे अपना 
बहुमूल्य समय देन में कभी संकोच नहीं किया और निबंध के प्रत्येक अंश को यथासंभव 
परिपूर्ण बनाने के लिए समय-समय पर अनेक सुझाव दिये हैं । 

डॉ० रघुवंश का भी में अत्यन्त आभारी हूँ जिन्होंने समस्त पाण्ड्लिपि पढ़ने 
का कृष्ट उठाया है। श्री रामसिह तोमर ने प्रूफ़ देखने का भार स्वतः लेकर इस पुस्तक 
के शीघ्य प्रकाशित होने में जो सहयोग दिया है उसके लिए में उनका सदा आभारी 
रहूंगा । 
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(द्वितीय संस्करण ) 


'राम-कथा' के प्रकाशन के बाद बहुत से पाठकों ने पत्र लिखकर मुझे प्रोत्साहन 
दिया है और प्रश्न पूछ पूछ कर द्वितीय संस्करण की तैयारी में मेरा पथप्रदर्शन भी किया 
है । मे उन सबों के प्रति आभार प्रकट करना अपना प्रथम कत्तंव्य समझता हूँ । 

द्वितीय संस्करण में निम्नलिखित परिवद्धंध विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 
आदिकवि वाल्मीकि विषयक समस्त सामग्री का निरूपण किया गया है । रावण तथा 
हनमान्‌ संबंधी सभी वृत्तान्तों का अनुशीलन करने के पद्चात्‌ दोनों के चरित का 
विकास अवेक्षाकृत विस्तारपूर्वेक प्रस्तुत किया गया है। परशुराम, शवरी, त्रिजटा, 
मंदोदरी, विभीषण, इंद्रजित्‌, शत्रुष्त, आदि पात्रों से संबंध रखनवाली सामग्री का 
भी संकलन किया गया है। राम-कथा साहित्य में अहल्या तथा सौदास की पौराणिक 
कथाओं का रामायणीय आधिकारिक कथावस्तु से संबंध स्थापित किया गया है, अतः 
मेने इन दोनों कथाओं के विकास की रूपरेखा अंकित की है । प्रथम संस्करण में जैन 
राम-कथा का समचित ध्यान नहीं रखा गया था; प्रस्तुत संस्करण में पठमचरियं 
के कथानक के समस्त महत्त्वपूर्ण प्रसंगों का निरूपण दिया गया है | डॉ० दलसुख 
मालवणिया ने प्रकाशन के पूर्व ही पउमचरियं की अपनी फ़ाइल और डॉ० वी ० एम० 
कुलकर्णी ने ब्रंबई विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अपना अप्रकाणित शञ्योध-प्रबंध (दि 
स्टोरी आऑँव राम इन जैन लिटरेचर ) मेरे पास भेज दिया है--इसके लिए मे इन 
दोनों विद्वानों का आभारी हूँ । प्रथम संस्करण की अपेक्षा सेरीराम तथा रामकेति 
के विभिन्न प्रसंगों का अधिक ध्यान रखा गया है। डां० एफ० मारटिनी (पेरिस) 
विशेष रूप से मेरे धन्यवाद के पात्र हैं--उन्होंने रामकेति के अविकल फ्रेंच अनुवाद 
की अपनी पाण्डलिपि मुझे निरीक्षणार्थ प्रदान की है । 


द्वितीय संस्करण के लिए पर्याप्त मात्रा में नितान्त नयी सामग्री भी मिल गई है । 
डॉ० वी० राघवन (मद्रास) ने इस दिशा में मेरी सव से अधिक सहायता की है-- 
तक्त्वसंग्रह रामायण, उदात्तराघव तथा अनेक अप्राप्य प्राचीन राम-नाटकों का परिचय 
उनके सौजसन्य से प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित रचनाओं का प्रथम 
संस्करण में परिचय नहीं दिया गया था--छधर्मंखंड, बृहत्कोशलखंड, उल्लाघराघव, 
राघवोल्लास, गोविद रामायण, रामायण मसीही और ब्रह्मचक्र । 

वाल्मीकि रामायण से भिन्न विविध कथाओं की व्यापकता दिखलान के उद्देश्य से 
क्षेत्रीय भायाओं की सामग्रो का अधिक ध्यान रखा गया है। विहार राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ 
की अनुवाद-समिति के सदस्य की हैसियत से मेने रंगनाथ रामायण तथा कंबरामायण 
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के हिन्दी अनुवाद का प्रस्ताव रखा था । फलस्वरूप इन दोनों रचनाओं का हिन्दी 
रूपान्तर तैयार हो सका। में डॉ० भुवनेश्वरनाथ मिश्र माधव' का आभारी हूँ जिन्होंने 
प्रकाशन के पूर्व ही कंबरामायण के हिन्दी अनुवाद के निरीक्षण की मुझे अनुमति दी है। 
“विद्यासंग्रहणेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्‌' के अनुसार मेने क्षेत्रीय भाषाओं की सामग्री 
के संकलन की धुन में बहुत से भद्र लोगों को कष्ट दिया है; इसके लिए में यहाँ पर 
विनयपूर्वक क्षमा-याचना करता हूँ । में विशेष रूप से निम्नलिखित विद्वानों के प्रति 
अपना आभार प्रकट करना चाहता हँ---श्री एन० वी० राजगोपालन्‌ू, एम० ए० 
(तमिल), रेव०पी० डेटियेन एस० जे ० (बंगाली ), श्री कृष्णचरण साहु, एम० ए० 
(उड़िया ), श्री गोपालक्ृष्ण भट्ट, एम० ए० (कन्नड़ ), सुश्री दुर्गा भागवत (मराठी), 
डॉं० शैेलजा करंदीकर (मराठी) । 


श्री राघवप्रसाद पाण्डेय, एम० ए० ने पाण्डलिपि पढ़ी है तथा भाषा को सुबोध- 
गम्य बनाने में अमूल्य योगदान दिया है। श्री उमाशंकर शुक्ल (हिन्दी विभाग, प्रयाग 
विश्वविद्यालय) के प्रति पूरा आभार प्रकट करने में अपने को असमर्थ पा रहा हूं । 
आपने मेरे लिए प्रूफ़ देखने की सुविधा का प्रबंध किया और स्वयं भी प्रूफ़-रीडिंग का 
कार्य विशेष सतकंता से संपन्न किया। प्रस्तुत द्वितीय संस्करण के परिष्कृत 
रूप का समस्त श्रेय उन्हीं को .है। पुस्तक की सुन्दर रूप-सज्जा के लिए श्री 
बाल कृष्ण दूबे, एम ० ए०, श्री सतीशचंद्र तथा टेकनिकल प्रेस के अन्य सभी कमंचारी 
मेरे धन्यवाद के पात्र हैं। 
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अध्याय--१ 
वैदिक साहित्य ओर राम-कथा 


क--वेदिक साहित्य में राम-कथा के पात्र 


१. वेदिक साहित्य में राम-कथा के अनक पात्रों के नामों का उल्लेख मिलता 
है । इसके आधार पर वैदिक काल में राम-कथा के प्रचलन का प्रइन उठाया जा 
सकता है। इस समस्या का समाधान करने के पहले उन स्थलों का विश्लेषण 
करना उचित होगा जहाँ उपर्युक्त पात्रों का उल्लेख मिलता है। सीता-सम्बन्धी 
सामग्री सब से महत्त्वपूर्ण होने के कारण दूसरे परिच्छेद में अलग संकलित है । प्रस्तुत 
पहले परिच्छेद में रामायण के अन्य पात्रों के उल्लेख दिप्र जाते हैं ।' 


इक्ष्वाक्‌ 

२. ऋग्वेद में इक्ष्वाक्‌ का एक बार उल्लेख हुआ है ( १०, ६०, ४ ), लेकिन 
उस सूकत में इक्ष्वाकु का नाममात्र दिया गया है जिससे इतना ही प्रतीत होता है 
कि वह कोई राजा थे । यस्येक्षतवाकुरुप ब्रते रेवान्‌ मराययेधते (यस्य इक्ष्वाकु: उप 
व्र॒ते रेवान्‌ मरायी एधते)--जिसकी सेवा में धनवान्‌ और प्रतापवान्‌ इक्ष्वाकु की 
वृद्धि होती है। 


अथवंबेद में भी एक बार इक्ष्वाकु का नाम आया है। उस मंत्र में ज्वर से 
छुटकारा पाने के लिए कुष्ठ पौधे से प्रार्थना की जाती है इसके अंतर्गत यह वाक्य 
मिलता है: 
त्वा बेद पुरव॑ इक्ष्वाको यं ( १९, ३९, ९ )--तू, जिसको इक्ष्वाकु पूर्वकाल में 
जानता था । इससे इतना ही पता चलता है कि इस मंत्र के रचनाकाल में इक्ष्वाकु 
एक प्राचीन वीर माने जाते थे । 


१. यहाँ रामायण की आधिकारिक कथावस्तु से सीधा संबंध रखने 
वाले पात्रों का अभिप्राय है। विश्वामित्र, अगस्य, वसिप्ठ और भरद्वाज 
ऋग्वेद के ऋषि हैं, बालकांड और उत्तरकांड की विविध अंतरकथाओं के 
पात्रों के नाम वेदिक साहित्य में मिलते हैँ। उनका यहाँ पर उल्लेख 
नहीं होगा । 





० प्राचीन राम-कथा साहित्य 


दशरथ 

३. वंदिक साहित्य में दशरथ का एक बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद की 
एक दानस्तुति में अन्य राजाओं के साथ-साथ दशरथ की भी प्रशंसा की गई है 
( १, १२६, ४ ) * 

चत्वारिशहृशरथस्य शोणाः सहस्रस्याग्र श्रेणि नयन्ति । 

दशरथ के चालीस भूरे रंग के घोड़े, एक हजार धोड़ों के दल का नेतृत्व ले 
रहे हैं । 

इक्ष्वाकु से संबन्ध रखने वाले स्थलों के समान उपर्यक्त उद्धरण से भी राजा 
दशरथ का कोई विशेय परिचय नहीं मिलता । 

मध्यएशिया की एक आयंजाति का नाम मितन्नि था। इनके एक राजा 
दशरथ का नाम सुरक्षित है जिसका शासनकारू १४०० ई० पूर्व के रूगभग माना 
जाता है।' 


राम 
४. राम दाशरथि, परशुराम और बलराम, इन तीनों का उल्लेख पहले पहल 
रामायण और महाभारत म॑ हुआ है। फिर भी वेदिक साहित्य से अनेक राम 
नामक व्यक्तियों का परिचय मिलता है। इनका उल्झेख करने के पहले तेत्तिरीय 
आरण्यक ( ५, ८, १३ ) के एक स्थल का उद्धरण देना है। यहाँ 'राम' शब्द का 
प्रयोग पुत्र के अर्थ में हुआ है। प्रवरग्य ( सोमयज्ञ के पहले की एक विधि विशेष ) 
का अनुष्ठान करने वाले के नियम यों दिए जाते हैं : 
- संवत्सरं न मांसमइनीयात्‌ । न रामामुपेयात्‌ । न सुन्मयेन पिबेत्‌ । 
नास्य राम उच्छिष्ट' पिबत्‌ । 
तेज एब तत्संश्यति ॥॥ 
बह एक वर्ष तक मांस का भक्षण न करे । स्त्री का भोग न करे। मिद्ठी 
के वत्तेन से पानी न पिए । उसका पुत्र उच्छिष्ट न पिए । इसी तरह उसका 








१. दे० दिनेशचन्द्र सेन : दि बंगाली रामायणूस, पृ० ३९ । 
२. 'रामा' अर्थ यहाँ पत्नी हो सकता है। अन्य स्थलों पर वह वेश्या के 
-.. अथ में प्रयुक्त हुआ है (तेति> संहिता ५, ६, ८, ३; काठक ० सं> २२, ७; 
जेमिनि उपनिषद्‌ बाह्मग ४, ११, ५, १०) | अथवंबेद (१, २, ३, १), 
तंत्ति० बा2 (२,४, ४, १) और कौशिक सूत्र (२६, २२-२४) में 'रामा' 
के हर धे का नाम भी है, जिस पर सायण की टीका यों है--“भ्‌ गराजाख्या 
षधि:। 





वेदिक साहित्य और राम-कथा £। 


( यजमान का ) तेज पूंजीभूत होता जाता है! | सायण के अनुसार “राम' का अर्थ 
यहा “रमणीय पुत्र होता है, जो सवंधा समीचीन प्रतीत होता है। कालक्रम के 
अनुसार बंदिक साहित्य के विभिन्न रामों का परिचय नीचे दिया जाता है। 
( १ ) राम, ऋग्वेद का एक राजा 

ऋग्वेद में 'राम' का एक बार उल्लेख हुआ है। उसका नाम अन्य प्रतापी 
यजमानों के साथ प्रयुक्त होने के कारण प्रतीत होता है कि वह कोई राजा 
हुआ होगा : 

प्र तह :शीमे पृथवाने वेने प्र रामे वोचमसुरे मधघवस्तु । 
ये युक्‍त्वाय पञ्च शतास्मयु पथा विश्वाव्येबाम्‌ ॥ (१०, ९३, १४) 

मैने दुशीम पृथवान, वैन और राम (असुर) इन यजमानों के लिए यह 
( सूक्तत ) गाया है। इन्होंने पाँच सौ ( घोड़े अथवा रथ ) जृतवाएं ( जिससे ) 
उतका म्‌भपर अनुग्रह चारों ओर फंल गया है। 
( २) राम मार्गवेय, द॒पापर्णीय ब्राह्मण 

एतरेय ब्राह्मण मं ( 9, २७-३४ ) राम मार्गवेय और जनमेजय के विषय 
में एक कथा मिलती है, जिससे इतना ही परिचय मिलता है कि वह श्यापर्ण कुल 
के ब्राह्मण और जनमंजय के सम्रकालीन थे। उनका रामायण की कथा से कोई 
सम्बन्ध नितांत असंभव है। सायण “मार्गवेय' की व्यूत्पत्ति 'मंगु से मानते है, वेबर 
इसका संबंध मार्ग व ( मन्‌ की एक जाति १०, १६ ) से जोड़ते हैं । 
( हे ) राम ओऔपतस्विनि 

शतपथ ब्राह्मण में 'अंसुप्रह नामक यज्ञके तत्त्व पर विचार-विनिमय होने पर 
अन्य आचार्यों के मतों के साथ साथ राम औपतस्विनि के मत का भी उल्लेख होता 
है ( ४, ६, १, ७ )। इससे यह पता चलता है कि वह उपतस्विन्‌ के पुत्र और 
याशवल्क्य के समकालीन थे । 
( ४ ) राम कातुजातेय 

जमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण के दो स्थलों पर राम कातुजातेय वेयात्रपद्य का 
उल्लेख मिलता है। दोनों बार उत्का नाम दार्शनिक शिक्षा देनेवालों की एक 
नामावली में दिया जाता है। दोनों स्थलों पर वह शंग दात्यायनि आत्रेय का शिष्य 
है और शंख वाञ्मव्य का शिक्षक ( जै० उप० ब्रा० ३, ७, ३, २; ४, ९, १, १)। 


अंसुर' यहाँ पर राम की उपाधि प्रतीत होता है। यह लड्विग का मत 


९. ज॑ 
है। अन्य विद्वानों के अनुसार असर का अलग उल्लेख होना चाहिये । 


है प्रचीन राम-कथा साहित्य 


इन विभिन्न रामों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्राचीनतम 
वेदिक काल से ही राजाओं और ब्राह्मणों दोनों में “राम नाम प्रचलित था । 


अदश्वपति 

५. शतपथ ब्राह्मण (१०, ६, १, २) और छांदंग्य उपन्षिद (५, ११, ४) में 
अर्वपति कंकेय का उल्लेख मिलता है। दोनों ग्रंथों में प्रसंग एक ही है--कई 
ब्राहयण आत्मा और ब्रह्म के विषय में दार्शनिक विवेचन कर रहे हैं। वेहवानर' 
के तत्त्व के संबंध में वे किसी निश्चय पर नहीं पहुँचते । उनमें से एक यह प्रस्ताव 
करते हैं, 'अश्वपति कंकेय वेश्वानर ठत्त्वरः जानते हैं। उनके यह, चलें ।” प्रस्ताव 
स्वीकृत होने पर वे वहाँ जाते हैँ और अश्वपति उनको वेश्वानर के तत्त्व के सम्बन्ध 
में शिक्षा देते हैं । 


अश्वपति केकय देश के राजा थे और इतने विद्वान थे कि वह ब्राह्मणों को 
भी सिखलाते थे, इतना ही परिचय उपर्युक्त स्थलों से मिलता है। इस प्रसंग में 
रामायण के अन्य पात्रों से किसी सम्बन्ध की सूचना नहीं होती । फिर भी शतपथ 
ब्राह्मण और छांदरेग्य उपनिषद्‌ में जनक वंदेह का भी उल्लेख हुआ है जिससे 
रुम्भवत: यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वे दोनों समकालीन विद्वान्‌ राजा थे । 


जनक 

६. कालक्रम के अनुसार जनक का पहला परिचय हमें कृष्णयजुर्वेदीय तत्तिरोय 
ब्राह्मण में प्राप्त होता है। सावित्राग्नि-यज्ञ का फल बतलाने के लिए एक आख्यान 
दिया जाता है जिसमें जनक वंदंह दंवताओं से मिलते हूँ । देवता उपर्युक्त यज्ञ के 
अनेक परिणामों का वर्णन करते हैं (३, १०, ९) । 

इससे विस्तृत परिचय नहीं मिलता, लेकिन आगे चलकर शतपथ ब्राह्मण 
में जनक वेदेंह'ँ का चार भिन्न प्रसंगों में उल्लेख हुआ है । जनक के 
साथ-साथ याज्ञवल्क्य का भी चारों स्थलों पर उल्लेख हुआ है । जनक इतने 
विद्वान, ठत्त्तज्ञ के रूप में सामने आते हैं कि वे याज्ञवल्क्यथ को भी 
शिक्षा देते हैं और स्वयं ब्राह्मण बन जाते हैं । बाद के बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ में स्थिति बदल गई है । उसमें याज्ञवल्क्थ ही जनक को शिक्षा 
देते हूँ । 

शतपथ ब्राह्मण का पहला प्रसंग ( ११, ३, १, २-४ ) जमिनि ब्राह्मण में भी 
मिलता है ( १, १९ ) | इसमें जनक वेदह अग्निहोत्र के विषय में याज्ञवल्क्र्य से 
प्रशन पूछते हैं और उचित उत्तर पाने पर उनको १०० गायों का पुरस्कार देते हें । 
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दूसरे प्रसंग में ( श० ब्रा० ११, ४, ३, २० ) मित्रविद यज्ञ का गोतम 
राहुगण के पास से जनक वंदह के पास जाने का उल्लेख है । जनक अनेक 
वेदांग-विद ब्राह्मणों में यह यज्ञ न पाकर उसे याज्ञवल्क्य में पाते हें और उनको 
एक सहस्न गायों का पुरस्कार दते हैं । 
तीसरे प्रसंग में जनक के ब्राह्मण बनने की कथा है ( श० ब्रा० ११, ६, 
२, १०-१० )। जनक तीन ब्राह्मणों से मिलते हैं, जिनमें से एक याज्ञवल्क्य 
हैं । जनक तीनों से अग्निहोत्र की विधि पूछते हैं । तीनों में याज्ञवल्क्य का 
उत्तर सबसे अच्छा होने पर भी पूरा नहीं है, इसलिए जनक विस्तारपूर्वक 
अग्निहोत्र रहस्य समझाते हूँ । अंत में याज्ञवलक्य से एक वर पाकर जनक 
याज्ञवल्क्य से ययारुचि प्रश्न पूछने का अधिकार चाहते हैं । “इस समय से 
लेकर' यही परिच्छेद का अंतिम वाक्य हैं, 'जनक ब्राह्मण ही थे ।' 
चौथा प्रसंग शतपथ ब्राह्मण को छोड़कर .अन्यत्र भी पाया जाता है 
( श० ब्रा० ११, ६, ३, १ आदि; जसिनि ब्राह्मण २, ७६-७७; वहुदारण्यक 
उप० ३, १, १-२ ) । जनक याजकों को बहुत दक्षिणा देकर एक यज्ञ का 
प्रबंध करते हैँ और सब से विद्वान्‌ ब्राह्मण को १००० गायों का पुरस्कार 
देने की प्रतिज्ञा करते हैं। इसपर झ्ाल्क्य याज्ञवल्क्य से प्रश्न पूछते हूँ 
और अधिक जिज्ञासा प्रकट करने के कारण मर जाते हैं। यह वृत्तान्त 
किचित्‌ परिवतंन सहित जमिनि ब्राह्मम और वुहदारण्यक उपनियद्‌ में भी 
मिलता है । 
इसी प्रसंग को छोड़कर बृह॒दारण्यक में जनक और याज्ञवल्क्य के संबंध 
में एक और विस्तृत वृत्तान्त मिलता है ( वु० आ० उप० ४, १, १ से ४, ४, 
७ तक ) जिसमें याज्ञवल्क्य ब्रह्म, परछोक और आत्मा के विषय में जनक को 
शिक्षा दंते हैं । अंत में जनक याज्ञवल्क्य के प्रति अपने आपको तथा अपनी प्रजा 
को समर्पित करते हैं । 
वह॒दारण्यक उपनिषद्‌ में दो अन्य स्थलों फर भी जनक का उल्लेख हुआ 
है। एक स्थल में जनक गायत्री के विषय में बुडिल आश्वतरास्वि से कुछ 
कहते हैं ( ५, १४, ८ )। दूसरा स्थल अधिक महत्त्वपूर्ण है । इसमें गाग्ये 
बालाकि और अजातशत्रु का वार्तालाप दिया जाता है जो बृहदारण्पक उपनि- 
घद ( २, १, १ ) के अतिरिक्त किंचित्‌ परिवत्तित रूप में कौषीतकी उपनिषद्‌ 
( ४, १ ) और श्ांखायन आरण्यक ( ६, १ ) में भी मिलता है। गार्ग्य 
बालाकि अजातशात्र काशी के राजा के यहाँ जाकर कहते हँ--क्या मेँ ब्रह्म 
.._१. यह अजातशत्रु (काशी के राजा) मगध के राजा (४९१ ई० पु०) से भिन्न है। 
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के विषय में कथनें करूँ ?” अजातशत्रु के उत्तर में जनक से ईर्ष्या आभासित 
है : “इस वचन के लिए में एक सहस्र द्‌गा क्‍योंकि सब के सब “जनक ( वंदंह ) 
जनक ( पिता, संरक्षक ) ही है” कह कर उनके यहाँ दौड़ कर जाते हैं ।' 
उपयंक्‍त उद्धरणों से स्पष्ट है कि रामायण के अन्य पात्रों की अपेक्षा 
जनक वेदंह का वेदिक साहित्य में कहीं अधिक उल्लेख होता है । अर्वाचीन 
राम-कथा साहित्य में वंदिक जनक तथा रामायण के जनक अभिन्न माने 
जाते हैं । वास्तव में दोनों की अभिन्नता सिद्ध करने के लिए प्रमाण नहीं 
दिए जा सकते हैँ । स्वीकार करना पड़ता है कि वैदिक साहित्य में कहीं भी 
इसका उल्लेख नहीं मिलता कि सीता जनक की पुत्री हैं अथवा राम उनके 
जामाता हैं । 
प्रस्तुत प्रदन एक अन्य कारण से और जटिल बन जाता है । 
वाल्मीकि रामायण में दो भिन्न राजाओं का उल्लेख है जिनका नाम 
<अनक है--एक मिथि का पुत्र है तथा दूसरा हस्वरोमा का पुत्र और सीता का 
पिता ( रा० १, ७१ ) । जातकों में भी अनंक जनक नामक राजाओं का 
उल्लेख है ( दे० महाजनक जातक ५३९ ) । महाभारत में सीता जनक की 
पुत्री तो मानी जाती हैं लेकिन जहाँ-जहाँ जनक का स्वतंत्र उल्लेख होता है 
वहाँ राम-कथा से किसी सम्बन्ध का निर्देश मात्र भी नहीं मिलता । इसके 
अतिरिक्त इसमें कई भिन्न जनके नामक राजाओं का उल्लेख होता है--जनक, 
इंद्रयुम्न का पुत्र (३, १३३, ४ ); जनक देवराति ( १२, २९८, ४ ) ; जनक 
घमंघ्वज ( १२, ३२०८, ४ ) ; जनक कराल ( १२, २९१, ७ )। 
वाल्मीकि रामायण, महाभारत तथा पुराणों में "जनक मिथिला देश के 
राजवंश का नाम भी माना जाता है: 
जनकानां कुले जाता राघवानां कुल वध्‌ (गौ० रा० ५, ३६, २० ) 
सीतापि सत्कुले जाता जनकानां महात्मनाम्‌ ( रा० ७, ४५, ४ ) 
इर्द धनुरवरं ब्रह्मम्जनमिथिर्नाम केरभिपूजितम्‌ ( रा० १, ६७, ८ ) 
तस्य पुत्रों मिथिनाम जनको मिथिपृत्रक: । 
प्रथमों जनको राजा जनकादप्यूदावसु: ॥ 
( रा० १, ७१, ४ ) 
भो भो राजन्‌ जनकानां वरिष्ठ ( महाभारत ३, १३३, १६ ) 
वंशों जनकानां ( वायु पुराण ८९, २२ ) 
अतः निष्कर्ष यह है कि मिथिला का कोई भी राजा जनक के नाम से 
पुकारा जा सकता है । वेदिक साहित्य के जनक तथा सीता के पिता, इन दोनों 
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की अभिन्नता असंभव तो नहीं है, लेकिन उपर्युवत॒ विश्लेषण पर ध्यान देने 
से यह अत्यन्त संदिग्व प्रतीत होती है। विष्णु पुराण ( ४, ५, ३० ), वायुपुराण 
( ८९, १५ ), ब्रह्माण्ड पुराण ( ३, ६४, १५ ), पद्म पुगण ( पाताल खण्ड 
५७, ५ ), आदि में सीता के पिता, जनक, का नाम सीरध्वज भी बताया जाता 
है। कुशध्वज, जनक के प्राता का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में किया 
गया है ( दे” १, ७१, १३ )। 


ख--वदिक साहित्य में सीता 


७. वेदिक साहित्य से दो भिन्न-भिन्न सीताओं की सूचना मिलती है । 
पहली सीता कृषि की एक अधिष्ठात्री देवी है, जिश्का उल्लेख ऋग्वेद से लेकर 
सारे वेदिक साहित्य में अनेक स्थलों पर होता रहा है। दूसरी सीता का परिचय 
हमें तत्तिरीय ब्राह्मण से प्राप्त होता है, जहाँ सीता सावित्री, सूर्य की पुत्री, 
और सोम राजा का उपाख्यान कुछ विस्तारपूर्वक दिया गया है | इस सीता 
का उल्लेख इस स्थान को छीड़कर बैदिक साहित्य में और कहीं नहीं 
मिलता । पहल इस उपाझ्यान का थोड़ा विश्लेषण करके सीता, कृषि की 
अधिष्ठात्री देवी, से संबंध रखने वाली सामग्री पर विचार किया जाएगा । 


इसके अतिरिक्त 'सीता' शब्द ( अर्थात्‌ लांगलपद्धति ) का वैदिक साहित्य 
में अनक बार उल्लेख हुआ है। लेकिन उन स्थलों पर सीता में व्यक्तित्त्व 
का आरोप नहीं किया गया है । अतः प्रस्तुत विषय के दुष्टिकोण से महत्त्व- 
पूर्ण न होने के कारण उन स्थलों का विश्लेषण अनावश्यक है। 
१. कल्पसूत्रों को छोड़कर निम्नलिखित स्थलों पर 'सीता' शब्द का उल्लेख 
हुआ । 


( १ ) ऋग्वेद १, १४०, ढई। 
( २ ) अथवंबेद ११,३, १२। 
( ३ ) यजबेंदोय संहिताओं में अश्वमेध वर्णन के अंतर्गत जहाँ क्षेत्र 
तेयार करने के लिए हल द्वारा सीताएँ खीं'वी जाती हैं । 
काठक सं० २०, ३। 
कपिप्ठल सं० ३२, ५-६ । 
मंत्रायणी स ० ३, २, ४-५। 
तत्तियीय सं" ५, २, ५, ५, । 
( ४ ) शतयथ ब्राह्मग १३, ८,२, ६-७ (श्राद्ध के वर्णन में सीताएँ 


# 


[चन का उल्लेख ) । 


८ प्राचीन राम-कथा साहित्य 


सीता सावित्री 


८. सीता सावित्री की कथा हमें कृष्णयजुर्वेद के तंत्तिरीय ब्राह्मण में 
मिलती है ( २, ३, १० )। किसी काम्य प्रयोग का प्रभाव दिखलाने के उ्ृश्य 
से सीता सावित्री और सोम राजा का उपाख्यान उद्धृत किया गया है। 
इसमें सीता और श्रद्धा दोनों प्रजापति की पुत्रियाँ मानी जाती हैँ। साथण के 
अनुसार प्रजापति यहाँ पर सविता अर्थात्‌ सूर्य का पर्यायवाच्री शब्द माना 
जाना क्ाहिए । प्रस्तुत उपाख्यान में सीता सोम राजा के प्रेम को स्थागर 
नामक अंगराग के द्वारा प्राप्त करती है, यद्यपि सोम पहले सीता की बहन 
श्रद्धा से प्रेम करते थे । इस कथा का मूल रूप ऋग्वेद के सुर्यासुक्त में 
विद्यमान है, ( १०, ८५ ) जहाँ सूर्या, सूर्य की पुत्री, का सोम के साथ 
विवाह वर्णित है । इस सूक्‍त में सोम से स्पष्टतया चंद्रमा का अभिप्राय है 
और अनेक विद्वानों के अनुसार सूर्या से उपा निर्दिष्ट है। ऋग्वेद की इस 
कथा का उल्लेख दोनों ऋग्वेदीय ब्राह्मणों में भी मिलता है--'प्रजापति ने 
सोम राजा को अपनी पुत्री सूर्य्या सावित्री को दे दिया ( एत० ब्रा० ४, ७; 
कौ० बा० १८, १ ) | इसके अतिरिक्त तत्तिरीय संहिता ( २, ३, ५, ). 
तथा काठक ( ११, ३) और मंत्रायणी ( २, २, ७) संहिताओं के समा- 
नान्तर स्थलों पर प्रजापति की तेंतीस पुत्रियों का सोम राजा के साथ विवाह 
वर्णित है। इनमें से केवल रोहिणी का नाम दिया गया है । तंत्तिरीय 
ब्राह्मण में इस कथा का परिवतित रूप इस प्रकार है : 


'प्रजापति ने सोम राजा की और इसके पश्चात्‌ तीनों वंदों की सृष्टि 
की थी । सोम राजा ने इन ( वेदों ) को हस्तगत किया । 


सीता सावित्री सोम राजा को ( पतिस्वरूप ) चाहती थी (लेकिन) वह 
( सोम राजा ) श्रद्धा ( सीता की बहन ) को चाहते थे । 


सीता ने अपने पिता प्रजापति के पास जाकर कहा, आपको नमस्कार, में 
आपके पास आई हूँ और आपकी शरण लेती हैँ ॥ १॥ में सोम राजा को 
( पतिस्वरूप ) कामना करती हूँ । वह श्रद्धा को चाहते हैं। 


प्रजापति ने उसके लिए स्थागर ( नामक सुगंधित द्रव्य को पीसकर ) 
अलंकार ( अर्थात्‌ अंगराग ) तैयार किया । पूव॑ दिशा की ओर दशहोत 
( मंत्र ) पढ़कर, दक्षिण की ओर चतुर्होतू, पश्चिम की ओर पंचहोतु, उत्तर 
की ओर षड़्ढोतु, और ऊपर की ओर से सप्तहोतु पढ़कर तथा संभार और 
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( देव ) पत्नीमंत्रों से ( उस अंगराग को अभिमंत्रित करके उन्होंने उससे सीता 
का ) मुख अलंकृत किया ॥ २ ॥ 


( इसके अनन्तर ) वह सोम राजा के पास गई। सीता को देख कर 
( और प्रेम के वशीभूत होकर ) उन्होंने कहा, मेरे पाप्त आइए । सीता ने 
कहा, मेरे साथ भोग कीजिए ( लेकिन पहले प्रतिज्ञा कीजिए कि ) सदा मेरे 
ही साथ भोग करेंगे और जो ( वस्तु ) आपके हाथ में है ( उसको मभ दे 
दीजिए ) । सोम राजा ने सीता को तीनों बंद दे दिए। इसी तरह स्त्रियाँ भोग 
के कारण ( पुरुषों को ) पराजित करती हैं । 


यदि कोई ( पुरुष ) चाहता हो कि में प्रमिका का प्रिय बन जाऊं ॥ ३ ॥ 
अथवा यदि कोई ( स्त्री ) चाहती हो कि जिससे में प्रेम रखती हूँ 
वह मभसे प्रेम कर ( तो वह निम्नलिखित प्रयोग करे )--इस 
स्थागर अलंकार को तैयार करके पूर्व दिशा की ओर दशहोतृ ( मंत्र ) 
पढ़कर, दक्षिण की ओर चतुहोंति, पश्चिम को ओर पंचहोतु, उत्तर 
की ओर षडढोत्‌, ऊपर की ओर से सप्तहोत्‌ पड़कर, तथा संभार और (देव) 
पत्नी मंत्रों से (इस अंगराग को अभिमंत्रित करके और इससे) अपने मुख को 
अलंकृत करके वह प्रियतम के पास जाए । वह अवश्य प्रेम करने 
लगेगा ॥४॥* 


९. सीता सावित्री की इस कथा का वाल्मीकि रामायण से कोई प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध नहीं प्रतीत होता है। फिर भी सम्भव है कि अनसूया के अंगराग का 
वृत्तांत इस उपाख्यान से प्रभावित हुआ हो ।॥ अतन्रि की पत्नी सीता को माला, 
वस्त्र और आभूषणों के अतिरिक्त एक अनश्वर ( असंक्लिष्ट ) अंगराग भी 
प्रदान करती हैं, जिससे सीता का शरीर दिव्य सौन्दयं को प्राप्त होता है 

( रा० २, ११८ ) : 


इदं॑ दिव्यं बरं॑ माल्ये वस्त्रमाभरणानि च॑ । 
अंगरागं च वंदेहि महाहंमनुलेपनम्‌ ॥१८॥ 
सया दत्तमिदं सोते तब गात्राणि शोभयत्‌ । 
अनुरूपमसंक्लिष्टं नित्यमेव भविष्यति ॥१९॥ 
अंगरागंण दिव्येन लिप्तांगी जनकात्मजे । 
शोभयिष्यसि भर्तारं यथा श्रीविष्णुमव्ययम्‌ ॥२०॥॥ 


१० प्राचीन राम-कथ। साहित्य 


अध्यात्मरा।मायण में भी इस अंगराग का उल्लेख है ( २, ९ ): 
अंगरागं च सीताये ददौ दिव्य शुभानना । 
न ॒त्यक्ष्यतेड5ज्ध रागेण शोभा त्वां कमलानने ॥८९॥ 


रामचरितमानस में इसका उत्लेख नहीं है । गोस्वामी तुलसीदास 
संभवत: तंत्तिरीय ब्राह्मण के उपाख्यान से परिचित थे और उसे सीता की 
मर्यादा के विरुद्ध समझकर उन्होंने इस अंगराग के विषय में जानबूभकर 
कुछ नहीं कहा । वे लिखते हैं : 

दिव्य बसन भूषण पहिराए। 

जे नित नूतन अमल सुहाएं ॥ (३, ४, ३) 

१०. सीता सावित्री की कथा के एक दूसरे प्रभाव की कल्पना की 
जा सकती है।! महाभारत और वाल्मीकि रामायण के समय से 
लेकर परशुराम और बलराम की कथाएँ भी प्रचलित थीं । इसीलिए रामा- 
यण के नायक को निर्दिष्ट करन के लिए किसी विशषण की आवश्यकता 
का अनूभव होने छंगा था। पहले महाभारत तथा रामायण में “राम 
दाशरथि' का प्रयोग हुआ । आगे चलकर रामभद्र के अतिरिक्त “रामचन्द्र! 
नाम चल पड़ा । भवभूति के महावीरचरित ( चन्दमुह रामचन्द' दे० अंक 
२, २० ) तथा उत्तररामचरित ( ७, १८ ) में इस नाम का सबसे पहला 
उल्लेख मिलता है । बाद में पद्मपुराण आदि रचनाओं में रामचंद्र सब से 
लोकप्रिय नाम बन गया है । राम दाशरथि को चंद्र की यह उपाधि क्‍यों 
मिली है ? इस प्रश्न को सुलभाने के लिए डॉक्टर वेबर न सीता सावित्री के 
वृत्तान्त का सहारा लिया है। यद्यपि डॉक्टर बेबर की कल्पना को निर्माल 
सिद्ध करने का में साहस नहीं कर सकता लेकिन 'रामचंद्र' नाम का कारण 
वाल्मीकि रामायण में दँढ़ना अधिक स्वाभाविक प्रतीत होता है । 


राम के सौंदर्य तथा लोकप्रियता की अभिव्यंजना के लिए वाल्मीकि ने 
बहुत से स्थलों पर चंद्रमा से राम की तुलना की है : 
( राम ) चंद्रभिवोदितम्‌ ( २, ४४ २२ ) 
( राममुखं ) पुणंचन्द्रमवोदितम्‌ ( ६, ३३, ३२ ) 


१. दे० ए० वेबर : आन दि रामायण पृ० २०, २१ । 

एम० मोनिय र विलियम्स : इंडियन विज़डम (पृ०३६० ) और ब्राह्मनिज्म 
( पे छ 2९७8 ट्प्पिणी )। 

एच० याकोंबी : डस रामायण, (पृ० १३७) । 
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( राम: ) पुर्णचन्द्राननः ( २, १, ४४ ) 

( राम: ) सोमवत्प्रियदर्शन: ( १, १, १८ ) 

( राम: ) लोककान्तः शशी यथा ( ५, ३४, २८ ) 
( रामवदन ) उद्दितपुर्णचन्द्रकात्त्म ( ६, ११४, ३५ ) 


ये उद्धरण सुगमता से बढाय जा सकते हैं। अत: रामघंद्र नाम का 
आधार वाल्मोकि रामायण को छोड़ कर किसी अन्य प्राचीन उपाख्यान में 
दू ढ़ना अनावश्यक है । आदिकाब्य में राम के सौंदय्य, लोकप्रियता और 
सौम्यता की अभिव्यंजना के लिए, उनके कोमल और शांत स्वभाव के 
अंकन के लिए जो बार-बार चन्द्र की तुलना मिलती है वह “रामचंद्र' नाम 
की उत्पत्ति समभने के लिए पर्याप्त है । इसके अतिरिक्त “रामचन्द्र का 
वाल्मीकि रामायण में एक ही बार प्रयोग हुआ है। राम-रावण-युद्ध के 
वर्णन में कहा गया है कि “रामचन्द्र को रावण राहु से ग्रस्त देखकर' देवता, 
वानर आदि घबड़ाते हैं : 


रामचन्द्रससं दृष्ट्वा ग्रस्त॑ रावणराहुणा ( ६, १०२, ३२ ) 


यहाँ पर “रामचन्द्र” तथा 'रावणराहु” स्पष्टतया रूपक मात्र हैं । आगे चलकर 
“रामचन्द्र' रूपक न रहकर, साधारण व्यक्ति वाचक संज्ञा के रूप में चल पड़ा 
और आज तक चला आ रहा है। 


यदि प्रारंभ से ही राम के लिए 'रामचन्द्र” नाम का प्रयोग किया 
जाता तो हम संभवत: और आग बढ सकते और यह कह सकते कि राम 
के शील और शानन्‍्त स्वभाव का कारण यह है कि मूलतः: वह चन्द्रमा के 
देवता ही थ । तब सीता सावित्री और सोम राजा का उपाख्यान राम-कथा 
का बीज माना जा सकता तथा रामायण का अंगराग और तैत्तिरीय- 
ब्राह्मण का स्थागर अलंकार मूलतः खत की सीता अर्थात्‌ लांगलपद्धति में 
पड़ी हुई ओस होता जिसमे चन्द्रमा प्रतिबिबित है। इसी तरह सीता यावित्री 
और सीता, कृषि की अधिष्ठान्नी देवी, दोनों का उद्गम एक होता । लेकिन 
प्रोफेमर वेबर, जिन्होंने यह कल्पना की है, स्वयं स्वीकार करते हैं कि यह 
कल्पना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । यह भी घ्यान देन योग्य बात है कि 
राम सोमवंशी न होकर सूययवंशी ही हैँ, अतः उनका सोम से कोई प्राचीन 
संबन्ध बहुत संभव नहीं है। 


१२ प्राचीन राम-कथा साहित्य 


सीता, कृषि की अधिष्ठात्री देवी 


११. प्रारंभिक वैदिक काल में जिन देवताओं का उल्लेख है वे अधिकतर 
प्रकृति के देवता हैं अर्थात्‌ 'प्रभावशाली' प्राकृतिक दृश्यों और शक्तियों 
में देवताओं की कल्पना कर ली गई है ।' कार्यक्षेत्र के अनुसार वे तीन 
वर्गों में विभक्‍त है--ुलोक, अंतरिक्ष और पृथ्वी के देवता । ऋग्वेद में 
इन्द्र ( २५० सूक्‍त ), अग्नि ( २०० सुक्‍कत ) और सोम अर्थात्‌ सोम-लता के 
मादक रस का देवता ( १०० से अधिक सूक्‍त ) सर्वप्रधान हैं । फिर भी सू, 
यौ, वाय्‌, उषा, वरुण, मित्र, पर्जन्य आदि बहुत से देवताओं का उल्लेख 
हुआ है । इन सबका कार्यक्षेत्र विस्तृत था और आर्यों का कुशल-क्षेम इन्हीं 
पर निभर माना जाता था । 

इनके अतिरिक्त एक दूसरे प्रकार के देवताओं की कल्पना की गई 
जिनका कार्य-क्षेत्र बहुत सीमित माना जाता था । इनमें क्षेत्रपति, वास्तो- 
प्पति ( घर का देवता ) सीता और उवंरा ( उपजाऊ भूमि ) प्रधान हैं 
धारमिक चेतना में इनका स्थान गौण था, क्‍योंकि आरयों का कुशछ-क्षेम 
पहले प्रकार के देवताओं पर निर्भर माना जाता था । सीता, क्षेत्रपति 
आदि कृषि-संबंधी देवताओं के कम महत्व का एक और कारण यह है कि 
प्रारम्भ में कषि की अपेक्षा पशु-पालन प्रधान रहा होगा । ऋग्वेद के सबसे 
प्राचीन अंश में ( २-७ मंडल ) केवल एक ही सुक्‍त में कृषि-सम्बन्धी शब्दों का 
प्रयोग है और यह सूक्‍त दसवें मंडल के समय का माना जाता है ।' वह 
ऋग्वेद का एकमात्र स्थरू है जहाँ सीता में व्यक्तित्व और देवत्व का आरोप 
किया गया है । इस सीता, कृषि की अधिष्ठात्री देवी, और सीता सावित्री 

का अन्तर यह है कि एक तो इसमें देवत्व का आरोप है और दूसरे इसका 


१. दे० बनीप्रसाद: हिन्दुस्तान की पुरानी सम्यता, प्‌ ४४ । जिस समय भारत- 
यरोपीय जातियाँ साथ थीं, इन देवताओं का रूप कौन साथा, इस पर यहाँ 
पर विचार नहीं किया जा सकता है। इतना ही निविवाद है कि वैदिक 
साहित्य में य देवता अधिकतर प्रकृति के देवता हैं । 

२. द० ऋग्वेद ४, ५७ | इसमें (समा शब्द प्रयक्‍त हुआ है जो १० वें मंडल को 
छोडक र ऋग्वेद में और कहीं नहीं मिलता | दं० ज० अ०आँ० सो ० १७, पृ० 
८५-६ | इसका अभिप्राय यह नहीं है कि सीता आदि दवताओं की कल्पना 
पुरानी नहीं है। इससे केवल यह सिद्ध होता है कि उनका स्थान अपेक्षाकृत गौण 


था । आग दिखलाया जायगा कि उनका और विशेष करके सीता का महत्त्व 
घीरे-तीरे उत्तरोत्तर बढ़ता रहा ! 


वेदिक साहित्य और राम-कथा १३ 


उल्लेख आगे चल कर बराबर होता रहा । यद्यपि वेदिक साहित्य में उनसे 
सम्बन्ध रखनंवालो केवल दो भिन्न प्रार्थनाएँ मिलती हैं, फिर भी इनका 
प्रयोग कृपि-सम्बन्धी कार्यों के अतिरिक्त अग्निचयन और पितृमेध के अवसरों 
पर भी होने लगा । गह्मसूत्रों में हमें सीता के प्रति दो नई प्रार्थनाएँ मिलती हैं । 
ऋग्वेद से लेकर गह्मसूत्रों तक इन सब स्थलों का यहाँ पर उल्लेख होगा 
और महत्त्व के अनुसार इनपर न्यूनाधिक विचार किया जायगा। 

( १ ) ऋग्वेद का सुक्त ( ४, ५७ ) 

१२. ऋग्वेद के सूक्‍त प्रायः एक ही देवता से सम्बन्ध रखते हैं । लेकिन जिस 
सूक्‍त में सीता का उल्लेख है उसमे कृषि सम्बन्धी अनंक देवताओं से प्रार्थना 
की जाती है। बहुत सम्भव है कि ये प्रा्थंनाएँ अनक स्वतन्त्र मंत्रों के अवशेष 
हैं जो एक ही सूक्‍त में संकलित हो जाने पर बाद में चौथ मंडल के अन्तगंत 
रखे गए । पहल तीन छंदों का दंवता क्षेत्रपति है, चौथे छंद का देवता शुन 
( एक देवता जिसके द्वारा कार्य सुखपूवक सम्पन्न होता है और जो अगर छंद के 
शुन से भिन्न है-शुनाख्यो वाब्विंद्रयोरन्यतमः सुखकृहेवः सायण ); 
पाँच और आतठव छंदों के दंवता शुनासीर हैँ ( शौनक के अनुसार ये 
इन्द्र और वायु हैं लकिन यास्क के अनुसार वायु और आदित्य समभना 
चाहिये ), छठे और सातवें छंद की देवी सीता है। सारे सूक्त का भावा- 
नृवाद इस प्रकार है :--- 


हितका री क्षेत्रपति के साथ हम गौ और अश्व के लिए पुष्टकारक (अन्न) 
प्राप्त करते हैं । वह ( क्षेत्रपति ) हम लोगों को उक्त प्रकार का (अन्न) प्रदान 
करे ॥१॥ 

हे क्षेत्रति ! जिस तरह से धेनु दूध दंती है, इसी तरह तू प्रचुर 
मात्रा में हम लोगों को मधुश्रावी और घृतसदृश जल प्रदान कर । ऋत के 
स्वामी ( उक्त प्रकार के दान से ) हम पर कृपा करें ॥२॥ 


खेत की ओषधियाँ हमारे लिए मधूयक्त हों । द्लोक, जल-समृह और 
अंतरिक्ष हम लोगों के लिए मधयकत हों। क्षेत्रपति हमारे लिए मधुयुक्त हो । हम 
लोग ( शत्रुओं से ) भयरहित होकर ( क्षेत्रपति की ) शरण लते रहें ॥३॥ 

( बेल आदि ) वाहन सुख से रहें । कृपक सुख से रहें । हल सुख से जोतें। 
( हल की ) रस्सियाँ सुख से बाँधी जाएँ । अंकुश को सुख से ऊपर उठा-उठा 
कर चलाओ ॥४॥ 


१४ प्राचीन राम-कथा साहित्य 


हे शुनासीर ! तुम दोनों हमारी इस स्तुति से प्रसन्न हो जाओ। जो जल तुम 
दोनों ने आकाश मे बनाया है, उससे इसको ( भूमि को ) सींचते रहो ॥५॥ 

है सौभाग्यवती ! ( क॒पा दृष्टि से) हमारी ओर अभिमुख हो। है सीते ! 
तेरी हम वन्दना करते हे जिससे तू हमारे लिये सुन्दर धन और फल दने 
वाली होवे ॥ ६॥। 


इन्द्र सीता को ग्रहण करे, पूषा ( सूर्य ) उसका संचालन करे । वह 
पानी से भरी ( सीता ) प्रत्येक वष हमें ( धान्‍्य ) प्रदान करती रहे ॥७॥' 

सुन्दर हल सुखपूृर्वक हमारे लिए भूमि को जोतें, कृषक वाहनों के पीछे-पीछे 
सूख से चलें। पर्जन्य मधुर जल द्वारा ( पृथ्वी को सिक्‍त करे ) । हे शुनासीर ! 
हम लोगों को सुख प्रदान करो ॥८॥ 

प्रस्तुत विषय के दृष्टिकोण से इस सूक्‍त का महत्त्व यह है कि इसमें 
सीता के प्रति सब से प्राचीन प्रार्थना स्रक्षित है ।सीता के प्रति जो दूसरी 
प्रार्थना वेदिक साहित्य में मिलती है उसकी अधिकांश सामग्री इस सूक्‍त से ली 
गई है। तीनों ऋग्वेदीय गह्मसृत्रों में भी 'कृषिकर्माणि' परिच्छेद के अंतगंत इस 
सूबत का उल्लेख हुआ है । 


(२) सीरा यूंजति 


१३, सीता के नाम जो दूसरी प्रार्थना वेदिक साहित्य में मिलती है वह 
'सीरा यूंजंति' मंत्र का एक अंश है। यह मंत्र यजुवंदीय संहिताओं में भी मिलता 
है और अथरवंबद में भी । यजुददेंद में इसका भ्रयोग कृषि को छीड़कर एक दूसरे 
प्रसंग में हुआ है जो मौलिक नहीं प्रतीत होता । अतः पहले अथर्बंबेद के प्रसंग का 
विश्लेषण किया जाता है । 





१. अवार्ची सुभग भव सीते वंदामहे त्वा । 
यथा नः सुभगासलि यथा नः सुफलाससि ॥६॥ 
इंद्रः सीतां नि गृह्लातु तां पूषानु यच्छतु 
सा नः पयस्वती दुह्ममृत्तरामत्तरां समाम्‌ ॥७॥। 
सायण के अनुसार “इंद्र: सीतां... का अर्थ है--ईंद्र: सीतां सीताधारकाष्ठां 
निगृक्तःतु और 'सा न... का अर्थ, द्यौ: पयस्वत्युदकवती', जो चिन्त्य प्रतीत 
होता है। 
२. इस सूक्‍त के अनुवाद के लिए लूड्विग, ग्रासमेन, विछसन और सायण के अति- 
रिक्त पं ० रामगोविन्द द्विवेदी के हिन्दी भाष्य से सहायता मिली है। (वैदिक 
पुष्पमाला, १, भागलपुर ) । 


बँदिक साहित्य और राम कथा १५ 


अथवंबेद के मंत्र जीवन की भिन्न-भिन्न आवश्यकताओं के लिए लिखे गए हैं। 
उद्देश्य के अनुसार वे अनक वर्गों में विभाजित किए जाते हैं, “भंषज्यानि' रोग से 
छुटकारा पाने के लिए, “आयुप्याणि' स्वास्थ्य और दीघे आयु के लिए, 'पौष्टिकानि , 
व्यापार-कृषि-पश्‌ पालन आदि में सफलता प्राप्त करने के लिए, अभिचारिकाणि 
शत्रुओं और भूतों के नाश के लिए । 
प्रस्तुत 'सीरा यूंजंति” मंत्र 'पौष्टिकानि मंत्रों में से एक है ( अथवंबेद, 
३,१७ ) । इसमें कृषि के विभिन्न कार्यों की सफलता के लिए अनेक देवताओं 
से प्रार्थना की जाती है।ढाई छंद को छोड़कर इस मंत्र की सारी सामग्री 
ऋग्वेद के दो सूवतों से ली गई है ।' 
सीरा यूंजंति कवियो युगा वि तन्वते पृथक । धीरा देवेष्‌ सुम्नयों ॥ १॥ 
देवताओं से अनुग्रह प्राप्त करने की आशा में धीर चतुर (कृषक) हलों 
को जोड़ते है और जुओं को अलग-अलग करक दोनों ओर फंलाते हैं ।' 
युनकत सीरा वि युगा तनोत कृते योनो वपतेह बंजम्‌ । 
विराजः इनष्टिः सभरा असन्नो नंदीय इत्सुश्यः एक्‍्वसा यवन्‌ ॥२॥ 


हलों को जोड़ो, जओं को फंलाओ और बन हुए खत में यहाँ पर बीज बोओ। 
अन्न की उपज हमारे लिए भरी पूरी होवे और धान्य हँसुए के लिए उत्तरोत्तर 
बढ़ता जाये । 

लांगल पवीरवत्सुशीम॑ सोमसत्सरु । 

उदिद्वयतु गार्माव प्रस्थावद्रयवाहनं पीबरों च॒ प्रफव्यंम्‌ ॥३॥ 


“अच्छा फाल वाला, बहुत सुख देने वाला चिकना मूठवाडा हल, गौ, भेड़, शी घ्र- 
गामी रथ और हृष्टपुष्ट सुन्दरी उत्पन्न करे (अर्थात्‌ कृषि के द्वारा हर प्रकार 
का सुख मिल जाय)। 

इन्द्र: सीतां नि गह्लातु तां पुषाभि रक्षतु । 

सा नः पयस्वती दुह्ममत्तरामुत्तरां समाम्‌ ॥॥४॥ 
“इन्द्र सीता को ग्रहण करे ( दबावे ), पूषा (सूर्य ) उसकी रखवाली करे। वह 
पानी से भरी ( सीता ) प्रत्येक वर्ष हमे ( धान्‍्य ) प्रदान करती रहे ।' 

१. छद ३, ९, ५ (उत्तराद्ध )-नई सामग्री । 

छन्द १ और २-ऋग्वेद १०, १०१॥। सूक्‍त के रचयिता ऋत्विजों को यज्ञ के 

लिए प्रोत्साहित करते हुए यज्ञ की तुलना कृषि के विभिन्न कार्यों से करते हैं 


(हल जोतना, बीज बोना, फसल लुनना) । 
शेष छंद-ऋग्वेद ४, ५७। 


१६ प्राचीन राम-कथा साहित्य 


शुन सुफाला वितुदन्तु भूमि शुन कीनाशा अनु यन्तु वाहान्‌ । 
शनासोीरा हविषा तोशमाना सुपिप्पणा ओषधीःकतंमस्स ॥॥५॥ 
है हवि से चूनंवाले शुनासीर ! ( फाल और हल )' इस मनुष्य के लिए सुन्दर 
फलवाली ( जो आदि ) ओषधियाँ उत्पन्न करो ।' 
शुन वाहाः झन नरः शुन कृषतु लांगलम्‌ । 
शुन वरत्रा बध्यंतां शुनमष्ट्रामुदिगय ॥६॥ 


वाहन सुख से रहे | कुंपक सुख से रहें । हल सुख से जोतें। ( हल की ) 
रस्सियाँ सुख से बाँबी जाएँ। अंकुश को सुत्र से ऊपर उठा उठा कर 
चलाओ ।' 


शनासीरेह सस्‍म॒ में जुषथाम्‌ । 
यहिवि चक्रथुः पयस्तेनेमामुप सिचतम्‌ ॥७॥ 
'हे शुनासीर ! ( वायु और आदित्य ) तुम दोनों यहीं पर मरी विनय स्वीकार 
करो, जो जल तुम दोनों ने आकाश में बनाया है, उससे इस भूभि को सींचते रहो ।” 
सीते वन्दामहे त्वार्बाचो सुभग भव। 
यथा नः सुमना असो यथा नः सुफला भुवः ॥८॥॥ 
हे सीता ! तेरी हम वंदना करते हैं, हें सौभाग्यवती ! ( क्ृपादृष्टि से ) 


हमारी ओर अभिमृख हो; जिससे तू हमारे लिए हिताकांक्षिणी होवे और जिससे 
तू हमारे लिए सुन्दर फल देनेवाली होवे ।! 


घृतेनत सीता मधुना समकता विह्ववं दंवरनुमता मरुद्भिः । 
सा नः सीते पयसाम्यावव॒त्रवोजजेस्वती घृतवत्पिन्वभाना ॥९४७ 


घी और मधु से सानी हुई सीता विश्वदेवताओं और मरुतों से अनुमोदित 
( रक्षित ) होवे । हें सीता ! ओजस्विनी और घी से सींची हुई, तू जल ( दूध ) 


१ यास्क के अनुसार 'शुनासीरौो' से वायु और आदित्य का अभिप्राय है जसे आगे 
७ वें छंद में। तब अन॒वाद इस प्रकार होगा--'हे हवि से उत्तेजित शना 
ओर सीर । 


वेदिक साहिय और राम-कथा १७ 


के साथ हमारे पास विद्यमान रहे ।/ 

मंत्र के अंतिम छंदों से स्पष्ट है कि उच्चारण के साथ-साथ खंत की 
सीता में घी और मधु का सिंचन किया जाता था। काठक गह्मसत्र में जहाँ गोयज्ञ 
के अंत में इस 'सीरा यंजंति' मंत्र का प्रयोग है, भाष्यकार इस सिंचन का स्पष्ट 
उल्लेख करते है : 

करमंणि समाप्ते घतेन सीतेति चतुगगृहीतेनाज्यस्थ प्रदानम्‌ । 
अर्थात्‌ कार्य समाप्त होने पर घृतेन सीता' आदि कहकर चार बार घी 
डाला जाता है । 

१४, यजुवेंद । यजुर्वेद उन मंत्रों का संग्रह है जिन्हें अध्वर्यु और उसके 
सहायक विविध यज्ञों में पढ़ते थे । कृष्ण यजुवेंद की चारों संहिताओं में 
मंत्रों के साथ कुछ गद्य भी मिलाया गया है । शुक्ल यजुवेंद की एकमात्र 
वाजसनेयि संहिता में केवल मंत्र दिए गये हैं और उनसे सम्बन्ध रखने 
वाला गद्य शतपथ ब्राह्मण में संकलित है । इन सब रचनाओं में “अग्नि- 
चयन” के वर्णन के अंतर्गत उपर्युक्त 'सीरा युंजंति” मंत्र किचित्‌ पाठभेंद 
सहित उद्धृत है । 

“अग्निचयन' में हमें उन मंत्रों और कर्मों का विस्तृत वर्णन मिलता है 
जो अग्नि की वेदी के निर्माण के लिए आवश्यक समझे जाते थे । यह प्रसंग 
यजुर्वेद का सब से दाशंनिक अंश है । इसमें यज्ञ के तत्त्त और महत्त्व के 
सम्बन्ध में अनेक सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया हूं। वेदी के क्षेत्र को 
तैयार करने के लिए हल द्वारा विशेष युक्ति के अनुसार सीताएँ खींची 
जाती थीं । उस समय 'सीता युंजंति” मंत्र पढ़ा जाता था,. जिसमें सीता 
के प्रति निम्न लिखित प्रार्थना मिलती है: 


'हे कामधेनू सीता ! मित्र, वरुण, इन्द्र, आश्विन, पृषण प्रजा और 
ओषधियाँ, ( इन सबों ) का मनोरथ पूरा कर। 


१. पं० जयदेव जी णर्मा ( अजमेर, आय॑ साहित्य मंडल ) का अनुवाद--हे 
सीते ! (सा ) वह तू ( ऊर्जस्वंती ) पृष्टिकारक अन्न देनेहारी और घृतवत्‌ 
दूध आदि पदार्थों से ( पिन्वमाना ) सब को तृप्त करती हुई ( पयसा ) 
पुष्टिकारक अन्न और जल सहित ( नः अमि-आ-ववृत्स्व ) हमारे पान विद्य- 
मान रह । सारे मंत्र के अनुवाद के लिए छ्विटनी और वेबर के अतिरिक्त पं० 
कक हिवेदी ( अथवंवेदभाष्यम्‌, लकरगंज, प्रयाग ) की सहायता ली 
गई है। 


रा० २ 


१८ प्राचीन राम-कथा साहित्य 


घी और मधघ से सानी हुई सीता विश्वदेवताओं और मरुतों से अनुमोदित 
( रक्षित ) होवे | है सीता ! ओजस्विनी और घी से सींची हुई, तू जल (दूध) 
के साथ हमारे पास विद्यमान रह । 


आगे चलकर श्रौत सूत्रों में 'अग्निचयन” का वर्णन तो मिलता है लेकिन 
एकाध सुत्रों को छोड़कर प्रस्तुत मंत्र का उल्लेख नहीं मिलता | 


- १५. तेसिरीय आरण्यक । कृष्णयजुबंद के तेत्तिरीय आरण्पक में हमें 
पहले पहल उपयुवत सामग्री का पितृमेंघ के अवसर पर प्रयोग मिलता है। 
अंत्येष्टि के पश्चात्‌ जलाई हुई हड्डियाँ एक घड़े (अस्थिकुंभ) में रखी जाती 
थीं और उपयुक्त समय पर गाड़ी भी जाती थीं। इस क्रिया के अनन्तर हल 
द्वारा उस स्थान पर (जिसे इमशान कहते थ) अनेक सीताएँ खींची जाती थीं ॥* 
साथ-साथ 'सीरा यूंज॑ति' के मंत्र के छंद पढ़े जाते थे । इस काय की समाप्ति 
पर सीताओं की ओर देखते हुए पुरोहित कहते थे : 


है सीता ! तेरी हम वंदना करते हैं, हे सौभाग्यवती ! ( क्रृपादृष्टि से ) 
हमारी ओर अभिमुख हो, जिससे तू हमारे लिए सुन्दर घन और फल देने 
वाली होवे' । 


ऐसा प्रतीत होता है कि आगे चल कर यह प्रयोग सीमित रहा क्योंकि 
केवल दो गद्यसूत्रों में पित॒मंध के अंतगगंत इस प्रार्थना का उल्लेख है। 

प्रस्तुत विषय समाप्त करने के पहले हम गुद्मसूत्रों की सामाग्री पर भी 
दृष्टि डालेंगे । ये सूत्र श्रुदि के अंग तो नहीं हैं, फिर भी इनका वैदिक 
साहित्य से घनिष्ठ सम्बन्ध है और इनका सृत्रपात वैदिक काल के अन्त में 
हुआ है । 


(३ ) गह्म सूत्र 
१६. वेदिक साहित्य की अपेक्षा गृह्मसूत्र में सीता से सम्बन्ध रखने वाली 


िक+मन-क-ननत- नल नम वनननन+- न 3-न+न 


१. दे० तत्तिरीय सं०: ४, २, ५, ५-६; काठक सं ०: १६, १२; मंत्रायणि सं ० 
२, ७, १२; कपिष्ठल सं०: २५, ३; शतपथ ब्रा०: ७, २, २। 


२. दे ० कात्यायन श्रौत सू ०: १७, २, १० और वेतान सूत्र २८, २९। 


३. दे ० तैत्तिरीय आर०: ६, ६। शतपथ ब्राह्मण में भी इस क्रिया का वर्णन मिलता 
है ( १३, ८ ) लेकिन वहाँ किसी मंत्र का उल्लेख नहीं है । 


४. धर्म और शुल्वसृत्रों में सीता का उल्लेख नहीं मिलता । 


वेदिक साहित्य और राम-कथा १९ 


सामग्री कहीं अधिक विस्तृत है। इससे स्पष्ट है कि वैदिक काल के अन्त 
में कृषि का महत्त्व बढ़ने लगा था। यह सामग्री प्रायः विविध कृषिकर्मों के 
वर्णन में मिलती है। इसका विश्लेषण करने के पहले उन स्थलों का उल्लेख 
करना है जहाँ कृषि को छोड़कर किसी दूसरे प्रसंग में सीता से सम्बन्ध 
रखने वाली सामग्री मिलती है। 


ऊपर कहा गया है कि तंत्तिरीय आरण्यक में पितमेध के अवसर पर 
सीता से प्रार्थना की जाती थी। कृष्णयजुबेंद के आग्नविश्य और बोधायन 
गह्यसूत्रों में भी इसी प्रसंग में सीता से इस प्रार्थना का .उल्लेख है । इन 
दोनों सूत्रों में इस स्थल को छोड़कर सीता से सम्बन्ध रखनेवाली अन्य 
सामग्री नहीं मिलती । 

काठक गह्मपृत्र में सीरा युूंजंति” मंत्र का गोयज्ञौ के अवसर पर 
एक नया प्रयोग हुआ है। अन्य सूत्रों में इस गोयज्ञ का और पंशुत्रालन से सम्बन्ध 
रखनबाले अनेक कार्यों का वर्णन अवश्य मिलता है। लंकिन अन्यत्र इसी प्रसंग 
में सोता का उल्लेख नहीं मिलता | गोयज्ञ नई ब्याई गायों के स्वास्थ्य आदि के' 
लिए किया जाता है। इसमें काठक गह्यसुत्र के अनुसार दो सोताएँ खींचो जाती 
हैं, सीरा युूंजंति' मंत्र पढ़ा जाता और अन्त में सीता में घो डाला जाता है।' 

१७. उक्त स्थलों को छोड़कर सीता का उल्लख केवल कृषि कार्यों के 
वर्णन में हुआ है । इन क्ृषि सम्बन्धी कार्यों में सीता का स्थान समभने के 
लिए हमें स्मरण रखना चाहिए कि वह कृषि की एकमात्र अधिष्ठात्री देवी नहीं 
है। इन विविध यज्ञों और कार्यों में सीता के साथ-प्राथ अन्य देवताओं का भी 
बराबर उल्लेख होता है| इसके अतिरिक्त आग्रयण” ( अयवा नवयज्ञ ) के 
अवसर पर केवल इन्द्र, अग्नि, विश्वदेवता और द्यौयृयिवी का उल्लेख हुआ है। 
किर भी इसी एक यज्ञ को छोड़कर कृष् के अन्य यज्ञों में सोता से अवश्य प्रार्थना 
की जाती थो। अतः कृषि को एकमात्र अधिष्ठात्री देवों न होने पर भो सीता का 
१. निम्नलिखित गद्यसृत्रों में सीता, कृषि की अधिष्ठात्री देवी, का कोई उल्लेख 

नहों हूं । सामवेद के खदिर और जमिति सूत्र और कृष्गय जू बंद के आपस्तम्ब 
हिरण्यकेशिनू, भारदाज, वेखानस और वा राह गुदह्यसूत्र । जहाँ 'सीता अर्थात्‌ 


लांगलपद्धति का शब्दमात्र आया हैँ उन स्थलों का यहाँ पर उल्लेख नहीं 
किया गया है। 


२. दे ० अग्निवेज्य गु०सू०, ३, ८ ( लोष्टचिति ) और बोघायन गृ० सू० 
'पेतृभव सूत्रम्‌ू १, १८ ( इमशानकरणम्‌ )। 


३. दें ० काठक गृह्यसूत: ७ १, १-६ (दयावन्द महाविद्यालय संस्कृत ग्रत्थमाला ९) 


२० प्राचीन सम-कथा साहित्य 


स्थान प्रधान माना जाना उचित है । इन विविध कृषिकर्मो का १रिचय नीच दिया 
जाता है। 

लांगलयोजनम्‌' का वर्णन चारों वेदों के गृह्यसूत्रों में मिलता है जिनमें से 
शुक्लयजुर्वेद का पारस्कर गुृह्सूत्र और अथवंवेद का कोशिक सुत्र सब से 
अधिक विस्तार में जाते हैं । खंत ही पर अनेक दवताओं को स्थालीपाक 
आदि चढाया जाता है। हल द्वारा सीताएँ खोंचीं जाती और साथ-साथ 
'सीरा यंज॑ंति' मंत्र पढा जाता है और अन्त में ब्राह्मणों को भोजन दिया 
जाता है । 


'सीतायज्ञ का उल्लेख तीन सूत्रों में मिलता है। पारस्कर 
गृह्मसूत्र में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। खेत के उत्तर या पूर्व में 
किसी जोसे हुए शुद्ध स्थल पर ( या गाँव में ) आग जलाते हें और स्थालीपाक 
तैयार करते हैं । घंत की आहुति करते समय इन्द्र, सीता और उरंरा से 
प्राथंना की जाती है | इसके अनन्तर सीता, यजा ( यज्ञ को देवी ), समा 
( भक्ति की देवी ) और भूति ( धन की देवी ) को स्थालीपाक चढ़ाया जाता 
है ॥ अंत में सीता की रक्षा करने वाल भूतों को ( सीतागोध्तु ) भी दर्भ की 
बलि चढाई जाती है । स्त्रियाँ भी बलि चढ़ाती हैं और कार्य समाप्त होने पर 
ब्राह्मणों को भोजन दिया जाता है । 


आहुति करते समय सीता से जो प्रार्थना की जाती है, उसका अर्थ 
यह है: 


१. द० ऋग्वेद के शांखायन गृ० सू०: ४, १३; कोषीतक; शांबन्यकत : ३, १३ 
और आदइवलायन गृ० सू० : २, १०, ३-४ 
सामवेद का गोमिल गृ० सु० : ४, ४, २७-२९ 
दशकक्‍्लयजर्वेंद का पारस्कर गृ० स० : २, १३ 
क्ुष्णयजवेंद का मानव गृ० सू० : २, १०, ७ 
अथवेवेद का कौशिक गृ० सू० 
मानव ग॒० सू में इस कम के दो भिन्न भाग माने जाते हैं, आयोजन 
( कर्षणसामग्रीकरणम्‌ ) और पर्ययन ( प्रथम क्षत्रममनम्‌ ) । 

२, पारस्कर ग॒० स० में ८ देवता, गोभिल गृ० सु० में ९ देवता और मानव ग॒० 
सू० में १२ देवता हैँ। इनके नाम प्रत्यक सूत्र में भिन्न हें, छकिन इन्द्र और 
सोता सर्वत्र पाय जाते हैं । 


३. दे० पारस्कर गु० सु० (२, १७), काठक गृु० सू० (७१, ७) और गोभिलरू 
गृ० सू ( ४, ४, ३० ) | 
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“इन्द्रपत्ती' सीता का मैं आह वान करता हूं, जिसके तत्त्व में वेदिक और 
लौकिक ( दोनों प्रकार के ) कार्यों की विभूति निहित है । वह ( सीता ) सब 
कार्यों में निरंतर मरी सहायता किया करे । स्वाहा । 

इसके परचात्‌ उवंरा के प्रति यह प्रार्थना पढ़ते थे---अति प्रशंसित 
उवेरा ( उपजाऊ भूमि ) का मैं इस यज्ञ में आहवान करता हूँ, जो अश्व, 
गाय ( आदि संपत्ति प्रदान करने ) वाली है, जो प्राणियों का नित्य पालन 
करती है, जिसके चारों ओर खलियानों की माला ( सुशोभित ) है। वह 
स्थिर रहने वाली ( उवेरा ) निरंतर मेरी सहायता किया करे। स्वाहा । 

काठक गुहासूत्र के अनुसार इस यज्ञ में केवल 'सीरा युंज॑तिः मंत्र 
की यह प्रार्थना पढ़ी जाती है--घी और मधु से सानी हुई सीता, विश्वदेव- 
ताओं और मझ्तों से रक्षित होवे । है सीता ! ओजस्विनी और धी से सींची हुई 
तू जल के साथ हमारे पास रह ।' भाष्यकार देवपाल लिखते हैं कि कातिक 
शुक्ल की द्वादशी में यह ,सीतायज्ञ आरयों में प्रसिद्ध है, यत्र वीरणादिमयी 
सीता कुमारो देवता विरच्यते--'जब खस आदि ( सुगंधित घास ) से 
सीता कुमारी देवी की मू्ि बनाई जाती है । 


'लांगलयोजनम्‌ः और 'सीतायज्ञ”' के अतिरिक्त निम्नलिखित कृषि- 
कर्मों का उल्लेख मात्र मिलता है--बीजवपनीय यज्ञ, प्रल्बन ( धान्य 
के लनने पर ), खलयज्ञ, तंत्रीयज्ञ ( घान्य के साफ किए जाने पर ), 
पय्येयण ( धान्य के घर पहुँचन पर ) । इन सब अवसरों पर इन्द्र, सीता 
आदि अनेक देवताओं को बलि चढ़ाई जाती थी । मानव गह्यसूत्र 
के अनुसार अन्य सब त्योहारों पर भी ( सांवत्सरेषु प्व॑ंसु ) उन्हीं देव- 
ताओं की पूजा होनी चाहिए"। इससे हम अनुमान कर सकते हें कि इन 


१. कीथ अनुमान करते हैँ कि (इंद्र पत्नी विशेषण का कारण यह है कि ऋग्वेद में 
( ८, २१, ३ ) इंद्र को 'उवंरापति कहते हैं । 

२. दे० पारस्कर गृ० सू० : २, १७,४---यस्या भावे वेदिकलौकिकानां भूतिरभवर्ति 
कर्मणाम्‌ | इंद्रपत्नीमुपह्नये सीतां सा में त्वनपायिनी भूयात्कर्मणि कर्मेणि 
स्वाहा । 


३. बीजवपनीय के लिए दे ० काठक गृ० सू० ( ७१,८ ), गोभिल गृ० सू० 
(४, ४, ३०) और मानव गृ० सू० ( २, १०, ७ ) । शेष यज्ञों का उल्लेख 
केवल गोभिल ( वही ) और मानव गृ० सू० ( वही ) में मिलता है । 

४. भाष्यकार देवपाल लिखते हैकि यह पूजा कृषकों के लिए है--कृषि- 
वृत्तिजीवने: । 


डर 
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कृषि के अधिष्ठाता देवताओं का महत्त्व बराबर बढ़ता रहा और कंषकों के 
घामिक जीवन में इनका स्थान उत्तरोत्तर व्यापक होता जा रहा था । इनमें 
से सौता को प्रधान समझना चाहिए । यह प्रस्तुत विश्लेषण से संभवतः 
स्पष्ट हो जाता है । 


१८. उपयक्त सामग्री के अतिरिक्त कौशिक सूत्र के तेरहवें अध्याय में 
सीता से जो विस्तृत प्रार्थना की गई है उसका उद्धरण हमने अन्त तक छोड़ 
रखा है। कौछ्षिक सूत्र के इस अध्याय की सामग्री सामवेद के अद्भुत- 
ब्राह्मण से मिलती जुलती है । अनंक विलक्षण घटनाओं पर अपशकुन के 
निवारण आदि के लिए जो कमंकांड आवश्यक समभा जाता था उसका इस 
अद्भुताव्याय में वर्णन है। सीता सम्बन्धी सामग्री “लांगलो:संसमें' अर्थात्‌ 
दो हलों के उलूभ जाने के प्रसंग में आ गई है । ऐसे अवसर पर पुरोडाश 
तेयार करके पुरोहित को जंगल में पूर्व की ओर एक सीता खींचनी पड़ती थी 
और उसमें आग जलाकर आहुति करते समय उसे सीता से यह प्रार्थना 
करनी पड़ती थी : 


वित्तिरसि पुष्टिरसि प्राजापत्यानां' त्वाहूं मयि 

. पुष्टिकामों जुहोमि स्वाहा ॥। 
कुम॒द्वती पुष्करिणो सोता सर्वागशोभनी । 
कृषि: सहस्रप्रकारा प्रत्यष्टा श्रीरियं मयि ॥। 
उर्वो त्वाहुमंन॒ष्या: श्रियं त्वा सनवो विदुः। 
आहशयेषन्नस्य नो घेह्मनमीवस्यथ शुष्मिणः ॥॥ 
पर्जन्यपत्नि' हरिष्यभिजितास्यभि नो बेद। 
कालनेत्र हविषा नो जुषस्व त॒प्ति नो धेंहि द्विपदे चतुष्पदे ॥। 
याभिदेवा असुरानकल्पयन्यातृन्‌ गंधर्वान्‌ राक्षसंइच । 
ताभिरनों अद्य सुमना उपागहि सहस्रापोष मुमगे रराणा ॥ 
हिरण्पस्रक्‌ पुष्करिणी इयासा स्ोगशोभिनी । 
कृषिहिरण्यप्रकारा प्रत्यष्टा श्रोरियं मयि ॥ 
अध्विम्यां देवि सह संविदाना इन्द्रेण राधन 


१. यह ए० वेवर का पाठ है। दे० अबहेंडलंगन बलिनर एकाडमी, १८५८, 
पृ० ३७०-७३ । ब्लुमफील्ड के अनुसार प्राज्ञापत्यानां' होना चाहिए । (द० 
जनंल अमेरिकन ओंरियेन्टल सोसाइटी भाग १४) । 


२. अथवंबेद में पृथिवी को पर्जन्यपत्नी कहा गया है ( १२, १, ४२ )। 
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सह पुष्टया न आगहि 0 
विशस्त्वा रासन्तां प्रदिशोष्नु सर्वाहोरात्रा्धभासमासा 
आतंवा ऋतुशभिः सह ॥ 
भर्रीदिचानामुत मर्त्यानां भर््री प्रजानामुत मनुष्याणाम्‌ 
हस्तभिस्तिरासः क्षेत्रसाराधिभिः सह ॥ 
हिरण्य रइवेरा गोभि प्रत्यष्टा श्रोरियं मयि ॥ 
“है सीता) तू प्रजापति की संतति को धन और पुष्टि (दन वाली) है, 
में पुष्टि की कामना करके तुभकों आहुति देता हूँ । स्वाहा । 
है कुमुदों और पुष्करों' से सुमज्जित स्वोगशोभिनी सीता, इस सहस्र- 
प्रकारा कृषि की श्री निरंतर मेरे साथ रहे । 
मनुष्य तुझको उर्वी कहते हैं, बुद्धिमान तुझको श्री मानते हैं, हमको 
स्वास्थ्यकर और शक्तिप्रद अन्न प्रचर मात्रा में दे । 
है विजयिनी हिरण्यमयी पजेन्यपत्नी ! हम पर क्पा कर । हें कालनेत्रे ! 
हवि से प्रसन्न हो जा और द्विपदों तथा चतुष्पदों के लिए हमको तृप्ति दे । 
जिन (शक्तियों) से देवतागण असुरों, यातुओं, गंधवों और राक्षसों का 
नियंत्रण करते हैं, इन ( शक्तियों ) के साथ आज प्रसन्न होकर हमारे पास 
आ और हमको सहस्नविध पुष्टि प्रदान कर | 
हें ब्यामा ! हिरण्यमयी माला धारण करने वाली, पुष्करों से सुसज्जित 
सर्वोगशोभिनी, इस हिरण्यमयी कृषि की श्री निरंतर मेरे साथ रहे। 
हे देवि |! त्‌ आशिवनों, इन्द्र, और राध ( नक्षत्र ) के साथ संघबद्ध है, 
पुष्टि ( कारक अन्न ) के साय हमारे पास आ। 
सब दिद्याओं में वेश्य तेरी देख-रेख करते हैँ । दिन, रात, अद्धमास 


पृर्णमणास और ऋतुएँ ( सब तेरी देख रेख करती हैं ) । 

मनुष्यों और देवताओं, दोनों का तू पालन करती है । विविध आसन से 
युक्त हाथी, क्षेत्रसारथि, हिरष्य, अदव, गोधन, यह ( सारी ) सम्पत्ति निरंतर 
मेरे साथ रहे।' 

इस प्रार्थना में सर्वागशोभिनी, हिस्ण्यमयी माला धारण करने वाली, कालनेत्रा, 
इयामा, हिरण्यमयी पजंन्यपत्नी सीता का मानवीकरण अत्यन्त स्पष्ट है । 


१, वेबर के अनसार इसका अनवाद है, बालियों से ससज्जित' । 
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१९. ऋग्वेद से लेकर गद्यसूत्रों तक उपर्युक्त सीता-संबंधी सामग्री देख कर 
हम निस्संकोच कह सकते हैँ कि इस सीता का व्यक्तित्व शतताब्दियों तक कृषि 
करने वाले आर्यों की धार्मिक चतना में जीता रहा । महाभारत आदि में भी 
इसके अनेक प्रमाण मिलते हैं। द्रोणपर्व के जयद्रथवध पं के अंतर्गत ध्वजवर्णन 
नामक अध्याय में ( ७, ८० ) कृषि की अधिष्ठात्री दंवी, सब बीजों को उत्पन्न 
करने वाली सीता का उल्लेख हुआ है : 

सद्रराजस्य शल्यस्यथ ध्वजाग्र5ग्निेशिखासिव । 
सोवर्णो प्रतिषष्याम सीतामप्रतिर्मा शुभाम्‌ ॥ १८॥ 
सा सोता  श्राजते तस्य रथमास्याय मारिष। 
सर्वबीजविरूढेव यथा सीता श्रिया वृता ॥१९।। 

हरिवंश के द्वितीय भाग में दुर्गा की एक हरूम्बी स्तुति के अंतर्गत कहा 
गया है, तू कृषकों के लिए सीता है तथा प्राणियों के लिए धरणी”: 

कर्षकाणां च सीतेति भूतानां धरणीति च ( २, ३, १४ )। 
बौद्ध अभिधर्म महाविभाषा के चीनी अनुवाद मेंयों लिखा है : 

“यदि कृषक बीज बोने के बाद शरत्काल में प्रचुर शस्य प्राप्त करता है, 
तब वह कहता है, यह ( शस्य ) श्री, सीता और समा इन देवियों का 
वरदान है।' 

वाल्मीकि रामायण पर भी सीता, कृषि की अधिष्ठात्री दवी, का प्रभाव 
पड़ा है। यद्यपि इसका रामायण में कोई स्पष्ट उल्लेख नहों है फिर भी 
अयोनिजा सीता के जन्म और तिरोधान के जो वृत्तान्त मिलते हैँ, वे संभवत: 
इस वेदिक सीता के व्यक्तित्व से प्रभावित हैं। इसका विश्लेषण निबन्ध के 
चतुर्थ भाग में किया जायगा। 


ग--वेदिक साहित्य में राम-कथा का अभाव 
२०. विस्तृत वेदिक साहित्य की बहुसंख्यक रचनाओं में जहाँ कहीं राम- 
कथा के पात्रों के नाम मिलते हैँ, उन सब स्थलों का उल्लेख और महत्त्वानुसार 


कि जिनिन-तपम+ 7प्7प्+ेापपभफै 





१. सीता का अर्थ यहाँ पर “छांगल का अग्रभाग' होता है। पदमपुराण में भी 
'सीता' इस अथ में प्रयुक्त है ( दं० पातालखंड, अध्यांय ५७ )। 

२. दें० ज० रा० ए० सो०: १९०७, पृ० १०२ । महाविभाषा का रचनाकारू 
तोसरी झताब्दी ई० पूर्वाद्ध माना जाता है (दं० कने: मेन्युल आऑँव 
बद्धि्म प० १२१)। 
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उनके प्रसंग का वर्णन प्रस्तुत अव्याय के पहले दो परिच्छंदों में किया गया है। 
सारो सामग्री का सिहावलोकन करने पर वेदिक साहित्य और राम-कथा के 


सम्बन्ध के विषय में हम किस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैँ इसका अन्तिम परिच्छद 
में निर्णय करना है। 


ऋग्वेद में इृक्ष्वाकु, दशरथ और राम, इन तीनों का एक-एक बार 
उल्लेख हुआ है। वे प्रभावशाली एतिहासिक राजा थ, इतना ही परिचय 
इन स्थलों से मिल सकता है । इनका पारस्परिक सम्बन्ध असम्भव नहीं है, 
लेकिन इसका कोई निर्देश नहीं मिलता । आगे चलकर इनका वेदिक साहित्य में 
और कहीं उल्लेख नहीं हुआ है। ऋग्वेद में सीता का भी एक बार उल्लेख हुआ है 
लेकिन इस सीता का रामायण के उपरयक्त अन्य ऐतिहासिक पात्रों से सम्बन्ध 
असम्भव ही है, क्‍योंकि उसका व्यक्तित्व ऐतिहासिक न होकर सीता अर्थात्‌ 
लांगलपद्धति के मानवीकरण का परिणाम है। इस सीता का उल्लेख वेदिक काल 
के प्रारम्भ से लेकर अन्त तक बराबर होता रहा है। 


ब्राह्मणों से राम मार्गवेय, राम औपतस्विनी, तथा राम क्रातुजातेय इन 
तीनों का परिचय मिलता है। इनके ऐतिहासिक होने में कोई संदेह नहीं किया 
जा सकता है, रूकिन उनका रामायण के राम से कोई भी सम्बन्ध संभव प्रतीत 


नहीं होता । 


ब्राह्मणों तथा प्राचीन उपनिषदों में अशवपति और जनक का पहले पहल उल्लेख 
मिलता है। अश्वपति का रामायण के पात्रों से कोई सम्बन्ध निर्दिष्ट नहीं हुआ है। 
इतना ही प्रतीत होता है कि वे एक ऐतिहासिक राजा थे, जो सम्भवत: जनक के 
समकालीन थे । ब्राह्मणों के जनक और रामायणीय जनक की अभिन्नता की 
समस्या का निर्णय करना असम्भव प्रतीत होता है। इसका उल्लेख ऊपर हो 
चुका है। रामायण का रचयिता सीता के पिता जनक का प्रसिद्ध वेदिक जनक 
से सम्बन्ध जोड़ता है, यह स्पष्ट है और स्वाभाविक भी है। लेकिन इस अभिन्नता 
के लिए वेदिक साहित्य से कोई प्रमाण नहीं निकाला जा सकता । जनक के सारे 
वृत्तांत में रामकथा का कोई भी संकेत विद्यमान नहीं है। 


इसी तरह हम देखते हैँ कि वेदिक रचनाओं में रामायण के एकाघ पात्रों के 
नाम अवश्य मिलते हैं, लेकिन न तो इनके पारस्परिक सम्बन्ध की कोई सूचना 


१ तैत्तिरीय ब्राह्मण की सीता सावित्री का भी रामायण की कथा-वस्तु से 
कोई सम्बन्ध नहीं है। इसका उल्लेख ऊपर हो चुका है। 
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दी गई है और न इनके विषय में किसी तरह रामायण की कथा-वस्तु का किचित्‌ भी 
निर्देश किया गया है। जनक और सीता का बार-बार उल्लेख होन पर भी दोनों का 
पिता-पुत्री-सम्बन्ध कहीं भी निर्दिष्ट नहीं हुआ है । 

अतः वेदिक कार में रामायण की रचना हुई थी अथवा राम-कथा 
सम्बन्धी गाथाएँ प्रसिद्ध हो चुकीं थीं, इसका निर्देश समस्त विस्तृत वेदिक साहित्य 
में कहीं भी नहीं पाया जाता । अनेक एंतिहासिक व्यक्तियों के नाम रामायण 
के पात्रों के नामों से मिलते हें; इससे इतना ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है 
कि ये नाम प्राचीन काल में भी प्रचलित थे । 


अध्याय २ 


वाल्मीकिक्ृत रामायण 


२१. वाल्मीकिकृत रामायण के पूर्व राम-कथा-संबंधी आख्यान प्रच- 
लित थे । इसका आभास महाभारत के द्रोणपर्व और शांतिपवं के संक्षिप्त 
राम-चरित से तथा अन्य निर्देशों से भी मिलता है ( दे० नीचे अनु० ४४, ४५, 
१३० ) । ये आख्यान आजकल अ4यप्राप्य हैं और इस प्रकार वाल्मीकिक्ृत 
रामायण राम-कथा की प्राचीनतम विस्तृत रचना सिद्ध होती है । प्रबंध के 
द्वितीय भाग में वाल्मीकि रामायण के मूलस्वरूप पर विचार किया जायगा 
तथा चौथे भाग में प्रचलित रामायण की क्थावस्तु के साथ-साथ 
प्रत्येक कांड का विश्लेषण किया जायगा । प्रस्तुत अध्याय के प्रथम परिच्छेद 
में रामायण के भिन्न-भिन्न पाठों की समस्या पर प्रकाश डाला गया है । 
इसके बाद रामायण के रचनाकाल पर विचार किया गया है । अंतिम 
परिच्छेद में आदि-क्रवि वाल्मीकि से सुम्बन्ध रखने वाली सामग्री एकत्र की 
गई है। 


क--वाल्मीकिकृत रामायण के तीन पाठ 


२२. वाल्मीकिकत रामायण का पाठ एकरूप नहीं है । आजकल इस 
रचना के तीन पाठ प्रचलित हैं: 


(१) दाक्षिणात्य पाठ : गुजाराती प्रिंटिंग प्रस ( बम्बई ), निर्णय सागर 
प्रेस ( बम्बई ) तथा दक्षिण के संस्करण। यह पाठ अपेक्षाकृत अधिक प्रचलित 
और व्यापक है। 


(२) गौडीय पाठ : गोरेसियो ( पैरिस ) तथा कलकत्ता संस्कृत सिरीज 
के संस्करण । 


(३) पर्चिमोत्तरीय पाठ : दयानन्द महाविद्यालय ( लाहौर ) का संस्करण । 
प्रत्येक पाठ में बहुत से इलोक ऐसे मिलते हें जो अन्य पाठों में नहीं पाये 
जाते। दाक्षिणात्य तथा गौडीय पाठों की तुलना करने पर देखा जाता है कि 
प्रत्येक पाठ में इलोकों की एक तिहाई संख्या केवल एक ही पाठ में मिलती है। 


२८ प्राचीन राम-कथा साहित्य 


इसके अतिरिक्त जो इलोक तीनों पाठों में पाए जाते हैं उनका पाठ भी एक 
नहीं है और इनका क्रम भी बहुत स्थलों पर भिन्न है।' 

इन फाठान्तरों का कारण यह है कि वाल्मीकिकृत रामायण प्रारंभ में मौखिक 
रूप से प्रचलित था और बहुत काल के बाद भिन्‍न-भिन्‍न परम्पराओं के आधार 
पर स्थायी लिखित रूप घारण कर सका । फिर भी कथानक के (दृष्टिकोण से तीनों 
पाठों की तुलना करन पर सिद्ध होता है कि कथावस्तु में जो अंतर पाए जाते हैँ 
वे गौण हैं। प्रस्तुत लेखक ने इस दृष्टिकोण से तीनों पाठों की विस्तृत तुलना 
की है ।' 

इस तुलना से स्पष्ट है कि उत्तरकांड की रचना बहुत बाद में हुई थी । 
इस कांड में तीनों पाठों में कोई महत्त्वपुर्ण अंतर नहीं मिलता । केवल दाक्षिणत्य 
पाठ में सीतात्याग का कारण यह बताया जाता है कि भूगू ने अपनी पत्नी की हत्या 
के कारण विष्णू को शाप दिया था। यदि उत्त रकांड प्रारंभ से रामायण का एक 
अंग होता तो अन्य कांडों की तरह इस कांड में भी परिवर्तन उपस्थित होते । 


उदीच्य पाठ 


२३ पाठों की तुलना से ?क अन्य परिणाम यह भी निकलता है कि गौडीय 
तथा परिचमोत्तरीय पाठ अपेक्षाकृत बहुत निकट प्रतीत होते हैँ। इन दोनों में 
दाक्षिणात्य पाठ के बहुत से आष॑ं प्रयोग एक ही तरह से सुधारे गये हैं और बहुत 
से अन्य स्थलों पर भी दोनों का पाठ दाक्षिणात्य संस्करण से भिन्न होते हुए भी 
एक है। अतः जो इलोक तीनों में पाए जाते हैं वहाँ दाक्षिणात्य पाठ अपेक्षाकृत 
प्राचीन और मौलिक माना जाना चाहिये । एसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में 
आदि रामायण के दो पाठ घीरे-धोरे भिन्न होने लग थं---उदीच्य तथा दाक्षिणात्य | 
जहाँ गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठ दाक्षिणात्य पाठ से भिन्न होते हुए भी 
आपस में समान हैं वहाँ उदीच्य पाठ मानना अनुचित न होगा। आएं प्रयोगों की 
अपेक्षाकृत कमी के अतिरिक्त, निम्नलिखित विषय उदीच्य पाठ के अपने ही प्रतीत 
होते हैं (ये केवल गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठों में पाये जाते हैँ ) : 


१. एक तीसरी अनुक्रमणिका, जिसमें सात कांडों की सामग्री का उल्लेख 
मिलता है ( दे० गौ० रा० १,४ तथा प० रा० १, ३ ) | दाक्षिणात्य पाठ 
में केवल दो अनुक्रमणिकाएँ दी गई हूँ । 

? दे० एच० याकोबी : डस रामायण, १० ३। 
२. दे ० सी० बल्के: दि जनेसिस आँव दि वाल्मीकि रामायण रिसेन्शन्स | ज० 
आऑ० इं० भाग ५, पृ० ६६-९४ | 
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२. शान्‍्ता दशरथ की पत्रों का स्पष्ट उल्लेख ( दे० गौ० रा० १, १० तथा 
प० रा० १, ९)। 


३. भरत तथा शत्र॒प॒न की यात्रा तथा राजग॒ह में निवास दो सर्गो में वणित 
है । (दे० गौ० रा० १, ७९-८० तथा प० रा० २, १-२) | दाक्षिणात्य 
पाठ में इसका उल्लेख मात्र किया गया है। 

४. ब्राह्मण के केयी को शाप देता है। ( दे० गौ० रा० २, ८, २३३ आदि तथा 
प० रा० २, ११, ३२७ आदि )। 

५, सीता जनक तथा मेनका की पुत्री हैं। (दे० गौ० रा० ३, ४ तथा 
प० रा० ३, २ )। 

६. सम्पाति का अपने पुत्र सुपाइवे को बुलाना ( दे० गौ० रा० ४, ६२ तथा प० 
रा० ४, ५५ ) | 

७. केशरी का दिग्गज धवल का वध करना और वरस्वरूप हनुमान को प्राप्त 
करना ( दे० गौ० रा० ५, ३ तथा प० रा० ४, ५८ )। 

८. राम के प्रति तारा का शाप। ( दे० गौ० रा० ४, २०, १५-१६ प० रा० 
४, १६, ३९-४० )। 

९, निकषा का विभीषण से अनुरोध करना कि वह रावण को समभावें (दै० 
गौ० रा० ५, ७६ तथा प० रा०५, ७५ )। 

१०. दशरथ तथा सागर की मंत्री (दे० गौ० रा० ५, ९४, २१-२२ तथा प० 
रा० ५, ९६, ४६-६८ )। 
११. कुंभकर्ण रावण से कहता है--नारद ने मृभसे कहा था कि देवताओं 
ने विष्णु के एक अवतार द्वारा रावण वध की आयोजना की थी, 
( दं० गौ० रा० ६. ४०-४१, प० रा० ६. ४१-४२ )। 
१२. हनुमान-कालनंमि का .वृत्तान्त तथा हनुमान का गंधर्वों से युद्ध करना । 
(दं० गौ० रा० ६, ८२-८३ तथा प० रा० ६, ८१) । 
उदीच्य पाठ जो संभवतः पहली शाताब्दी ई० से दाक्षिणात्य पाठ से 
भिन्न होने लगा था, बाद में पुनः दो पाठों में विभकत होने लगा, अर्थात्‌ 
गौडीय तथा परिचिमोत्तरी | डा० रूवि का अनुमान है कि कम से कम ५०० 
ई० से ये दोनों पाठ भिन्न होने छगे थ।' 


१. जर्नल एसिएटिक पेरिस : १९१८,पृ० १ आदि। 
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गौडोय पाठ 


२४. गोौडीय पाठ के निम्नलिखित वृत्तान्त अन्य दो पाठों में नहीं मिलते । 

(१) विभीषण रावण से अलग होने के बाद पहले कलास पर अपने 
भाई वेश्ववण से मिलता है और बाद में राम की शरण लेता 
है। (द०गौ० रा० ५, ८९ )। 

(२) ओषधि के लिये जाते समय भरत से हनुमान की भेंट (दं०गौ० 
रा० ६, ८२, ९० आदि) । 

(३) सीताहरण के पुव॑ जटायू राम से अपने सम्बन्धियों के यहाँ जाने 
की आज्ञा लेकर घर जाता है ( दं० गौ० रा० ३, २३, ३-१०) । 


पश्चिमोत्तरीय पाठ 


२५. परिचमोत्त रीय पाठ तथा गौडीय पाठ बहुत निकट हूँ, यह उपर्युक्त 
उदीच्य पाठ के विश्लेषण से स्पष्ट है। फिर भी पर्याप्त सामग्री पश्चिमोत्तरीय 
तथा दाक्षिणात्य पाठ, दोनों में मिलती है। इसका कारण यह होगा कि बाद 
में पश्चिमोत्तरीय पाठ को परिपूर्ण बनाने के उहृश्य से प्रचलित तथा 
व्यापक दाक्षिणात्य पाठ का सहारा लिया गया है। इस तरह वर्षा-ऋतु का 
एक विस्तृत वर्णन दाक्षिणात्य तथा पश्चिमोत्तरीय दोनों पाठों में मिलता है । 
(दे० दा० रा० ४, २८, १४-५२, और प० रा० ४, २१ ); यह वर्णन 
त्रिष्टुभ में है। 


ब्रह्मास्त्र द्वारा द्रुमकुल्य का विनाश भी दाक्षिणात्य तथा पाश्चिमोचरीय 
पाठ में मिलता है (दें० दा० रा० ६, २२, तथा प० रा० ५, ९६ )। अनेक 
वृचान्त केवल पश्चिमोत्तरीय पाठ में ही पाए जाते हें । उदाहरणार्थ : 


(१) कैकेयी का एक ब्राह्मण से विद्याबल प्राप्त करना, जिसके द्वारा वह 
संग्राम में अपने पति की रक्षा करने में समर्थ हुईं। ( दे० प० रा० 
२, ११, ४२ आदि )। 


(२) हनुमन्मंगल : एक पूरा सर्ग जिसमें वानर हनुमान्‌ की वीरता की 
प्रशंसा करते हैं । (दं०प० रा० ४, ५९ ) । 

(३) सम्‌द्र का राम और लक्ष्मण को एक कवच और अस्त्र प्रदान करना | 
(दे० प० रा० ५, ९९ )। 
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(४) नागपाश के अवसर पर नारद का आना और राम को उनके 'नारा- 

यणत्व का स्मरण दिलाना । ( दें० प० रा० ६, २७ )। 

(५) मंदोद री-केश-ग्रहण ; विभीषण के द्वारा पता चलता है कि रावण 
होम कर रहा है। यदि यह यज्ञ पूर्ण हो सका तो रावण अजेय सिद्ध हो जायगा । 
वानर रावण के यज्ञस्थल पर पहुँच कर उसका ध्यान भंग करने में असमर्थे 
हैं। अन्त में अंगद मंदोदरी को केशों से खींच कर उसे रावण के पास ले आता है। 
इस पर रावण उत्तेजित हो जाता है और यज्ञ समाप्त नहीं हो पाता। ( दे० प्‌० 
रा० ६, ८२ ) | 


दाक्षिणात्य पाठ 


२६ जो इलोक तीनों पाठों में मिलते हैं, इनके लिए दाक्षिणात्य पाठ साधा- 
रणतया अधिक प्राचीन माना जाना चाहिए। इसका उल्लेख ऊपर हो 
चुका है। फिर भी इस पाठ में भी बहुत प्रक्षेप पाए जाते हैं । निम्नलिखित 
वत्तान्त न तो गौडीय पाठ मेर्भमलते है और न पर्चिमोत्तरीय पाठ में: 


(१) रामादि की जन्मतिथि ( चेत्रे नावमिके तिथों) तथा उसी अवसर 
पर राशियों के संगम । ( दे० दा० रा० १, १८, ८ आदि )। 


(२) बालकांड की अनेक पौराणिक कथाएँ : कश्यप की तपस्या जिसके फलस्वरूप 
बह हरि को वामनावतार में पुत्र-स्वरूप प्राप्त कर सका (२९, १०-१७) 
जह न्‌ का गंगा को पीना (४३, ३४-४१); विष्ण का मोहिनी रूप धारण 
कर अमृत ले जाना (४५, ४०-४३); विष्णु का कूमावतार वर्णन 
(४५, २७-३२); इन्द्र का ब्राह्मण के रूप में विश्वामित्र से अन्न माँगना 
(६५, ३-१०); सगर के जन्म की कथा (७०, २८-३७) । 

(३) ककेयी की माता के अपने पति द्वारा त्यक्त किये जाने की कथा 
(२, ३५) । 

(४) सीता की यमुना से प्रार्थना (२, ५५, १३-२१) । 

(५) वाल्मीकि से राम, लक्ष्मण और सीता की भेंट ( २, ५६, १६-१७ )। 

(६) अकंपन का रावण को जनस्थान की घटनाओं का हाल देना और रावण 
का मारीच के पास जाना (३, ३१ ) । 

(७) राक्षसी अयोमृख का वृत्तान्त (३, ६९, ११-१८) । 

(८) सुग्रीव का लक्ष्मण को शान्‍्त करने के लिए तारा को उनके पास भेजना 
(४, ३३, २५-६२) । 
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(९) लंका देवी से हनुमान का युद्ध (५,३, २०-५१) । 
(१०) सुग्रीव-रावण-युद्ध (६,४० तथा ६,४१, १-१० )। 
(११) अगस्त्य का राम को सूययंस्तव देना (६, १०५) | “ 
(१२) तारा तथा अन्य वानर-पत्नियों को अयोध्या ले जाने की राम से सीता 
की प्रार्थना (६, १२३, २३-३८) । 


ख--रामायण का रचनाकाल़ 


२७. एक शताब्दी के पुर्वे रामायण पहले पहल पश्चिम में विख्यात होने लगा; 
उस समय अनंक विद्वानों का मत था कि इसकी रचना अत्यन्त प्राचीन काल में 
हुई थी--ए० इलेगल के अनुसार ११वीं श० ई० पूृ० तथा जी० गोरेसियों के अनु- 
सार लगभग १२ वीं श० ई० पु० । इस मत के प्रतिक्रियास्वरूप जी० टी० दछ्वीलर 
तथा डा० वेबर ने रामायण पर यूनानी तथा बौद्ध प्रभाव मान कर उसकी रचना 
अपेक्षाकृत अर्वाबीन समझी है। इन दोनों के मत का खंडन निबन्ध के द्वितीय 
भाग में किया जायगा । ४ 

आगे चलकर रामायण के रचनाकार के विषय में लिखते हुए विद्वान प्रायः 
आदि रामायण ( वाल्मीकि की प्रामाणिक रचना ) तथा प्रचलित वाल्मीकि 
रामायण का अल्ग-अलरूग रचना-काल निर्धारित करते हैं । 


रामायण के भिन्न-भिन्न पाठों की तुलना करने पर स्पष्ट है कि उत्तरकाण्ड 
बाद का लिखा हुआ है। वास्तव में उत्तरकाण्ड तथा बालकांड दोनों वाल्मीकिकृत 
रतना में विद्यमान नहीं थे इसके लिए द्वितीय भाग में प्रमाण दिए जायेंगे (दे० 
८ वाँ अब्याय) । वाल्मी किकृत आदि रामायण (कांड २-६) तथा प्रचलित वाल्मीकि 
रामायण में जो अन्तर पाया जाता है इसके लिए बहुत काल की आवश्यकता 
है । छोटे-मोट प्रक्षेपों को छोड़कर प्रस्तुत प्रचलित वाल्मीकि रामायण का रूप 
(१-७ कांड) कम से कम दूसरी शताब्दी ई० का है यह बहुसंख्यक विद्वानों का 
मत है। 

एम० विंटरनित्स इस प्रइन का विस्तृत विश्लेषण करने के बाद एच० 
याकोबवी के परिणाम पर पहुँचते हैँ । एच० याकोबी पहिली अथवा दूसरी शताब्दी 


१. दे० ए० डब्ल० इलेगल: जमंन ओरियन्टल जर्नल, भाग ३, पृ० ३७९ | 
जी गोरेसियो : रामायण भाग १० भूमिका । 

२. जी० टी० द्वीलरः हिस्ट्री अःव इंडिया, भाग २ ( लन्दन १८६९ )। 
ए० वेबर : आन्‌ दि रामायण (बम्बई (८७३)। 
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ई० को प्रचलित रामायण का काल मानते हें, एम० विंटरनित्स दूसरी शताब्दी 
ई० अधिक समीचीन समभते है' । सी० वी० वेद्यर इसका काल दूसरी श० ई०- 
पू० तथा दूसरी शताब्दी ई० के बीच में मानते हैं यद्यपि वह पहिली श० ई०- 
पू० अधिक संभव समभते है । कालिदास के समय में रामायण ने अपना प्रचलित 
रूप घारण कर लिया था तथा महाभारत के आरण्यक-पवे के रचनाकाल में बाल- 
काण्ड तथा उत्तरकाण्ड की कुछ सामग्री प्रचलित हो गईं थी। अत: अधिक संभव है 
कि प्रचलित र।मायण का रूप दूसरी श० ई० के बाद का नहीं है । आदि रामायण 
प्रचलित रामायण से इतना भिन्न है कि इस महत्वपूर्ण विकांस के लिए कई शता- 
बिदयों की आवश्यकता प्रतीत होती है। अतः वाल्मीकिकृत रचना कम से कम 
तीसरी श० ई० पू० की होगी । कई विद्वान वाल्मीकि का काल और प्राचीन 
मानते हैं । 


प्रामाणिक वाल्मीकिक्ृत रामायण में बौद्ध धर्म की ओर निर्देश नहीं मिलता । 
अतः इसकी रचना बूद्ध के पूर्व ही अथवा पाँचवीं श० ई० में हुई होगी | यह 
एम० मोनियेर विलियम्स तथा सी० वी० वंद्य का प्रधान तक प्रतीत होता हैं 
लेकिन प्राचीन बौद्ध साहित्य तथा जातकों की सामग्री के विदलेषण से स्पष्ट है 
कि तिपिटक के रचनाकाल में राम-कथा सम्बन्धी स्फूट आख्यान-काव्य प्रचलित 
हो चुका था लेकिन रामायण की रचना नहीं हो पाई थी (दे० नीचे अनु० ८२) । 


डॉ० याकोबी रामायण का रचनाकाल पाँचत्रीं श० ई० से पत्र, छठी और 
आठवीं श० ई० पु० के बीच में मानते हे'। ए० ए० मैकडोनर भी याकोबी 
के तक दुहराकर रामायण की उत्पत्ति बौद्ध धर्म के पृव्र मानते हैँ । ए० 
बी० कीथ डा० याकोबी के ग्रन्थ के बीस वर्ष बाद उनके तर्कों का विस्तृत 


विश्लेषण तथा खण्डन करके आदि रामायण की रचना चौथी शताब्दी ई० पूवे 


१, एच० याकोबी : डस रामायण, पृ० १०० । 
एम० विंटरनित्स : हि० इं० लि० भाग १, ५००, ५१७ । 
सी० वी० वंद्य : दि रिडिल आँव दि रामायण, पृ० २० और ५१। 

३. किन्तु इसके बाद भी पौराणिक कथाओं तथा अन्य प्रक्षेपों का सम्मिश्रण 
हुआ होगा । अतः इन अर्वाचीन अंशों के कारण समस्त बालकाण्ड का 
समय चौथी श० ई० निर्वारित करना तकंसंगत नहीं है। दे० डब्ल 
किफंल । रामायण बालकाण्ड उण्ड पुराण । 
एम० एम० विलियम्स : इण्डियन एपिक पोइट्री (लन्दन १८६३) प्‌ृ० ३ । 

५. दे० एच० याकोबी : वही प० १०१ आदि । 

६ दे० ए० ए० मैकडॉनल : संस्कृत लिट्रेचर (लन्दन १९२८) पु० ३०७। 


रा० हे 
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में रखते हू '। एम० विंटरनित्स प्रायः ए० बी० कौथ से सहमत हूँ लेकिन वे 
वाल्मीकि को तीसरी शताब्दी ई० पू० में मानते हैँ । अत: अधिक संभवं प्रतीत 
, होता है कि वाल्मीकि ने लगभग ३०० ई० पू० अपनी अमर रचना की 
' सृष्टि की है। इस निर्णय कौ पृष्टि इससे भी होती है कि पाणिनि 
; में रामायण अथवा वाल्मीकि का उल्लेख नहीं होता । लेकिन उनके समय में (राम- 
कथा प्रचलित हुई होगी क्योंकि सूत्रों में ककेयी (७, ३, २), कौशल्या (५, १, १५५) 
तथा शूपंणगखा ( ६, २, १२२ ) की ओर संकेत मिलते हूँ । गणपाठ में परिवद्धन 
होता रहा, अतः गणपाठ के उल्लेखों पर तक आधारित नहीं किया जा सकता 
है ; इसमें रामकथा के मुख्य पात्रों के नाम (राम, लक्ष्मण, भरत, रावण आदि ) 
आय है। 
ग--आदिकवि वाल्मीकि 

२८, युद्धकाण्ड की फलश्रुति (दे० रा० ६, १२८, १०५) को छोड़कर 
प्रामाणिक वाल्मीकिकृत रामायण में वाल्मीकि की ओर कहीं भी संकेत नहीं 
मिलता । इस फलश्रृति में तथा बालकाण्ड, उत्तरकाण्ड और महाभारत में वाल्मीकि 
को रामायण का रचयिता माना गया है, इस प्राचीन परम्परा के विरोध में कोई 
भी युक्तिसंगत तक नहीं दिया जा सकता है । किन्तु यह अवश्य मानना पड़ेगा 
कि इस महान्‌ कवि के जीवनवृत्त के सम्बन्ध में प्रामाणिक सामग्री का नितान्‍्त 
अभाव है। 


(अर) आदिकवि से भिन्न तीन अन्य वाल्मीकि 


२९, तत्तिरीय प्रातिशाल्य में एक वैयाकरण वाल्मीकि का उल्लेख है जो 
निश्चित रूप से आदि कवि से भिन्न है। यह ए० बेबरों तथा एच० याकोबी' आदि 
विशेषज्ञों की राय है। इससे इस बात का पता चलता है कि “वाल्मीकि!” नाम 
प्राचीन काल में प्रचलित था। अतः हमें कोई आश्चयं नहीं होना चाहिए यदि 

अन्यत्र भी वाल्मीकि नामक व्यक्तियों का उल्लेख मिल जाए । 


१. दे० ज० रा० ए० सो० १९१५ ( पृ० ३१८-२८ ), दि एज आँव दि 
रामायण । 

२. दे० हि० हुं० लि० भाग १, पृ०५१६। 

३- मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित तैत्तिरीय प्रातिशाख्य में (सन्‌ १९३०) 
तीन स्थलों पर वाल्मीकि का उल्लेख है---५, ३६; ९, ४; १८, ६। 

४, दे० ऑन दि रामयण, पृ० १७ टिप्पणी ।. 

५. दे० डॉस रामायण, पृ० ६६ टि० । 


बाॉल्मीकिकृत रामायण “रेप 


महाभारत के उद्योगपव॑ में गरुड़वंशी विष्णु-भदत सुपर्ण पक्षियों की सूची में 
वाल्मीकि का भी नाम आया है। स॒पर्ण वंश संभवत: सप्तसिन्धु की एक यायावर आये 
जाति थी'। महाभारत में इनके सम्बन्ध में कहा गया है कि ये कम से क्षत्रिय थे--- 
कर्मणा क्षत्रिया: ( दं० ५, ९९, ६ ) । सुपर्ण वाल्मीकि तथा आदिकवि 
वाल्मीकि की अभिन्नता के पक्ष में कोई भी प्रमाण नहीं मिलता। अभिन्नता के 
विरोध में यह तक दिया जा सकता है कि सपर्ण वंश मद्राभारत में विष्णुभकत 
माना गया है (दे० ५, ९९, ८ ) किन्तु कवि वाल्मीकि के विषय में कहा 
गया है कि उन्होंने शिव की शरण ली थी ( दे० आगे अनु० ३३ )। अतः 
अधिक संभव यही प्रतीत होता है कि सुपर्ण वाल्मीकि तथा आदिकवि भिन्न 
ही हैं। 

महाभारत में केवल द्रोणपर्व ( ११८, ४८ ) तथा शांत्तिपवं (२००, ४ ) 
के अन्तर्गत वाल्मीकि को स्पप्ट शब्दों में कवि माना गया है; इसके अति- 
रिक्त शांतिपव॑ ( ५७, ४० ) में भागंव कवि का तथा अनुशासन परे 
( १८, ८-१० ) में एक वाल्मीकि का उल्लेख है जिसके विषय में कहा है कि 
उनका यश श्रेष्ठ होगा । महाभारत के अन्य पर्वों में बहुत से स्थलों पर 
महर्षि वाल्मीकि का उल्लेख है; उदाहरणार्थ--आदि पर्व ५०, १४; सभा- 
पर्व ७, १४; वनपर्व ८३, १०२; उद्योग पर्व ८१, २७, । विशषज्ञों (हॉप्किन्स, 
सुकठणकर ) के अनुसार द्रोण पर्व का वत्तमान रूप बहुत ही परिवद्धित है 
और श्ञांति पर्व तथा अनुशासन पर्व निश्चित रूप से अर्वाचीन हैं । अतः बहुत 
संभव है कि महाभारत के ब्यासों ने अपेक्ष/कृृत अर्वाीन काल में कवि वाल्मीकि 
का परिचय प्राप्त किया है और कि य॑ बहुसंख्यक स्थल आदिकवि वाल्मीकि 
से भिन्न किसी अन्य वाल्मीकि नामक ऋषि से रुम्बन्ध रखते हों । जो कुछ 
भी हो इन स्थलों पर जीवन-वृत्त विंषयक सामग्री नहीं मिलती । इस प्रकार 
हमें आदिकवि से भिन्न तीन अन्य वाल्मीकियों का पता मिल गया है-- 
वेयाकरण वाल्मीकि, रुपर्ण वाल्मीकि तथा महर्षि वाल्मीकि । 


(आ) बालकाण्ड और उत्तरकाण्ड 


३०. बालकाण्ड के रचनाकाल के समय तक आदिकवि वाल्मीकि तथा प्राचीन 
ऋषिवर वाल्मीकि की अभिन्नता सवंमान्य होने लगी थी तथा वाल्मीकि को रामायण 
की घटनाओं का समकालीन माना गया था। 


१. दे० ए० सी० दास, ऋग्वेदिक इण्डिया, पृ० ६५ और १४८ । 


8 प्राचीन राम-क्था साहित्य 


बालकाण्ड के प्रारंभ में रामायण की उत्पत्ति की कथा मिलती है। तपस्वी 
( सर्ग १, १), मुनि ( २, ४ ), महर्षि ( ४, ४ ) वाल्मीकि नारद से 
रामकथा का सार सुन लेते हैं ; अनन्तर वह इलोक का आविष्कार करने के 
बाद ब्रह्मा के आदेश से रामकथा को इलोकबद्ध करते हें और अपनी इस रचना 
को अपने दो कुशीलव शिष्यों को सिखलाते हूँ | ये दोनों सवंत्र रामायण गाते 
हैं और एक बार उसे अयोध्या के राजमहल में भी राम और उनके भाइयों को 
सनाते हैं। ( दे० बालकाण्ड, सगं १-४ ) । 
उत्तरकाण्ड के अनुसार लक्ष्मण परित्यक्ता सीता को वाल्मीकि के आश्रम के पास 
जंगल में छोड़ते समय उनको सान्‍त्वना देते हुए कहते हँं--वाल्मीकि के यहाँ आश्रय 
लेना, वे ब्राह्मण तथा दह्रथ के सखा हैं : 
राज्ञों दशरथस्थेव पितुर्मे म्‌निपुंगवः ॥१६॥ 
सखा परमको विप्रो वाल्मीकि: सुमहायशा:ः ॥ ( सर्ग ४७ ) 
बाद में सीता वाल्मीकि के आश्रम में लव और कुश को जन्म दती हूँ 
( द ० सर्ग ६६ ); वे वाल्मीकि से रामायण सीख लेते हैं और उनका आदंश 
पाकर उसे राम के यज्ञस्थलक पर सुनाते हैं (६० सर्ग ९३-९४)। रामायण 
सुन लेन के बाद राम, सीता को बूला भंजते हें और वाल्मीकि सीता को ले 
आकर सभा के सामने सीता के सतीत्व का साक्ष्य देते है । इस अवसर पर 
वाल्मीकि अपना परिचय देकर कहते हूँ कि में प्रचेता का दसवाँ पृत्र' हूँ । मैंने 
हजारों वर्ष तक तप किया है : 
प्रचेतसो5हू दशसः पुत्रों राघवनन्दन । 
न स्मरास्यनृतं वाक्यमिमों तु तव पुत्रकों ॥१८॥ 
बहुवषसहत्राण तपश्चर्या मया कृता । ( सर्ग ९६ ) 
इसके अतिरिक्त वह इस बात पर बल देते हूँ कि मेने कभी भी पाप नहीं 
किया है: 
समनसा कमंणा वाचा भूतपूर्व न किल्विषम्‌ ( वही, इलोक २० ) 


इससे स्पष्ट है कि वाल्मीकि के दस्यु होन की जो कथा बाद में प्रचलित हो गई 
है वह उत्तरकाण्ड के रचयिता को मान्य नहीं है। 


१. दाक्षिणात्य रामायण ( उत्तरकाण्ड १११, ११ ) में वाल्मीकि को एक 
अन्य स्थल पर भी प्रचेता का पुत्र कहा गया है किन्तु यह उल्लेख अन्य 
पाठों में नहीं मिलता । 


वाल्मीकिकृत रामायण ३७ 


३१. बालकाण्ड (२, ३) के अनुसार वाल्मीकि का आश्रम तमसा तथा गंगा 
के समीप ही स्थित है। तमसा यहाँ पर अयोध्या काण्ड (सर्ग ४५-४६) की तमसा 
से भिन्न गंगा की कोई उपनदी है। उत्तरकांड के प्रसंगों से पता चलता है कि वह 
नदी गंगा के दक्षिण में ही। थी, क्योंकि लक्ष्मण और सीता अयोध्या से आकर गंगा 
पार करने के बाद है! वाल्मीकि के आश्रम के निकट पहुँचते हूँ (दे० सर्ग ४७) । 
दत्रष्त के विषय में कहा जाता है कि वाल्मीकि-आश्रम से पश्चिम की ओर जाते हुए 
वह “यमुनातीरभ्‌ पर उतरते हैं (सर्ग ६६, १५) । बाद में एक अन्य परम्परा 
प्रचलित होने लगी, जिसके अनुसार वाल्मीकि का आश्रम गंगा के उत्तर में माना 
जाता था; रामायण के टीकाकार कतक़र तथा गोविन्दराज उपयंक्‍त “यमुनातीरम्‌' 
के स्थान पर “गंगातीरम' शुद्ध मानते हैं । 


रामायण के दाक्षिणात्य पार्ठ के एक प्रक्षेप के अनुसार जो अन्य दो पाठों में 
नहीं मिलता, राम, लक्ष्मण और सीता चित्रकूट के निकट ही वाल्मीकि के आश्रम 
मे पहुँचते हें ; 


इति सीता च रामस्य चर लक्ष्मणदच कृतांजलि: । 
अभिगम्याश्रमं सर्वे वाल्मीकिसभिवादयन्‌ ॥१६॥ 


(अयोध्याकांड, सगे ५६) 


इसके अनुसार अध्यात्म रामायण (२, ६), आनन्द रामायण (१, ६), राम- 
चरितमानस (२, १२४) आदि बहुसंख्यक अर्वाचीन राम-कथाओं में वाल्मीकि का 
आश्रम यम्‌ना के पार चित्रकूट के पास ही स्थित है। आजकल भी यह बाँदा 
जिले में माना जाता है । ह 


(इ ) भागेव वाल्मीकि 


३२. प्रचलित वाल्मीकि-रामायण में भागंव च्यवन का दो प्रसंगों में उल्लेख 
हुआ है---बालकाण्ड में सगर की कथा के अंतर्गत (सर्ग ७०,३२ ) तथा उत्तरकाण्ड में 
लवणवध के वृत्तान्त में (सर्ग ६०-६४) । इन स्थलों पर भागंव च्यवन तथा 
वाल्मीकि के किसी सम्बन्ध का संकेत नहीं मिलता किन्तु फिर भी उत्तरकाण्ड 
के रचनाकालू के समय तक वाल्मीकि का सम्बन्ध भागंवों से जोड़ा 


१. केवल पश्चिमोत्त रीय पाठ ( दे० २, १०५, १४ ) में भरत के वाल्मीकि 
आश्रम होकर चित्रकूट पहुँचन का उल्लेख है। 


३८ प्रचोन राम-क्रथा साहित्य 


. शया था क्‍योंकि वाल्मीक को प्रचेता का दसवाँ पत्र माना गया है। बाद में 

वाल्मीकि को भागंव की उपाधि मिल गई है । महाभारत में रामचरित के 
रचयिता भागव का जो उल्लेख है वह वाल्मीकि ही प्रतीत होता है क्योंकि 
जिस इलोक का प्रसंग है वह प्रचलित रामायण के दाक्षिणात्य पाठ के एक इलोक 
से मिलता जलता है: 


इलोकइचायं पुरा गीतो भागवेण महात्मना । 
आख्याते रामचरिते नर्थात प्रति भारत ॥४०॥ 
राजानत॑ प्रथम विन्देत ततो भार्या ततो धनम्‌ । 
राजन्यसति लोकस्य कुतो भार्या कुतो धनम्‌ ॥४१॥ 

( शांतिपरव ५७ ) 
अराजके धन नास्ति नास्ति भार्याप्यराजके । 
इदमत्याहित॑ चान्यत्कुतः सत्यमराजके ॥ ११॥ 

(अयोध्याकाण्ड ६७) 


परवरत्ती रचनाओं में वाल्मीकि को बहुधा भागंव' माना गया है; उदाहरणार्थ 
विष्णपुराण (३, ३, १८) और मत्स्यपुराण (१२, ५१) ऐंा प्रतीत होता है कि 
भागंव चउय्रवन तथा वाल्मीकि के वृत्तान्तों के सम्मिश्रण से वाल्मीकि को भागेव 
की उपाधि मिल गई हो । वाल्मीकि' की व्युत्पत्ति प्राप्यः “वल्मीक' से मानी 
जाती हें; अतः यह कथा प्रवलित होने लगी कि वाल्मीकि वास्तव में वल्मीक 
( दीमकों की बाँबी ) से निकला था । अब ध्यान देने योग्य है कि भार्गव 
च्यवन के विषय म॑ इस प्रकार की कथा व्यापक रूप से प्रचलित थी । महा- 
भारत के आरण्यक पं के अनुसार भृगु के पृत्र च्यवन तपस्या करते हुए इतने 
समय तक निशै्चल खड़े रहे कि उनका दारीर वल्मीकि आच्छादित हो गया 
था । राजपुत्री सुकन्या ने उनको अंधा बना दिया और बाद में उससे विवाह भी 
कर लिया ( अध्याय १२२ ) | यह वृत्तान्त भागवत पुराण ( ९, ३ ), स्कंद पुराण 


१. प्रचेता तथा वरुण एक हूँ ( दं० कुमारसंभव २, २१); ऋग्वेद ( ६, ६५ 
और १०, १६ ) में भूग का नाम वारुणि माना गया है तथा शतपथ 
ब्राह्मण में इसका स्पष्ट उल्लेख है कि भूग वरुण के पुत्र हें (द० ११, ६, १, 
१) भागवत पुराण में कहा गया है कि वरुण की पत्नी चषणी से 
दो पुत्र, भूग तथा वाल्मीकि उत्पन्न हुएथ ( 4दं० ६, १८, १ ) 

२. रामायण के परिचमोत्त रीय पाठ के अंतिम इलोक में वाल्मीकि को भागंव 
की उपाधि दी गई है; दं० ७, ११२, ३१। 


वाल्मीकिक्रृत रामायण । ३९ 


( आवन्त्य खंड, चतुश्शीतिलिंग माहात्म्य, अध्याय २० और प्रभास खंड, प्रभासक्षेत्र 
माहात्म्य, अध्याय २८१), देवी भागवत पुराण (६, २-३) और पद्मपुराण 
( पातालखंड, अध्याय १५ ) में भी मिलता है । 

, वाल्मीकि तथा ज्यवन दोनों के विषय में माना गया कि वे वल्मीक से 
निकल थे; इसी कारण दोनों की कयाओं का सम्मिश्रण स्वाभाविक प्रतीत होता 
है। एक ओर से वाल्मीकि को भागंव की उपाधि दी गई है तथा दूसरी ओर 
व्यवन का संबंध रामकथा से जोड़ा गया । क्ृत्तिवास रामायण में तो वाल्मीकि 
को चयवन का पुत्र बना दिया गया है | अश्वधोष अपने बुद्धचरित्र में कहते 
हैं कि जिस काव्य की रचना करने में च्यवन समर्थ नहीं थे, उसकी वाल्मीकि 
ने सृष्टि की : 

वाल्मीकिरादो च ससर्जं पद्म 
जग्रन्थ यज्न च्यवनो महर्षि: ॥१,४३॥। 


(ई) दस्यु वाल्मीकि 


३३. एक परम्परा के अनुसार वाल्मीकि पहले डाक थे और दीघंकालीन 
तपस्या के पश्चात्‌ ही रामायण की रचना करने में समर्थ हुए; इस कथा की 
प्राचीनता के सम्बन्ध में सन्‍्देह है । स्कंद पुराण में इसका पहले पहल विकसित 
रूप मिलता है; इस पुराण की अधिकांश सामग्री आठवीं शताब्दी ई० के 
बाद की है, और इसमें बहुत से प्रक्षेप जोड़ गए है जिनका रचनाकाल जज्ञात है'। 
फिर भी महाभारत के अनुशासन पर्व में प्रस्तुत कथा का एक प्रकार से प्रथम 
आभास विद्यमान है । वाल्मीकि युधिष्ठिर से कहते हैं कि किसी विवाद में 
मुनियों ने मुझको ब्रह्मष्त कहा था | इस कथन मात्र से मैं पापी बन गया 
था । मेने शिव की शरण ली और उन्होंने मुकको पाप से मुक्त करके कहा-- 
४ तेरा यश्ष श्रेष्ठ होगा” : 

वाल्मीकिब्चाह भगवान्य धिष्ठिरसिदं वचः । 
विवादे सार्निमुनिभिन्नेह्ा ध्नो वे भगवानिति ॥८॥ 
उकतः क्षणन चाविष्टस्तेनाधमेंण भारत ॥ 


१. ई० ए०. जॉन्स्टन का संस्करण ( कलकत्ता १९३५ ); ई० बी० कावेल 
के संस्करण में पाठ इस प्रकार है--/वाल्मीकिनादहइवच ससर्ज 
पद्यम्‌ । 

२. दं० आर० सी० हाजरा, पुराणिक रेकार्ड्स, पृु० १६५। 


ड० प्राचीन राम-कथा साहित्य 


सोषहमीशानमनघसमोधं शरण गतः ॥९॥। 
मुक्तर्चास्मि ततः पापस्ततो दुःखविनाशनः। 
आह मां त्रिपुरष्नो व यशस्ते5र्र्पं भविष्यति ॥१०॥ 
( अध्याय १८ ) 


इस उद्धरण में एक वाल्मीकि की चर्चा है, जिसके बारे में कहा जाता है 
कि उनका यश श्रेष्ठ होगा; अतः उसे आदिकवि मानना युक्‍क्तियुक्त ही है। 
उनको अग्निहोत्‌ृ मूनियों के श्ञाप से ब्रह्महत्या का दोष छगा था; आगे 
चलकर उनका वास्तव में ब्रह्मष्न तथा दस्यु माना जाना अनुशासन पे के इस 
प्रसंग का स्वाभाविक विकास प्रतीत होता है। 


३४. स्कंद पुराण में वाल्मीकि के विषय में चार कथाएँ सुरक्षित हैं । 
बेष्णव खंड के वंशाखमासमाहात्म्य में एक व्याध का वृत्तान्त मिलता है, जिसका 
नाम नहीं दिया गया है। वह रामनाम का जप करने के फलस्वरूप यह वरदान 
प्राप्त कर लेता हैँ कि वह अपने अगले जन्म में वल्मीक नामक ऋषि के 
कुल में उत्पन्न होगा तथा वाल्मीकि का नाम धारण कर यशस्वी बन जाएगा । 
कृुणु नामक तपस्वी के शरीर के चारों ओर वल्मीक बन गया था जिससे 
उसका नाम वल्मीक ही पड़ा था। व्याघ उसी वल्मीक के पुत्र के रूप में 
प्रकट हुआ, वाल्मीकि के नाम से विरुयात होने लगा और दिव्य राम-कथा की 
रचना करने में समर्थ हुआ ( दे० अध्याय २१ ) । 


प्रस्तुत कथा में वाल्मीकि अपने पू्व॑जन्म में ही व्याध थे तथा उनके पिता के 
शरीर में वल्मीक बन गया था। स्कंद पुराण की अन्य कथाएँ लोक प्रसिद्ध वत्तान्त 
के अधिक निकट हैं, किन्तु उनमें रामनाम-जप का उल्लेख नहीं हैं। अवंतीखंड 
के आवन्त्य क्षेत्र माहात्म्य (अध्याय २४) में अग्नि शर्मा की कथा वर्णित है। वह 
डाक्‌ था; किसी दिन सात ऋषियों से उसकी भेंट हुई। वह उनको मार डालना ही 
चाहता था कि ऋषियों ने उसे उसके परिवार से यह पूछने भेज दिया कि “क्या 
तुम लोग मेरे पाप-फल के भागी बनने के लिए तैयार हो ?” इस पर परिवार ने 
इनकार किया । अग्नि शर्मा ऋषियों के पास लौटा और उनका परामर्श हृदयंगम 
कर ध्यान तथा मंत्रजप करने लगा । १३ वर्ष के बाद सात ऋषि फिर उस स्थल 
पर पहुँचे और उन्होंने उसके शरीर के चारों ओर वल्मीक बना हुआ देख लिया। 
तब उन्होंने उसको निकालकार उसका नाम वाल्मीकि रखा और उसको रामायण 
लिखने का आदेश दिया। 


वाल्मीकिकृत रामायण ४१ 


. नागर खंड में लोहजंघ नामक ह्विज की कथा मिलती है (दे० अध्याय १२४) 
वह पितृमातृपरायण होने के कारण अकाल के समय अपने परिवार का पालन 
करने के लिए दस्यू बन जाता है। सप्तर्षियों से भेंट होती है तथा अन्य वत्तान्तों 
की भाँति उसका परिवार उसके पाप का भागी बनने से इनकार करता है। 
वह ऋषियों के पास लौटता है और वे उसको “जाटघोट” मंत्र पढ़ाकर चले जाते 
हैं। बाद में सप्तषि उस जगह होकर लौटते है; वे लोहजंघ को कुमंत्र द्वारा भी 
संसिद्धि-प्राप्त पाते हैं तथा उसका शरीर वल्मीक से समावृत्त देखकर उसे वाल्मीकि 
नाम देते है । 

प्रभासखंड के प्रभासक्षेत्रमाहात्म्य (दे० अध्याय २९८) में निम्नलिखित कथा 
है। शमी मुख नामक ब्राह्मण का पृत्र वेशाख चोरी द्वारा अपने परिवार का पालन- 
पोषण करता था | सप्तर्षियों से भेंट होने पर वह अपने परिवार से सुन लेता है 
कि वे उसके दोष के भागी नहीं बनना चाहते है । इस पर वह वरागी बनकर 
हजारों वर्ष तक तपस्था और जप करता है तथा उसका शरीर वल्मीक से समावृत्त 
हो जाता है। सप्तषिं लौटते हें और उसका नाम वाल्मीकि रखकर भविष्यद्वाणी 
करते हैँ कि वह रामायण की रचना करेगा: 

स्वच्छन्दा भारती देवी जिद्दाग्रे ते भविष्यति । 
कृत्वा रामायण काव्यं ततो सोक्षं गमिष्यसि ॥। 

२३५. उपयंक्त कथाओं का सबसे प्रचलित रूप' अध्यात्म रामायण के 
अयोध्या कांड ( सर्ग ६, इलोक ४२-८८ ) में मिलता है। जब राम, लक्ष्मण और 
सीता निर्वासित होकर चित्रकूट के पास पहुँचे, उन्होंने अपना निवास-स्थान निश्चित 
क्रने के लिए वाल्मीकि का परामर्श माँगा । वाल्मीकि ने राम की स्तुति करने के 
पर्चात्‌ रामनाम - माहात्म्य दिखलाने के उहृश्य से अपनी कथा सुनाई : 

अहं पुरा किरातेष किराते: सह वर्धितः। 

जन्ममात्रद्विजत्वं से शद्राचाररतः सदा ॥६५॥ 
“में पहले किरातों के साथ रहा करता था और निरन्तर छुद्रों के आचरण में 
रत रहने के कारण मेरा ब्राह्मणत्व जन्म मात्र का था। शुद्रा के गर्भ से मेरे बहुत 
से पत्र उत्पन्न हुए। चोरों के कुसंग से में भी चोर बन गया था और सदा धनुष- 
बाण घारण किए रहता था। एक दिन मैंने सात मुनियों को जाते देखा और उनके 


१. मद्रास कंटालॉग ( आर ३८१४) में जमिनी रामायण की पृष्पिका इस 
प्रकार है--इति जेमिनीरामायण रामनाममाहात्म्य व्याधस्य सप्तषिदर्शनम । 


ड२ प्राचीन राम-कथा साहित्य 


बस्त्रादि छीनने के उद्देश्य से उन्हें घोर वन में रोक लिया : मनुष्यों ने कहा कि 
जिन कुटुम्बियों के लिए तुम नित्य पाप संचय करते हो उनसे जाकर पूछ लो कि वे 
तुम्हारे अधर्म के भागी बनने के लिए तेयार हैं कि नहीं। मेने जाकर पूछा और 
और मुझे उत्तर मिला---“यह पाप तो तुम्हीं को छगेगा; हम केवल घन के ही भोगने 
वाले हैं!। यह सुनकर मूभे वराग्य उत्पन्न हुआ और मैने उन मूनियों की शरण 
ली। हे राम! मुनियों ने आपस में परामश किया और आपके नामाक्षरों को 
उल्टा करके मुझसे कहा---तुम इसी स्थान पर एकाग्रचित्त होकर निरन्तर “मरा! 
का जप करो (एकाग्रमनसात्रव मरंति जप सव्वंदा) । मेने ऐसा ही किया । 
निएरचल खड़ा रहने के फलस्वरूप मेरे ऊपर वल्मीक बन गया । एक सहस्त्र यूग 
बीतने पर वे ऋषि लौटे और उन्होंने मुकको निकलने का आदेश देकर कहा--“हे 
मुनिवर ! तुम वाल्मीकि हो । इस समय तुम वल्मीक से निकले हो, अतः तुम्हारा 
दूसरा जन्म हुआ 
रामचरित मानस के कई स्थलों पर उपर्युक्त कया की ओर संकेत मिलते हैं :- 


जान आदि कवि नाम प्रतापु । 
भयउ सुद्ध करि उलटा जापू॥५॥। 

( बालकापष्ड, दोहा १९) 
उल्टा नामु जपत जगु जाना । 


बालमोीकि भए ब्रह्म समाना ॥८॥ 
( आयोव्याकाण्ड दोहा १९४) 
गनिका अजामिल व्याघ गीघ गजादि खल तारे घना (छंद) 

(उत्तरकाण्ड दोहा १३०) 

३६. तत्वसारसंग्रह में जो दस्यू वाल्मीकि की कथा मिलती है इसमें 

कई अलौकिक घटनाओं का सन्निवेश किया गया है । जब व्याध अपने परिवार कौ 
ओर से निराश होकर सप्त्षियों के पास पहुँचा, तो वे व्याध को राम की महिमा 
समझाने लगे । उस समय एक आकाशवाणी सुनाई दी औरः सप्तर्ियों को आदेश 
मिला कि वे व्याघ को 'म-रा' मंत्र सिखावें । इसके बाद व्याध तपस्या करने लगा 
और उसके शरीर के चारों ओर वल्मीक बनने लगा । यह देखकर इंद्र घबराने लगे 
किन्तु बृहस्पति ने उनको समक्राया कि यह तपस्त्री महर्षि बनकर रामायण की 
रचना करने वाला है। बहुत समय बीत जाने पर जब सप्त्षिं लौटे तब देवता भी 
आ पहुँचे और विष्गु ने वाल्मीकि को आशीर्वाद दिया कि वह रामायण के रचयिता 
बन जाएँ । इसपर वाल्मीकि ने नारायण की स्तुति की तया वह जाकर तमसा 
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नदी के तट पर रहने लगे। वहीं पर उन्होंने नारद से राम-कथा सुनकर रामायण 
लिखने का निर्णय किया ( दे० अयोध्या काण्ड, अध्याय २२-३० )'। 

३७. आनन्द रामायण के राज्यकाण्ड ( अध्याय १४ ) में जो विस्तृत 
कथा मिलती है, इसमें वाल्मीकि के तीन जन्मों का वर्णन किया गया है । 
पहल जन्म में वह स्तंभ नामक ब्राह्मण है, द्वितीय जन्म में वह व्याध है; 
तीसरे जन्म में वह कृणु का पुत्र है और तपस्या करने के पश्चात्‌ वाल्मीकि 
न्नन जाता है । इस वृत्तान्त की अधिकांश सामग्री अध्यात्म रामायण तथा 
स्कंद पुराण के वष्णव खंड की कथाओं से ली गई है । आनन्दरामायण के 
वृत्तान्त का सारांश इस प्रकार है। शाकलर नगर का निवासी, श्रीवत्सगोत्र का 
स्तंभ नामक ब्राह्मग महापापी था । एक वेश्या में आसक्त होने के कारण वह 
नित्यक्रिया छोड़कर शुूद्रवत्‌ आचार किया करता था । फिर भी किस्ती दिन 
उसके यहाँ एक ब्राह्मग का आतिथ्य-सत्कार हुआ और उसी पुण्य के फल-स्वरूप 
उसका उद्धार संभव हुआ । स्तंभ अपनी मृत्यु-शय्या पर उस गणिका का स्मरण 
करते-करते चल बसा; इसी कारण से उसे व्याध का जन्म मिला और वह 
वेइथा भिल्लिनो के रूप में प्रकट होकर उसकी पत्नी बन गई । किसी दिन 
इस व्याध ने पंपातीर के पास शंख नामक ब्राह्मग का सर्वस्व लूट लिया। बाद 
में यह देखकर कि पथरीली जमीन पर चलने में ब्राह्मण को बहुत कष्ट हो रहा 
है उसने उनको उनके जूते लौटाए । ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया और व्याध को 
यह भी बतलाया कि पृव॑जन्म में ब्राह्मग के आतिथ्यसत्कार के पुण्य के फल- 
स्वरूप उसे आज जूते लौठाने की सदब॒द्धि उत्पन्न हो गई है। इसके बाद ब्राह्मण 
ने भविष्य का उद्घाटन किया--“कृणु नामक मूनि घोर तपस्या करेंगे; उनके 
नेत्रों से वीय बह जाएगा, जिसे एक सॉपिन खाकर गर्भवती होगी । उस सपिणी 
से तुम्हारा जन्म होगा, किरात लोग तुम्हारा पालन करेंगे और तुम भी किरात 
बन जाओगे । तुमने आज जो मेरे उपानह लौटाए इस पुण्य के प्रभाव से सात 
मुनियों से तुम्हारी भेंट होगी । उनके आशीर्वाद से तुम वाल्मीकि बनक र राम- 
कथा लिखोग ।” एसा ही हुआ; व्याथ सर्पिणी के गर्भ से जन्म लेकर किरातों 
द्वारा पाछ्ा गया । यहाँ से लेकर अध्यात्म रामायण की उपयुवक्‍त समस्त कथा 
प्राय: एक ही शब्दावली में दुहराई जाती है । अंत में रामायण की उत्पत्ति के 
विषय में कहा गया है कि शांभु ने ब्रह्मा को रामचरित सुनाया था; 

१. तत्वसारसंग्रह रामायण के उत्तरकाण्ड में वाल्मीकि विषयक एक अन्य 

कथा मिलती है जो सीतात्याग के परोक्ष कारणों से सम्बन्ध रखती है। 
( ढे० चतुर्थ भाग, अनु० ७२९ )। 
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नारद ने उसे ब्रह्म से सुन लिया और बाद में उसे वाल्मीकि को सुनाया । 
तब क्रोंचचध के अवसर पर इलोक की उत्पत्ति के पश्चात्‌ वाल्मीकि ने 'शतकोटि- 
विस्तरम्‌ रामायण की रचना की । 


३८. कृत्तिवासीय रामायण में अध्यात्म रामायण की कथा का किचित परि- 
वद्धित रूप पाया जाता है। व्याध का नाम रत्नाकर है और वह च्यवन का पुत्र 
माना जाता है--च्यवन मुनिर पुत्र नाम रत्नाकर । सात मुनियों के स्थान पर 
ब्रह्मा और नारद से भेंट होने का वर्णन है। वैराग्य उत्पन्न होने के बाद रत्नाकर 
ब्रह्मा के कहने पर नदी में नहाने जाता है । नदी पर उसकी दृष्टि पड़ते ही वह 
सूख जाती है। तब ब्रह्मा रत्नाकर से रामनाम का जप करने को कहते है किन्तु 
उसका पापी मुँह इध पावन नाम का उच्चारण करने में असमर्थ है। इस पर रत्ना- 
क्र को 'म-रा' जपने का परामशं दिया जाता है। 


एक अन्य कथा के अनुसार शिव और नारद से व्याध की भेंट होती है! । डे 
पोलिये के अनुसार वाल्मीकि दो ऋषियों के कहने पर बारह वर्ष तक तपस्या 
करके “भावी रामायण लिखने में समर्थ हुय । डब्लू क्रक' ने इस कथा का एक 
और रूप पाया था; इसके अनुसार परमेश्वर न गुरु नानक को वाल्मीकि के पास 
भेजा था, गुरु नानक के अनुरोध पर वाल्मीकि ने अपनी पत्नी से पूछा-क्या तुम 
मेरे लिए प्राण देने की तैयार हो ? नकारात्मक उत्तर सनकर वाल्मीकि तपस्वी 
के रूप में चंडालगढ़ ( चूनार, उ० प्र० ) के गदा पहाड़ पर निवास करने लगे। 
वह स्थान बाद में भंगियों का तीर्थ-स्थान बन गया । 


३९. उपयुक्त कथ। में वाल्मीकि तथा भंगियों का जो सम्बन्ध सूचित किया गया 
है वह कई शताब्दियों से चला आ रहा है। भकतमाल (कवित्त-७२ ) में 
वाल्मीकि को श्वपच कहा गया है तथा गोस्वामी तुलसीदास भी अपनी विनय 
पत्रिका में लिखते हँ-स्वपच-खल-भिल्ल-जमनादि हरि लोकगत नामबल (दे ० ४६,९)। 
आजकल उत्तर भारत के हिन्दू भंगी अपने को वाल्मीकि के भक्त मानकर उनकी 
पूजा करते है । पंजाब में एक कथा प्रचलित है कि जब तक नागरिक भंगियों की 


ऐ 


१.द०३ं० एं० भाग २१,पृ० २५ । 

२. दे० मिथॉलॉजी डेस इंटू , भाग १,पृ० १७८ । इस वत्तान्त में वाल्मीकि को 
ब्रह्मा का अवतार माना गया है।द० आगे अनु ० ३९। 

३. दे० ट्राइब्स एंड कास्ट्स, भाग १,पृु० २६२-३ । | 


४. कलकत्त में अनुसूचित जातियों द्वारा हर साल आशिविन पूर्णिमा ( कार्तिक- 
सस्‍्तानारंभ ) के दिन वाल्मीकि की जयन्ती धूमधाम से मनाई जाती है। 


वाल्मीकिकत रामायण ५ 


ओर द खने से इनकार करते थे तब तक वाल्मीकि की लाश प्रति-दिन बनारस में 
दिखाई पड़ती थी! । मुसलमान भंगी अपने को लालबेगी कहकर पुकारते हैं; उर्दू 
लिपि में वाल्मीकि को आसानी से लाल बंग पढ़ा जा सकता है| डॉ० हरदंव बाहरी" 
ने कई कथाओं का संकलन किया है, जिनमें लालबेग की उत्पत्ति वाल्मीकि से 
जोड़ी जाती है। एक कथा के अनुसार ब्रह्मा ने वाल्मीकि को अपने सिंहासन के 
सामान भाड़ने का काय॑ सौंपा था। एक दिन ब्रह्मा ने वाल्मीकि को एक कपड़ा 
भेंट दिय। था जिसे वाल्मीकि ने घर ले जाकर एक कोने में रख दिया । उसमें से 
एक बच्चा निकलते देखकर वाल्मीकि ब्रह्मा के पास दौड़ । ब्रह्मा ने समाचार सुन- 
कर कहा--- तुम बृढ़ हो चले हो ; तुम्हारे मरने के बाद यह बालक भंगियों का गृरु 
बन जायगा ”। वाल्मीकि ने उसका पालन किया और वह बाद में लालबंग के नाम 
से विख्यात हुआ । 

ब्रह्मा और वाल्मीकि का सम्बन्ध अपेक्षाकृत प्राचीन है। सारलादास के उडिया 
महाभारत के अनुसार वाल्मीकि का जन्म इस प्रकार हुआ था । ब्रह्म किसी समय 
गंगातट के मनुमेंखला नामक स्थान पर तपस्या करने गये थे। वहाँ आठ देवकन्याओं 
को स्नान के परचात गंगा से निकलते देखकर ब्रह्मा का वीयंपात हुआ था। उन्होंने 
वीय॑ का एक अंश मेरु पव॑ त पर फेंक दिया जिससे मेरुशूल ऋषि की उत्पत्ति हुई ; 
शेष वीय॑ नदी के बालू पर फेंका गया और उससे वाल्मीकि उत्पन्न हुए। उड़िया में 
बाल को बालि कहते हैँ ; संभव है बालि और वाल्मीकि का सादुश्य इस कथा की 
कल्पना में सहायक हुआ हो। इस कथा में वाल्मीकि एक तपस्वी के तेज से उत्पन्न 
होता है। श्री रघ्राज सिंह की रामरसिकावली में भी ऐसा माना गया है। वाल्मीकि 
की कथा के अन्तगंत कहा है कि एक मुनिराज की तपरचर्या में किसी अप्सरा के 
विघ्तन डालने के फलस्वरूप उस मूृनि का वीयंपात हुआ था। उवंशी ने वीयं एक 
कुम्भ में रख दिया और उससे अगस्त्य और वसिष्ठ का जन्म हुआ । किन्तु तेज का 
कुछ अंश घास पर गिर गया और उससे एक शिशु उत्पन्न हुआ, जिसे एक किरातिनी 
ने अपना लिया: 


रेत शेष रहिगो कुश माही । 
ताते एक शिश्षु भयो तहाँ ही ॥। 


१. दे० आर० सी० टेपल, लेजंड्स अव दि पंजाब, भाग १, प० ४२९ और 
इं० एँ०, भाग ,२७, पु० ११२। ह 

२. दे० “लाल बेग की उत्पत्ति ; जनपद . (बनारस) भाग १, अंक ३, पु० 
१९०२१ | 

२- दे० सभा पवे, पृ० २५० । प्रकाशक-राधारमण पुस्तकालय, कटक १९५२। 
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ताहि किरातिनि ले घर आई । 
अपनी विद्या सकल पढ़ाई ॥ 


भंगियों द्वारा जो वाल्मीकि की पूजा होती है, इसकी प्राचीनता तो संदिग्ध है; 
फिर भी इसमें सन्देह नहों है कि पाँचत्री शताब्दी ई० तक राम की भाँति वाल्मीकि 
को भी विष्णू का अत्रतार माना गया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण की रचना पाँचवीं 
श० ई० में हुई थी; इसके प्रथम खण्ड में लिखा है कि त्रेता यूग के अन्त में विष्णु 
वाल्मीकि के रूप में जन्म लेकर रामायण लिखने वाले थे (दे० अध्याय ७४, ३८) । 
इस रचना के तृतीय खण्ड में कई स्थलों पर वाल्मीकि की पूजा का उल्लेख हुआ 
तथा प्रतिमालक्षणम्‌ के अंतर्गत वाल्मीकि की मूर्ति के विषय में लिखा है: 
गौरस्तु कार्यो वाल्मीकिजेरामंडलदुदंश: । 
तपस्यभिरत: ज्ञान्तो न कृशो न च पीवरः ॥ ६४ ॥ 
( खंड ३, अध्याय ८५) 


इस प्रकार हम देखत हूँ कि हिन्द चीन में जो वाल्मीकि मंदिर में वाल्मीकि की 
मूर्ति तथा उनके विष्ण-अवतार होने का शिलालेख मिला है वह भारत में प्रचलित 
विश्वास पर आधारित है ( दं० आगे अनु० ३२३ )। 


(उ) संहार 


४०. प्रस्तुत विवेचन का निष्कर्ष यह है कि वेयाकरण वाल्मीकि तथा सुपर्णं 
वाल्मीकि के अतिरिक्त महाभारत के प्राचीनतम पर्वो में जिन महषि वाल्मीकि की 
चर्चा है वह आदि-कवि वाल्मीकि से भिन्न प्रतीत होते है । 


रामायण के बालकाण्ड से पता चलता है कि लगभग प्रथम शताब्दी ई० 
पू० से आदि-कवि वाल्मीकि तथा महर्षि वाल्मीकि की अभिन्नता सववमान्य होने 
लगी थी तथा वाल्मीकि को रामायण की घटनाओं का समकालीन बना दिया 
गया था। उत्तरकाण्ड के रचना काल में वाल्मीकि का अयोध्या के राजवंग 
से घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित किया गया था | वाल्मीकि दशरथ के सखा माने 
गए; उनके आश्रम में सीता के पुत्र उत्पन्न हुए और उनके शिष्य बन गए 
तथा राम के अव्वमेंघ के अवसर पर वाल्मीकि ने सीता के सतीत्व का 
साक्ष्य दिया । उस समय उनको ब्राह्मण की उपाधि भी मिल गई थी और वह 





१. दें० अध्याय ११८, ८; ११९, ५; १२०,५। ११८ वें अध्याय में कहा 
गया है कि “विद्याकामोध्थ वाल्मीकि व्यासं वाप्यथ पूजयत । 


;  ऑजि डक दककल लक ५ 


वाल्मोकिकृति रामायण ४७ 


प्रचेता के दसवें पुत्र माने जाने लगे । बाद में उनको विष्णु का अवतार भी 
माना गया है । 

वाल्मीकि नाम की व्यत्पत्ति के आधार पर यह प्रसिद्ध होन॑ लगा कि 
कि तपस्या करते समय उनका समस्त शरीर वल्मीक से समाव॒ृत हो गया 
था । दूसरी ओर महाभारत के अनुसार भागंव च्यवन के विषय में भी इस 
प्रकार की कथा प्राचीन काल से ही प्रचलित थी । इससे संभवत: व्यवन और 
वाल्मीकि के वृत्तान्तों का सम्मिश्रण हुआ और वाल्मीकि को भागंव की उपाधि 
मिल गई । 

महाभारत के अनुशारून पर्व में वाल्मीकि को किसी विवाद में एक बार 
ब्रह्मघ्न”' कहे जाने का उल्लेख है । क्या वाल्मीकि की इस निन्‍्दा के वृत्तान्त 
मे उनकी नीच जाति प्रतिध्वनित है ? क्‍या इसोलिए रामायण के उत्तरकाण्ड 
में उनके हजारों वर्ष तक तपस्या करने पर इतना बल दिया गया है ? यह 
कृष्ट कल्पना नहीं कही जा सकती है । वालकाण्ड में इसका स्पष्ट उल्लेख है 
कि वाल्मीकि के शिष्य कुशीलब ही थ और कुशीलव६ोों का समाज में कोई विशेष 
आदर नहीं था, ज॑ंसे कि उनके नाम ही से ( कु-शील ) प्रतीत होता है' | जो 
कुछ भी हो अनुशासन पव के इस प्रसंग से उन कथाओं का विकास हुआ होगा 
जिनमें तपस्या करन के पूर्वा वाल्मीकि के दस्यू होने का वर्णन है। उन कथाओं 
के मूल रूप में रामनाम का उल्लेख नहीं है; रामभक्ति के पल्लवित होने के 
पदचात्‌ ही वाल्मीकि का यह वृत्तान्त रामनाम के गृणगान में परिणत कर 
दिया गया है। 


१. बाद में कुशीलवों ने राम के पुत्रों के नाम कुश और रूव रखकर 
अपन ही नाम की एक नयी व्युत्पत्ति की कल्पना की है। अर्थशास्त्र 
मे कुशीलवों का उल्लेख गणिकाध्यक्ष नामक अध्याय में हुआ है ( दे० २, 
२७, ३२८ ) । 


अध्याय ३ 


महाभारत को राम-कथा 
क--महाभारत ओर रामायण 


४१. रामायण में महाभारत के वीरों का निर्देश भी नहीं मिलता | दूसरी ओर 
महाभारत में न केवल राम-कथा का वरन्‌ वाल्मीकिकत रामायण का भी उल्लेख 
पाया जाता है । इससे स्पष्ट है कि रामायण की रचना के पश्चात ही महाभारत 
को अपना वत्तंमान रूप मिला है । फिर भी बहुत संभव है कि भारत ( अर्थात्‌ 
महाभारत का प्राचीनतम रूप ) रामायण के पूर्व उत्पन्न हुआ था। 'चतुविशतिसा- 
हस्नी भारत! संहिता (दे० १, १, ६१) तया 'शतसहस्रम्‌ (द० १, ५६, १३ ३२) 
महाभारत, इन दो सोपानों का महाभारत ही में उल्लेख मिलता है । प्रायः समस्त 
विद्वानों की सम्मति से रामायण का रचनाकाल भारत तथा महाभारत के बीच में 
माना जाता है। शांखायन आदि सूत्रों तथा पाणिनि में भारत के विषय में निर्देश 
मिलते हैँ, रामायण के विषय म॑ नहीं । अतः एंसा प्रतीत होता है कि भारत की 
रचना रामायण के पूर्व हो चुकी थी। यह निविवाद है कि भारत तथा रामायण 
स्वतन्त्र रूप से उत्पन्न हुए--भारत पश्चिम में तथा रामायण पूर्व में । दोनों के संपर्क के 
परचात्‌ भारत ने महाभारत का रूप घारण कर लिया है।' 


महाभारत में रामकथा के जो विभिन्न रूप मिलते हैं उनका निरूपण अगले 
परिच्छेद में किया जाएगा। यहाँ पर महाभारत में रामायण तथा वाल्मीकि-संबंधी 
उल्लेखों पर विचार किया जाता है। 
आरण्यकपव में भीम हनुमान के विषय में कहते हे कि वह रामायण में 
प्रसिद्ध हैं : 
भ्राता मम गुणइलाध्यो बुद्धिसत्वबलान्वितः । 
रामायणे5तिविख्यातः शरो वानरपुंगव:॥११॥ 
( अध्याय १४७ ) 


१, दे० ई० डब्ल हॉप्किस--दि ग्रेट एपिक, पृु० ५८ आदि; बी० एस० 
सकठणकर : एनल्स भंडारकर इंस्टीट्यूट, भाग १२, पृू० १-७६; एम० 
विटरनित्स : हि० इं० लि० भाग १, पु० ५०० आदि। 
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महाभारत की राम-कथा डर 


स्वर्गारोहणपवं में भी रामायण का स्पष्ट उल्लेख मिलता है: 
बेदे रामायण पुण्य भारते भारतषंभ । 
आदौ चान्‍्ते च मध्य च हरिः सर्वत्र गीयते ॥९३॥ 
(अध्याय ६) 


यह इलोक हरिवंश पुराण में भी दुहराया गया है (दे० ३, १३२, ९५) 
महाभारत में वाल्मीकि का अनेक स्थलों पर तपस्वी तथा मह्षि के 
रूप में उल्लेख मिलता है (दे० ऊपर अनु० २९) । इसके अतिरिक्त 
वाल्मीकि को कवि भी माना गया है। रामचरित्र के रचयिता भागव कवि विषयक 
इलोक ऊपर उद्धृत हुआ है (दे० अनु ० ३२), एक अन्य स्थल पर वाल्मीकि नामक 
कवि का भी स्पष्ट उल्लेख हुआ है: 

अपि चाय॑ पुरा गीतः इलोको वाल्मीकिना भुवि। 
पीडाक रम मित्राणां यत्स्थात्कतंव्यमेव तत्‌ ॥॥8८॥ 


(द्रोणपर्व, अध्याय ११८) 


इस इलोक का उत्तराद्ध रामायण के उदीच्य पाठ से उद्धत है (दे० गौ०रा० 
६, ६०, २४ तथा प० रा० ६, ५९, २९) | शांतिपवं में गोविन्द की महिमा 
गाने वालों का जो उल्लेख किया गया है इसमें असित, देवल तथा माक॑ण्डेय के साथ- 
साथ वाल्मीकि का भी नाम लिया गया है (दे० अध्याय २००, ४) । इससे स्पष्ट है 
कि महाभारत के रचयिता वाल्मीकिकृत रामायण से अभिन्न थे | इसके अतिरिक्त 
रामोपाख्यान वाल्मीकि रामायण पर निभर है (दे० आगे अनु० ४८) तथा 
नलोपाख्यान के अन्तर्गत भी सुदेव का स्वगत भाषण रामायण से उद्धत किया गया 
है। फिर भी महाभारत के प्राचीनतम पर्व न तो रामायण और न कवि वाल्मीकि का 
उल्लेख करसछते हैं। इन पर्वों में केवल राम-कथा के पात्रों की ओर निर्देश किया गया 
है। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत के कवि राम-कथा और उसके प्रधान पात्रों 
से परिचित थे । बाद में महाभारत के रचयिताओं ने वाल्मीकि की रचना से परिचय 
प्राप्त किया था। 


१. दा० रा० में इसका रूप किचित्‌ भिन्न है (दे०-६, ८१, २८) । तीनों पाठों 
में इसके पहले---न हन्तव्या: स्त्रिय:. “आता है; यह वाक्यांश महाभारत 
की बहुत सी उदीच्य हस्तलिपियों में भी पाया जाता है। पूना संस्करण ने 
उसे प्रक्षिप्त माना है। 

२. दे० वी० एस० सुकठणकर : दि नल एपिसोड एंड दि रामायण । ए वाल्यूम 
आँव ईस्टने ऐण्ड इंडियन स्टडीज़, पृ० २९४-३०३। 
रा० हदें 


(रख प्राचीन राम-कथा साहित्य 


ख--महाभारत में राम-कथा 

४२. महाभारत में राम-कथा का चार स्थलों पर वर्णन किया जाता है। 
रामोपाख्यान इनमें सब से विस्तृत और महत्त्वपूर्ण होने के कारण इसका तृतीय परिच्छेद 
में अलग विश्लेषण किया जायगा । 

इन चार राम-कथाओं के अतिरिक्त राम-कथा तथा राम-कथा के पात्रों का 
उपमाओं आदि के लिए लूगभग पचास स्थलों पर उल्लेख हुआ है । युद्ध-सम्बन्धी 
यर्वों में द्रोणपर्वे सबसे अर्वाचीन है। इसमें रामकथा के १४ उल्लेख मिलते हैं छेकिन 
अन्य युद्ध-संबंधी पर्वों में (भीष्म, कर्ण तथा शल्य पव में) कुल मिलाकर केवल 
पाँच उल्लेख किए गए हैं। आरण्यकपवं में राम-कथा का दो बार वर्णन हुआ है 
और इसके अतिरिक्त राम-कथा की ओर पंद्रह संकेत मिलते हैं । यह पर्व 
अपेक्षाकृत अर्वाचीन है और कथाओं तथा उपाख्यानों का भंडार है। नलोपाख्यान, 
रामोपाख्यान, सावित्री की कथा आदि--ये सब आरण्यक पर्व में सम्मिलित किए गए 
हैं । इस पर्व में राम के अवतार होने का भी उल्लेख मिलता है (दे० अनु० ४६) । 

(१) आरण्यक पवे की राम-कथा (३, १४७, २८-३८) 

४३. रामोपाख्यान के अतिरिक्त आरण्यक पर्व में एक राम-कथा और उद्धृत 
है | भीम-हनुमान्‌ के संवाद के अंतर्गत हनुमान्‌ ग्यारह इलोकों में वनवास और 
सीताहरण से लेकर अयोध्या के प्रत्यागमन तक सारी राम-कथा संक्षेप में कहते हैं । 
इसमें रामावतार तथा राम का ११००० वर्ष तक राज्य करन का उल्लेख है। 
बालकांड और उत्तरकांड की सामग्री, लंकादहन तथा सीता की अग्निपरीक्षा का कौई 
उल्लेख नहीं है। 

(२) द्रोणपर्वे की राम-कथा 

४४. द्रोणपर्व तथा शांतिपर्व की रामकथा षोडशराजोपाख्यान के अंतर्गत 
मिलती है। पुत्र के -मरण के कारण शोकातुर सृञ्जय को सान्त्वना देने के उद्देश्य 
से नारद ने उनको सोलह राजाओं की कथा सुनाई थी। ये राजा महान्‌ होते हुए 
भी अपने-अपने समय पर सबके सब भर गये थे (स चेन्ममार सूजय) | द्रोणपर्व 
में अभिमन्युवध के कारण शोकसंतप्त यूधिष्ठिर को धैय्य॑ देने के लिए व्यास उनको 
षोडशराजोपाख्यान सुनाते| हैं। द्रोणपर्व का यह षोडशराजकीय वास्तव में शांतिपर्व पर 
निर्भर है। पूना के प्रामाणिक संस्करण में उसे क्षेपक मानकर परिशिष्ट में दियागया है । 

(दे० परिशिष्ट १, न० ८, पं० ४३७-४८२ और गोरखपुर संस्करण ७, अध्याय ५९) 


१. डब्लू ह्प्किस: जनंलू अमेरिकन ओरियेण्टल सोसाइटी, भाग ५० (१९३०), 
प्‌ू० ८५-१०३ 
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महाभारत की राम-कथा ५१ 


इन सोलह राजाओं में से एक राम भी थे । नारद राम की महिमा का वर्णन 
करते हुए अयोध्याकांड से छूकर यूद्धकांड के अन्त तक राम-कथा की रूपरेखा खींचते 
हैं । प्रसंग के अनसार राम-कथा की अपेक्षा रामराज्य की समद्धि तथा राम की 
महिमा को अधिक महत्त्व दिया गया है। वनवास से लकर अयोध्या के प्रत्यागमन 
तक सारी कथा का वर्णन १० हलोकों में समाप्त किया जाता है। इसके अनन्तर 
राम का अभिष क, राम के ग््‌णों की उत्क्ृुष्टता, रामराज्य में दृष्टों का अभाव, राम 
का ११००० वर्ष का शासनकाल तथा उनकी मृत्यु ( स चेन्ममार संजय )--इन 
सब का वर्णन २१ इलोकों में दिया जाता है। इस रामकथा में भी न तो बालकांड 
तथा उत्तरकांड की सामग्री सम्मिलित है और न सीता की अग्निपरीक्षा का उल्लेख 
किया गया है। राम सब प्राणियों, ऋषियों, देवताओं तथा मनुष्यों से महान कहे 
जाते हूँ, फिर भी रामावतार का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता । 


(३) शांति पर्व की राम-कथा (१२, २६, ४६-५५) 

४५. प्रसंग द्रोणप्व के समान है लेकिन यहाँ पर कृष्ण युधिष्ठिर को 
षोडशराजोपाख्यान सुनाते है । द्रोणपर्व तथा शांतिपव की राम-कथाओं का अन्तर 
यह है कि दांतिपव॑ में राम-कथा की सामग्री नहीं के बराबर है। केवल रामराज्य 
तथा राम की महिमा का वर्णन किया गया हैँ । फिर भी चौदह वर्ष के वनवास का 
उल्लेख किया गया हैं जिससे स्पष्ट है कि लखक राम-कथा से अनभिज्ञ नहीं था। 
उसने प्रसंग के अनुसार ( महान्‌ होते हुए भी मर जाना---प चेन्ममार सृऊजय, दे ० 
इलोक ५५ ) केवल राम तथा उनकी महिमा पर ध्यान दिया हे | यहाँ पर भी 
रामावतार का संकेत नहीं मिलता किन्तु राम के अश्वमेंघ तथा १०००० वर्ष तक 
राज्य करने का उल्लेख किया गया है : 

दशाइवमंधाञजारूथ्यानाजहार निर्गेलान्‌ ।। ५३ ॥। 
दश बर्ष सहस्राणि रामो राज्यमकारयत्‌ ॥ ५४ ॥। 


(४) महाभारत में रामावतार 
४६. आरण्यकपवं में तीन स्थलों पर रामावतार का स्पष्ट उल्लेख किया गया 
है। भीम-हनुमान-संवाद में हनुमान यों कहते है : 
अथ दाशरथिवॉरो रामोनाम महाबलः। 
विष्णुर्मा नुष्यरूपेश चचार वसुधामिमाम्‌ ॥२८॥॥ 
( ३, १४७ ) 


रामोपाख्यान में ब्रह्मा देवताओं से कहते हैं कि 'विश्गु मेरे आदेश के अनुश्लर 


अवतार लेकर रावण की हत्या करग॑ 
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रा तदर्थभवतीणों 5सौ सन्नियोगाच्चत्‌ र्भुजः । 
विष्णु: प्रहरतां भ्रंष्ठः स कर्मेतत्करिष्यति ॥५॥। 
- हि ( ३, २६० ) 
- आरण्यक पर्व के अन्तिम अध्याय में कहा गया हैं कि विष्ण न दशरथ के गृह 
में रह कर रावण का वध किया है: 
विष्णना बसता चापि गृह दशरथस्य वे । 
दशग्रीवो हतदछन्नं संयुग भीमकर्मंणा ॥१८॥॥ 
- ( ३, २९९ ) 
इसके अतिरिक्त दशरथ के विषय में कहा जाता है कि वह मयस्य जता 
नमृचेइच हन्ता ( ३, २६, ९ ) है। इससे भी राम के अवतार होने का पता 
चलता है । 
उपयुक्त उद्धरण महाभारत के पूना संस्करण में मिलते हूँ । बम्बई के निर्णय- 
सागर प्रेस से प्रकाशित महाभारत में इसी आरण्यकपवे के अन्तर्गत रामावतार 
के दो और उल्लेख किए गए हूँ । ( दे० ३, ९९, ३४ और ३, १५१, ७ ) 


आरण्यकपव के अतिरिक्त रामावतार का उल्लेख शांतिपवं में दो बार 
मिलता है| वाल्मीकि के विषय में कहा गया है कि उन्होंने गोविन्द की महिमा 
का वर्णन किया है : 
असितो देवलस्तात वाल्मीकिइ्च महातपाः । 
मार्कण्डयद्च गोविन्दे कथयत्यद्भते महत्‌ ॥४॥ 
( १२, २०० ) 
हरि अपने अवतारों का वर्णन करते हुए कहते है : 
संधौ तु समनुप्राप्ते त्रेतायां द्वापरस्थ च । 
रामो दाद्रथिभत्वा भविष्यासि जगत्पतिः ॥७८॥ 
( १२, ३२६ ) 
प्रचलित स्वर्गारोहण पर्व में जो रामावतार का सकेत किया गया है, वह पूना 
संस्करण में प्रक्षिप्त माना गया है--- 
वेदे रामायण पुण्य भारते भरत्ंभ। 
आदौ चान्ते च मध्य च हरिः सव्वत्र गीयते ॥२३॥। 
(१८, ६ ) 
इस प्रकार हम देखते हैँ कि महाभारत के रचयिता रामावतार से परिचित 
थे, यह आरण्यकपवं तथा शांतिपवं के प्रामाणिक उद्धरणों से असंदिग्ध है। साथ- 
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साथ उत्तरकांड का किचित्‌ परिचय भी मिला होगा क्योंकि रामोपाख्यान में रावण 
की कथा का वर्णन मिलता है तथा शांतिपवं में शम्बूकवध का उल्लेख हुआ है: 

शक्षयते शम्बके वादे हते ब्राह्मणदारकः । 

जोवितो घर्ममासद्य रामात्सत्यपराक्रमात्‌ ॥६२॥ 

( १२, १४९ ) 
ग--रासोपाख्यान 
४७. रामोपाख्यान का प्रसंग इस प्रकार है । द्रौपदी के हरण तथा उसको 

पुनः प्राप्त करने के पश्चात्‌ युधिष्ठिर अपने दुर्भाग्य पर शोक प्रकट करके इस प्रकार 
कहते हें---अस्ति नूनं सया कश्चिदल्पभाग्यतरों नरः; क्‍या मृभसे भी कोई अधिक 
अभागा है? (३, २५७, १० ) इस पर मार्कण्डेय राम का उदाहरण देकर 
युधिष्ठिर को धेय॑ बँधाने का प्रयत्न करते है । यूधिष्ठिर के रामचरित सूनने की इच्छा 
प्रकट करने पर माकंण्ड य रामोपाख्यान सुनाते हैं । पूना के प्रामाणिक संस्करण में 
इस रामचरित का विस्तार ७०४ इलोकों का है, जिनमें से पुरे २०० इलोक युद्ध के 
वर्णन के लिए प्रयुक्त हुए हैं। : - * 9 के 


- रामोपाख्यान का आधार 
४८. इस विस्तृत रामचरित तथा वाल्मीकिकृत रामायण का क्‍या संबंध हे ? 
डा० वेबर इस समस्या के सम्बन्ध में किसी निर्णय तक पहुँचने में असमर्थ हैं! । इनके 
अनुसार निम्नलिखित चार संभावनाएँ हैं: . ह 
१. रामोपाख्यान रामायण का आघार है। 
२. रामोपाख्यान एक एसे रामायण पर निर्भर है जो प्रचलित 
रामायण का पूवरूप है । 
३. रामोपाख्यान वाल्मीकि रामायण का स्वतंत्र संक्षिप्त रूप है। 
४. रामोपाख्यान तथा रामायण दोनों किसी एक सामान्य मूलस्त्रोत के 
स्वतंत्र विकास मान जा सकते हैं । 
ई० हाप्किन्स तथा ए० लूड़्विग का मत है कि रामोपाख्यान राम-कथा का 
एक स्वतंत्र रूप है, जो रामायण को छोड़कर किसी अन्य प्राचीन राम-चरित पर 
निर्भर है।' रामोपाख्यान तथा रामायण में जो अन्तर पाए जाते हूँ वे यह सिद्ध करते 
हैँ कि रामोपाख्यान रामायण का संक्षिप्त रूप नहीं हो सकता । यह इस मत का 
१. ए० वेबर : ऑन दि रामायण, पृष्ठ ६५। 
२. इ० डब्ल हाप्किस: दि ग्रेट एपिक, पृष्ठ ६३ आदि । 
ए० लड्विग : यूवर डस रामायण, पृष्ठ ३० आदि । 
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मुख्य तर्क है। डा० याकोबी का प्रत्युत्तर यह है कि रामोपाख्यान के रचयिता ने 
रामायण की किसी हस्तलिपि का सहारा नहीं लिया है लेकिन अपने प्रदेश में 
प्रचलित रामायण उसे कंठस्थ रहा होगा। इस कथा का संक्षिप्त वर्णन करने में 
छोट-मोट अंतर सहज ही आ गए होंग। अतः डॉ० याकोबी का मत है कि 
रामोपाख्यान वाल्मी किकृत रामायण के किसी प्राचीन रूप का स्वतंत्र संक्षेप मात्र 
प्रतीत होता है। अधिकांश विशेषज्ञ डा० याकोबी का पक्ष लेते हैं ।। महाभारत 
के सम्पादक डा० सुकठणकर ८६ स्थल उद्धुत करते हैँ जिनमें रामोपाख्यान तथा 
रामायण में शाब्दिक साम्य मिलता है। दूसरी ओर रामोपाख्यान में अनेक प्रसंग 
( इंद्राजित्‌ का यज्ञ, काक का वृत्तान्त आदि ) रामायण के बिना समभ में नहीं 
आ सकते हैँ, जिससे सिद्ध होता है कि रामोपाख्यान का वृत्तान्त मौलिक नहीं 
है । इसके अतिरिवत महाभारत में रामायण तथा कवि वाल्मीकि का उल्लेख हुआ 
है ( दे” ऊपर अनु० ४१ ) । अतः रामायण को रामोपाख्यान का आधार मानने 
में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । 


रामोपाख्यान तथा रामायण की तुलना 


४९. दोनों वृत्तान्तों की तुलना सुबोधगम्य रखने के लिए वाल्मीकिकृत रामा- 
यण के काण्डों के अनूसार सामग्री का विभाजन किया जाता है । 
बालकांड । रामोपाख्यान में केवल निम्नलिखित प्रसंगों का उल्लेख हुआ है 
( दे० अध्याय २५८, २६०, २६१ ) : 
राम तथा उनके भाइयों का जन्म ( लेकिन पुत्रष्टि यज्ञ तथा पायस का उल्लेख 
नहीं है )। 
सीता, जनक की पुत्री ( कहीं भी आयोनिजा का उल्लेख नहीं है ) । 


ब्रह्म॒षि, देवता आदि रावण से संत्रस्त होकर ब्रह्मा की शरण लेते हैँ । 
ब्रह्मा रामावतार का रहस्य प्रकट करते हैं। ब्रह्मा के आदेश के अनुसार देवता 
विष्णु की सहायता के लिए ऋक्षों तथा वानरों की स्त्रियों से पृत्र उत्पन्न करते है। 


चारों भाइयों की शिक्षा तथा विवाह ( ३ इलोक ), सीता को छोड़कर अन्य 
पत्नियों के नाम नहीं मिलते । 


१. एच० याकोबी : डस रामायण, पृष्ठ ७२। 
एम्‌० विटरनित्स : हिस्ट्री इंडियन लिटरेचर, भाग १, पृष्ठ ३८४ । 
एच० ओल्डनवेगं: डस महाभारत, पृष्ठ ५४ आदि । 
बी० एस्‌० सुकठणकर: रामोपाख्यान एंड महाभारत, कारण कामेमोरेशन 
वाल्यूम, पृ० ४७२-८८ । 
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अयोध्या कांड । इस कांड की सारी सामग्री ३४ हलोकों में संक्षेप में दी गई 
है ( अध्याय २६१ )। गृह तथा अन्रि का उल्लेख नहीं होता । कंकेयी को 
केवल एक वर मिला था। मन्यरा के विषय में कहा जाता है कि वह एक गंधर्वी 
दुंदुभी का अवतार है । 


अरण्य कांड । रामोपाख्यान इस कांड की सामग्री अपेक्षाकृत अधिक विस्तार 
से देता है (<ं० अध्याय २६१-२६३ ) । इसमें कोई भी महत्त्वपूर्ण परिदत्तंन नहीं 
हुआ है। विराघ, सुतीक्ष, अगस्त्य, अयोमुखी तथा शबरी, इनसे सम्बन्ध रखनंवाली 
सामग्री का अभाव है । 


किष्किधा कांड । राम-सुग्रीव की मंत्री, बालिवब तथा वानरों का प्रेषण और 
उनका पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर की दिशा से प्रत्यागमन--अर्थात्‌ किष्किधाकांड के 
प्रथम ४७ सर्गो की सामग्रो में निम्नलिखित परिवत्तेन मिलते हैँ (दे० अध्याय २६४) : 


सुग्रीव के साथ सख्य करने के लिए राम के बल की परीक्षा नहीं होती । 
बालि तथा सुग्रीव के केवल एक द्वन्द्रयुद्ध का उल्लेख हुआ है। 


सुन्दर कांड । किष्किधाकांड का अंतिम भाग ( सर्ग ४८--६७ ) तथा 
सुन्दरकांड के प्रथम ६० सं, अर्थात्‌ हनुमान्‌ और उसके साथियों की यात्रा 
का समस्त वृत्तान्त रामोपाख्यान का रचयिता स्वयं वर्णन नहीं करता । हनुमान 
राम के पास लौटकर उसे सनाते हैँ। रामोपाख्यान (अध्याय २६५-२६६) तथा 
रामायण की इस सामग्री में कोई महत्त्वपूर्ण अन्तर नहीं है। रामोपाख्यान की एक 
विशेषता यह है कि इसमें अविध्य को अधिक महत्त्व दिया जाता है। 


रामायण में सीता हनुमान से अविध्य का उल्लेख करती हैं और इसके बाद 
अविध्य के विषय में और कुछ नहीं कहा जाता है । 


अविध्यो नाम मेधावी विद्वान्राक्षसपुंगवः । 

घृतिमाञछीलवान्व॒द्धो रावणस्य सुसंमतः ॥१२॥ 

रामक्षयमनुप्राप्तं रक्षतां प्रत्यचोदयत्‌ । 

न तु तस्य स दुष्टात्मा श्यणोति वचन हितम्‌ ॥१३॥ 

( सुन्दरकांड, सग॑ ३७ ) 
रामोपाख्यान में त्रिजटा सीता को सान्त्वना देकर अविध्य का सन्देश सुनाती 

है--राम, सुग्रीव के साथ मंत्री करके शी घ्य आने वाले हैं, रावग नलकूबर के शाप के 
कारण सीता का सतीत्व नप्ट करने में असमथ है। 


५६ प्राचीन राम-कथा साहित्य 


अविध्यो नाम मेधावी बुद्धो राक्षसपुंगवः । 
स॒रामस्य हितान्वेबी......... ...... 0) 


(अध्याय २६४, ५५ आदि ) 
इसके अतिरिक्त सीता हनुमान से अविध्य के इस संदेश का उल्लेख करती हैं 
(अध्याय २६६ ) । इन्द्रजित के वध के बाद अविध्य रावण को सीता की हत्या करने 


से रोकता है ( अध्याय २७३ ); रामायण में सपारव को यह कार्य सौंपा जाता 
है ( युद्धकांड, सगे ९२ )। 


रावणवव के पश्चात्‌ विभीषण तथा अविध्य सीता को राम के पास ले जाते हैं 
( अध्याय २७५ ) । 

युद्धकांड । युद्ध की सामग्री ३२३ इलोकों मे समाप्त की गई है (अध्याय २६७- 
२७५ ) । इस सामग्री में अपेक्षाकृत अधिक परिवतंन किए गए हैं । युद्धकांड की 
सामग्री की जटिलता को ध्यान में रखकर यह स्वाभाविक कहा जा सकता है। दोनों 
वृत्तान्तों की तुलनात्मक तालिका इस प्रकार हैं-- 


सर्ग १०४० ; अध्याय २६७; 


रावण की सभा, राम का मायामय सिर, रावण-सुग्रीव युद्ध, इन सब का 
रामोपाख्यान में अभाव है । सेतुबंध के वृत्तान्त में समुद्र राम को स्वप्न में दर्शन 
देता है और सहायता की प्रतिज्ञा करता है। राम का समुद्र में वाण मारना 
आदि, इसका रामोपाख्यान में उल्लेख नहीं हुआ है। 


सर्ग ४१-४३ : अध्याय २६८; 
अंगद का दूतत्व, लंका अवरोध, पहला युद्ध । 
सर्ग ४४-५८; 
पहला शरबंव, दन्द्युद्ध । रामोपाब्यान में इस सामग्री का अभाव है । 
सर्ग ५९ : अध्याय २६९; | 
दन्द्रयुद्ध । राम-रावण युद्ध । 
६०-६८ : अध्याय २७०, २७१; 


रामोपार्यान के अनुसार कुम्भकर्ण का वध लक्ष्मण द्वारा क्या जाता है। 
सगे ६९-७९ 


दन्द्र-युद्ध ब्रथा लंकादहन । रामोपाख्यान में इस सामग्री का अभाव है। 


महाभारत की राम-क्था ५७ 


सर्ग ८०-९२ : अध्याय २७२-२७३; 
रामायण में इन्द्रजित्‌ एक मायासीता की हत्या करता है। रामोपाख्यान में 
इसका उल्लेख नहीं है।नागपाश का वत्तान्त रामायण में दो बार मिलता है। रामो- 
पाख्यान में केवल एक बार और इसमें विभीषण राम और लक्ष्मण को प्रज्ञास्त्र से 
स्वस्थ कर देता है तया राम को कुबेर का भजा हुआ जल दंता है। इस जल से 
अंँखें धोकर राम अदृश्य प्राणी देख सकते हैँ ( अंतहितानां भूतानां दर्शताथंम्‌ 
दे ०२७३, १० ) । हनुमान के ओषधी पव॑त ले आने का रामोपाख्यान में उल्लेख नहीं 
होता । 
सगे ९३-९८ 
ः इन्द्रुद्ध, जिनका उल्लेख रामोपाख्यान में नहीं है। 
सर्ग ९९-१११ ६ अध्याय २७४; 
रामोपाख्यान मे लक्ष्मण के शक्ति रूगन का वत्तान्त नहीं मिलता। इसमें 
रावण माया द्वारा राम और लक्ष्षण का रूप धारण किए हुए मायामय राक्षसों को 
उत्पन्न करता है। राम इनकी हत्या करते हैँ और इसके बाद ब्रह्मास्त्र द्वारा 
रावण को इसी तरह जलूते हैं कि राख भी शंष नहीं रहती ( न च भस्माप्यद्श्यत 
'दें० इलोक ३१ ) 
सर्ग ११२-१२८ : अध्याय २७५; 
इस सामग्री में अंतर यह है कि रामोपाख्यान में सीता की अग्निपरीक्षा 
नहीं होती। 
उत्तरकांड । रामोपाख्यान राम के अयोध्या में प्रत्यागमन तथा उनके 
अभिषक पर समाप्त होता है लेकिन उत्तरकांड की कुछ सामग्री रामोपाख्यान के 
प्रारंभ म॑ दी गई है । रावणवंश, रावण और उनके भाइयों की तपस्या तथा वर- 
प्राप्ति, वेश्रावण की हार, रावण का पफृष्पक पर अधिकार प्राप्त करना--इनका 
: संक्षप्‌ में वर्णन किया गया है ( अध्याय २५८-२५९ )। रामोपाख्यान में विश्ववा 
की तीन पत्नियों का उल्लेख है-- ु 
पृष्पोतकटा--कुंभकर्ण और रावण की माता । 
मालिनी--विभीषण की माता । 
राका--खर तथा शपंणखा की मात्रा। 


रामायण मे कंकेसी ( सुमाली की पुत्री ) रावण, कुंभकर्ण, शूपणखा तथा 
विभीषण की माता मानी जाती है। 


अध्याय ४ 


बोड़ राम-ऊथा 


५०, प्राचीन काल से बौद्धों ने राम-कथा अपनाई है और उसे जातक-साहित्य 
में स्थान दिया है । जातक एक एसी कथा है जिसमें महात्मा बुद्ध अपने असंख्य 
पूर्वजन्मों में मनुष्य अथवा पशु के रूप में, भाग लेते हैं । इस उपाय के द्वारा बोद्ध 
धर्मोपदेशक प्रचलित कथाओं और लोकप्रिय आख्यानों को अपनान में समर्थ हुए 
हैं । प्राचीन बौद्ध साहित्य में राम-कथा-सम्बन्धी तीन जातक सुरक्षित है, जिनमें से 
दशरथ-जातक सबसे अधिक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण हे, इस कारण इसका वर्णन 
पहले किया गया है । 


दशरथ-जातक 


५१. दशरथ-जातक को लेकर बहुत वादविवाद हुआ है क्योंकि कई विद्वानों 
का मत यह है कि इसमें राम-कथा का मूलरूप सुरक्षित है । निबन्ध के द्वितीय 
भाग में इस विवादग्रस्त विषय का पूरा विश्लेषण किया जाएगा । यहाँ पर 
इतना ही कहना पर्याप्त है कि यह जातक जिस जातकद्ठवण्णना में पाया जाता है 
वह पाँचवीं शताब्दी ई० की एक सिहली पुस्तक का पाली अनुवाद है। इस 
विहली पुस्तक में जो कथाएँ पाई जाती हैं वे प्राचीन पाली गाथाओं की टीका 
के रूप में लिखी गई हैँ । 


प्रत्येक जातक में पहले “वत्तमान कथा' ( पच्चप्पन्न वत्थ ) दी जाती है 
जिसमे यह बतलाया जाता है कि किस अवसर पर महात्मा बुद्ध ने इस जातक 
को कहा है। 


इसके बाद अतीत कथा' ( अतीतवत्थु ) उद्धत है, जिसे वास्तविक जातक 
मानना चाहिए । 


अन्त में महात्मा बुद्ध जातक का सामंजस्य” ( समोधान ) प्रस्तुत करते हैं 
जिसमें वह वत्तमान कथा और अतीत कथा के पात्रों की अभिन्नता प्रकट 
करते हैं । 


बौद्ध राम-कथा ५९ 


गाथाएँ प्रायः: अतीत कथा ही में मिलती हैं, लेकिन वे कभी वत्तंमान कथा 
और कभी समोधान में भी विद्यमान है। इनके लिए एक टीका जोड़ी गई है 
जिसमें गाथा के प्रत्येक शब्द का अर्थ दिया गया है। 


पाली जातकदटठवण्णना' के दशरथ-जातक की राम-कथा का संक्षेप इस 
प्रकार है: 


वत्तं मान कथा : महात्मा बुद्ध ने यह जातक जेतवन में कहा । किसी गृहस्थ का 
पिता मर गया था । इस पर उसने शोक के वशीभूत होकर अपना सारा ककत्तेब्य 
छोड़ दिया । यह जान कर ब॒द्ध ने उससे कहा कि प्राचीन काल के पंडित लोग 
( पोराणक पंडिता ) अपने पिता के मरण पर किचित्‌ भी शोक नहीं करते थे । 
इसके अनन्तर दशरथ के मरने पर राम के धैयं का उदाहरण देन के लिए महात्मा 
बुद्ध ने दशरथ-जातक सुनाया । 


अतीत कथा : दशरथ महाराज वाराणती में धमंपू्वेक राज्य करते थे । इनकी 
ज्यष्ठा महिषी के तीन संतान थीं : दो पुत्र ( राम-पंडित और लक्खण ) और 
एक पुत्री ( सीता देवी )। इस महिषी के मरन के पद्चात्‌ राजा ने एक दूसरी 
को ज्यष्ठा के पद पर नियुक्त किया (अग्गमहेसिदठान ठपेसि ) । उसके भी एक 
पुत्र ( भरत कुमार ) उत्पन्न हुआ । राजा ने उसी अवसर पर उसको एक वर दिया । 
जब भरत की अवस्था सात वर्ष की थी, रानी ने अपने पृत्र के लिए राज्य माँगा। 
राजा ने स्पष्ट इनकार कर दिया । लेकिन जब रानी अन्य दिनों भी पुनः-पुनः 
इसके लिए अनुरोध करने लगी तब राजा ने उसके षडयन्त्रों के भय से अपने दोनों 
पत्रों को बुलाकर कहा-- यहाँ रहन से तुम्हारे अनर्थ होने की संभावना है। किसी 
अन्य राज्य या वन में जाकर रहो और मरे मरने के बाद लौटकर राज्य पर अधि- 
कार प्राप्त करो' । तब राजा ने ज्योतिषियों को बुलाकर उनसे अपनी मृत्यु की 
अवधि पूछी । बारह वर्ष का उत्तर पाकर उन्होंने कहा-- हे पुत्रों, बारह वर्ष के 
बाद आकर ( राज ) छत्र को उठाना' | पिता की वंदना करके दोनों भाई चले 
जाने वाले ही थे कि सीता देवी भी पिता से विदा लेकर उनके साथ हो लीं । 
तीनों के साथ-साथ बहुत से अन्य लोग भो चर दिए। उनको लौटाकर तीनों 
हिमालय पहुँच गये और वहाँ आश्रम बनाकर रहने लगे । 

नौ वर्ष के बाद दशरथ पृत्रशोक के कारण मर जाते हैं । रानी भरत को राजा 
बनाने में असफल होती है क्योंकि अमात्य और भरत भी इसका विरोध करते 


१. दे० फॉसबाल : दि जातक, भाग ४, १२३ न० ४६१। 
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है । तब भरत चतुरंगिणी सेना लेकर राम को ले आने के उदृश्य से वन को चले 
जाते हूँ । आश्रम के पड़ोस में सेना छोड़कर भरत थोड़ अमात्यों के साथ राम के पास 
जाते है । उस समय राम अकेले ही हैँ | भरत उनसे पिता के देहान्त का सारा वृत्तान्त 
कह कर रोने लगते है। राम पंडित न तो शोक करते और न रोते हैँ ( रामपंडितो 
नेत्र सोचि न रोदि ) | 


संध्या समय लक्खण और सीता लौटते हैँ । पिता का देहान्त सुनकर दोनों 
अत्यन्त शोक करते हूँ । इस पर रामपंडित उनको थधेयें देने के लिए अनित्यता का 
धर्नोपदेश सुनाते हैँ । उसे सुनकर सबों का शोक मिट जाता है ( निस्‍्सोका 
अहोसि ) । 


बाद में भरत के बहुत अनुरोध करने पर भी रामपंडित यह कहकर बन में 
रहने का निरचय प्रकट करते ह--म रे पिता ने मरे बारह दर्ष की अवधि के अन्त 
में राज्य करन का आदेश दिया हैं । अब लौटकर मे उनकी आज्ञा का पालन न कर 
सकगा। में तीन वर्ष के बाद लौट आऊंगा । 


जब भरत भी शासनाधिकार अस्वीकार करते है तब रामपंडित अपनी तृण 
- को पादुकाएँ ( तिणपांदुका ) देकर कहते है मेरे आने तक ये शासन करेंगी 


खड़ाउओं को लेकर भरत, लक्ष्मण और सीता अन्य लोगों के साथ वाराणसी 
लौटते हैं। अनात्म इन पादुकाओं के सामन राजकार्य करते हूँ । अन्याय होते ही 
पादुकाएँ एक दूसरे पर आवात करती हूँ ( परिहृण्णन्ति ) और ठीक निर्णय होने 
पर वे शांत रहती हैं। 

तीन वर्ष व्यतीत होने फर रामपंडित छलौटकर अपनी बहन सीता से विवाह 
करते हैं । सोलह सहस्र वर्ष तक धयंपृत्रंक राज्य करने के बाद वे स्वर्ग चले जाते 


... के 


हे । हा 


समोघान : इसमें पहले राम के १६००० वर्ष तक शासन करने के विषय 
में एक गाथा उद्धत है और इसके बाद में महात्मा बुद्ध जातक का सामंजस्य यों 
बेठाते हँ--उस समय महाराज सुद्धोदन महाराज दशरथ थे ; महामया ( बुद्ध की 
माता ) राम की माता, यशोवरा ( राहुल की माता ) सीता, आनन्द भरत थे 
और में रामपंडित था । 





१. रामपंडित का सारा उपदेश ग्राथाओं में है। इसका विश्लेषण निबन्ध के 
द्वितीय भाग में किया जायगा ( दे० अनु० ६९ आदि )। 
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क्मन 


ग्रनामक जातकम्‌ 


५२, तीसरी शाताब्दी ई० में अनामक॑ जातकम्‌ का कांग-सेंग-हुई द्वारा चीनी 
भाषा में अनुवाद हुआ था। मूल भारतीय पाठ अप्राप्य है। चीनी अनुवाद लियऊ 
तु त्सो किंग नामक पुस्तक से सुरक्षित है ( दे० चीनी तिपिटक का तंशो संस्करण 
नं० १५२ )। इस जातक में किसी भी पात्र के नाम का उल्लेख नहीं हुआ है, 
लेकिन राम और सीता का वनव्रास, सोता-हरण, जटायू का वृत्तान्त, बालि और 
सुग्रीव का यद्ध, सेतुबंध, सीता को अग्निपरीक्षा इन सबों के सकेत मिलते हूँ। 
इसमें एक महत्वपूर्ण अन्तर यह है कि राम की विमाता के कारण पिता द्वारा 
वनवास नहों दिया जाता । वे अपन मामा के आक्रमण की तेयारियाँ सुनकर स्वेच्छा 
से अपना राज्य छोड़ देते हैं। बालिवव का वृत्तान्त भी बदल गया है--राम के 
धनुषसंधान को देखते ही बालि भयभीत होकर भागता है और उसका आगे चल 
कर कोई उल्लेख नहीं है। यह परिवत्तेन स्वाभाविक है। राम ने अर्थात्‌ बोधिरुत्त्व 
ने बालि का वध किया है, इसकी कल्पना बौद्धों के लिए असह्य हुई होगी । अनामकं 
जातकम्‌ का वृत्तान्त इस प्रकार है : 

एक समय बोधिसत्त्व एक महान्‌ राजा था | वह सेव चार गुणों से ( दान, 
प्रियवचन, न्याय, समद्शिता ) समस्त जीवों की रक्षा करता था। उसका मामा भी 
राजा हो गया था। वह निलेज्ज, लोभी, निदंयी तथा दुष्ट था। बोधिसत्त्व का 
राज्य छीनने के लिए उसने एक सेना तेयार की। 


बोधिरुत्व के राज्य-संचालकों न भी सेना एकत्र की | बोधिसत्त्व ने सेना का 
निरीक्षण करके कहा--“केवल अपने स्वार्थ के लिए में असंख्य मनुष्यों का जीवन 
नष्ट करूँगा । यदि में बाहर चला जाऊं तो समस्त देश की रक्षा हो जायगी । 
मंत्रियों को राज्यभार सौंपफर वह अपनी रानी के साथ वन चला गया। 
उप्के मामा ने राज्य में प्रवेश कर देश पर अधिकार कर लिया । जनता को इससे 
बहुत कष्ट हुआ । 
बोधितत्त्व पहाड़ी वन में निवास करता था। समुद्र में दुष्ट नाग रहता था। 
उसने ऋषि का छद॒म-वेष धारण कर लिया । जिस समय राजा फल लेने गया था, 
नाग रानी का अपहरण कर भाग निकला । समुद्र की ओर उसका पथ दो घाटियों 
१. अँग्रेजी अनुवाद, दे० चीन रामायण : सरस्वती विहार ग्रग्थमाला ८ 
( १९३८ ई० ) 4 फ्रेंच अनुवाद : दं० बुलेटिन एकाल फ्रासेस एक्सट्रेम 
ओरियन : भाग ४ ( १९०४ ),१० ६०९८-७० १। 
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के तंग रास्ते से था । पहाड़ी पर एक विदज्ञाल पश्नी रहता था| उप्तने अपने पंख 
फंला कर रास्ता रोक लिया। नाग ने पंक्षी को मारा और उसका दहिना पंख तोड़ 
डाला। अन्त में वह समुद्र में स्थित अपने द्वीप को लौट गया । 


फल तोड़कर राजा लौटा । अपनी रानी को न पाकर वह बहुत दुखी हुआ 
और धनुष-वाण लेकर रानी की खोज में पव॑तों में इधर-उधर घूमन लगा। एक 
नदी के श्रोत पर पहुँच कर राजा ने एक बड़े बन्दर को देखा जो उदाश 
और खिन्न था। पूछते पर बन्दर ने कहा “में एक राजा था। मंरेचाचा ने मेरा 
राज्य छीन लिया हैं । अब मेरा कोई साथी नही रहा। राजा ने भी अपना 
सब्र वृत्तान्त कहा । पारस्परिक सहायता के लिए वचनबद्ध हो कर दोनों न मंत्री 
कर ली | दूसरे दिन बन्दर ने अपने चाचा से युद्ध किया । राजा ( बोधिसत्त्व ) ने 
धनुष में वाण संबाना जिसे देखते ही बन्दर का चाचा मारे डर के भाग निकला । 


बन्दर ने अपने साथियों को बोधितत्त्व की रानी की खोज लगाने की आज्ञा 
दी । पर एक-एक कर सभी चल पड़ । बन्दरों नं एक आहत पक्षी देखा । पक्षी ने 
बत्राया कि एक नाग ने राती को चराया है। 


कपिराज ने अपनी सेना को समुद्र पार करने में असमर्थ पाया। इंद्र ने छोटे 
बन्दर का रूप धारण कर कहा-- प्रत्येक बन्दर को पव॑त का एक-एक टुकड़ा लाने 
की आज्ञा दो । समुद्र इस प्रकार एक मार्ग बन जायगा और आप द्वीप में पहुँच जायेंगे 


बन्दरों ने एसा करके समुद्र पार किया। सब बन्दरों ने नागर-द्वीप को घेर लिया । 
नाग ने एक विषेका घना कुहारा उत्पन्न किया जिससे सभी पथ्वी पर गिर पड़े। 
छोट बन्दर ( इन्द्र ) ने एक दंवऔषधि सबकी नाकों में लगाई और सब स्वस्थ हो 
कर जाग पड़े । 

अब नाग ने आँधी और बादल से सूर्य छिपा लिया। विजली चमकने लगी। 
छोटे बन्दर ( इन्द्र ) ने बताया कि विजली ही नाग है । इस पर राजा ने एक 
बाण से नाग को मार गिराया । 


छोटे बन्दर ने रानी को मुक्त किया । राजा अपने मामा का देहान्त सुनकर 
अपने देश चला गया। राजा ने रानी से कहा--पति से अलग, दूसरे के घर निवास 
करने पर लोग स्त्री के आचरण पर सनन्‍्देह करते हैं। तुम्हें स्वीकार करने में 
परम्परा के अनुसार कहाँ तक औचित्य है ?” रानी ने उत्तर दिया----'मै एक नीच 
की गुफा में रही थी, किन्तु फिर भी में इसमें पंकज की तरह रहीं हूँ । यदि मुभरमें 


को एज >द2प््रीश॑ण- फल अ04नाीत- 


बोद्ध राम-कथा | ६३ 


सतीत्व है तो पृथ्वी फट जाय | पृथ्वी फटी और रानी ने कहा मेरा सतीत्व प्रमा- 
णित हुआ ।' राजा और रानी के प्रभाव के कारण सब वर्ण अपने-अपने धर्म का 
पालन करने लगे। बद्ध ने भिक्षओं से कहा, तब में$राजा था, गोपा रानी थी 
देवदत्त मामा था और मंत्रेय इन्द्र था।। बोधिसत्त्व के आचरण में क्षांति की पारमिता 
असीम है। 


दशरथ कथानम्‌ 


५३. चीनी तिपिटक के अन्तर्गंत त्सा-पौ-त्संग-किग नामक १२१ अवदानों 
का एक संग्रह है । यह संग्रह ४७२ ई० में चीनी भाषा में अनूदित हुआ था । अप्राप्य 
मूल भारतीय ग्रंथ की रचना दूसरी शताब्दी ई० के बाद हुई थी, क्योंकि इसमें राजा 
कनिष्क अनेक कथाओं के प्रधान पात्र माने गए हैं। इसमें एक दशरथकथानम्‌ 
भी मिलता है जिसकी विशेषता यह है कि इसमें सीता का या किसी भी राजकुमारी 
का कोई भी उल्लेख नहीं हुआ है। कथावस्तु यों है-- 


प्राचीन काल में जब कि मनृष्य की आयु दस सहस्र वर्ष होती थी जम्बू द्वीप में 
दशरथ नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी प्रधान महिषी के राम नामक 
एक पुत्र उत्पन्न हुआ । दूसरी रानी के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम रामण 
(लोमन-लक्ष्मण) था। राम में नारायणीय शक्ति थी। तीसरी रानी से भरत 
और चौथी से शत्रध्न उत्पन्न हुए । 


तीसरी रानी पर राजा का अत्यधिक प्रेम था । एक दिन राजा ने कहा--- 
(तुम्हारी किसी भी इच्छा की पूर्ति के लिए में अपना संपूर्ण धन और कोष देने में 
संकोच नहीं करूँगा । रानी ने उत्तर दिया--- मुझे इस समय कोई आवश्यकता नहीं 
है ।” राजा बीमार पड़े । उन्होंने राम का राज्याभिषेक करवाया। राम को राजपद 
पर आंसीन होते देखकर छोटी रानी ने ईर्ष्याव्श राजा से कहा---में अब आपके 
दिए हुए वर की पूति चाहती हूँ। राम गद्दी से उतार दिए जाएँ और मेरे पुत्र का 
राज्याभिषेक हो यही मेरी इच्छा है। यह सुनकर राजा दुखित हुआ । राजधर्म 
के अनुसार वह अपने वचन को नहीं तोड़ सकता था। इस समय रामण (लक्ष्मण ) 


३७००-५७ अन्यम्पन्‍मयूक सा७>उमवाक ' 


१. दे० चीनी तिपिटक: तेशो संस्करण, नं० २०३ । 
फ्रेंच अनवाद : दे० सिल्वान लेवी, एल्वम केने, प० २७९ आदि। 
अंग्रेजी अन॒वाद: दे” चीन रामायण, सरस्वती बिहार ग्रन्थमाला ८॥ 
हिन्दी अन॒वाद : दे० ना० प्र० प०, वर्ष ५४, पृ० २८६-८९ । 
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ने राम से अपनी शक्ति और साहस दिखलाने की प्राथेना की | राम ने कहा--- 
अपने पिता की आज्ञा भंग कर कोई भी पुत्र पितृ-भक्त नहीं कहला 
सकता । कु 

तब दशरथ न दोनों पुत्रों को वनवास दे दिया और १२ वर्ष के बाद लौटने की 
आज्ञा दी। भरत उस समय विदेश में थे। दशरथ की मृत्यु के पश्चात भरत लौटे । 
उन्हें अपनी माता के कार्यों से घृणा हो गई। वह सेना के साथ उस पव॑त पर गए जहाँ 
राम निवास करते थे । भरत ने राम से कहा--में आपसे राजधानी लौटने और 
शासन का भार ग्रहण करने की प्रार्थना करता हूँ । राम ने कहा---बनवास के लिए 
पिता की आज्ञा हो चुकी है। उसे तोड़ने पर में आज्ञाकारी पुत्र नहीं कहलाया 
जाऊँगा ।' 

तब भरत ने राम को चमड़े की खड़ाउएँ माँगीं और अयोध्या लौट गए । 
खड़ाउओं को राजसिहासन पर रखकर भरत शासन की देख-भाल करने लगे। 
प्रति दिन प्रात: और संध्या वह पादुकाओं की पूजा करते थे और उनसे आज्ञा 
लेते थे । 

धीरे-धीरे वनवास को अवधि समाप्त हुई । राम अपने देश को लौट आए । 
भरत ने राम से राज्यभार ग्रहण करने की प्रार्थना की । पहले राम ने अस्वीकार 
किया परन्तु भरत के बहुत आग्रह करने पर राम ने राज्यभार स्वीकार किया । सब 
लोग अपने-अपने धर्म का पालन करने लगे। सर्वत्र शान्ति और समृद्धि का 
राज्य था । 


ग्रन्य बौद्ध साहित्य 

५४. ऐसा प्रतीत होता है कि आगे चलकर बौड़ों में राम-कथा की लछोक- 
प्रियता घटने लगी । अवदान-शतक (दूसरी श० ई० ), दिव्यावदान (चीनी अनवाद 
२६५ ई०) , आयेशूर की जातकमाला , कल्पदुप्त-अवदान, रत्नावदान माला, 
द्ाविशति अवदान, इन सबों में राम-कथा संबंधी सामग्री नहीं मिलती । रूंकावतार- 
सूत्र के प्रथम अध्याय में लंकापति रावण और भहात्मा बुद्ध का धर्म के विषय में 
वार्तालाप दिया गया है परन्तु इसमें राम-कथा का निर्देश भी नहीं पाया जाता है । 
खोतानी रामायण तथा श्याम के राम-जातक और ब्रह्मचक्र में बद्ध अपने 
पुव॑जन्म में राम थे ऐसा कहा जाता है लेकिन वास्तव में ये रचनाएँ बौद्ध साहित्य के 
अंग नहीं हैं। इनका उल्लेख निबंध के तृतीय भाग में किया जायगा ( दे० अनु० 
३१२, ३२७, ३२८) । ह 


अध्याय ५ 

जे राम ह 

न राम-कथा 
क---जेन राम-कथा की सामान्य विशेषताएं 


५५. बौद़ों की भाँति जैनियों ने भी राम-कथा अपनाई है। अन्तर यह है कि 
जैन कथा-प्रंथों में हमें एक अत्यन्त विस्तृत राम-कथा साहित्य मिलता है। बौद्ध 
महात्मा ब॒द्ध को राम का पुनरवतार मानते हैँ | इसी तरह जेनियों ने राम-कथा के 
पात्रों को अपने धर्म में एक महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है। राम (या पद्म ), लक्ष्मण 
और रावण न केवल जैन-धर्माव॒लम्बी माने जाते है छेकिन तीनों को जेनियों के 
त्रिषष्टि महापुरुषों में भी रखा गया है। इन त्रिषष्टि महापुरुषों का वर्णन इस 
प्रकार है: २४ तीर्थंकर ( जन धर्मोपदेशक ), १२ चक्रवर्ती ( भारत के ६ खंडों 
के सम्राट्‌ ) तथा ९ बलदेव, ९ वासुदेव और ९ प्रतिवासुदंव । इनकी जीवनियाँ 
जैन धर्म में महाभारत, रामायण तथा प्राणों का स्थान लेती हैं । 


तरिषष्टि महापुरुषों का विस्तृत वर्णन संभवतः पहले-पहल त्रिबष्टिलक्षण- 
महापुराण में मिलता है। इस रचना के दो भाग है, जिनसेनक्ृत आदिपुराण ( नवीं 
दह०ई० ) तथा गृणभद्रकृत उत्तरपुराण ( ८९७ ई० ), लेकिन नवीं शताब्दी से 
बहुत पहले इन जीवनियों की सामग्री तेयार हो 'बुकी थी, विशेष करके तिलोयपण्णति 
( पाँचवीं श० ई० ) में | पउमचरियं (चौथी श० ई०) में कहा गया है कि पदुम- 
चरित अर्थात्‌ रामचरित विमल सूरि के पूर्व 'नामावलियनिवद्धं (१.८) था। 
इस “नामावलियनिबद्ध शब्द में संभवतः ६३ महापृष्ठषों की किसी प्राचीन नामावली 
की ओर निर्देश है। 


प्रत्येक कल्प के त्रिषष्टि महापृरुषों में से नौ बलदेव, नौ वासुदेव और 
नौ प्रतिवासुदेव होते हैं। ये तीनों सदैव समकालीन रहते हैं । राम, लक्ष्मण 
और रावण क्रमश: आठवें बलदेव, वासुदेव और प्रतिवासुदेव माने जाते हूं । 


१. दे० एम्‌ विंटरनित्स: हि० इं० लि०, भाग १, पृष्ठ ४९७। एच वान्‌ ग्लाजनैप: 
डर जैनिजमुस, बलिन, १९२५, पृष्ठ २४७। हरिसत्य भट्टाचायें: नारायण, 
प्रतिनारायण एंड बलभद्र, दि जैन एन्टीक्वेरी, भाग ८, पृष्ठ ३६। 

रा० ५ 
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बलदेव ( बलभद्र ) और वासुदेव ( नारायण ) किसी राजा की भिन्न-भिन्न 
रानियों के पृत्र हें। वासुदेव अपने बड़े भाई बलदेव के साथ प्रतिवासुदेव ( प्रति- 
नारायण ) से यूद्ध करते हैँ और अन्त में प्रतिवासुदेव का वध करते हैं । इसके 
बाद वह दिग्विजय करके भारत के तीन खण्डों पर अधिकार प्राप्त करते हैं और 
इस प्रकार अद्धंचक्रवर्ती बन जाते हें । मरने पर वासुदेव को प्रतिवासुदेव-वध के 
कारण नरक जाना पड़ता है। नौ वासुदेवों में लक्ष्मण और क्ृष्ण विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हें । बलदेव अपने भाई की मृत्यु के कारण शोकाकुल होकर जैन दीक्षा 
लेकर मोक्ष प्राप्त करते हें ( जैसे राम और बलराम ) । प्रतिवासुदेव सरदेव वासु- 
देव का विरोध करते हूँ तथा वासुदेव के चक्र से मारे जाते हैँ ( जंसे रावण और 
जरासंघ ) । 


५६. जेन राम-कथा की एक दूसरी विशेषता यह है कि इसमें वानर और 
राक्षस दोनों विद्याधर-वंश की भिन्न-भिन्न श्ाखाएँ मान जाते हँ। प्रच्ीन बौद्ध- 
गायाओं ( दे० जातक ५१०, ४३६ ) तथा महाभारत के कई स्थलों पर विद्याधर 
का अर्थ हैं ( आकाशगामी तथा कामरूषी ) एऐंद्रजालिक । अलौकिक शक्ति से 
विभूषित मान जाने के कारण कथासरित॒सागर में (अतः बहत्कथा में भी ), 
रामायण तथा महाभारत ( दे० १, ५१, ९ ) में विद्याधर देवयोनियों के अन्तगंत 
रखे गए हैं। फिर भी रामायण तथा महाभारत में वे किसी भी कथा में कोई 
महत्त्वपूर्ण भाग नहीं लेते। कथासरित्सागर तथा जैन कथा-साहित्य में इनका बहुत 
उल्लेख होता हूँ | विद्याधरों की उत्पत्ति जैन-पन्थों के अनुरूार इस प्रकार है-- 
श्री ऋषभ ( जेन-धर्म- संस्थापक ) ने तपस्या करने के उद्देश्य से अपने सौ पत्रों में 
से भरत को ही अपना राज्य सौंपा था और दीक्षा ली थी । बाद में नमि और 
विनमि उनके पास पहुँचे और राज्यलक्ष्मी माँगन लगे । उनको विविध विद्याएँ मिल 
गईं तथा वेताइय ( रविषेण के अनुसार विजयाध॑ ) पव॑त पर, अर्थात्‌ विन्ध्य 
प्रदेश में अपना राज्य स्थापित करने का परामर्श दिया गया। ये दो राजकुमार 

१. एच लडसे : जमंन ओरियेण्टल सोसाइटी जनंल, भाग ९३ ( १९३९ ), 

पृष्ठ ८९ आदि। 


एच० याकोबी : इनसाइक्लोपीडिया ऑव रिलिजन एंड एथिक्स: ब्राह्मनिस्‍म 
ए० चत्रवर्त्ती : दि जन गज़ेट, भाग २२ ( १९२६ ),१० ११७। 
२ निम्नलिखित स्थलों पर विद्याधरों का उल्लेख है--- 
५ १७, ५२२ २४; ५, ९४, १२; ४“, ६७, ४५; 5, १, २२२९ 
१६९; ., १२, २०.३ ५» ५६. ४६; ४८; 5, ६९, ६८, ६., ७१., 
९५ २६ ८र्तः 
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विद्याधरों के पू्व॑ज हैं ( दे” पउमचरियं, पर्व ३ )। जैनियों के अनुसार विद्याधर 
मनृष्य ही मान जाते हूँ । उन्हें कामरूपत्व, आकाशगामिनी आदि अनेक विद्याएँ सिद्ध 
होती हैं। इस पे उनका नाम विद्याघर पड़ा । वानर-वंशी विद्याधरों की ध्वजाओं, 
महडों तथा छतों के शिवर पर वानरों के चिह्न विद्यमान थे, अत: वे वानर कहलाए 
(दे> पउमचरियं ६, ८९ ) । 

५७. जन राम-कथा की एक तीसरी शषता यह है कि उनमें प्रारंभ से ही 
उन लोकि+% ग्रन्थों का उल्लेख मिलता है, जिसमें राम का शिक्रार करना, रावण 
आदि का मांसाहारी होता, कुम्भकर्ण की छः महीने को निद्रा, रावण के राजस तथा 
सुग्रीव के वानर होने आदि की असत्य कथाएँ पाई जाती है। इसपर स्पष्ट है कि जेन राम- 
कथा वाल्मीकि रामायण के वाद उत्पन्न हुई है। जेत राम-कथा के दो भिन्न रूप 
प्रचलित हैं। श्वेताम्बर सम्प्रदाय में तो केवल विभलसूरि की राम-कथा का प्रचार 
'है, लेकिन दिगम्बर सम्प्रदाय में इसके दो रूप मिलते हैँ, अर्थात्‌ विमलसूरि तथा 
गृणभद्र दोनों का राम-ऊथा प्रचछित है, यय्यपि विम लूसूरि की परम्परा को अधिक 
महत्त्व मिठा है। इन दो रूपों का अलग-अरुग परिचय नी वे दिया जाता है। 


ख---विसलसूरि की परम्परा 


५८. विमलमूरि ने पठमचरियं लिखकर पले-पडल लोकप्रिय राम-कथा को 
जैन अमं के साँचे में ढालने का प्रयसन किया है) । कवि का कहना है कि यह पद्मचरित 
आचार्यों की परम्परा से चला आ रहा था और नामावलीबद्ध था (१. ८)। इनका 
अर्थ यह हो सकता है कि रामचरित केवल नामावली के रूप में रहा होगा अर्थात्‌ 
“उसमें कथा के प्रवान-प्रत्ान पात्रों, उनके माता-पिताओं, स्थानों और भवान्तरों 
आदि के नाम ही होंगे। वह पल्‍लवित कथा के रूप में न होगा और उतनी की विमलसूरि 
ने विस्तृत चरित के रूप में रचना की होगी / । ( नाथूराम प्रेमी, जेन साहित्य 
और इतिहास पूृ० २८० )। 


विमलसूरि का काल अपंदिग्ध नहीं है। जन परम्परा के अनुसार ( पउमचरियं 

११८, १०३) पउमचरियं ७२ ई० की है, लेकिन भाषा के आधार पर डॉ० याकोबी 

आदि विद्वान पठमचरियं को तीसरी अथवा चौथी शताब्दी ई० की रचना मानते 

है । यह ग्रन्थ शुद्ध जैन महाराष्ट्री में लिखा है। इक! संस्कृत रू पान्तर रविषे णाचाय ने 
१. पठमचरियं , भवनगर १९१४ । एच० याकोबी का संस्करण । 

२. एच० याकोबी : इन ० रि० ए०, भाग ७ और माडन॑ रिव्यू १९१४, दिसम्बर। 

ए० कीथ : हिस्टरी सं० लि०,पृष्ठ ३४, ए० सी० वूलनर : इन्ट्रो डक्शन टु प्राकृत । 
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६६० ई० में किया है, जो पद्मवरित' के नाम से प्रसिद्ध है। हिन्दी खड़ी ब्रोली के 
इतिहास में इस पद्मचरित का महत्त्वपूर्ण स्थान है क्योंकि सं० १८१८ में दौलतराम 
ने इसका भाषा में अनुवाद किया था । 

रविषेण ने मौलिकता का किचित्‌ भी प्रदर्शन नहीं किया है । उनकी समस्त 
रचना पउमचरियं का पल्‍लवित छायानृवाद मात्र प्रतीत होती है। दोनों रचनाओं का 
कथानक एक ही है। आगे चलकर जैन कवियों ने रविषेण का अनुकरण किया है; 
उनकी रचनाओं में प्रायः कथानक का कोई भी महत्त्वपूर्ण परिवत्तन दृष्टिगोचर नहीं 
है। विमलसूरि तथा रविषंण की राम-कथा-परंपरा की मुख्य रचनाएँ निम्नलिखित 
तालिका में दी जाती हैं । इस विस्तृत साहित्य से जेनियों में राम-कथा की लोकप्रियता 
का अनुमान किया जा सकता है । संघदासकृत वसुदेवहिण्डि में जो संक्षिप्त राम- 
कथा मिलती है, वह विमलसूरि की अपेक्षा वाल्मीकि के अधिक निकट है, अत: 
इसका परिचय कथा साहित्य के अंतर्गत दिया जायगा ( दे० आगे अनु ० २५३ ) । 
हस्तिमल्‍्लकृत मंथिलोंकल्याण तथा अंजनापवनंजय नाटक का परिचय संस्कृत 
ललित साहित्य नामक अध्याय में दिया जायगा (दे० अनू ० २२१९) । 


५९. (१) प्राकृत-- 

(१) विमलूसूरिकत पउसचरिय ( तीसरी-चौथी श० ई० ) 

(२) शीलाचायकृत चउपज्नमहापुरिसचरिय के अंतगंत रामलक्खणचरियम 
( नवीं श० ई० )। यह राम-कथा विमलसूरि की परम्परा के अनसार 
होते हुए भी वाल्मीकीय कथा से प्रभावित है। हु 

(३) भरव्रेश्वरकृत कहावली ( ११ वीं श० ई० ) के अंतर्गत रामायणम । 

(४) भृवनतुंग सूरि कृत सीयाचरिय तथा रामलक्खणचरिय | ह 

(२) संस्क्ृत-- 

(१) रविषेणकृत पद्मचरित ( ६६० ई० ) | प्राचीनतम जेन संस्कृत ग्रंथ । 

(२) हेमचन्द्रकृत त्रिषष्टिशछाकापुरुषचरित ( १२वीं श०३० ) के अंतर्गत 
जन रामायण | कलकत्ता सं० १९३० । 

(३) हेमचन्द्रकृत योगशास्त्र की टीका के अंतर्गत सीतारावणकथानकम । 

(४) जिनदासकृत रामायण अथवा रामदेवपुराण ( १५ वीं श० ) | ह एम्‌० 
विटरनित्प; हि० इं० लि०, भाग २, पृ० ४९६। 


१. दे० मानिक चन्द्र जेन प्रन्थमालछा, नं० २९-३१; पद्मचरितम्‌ ; बम्बई 
वि०-सं० १९८५ । 
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(५) पद्मदेवविजयगणिकृत रामचरित ( १६वीं श० ई० )। दे० राजन्द्र 
लाल मित्र : नोरिसस संस्कृत मैन्युस्क्रिप्टस, भाग १०, पृ० १३४ और 
भंडारकर; रिपोर्ट १८८२-८३, पृ० ८२ । 


(६) सोमसेनक्ृत रामचरित ( १६वीं श० ई० ); इश्षकी हस्तलिपि जन 
सिद्धान्त भवन, आरा में सुरक्षित है। 


(७) आवचाये सोमप्रभकृत लघुत्रिषष्टिशलाकापुरुषवरित | 
(८) मेघविजयगणिवरक्कृत लघुत्रिबष्टिशलाकापुरुषचरित्र (१७वीं श०६०) 


इन रचनाओं के अतिरिक्त जिनरत्नकोष में धर्मकीत्ति, चन्द्रकीत्ति, चन्द्रसागर, 
श्रीचन्द्र, पद्मनाभ आदि द्वारा रचित विभिन्न पद्मयुराण अथवा रामचरित्र नामक ग्रन्थों 
का उल्लेख है। सीताचरित्र के तीन रचयिताओं के नाम मिलते हँ--तह्मनमिदत्त, 
शांतिसूरि तथा अमरदास। अधिकांश सामग्री अप्रकाशित है । 


दसवीं शताब्दी के हरिषेणकृत कथाकोष में रामायणकंथानकम्‌ ( न० ८४ ) 
तथा सीताकथानकम्‌ ( नं० ८९ ) पाया जाता है। इस अंतिम रचना में विमल- 
सूरि के अनुसार सीता की अग्निपरीक्षा वर्णित है, लेकिन रामायणकथानकम्‌ ( ५७ 
इलोक ) अधिकांश में वाल्मीकीय कथा पर निर्भर है। रामचन्द्र मुमुश्षुकत पुण्या- 
अ्रवकथाकोष (१३३१ ई०; हिन्दी अनुवाद, निर्णयसागर प्रेस, १९०७ ई० ) में जो 
लव-कुश की कथा मिलती है, वह भी विमलसूरि की परम्परा पर निर्भर है। हरिभद्व- 
कृत धूर्तायानम ( ८वीं श० इं० ) तथा अमितगतिक्त घर्मपरीक्षा ( ११ वीं० 
श० ई० ) में वाल्मीकि रामायण में वर्णित हनुमान्‌ के समुद्रलंधन जैसी घटनाओं को 
असंभव और हास्यास्पद बताया गया है। शत्रुंजयमाहात्म्य के नें सर्ग में राम-कथा 
विमलसूरि के अनुसार है, किन्तु केकेयी राम और लक्ष्मण दोनों के वनवास का वर 
माँग लेती है ( १२वीं श०३० ) । 


(३) अपभ्रंश-- 


(१) स्वयंभूदेवकृत पठनचरिउ अथवा रासायणपुराण ( ८वींश०ई० )। 
भारतीय विद्या भवन, बम्बई, सं० २००९। 

(२) रइचधुकृत पद्मपुराण अथवा बलभद्रपुराण ( १५वीं श० ई० )॥। दे० 
हरिवंश कोछड़, अपभ्रंश साहित्य, पृ० ११६। 
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(४) कन्नड--- 

(१) नागचन्द्र ( अभिनव पम्प ) कृत परम्परामायण या रामचन्द्र चरित- 
पुराण ( ११ वीं श० ई० ) । यह रचना कन्नड भाषा के कई रामचरितसम्बन्धी 
ग्रन्थों का आधार है। ([ दे०'इं० हि० क्वा०, भाग २५, पृ० ५७४-९४ ) । 

(२) कुमृदेन्दुकुत रामायण ( १६वीं श० ३० ) 

(३) देवप्पकत रामविजयचरित ( १६वीं श० ई० ) 

(४) देवचन्द्रकृत रामकथावतार ( १८ वीं श० ई० ) 

(५) चन्द्रसागर वर्णीकृत जिनरामायण ( १९वीं श० ई० ) 

६०. विमलसूरि की कथा तथा वाल्मीकि रामायण की तुलना करने पर स्पष्ट 
हो जाता है कि विमलसूरि ने कथानक में कोई आमूल परिवत्तंन नहीं किया है । 
राक-कथा के विभिन्न तत्त्वों में जो परिवत्तंत विमलसूरि की रचना में मिलते 
हैं, इनका विडलेषण प्रबन्ध के चतुर्थ भाग में किया जायगा। यहाँ पर समस्त 
कथानक का सार दिया जाता है। पउमचरियं छः भागों में विभकत किया जा 
सकता है | 


रावण-चरित ( पव १-२० ) 

राजा सेणिय ([ श्रेणिक ) किसी दिन महावीर के प्रधान शिष्य गोयम 
( गौतम ) से राम-कथा का यथार्थ रूप जानने की इच्छा प्रकट करता है।इस 
पर गोयम पउमचरियं सुनाता है। प्रांरभ में विद्याधर लोक, राक्षसवंश तथा वानर- 
बंश का वर्णन दिया जाता है। 

रावणचरित वाल्मीकि के उत्तरकाण्ड से सम्बन्ध रखते हुए भी पर्याप्त मात्रा में 
भिन्न है । राक्षस-राजा रत्नश्रवा तथा केकसी की चार सन्तान हँ---इशमुख 
(रावण), भानुकर्ण ( कुम्भकर्ण ), चन्द्रनखा ( सूपंणखा ) और विभीषण | जब 
रत्नश्रवा ने पहले-पहल अपने पुत्र को देखा था, तब शिशु माला पहन हुए था; इस 
माला में पिता को बालक के दश सिर दिखाई पड़ और इसीलिए शिशु का नाम 
दशम्‌ख रखा गया ( दे० ७, ९६ ) । अपने मौसेरे भाई वेश्रमण ( वैश्रवण ) का 
विभव देखकर दशमृख अपने भाईयों के साथ तप करने जाता है तथा विभिन्न 
विद्याएँ प्राप्त कर लेता है । अनन्तर मन्दोदरी तथा अन्य ६००० विद्याधघर-कन्याओं 





१. ऊपर इसका उल्लेख हो चका है कि राक्षस तथा वानर, दोनों विद्याधर-वंश 
की भिन्न-भिन्न शाखाएँ हैं ( दे” ऊपर अनु० ५६ )। 
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के साथ रावण के विवाह का वर्णन किया गया है । बाद में रावण वेश्रमण तथा 
यम को परास्त करता है और पृष्पक प्राप्त कर लंका में प्रवेश करता हे 
(प्व ८ )। 

रावण-वालि संघर्ष का वृत्तान्त इस प्रकार है। रावण वालि के पास दूत भेजकर 
उसकी बहन श्रीप्रभा को पत्नीस्वरूप माँगता है तथा वालि को आकर प्रणाम करने का 
आदंश देता है। वालि जिनव रंद्र को छोड़कर किसी को प्रणाम करने से इनकार करता है 
और अपने भाई सुग्रीव को राज्य देकर जैन दीक्षा लेने जाता है (पव॑ ९) । सुत्रीव रावण 
को प्रणाम करता है तथा श्रीप्रभा का रावण के साथ विवाह सम्पन्न हो जाता है। बाद में 
वालि द्वारा रावण की पराजय के वृत्तान्त को सर्वथा नवीन रूप दियो गया है, 
जिसमें वालि रामायणीय कथा के शिव का स्थान लेकर रावण द्वारा उठाए हुए 
पर्वत को अपने पर के अंगूठे से दबा देता है ( दं० आगे अनु० ६५५ ) | 


रावण की बहुत सी विजय-यात्नाओं का वर्णन किया गया है, जिनमें वह सहस्र- 
किरण, नलकूबर, इन्द्र, वरुण आदि को परास्त करता है (दं० आगे ६५२) । 
ध्यान देने योग्य है कि यम, इन्द्र, वरुण, आदि देवता न होकर साधारण 
राजा माने जाते हैं । खरदूषण किसी विद्याधर वंश का राजकुमार है, जो रावण 
की बहन चन्द्रनखा से विवाह करता है। आगे चलकर उनकी पुत्री अनंगकुसुमा तथा 
उनके पत्र शम्बूक का उल्लेख होगा। 


रावण का चरित्र-चित्रण वाल्मीकि रामायण से बहुत भिन्न है--वह एक धर्म- 
भीरु जेनी है, जो जिन मन्दिरों का जीर्णोद्धार करता है तथा एसे यज्ञों पर रोक 
लगाता है, जिनमें पशुओं को मारा जाता है ( पर्व ११ ) | वह नलकूबर की पत्नी 
उपरंभा का प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार करता है ( पर्व १२) तथा अनन्तवीये का 
धर्मोपदेश सुनकर ब्रत लेता है कि वह विरक्त परनारी के साथ रमण नहीं करेगा 
( दे ० आगे अनु ० ५४२ )। ः 

हनुमच्चरित का पर्याप्त विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। वह पव॑जय 
तथा अंजना सुंदरी के पृत्र हे (दं० आगे अनु० ६६९ ), वरुण के विरुद्ध रावण 
की सहायता करते हैं तथा चन्द्रनखा की पृत्री अनंग्रकुसुमा को पत्नी के रूप में 
प्राप्त कर छेते हैं; इसके अतिरिक्त वे और बहुत से विवाह करते हैं ( दं० आगे 
अनु० ६९९ )। 

रावण चरित के अन्त में जिनवरों, तीर्थकरों, बलदेवों, वासुदेवों और प्रति- 
वासूदेवों की नामावलियाँ दी गई हैं ( दे० पर्व २० )। 


७२ प्राचीन राम-कथा साहित्य 


राम और सीता का जन्म और विवांह ( पर्व २१-३२ ) 


रामायण की आधिकारिक कथावस्तु का वर्णन जनक तथा दशरथ की वंशावली 
से प्रारंभ होता है ( पव॑ २१-२२ ) । दशरथ के अपराजिता तथा सुमित्रा के साथ 
विवाह के उल्लेख के अनन्तर निम्नलिखित कथा मिलती है; किसी दिन नारद ने 
दशरथ के पास पहुँचऋर समाचार दिया कि विभीषण उनको इसी लिए मारना चाहता 
है कि एक नेमित्तिक ने कहा है--“'सागर के मार्ग से आकर दशरथ का पृत्र जनक की 
पुत्री सीता के कारण रावण को यूद्ध में मारेगा । इसके बाद नारद ने जनक को 
भी सावधान किया । दोनों राजा अपना-अपना राज्य छोड़ कर पृथ्वी पर 
अ्रमण करन लगे। मंत्रियों न दशरथ तथा जनक के प्रतिरूप बनवाकर उन्हें 
उनके-उनके महल में रखवा दिया । बाद में विभीषण ने दशरथ की मूर्ति का सिर 
कटवाया ( पर्व २३ ) । परदंश में दशरथ तथा जनक केकेयी के स्वयंवर में 
पहुँचे; स्व॒यंवरा न दशरथ के गले में माला डाल दी। इस पर अन्य राजाओं के 
साथ युद्ध हुआ, जिसमें कंकेयो न बड़े कौशल से दशरथ का रथ हाँका। विवाह 
सम्पन्न होने के पश्चात्‌ दोनों राजा अपनी-अपनी राजधानी लौट । घर पहुँचकर 
दशरथ ने कैकेयी को एक वर दिया किन्तु कंकेयी ने कहा---अवसर आने पर माँग 
लेंगी । दशरथ की संतति इस प्रकार बताई जाती है--राम अथवा पद्म अपराजिता 
( कौशल्या ) से जन्म लेते है, लक्ष्मण सू मित्रा से और भरत तथा शत्रुघ्न, दोनों ही 
ककेयी से। [ रविषेण के अनुस्तार शत्रुष्न सुप्रभा नामक दशरथ की एक चतुर्थ 
महिषी के पुत्र है, जेन लेखक प्राय: रविषेण का अनुसरण करते हैं ] । 

राजा जनक की विदेहा नामक महारानी के एक पुत्री सीता और एक पुत्र 
भामंडल उत्पन्न हुआ । राम म्लेच्छों के विरुद्ध जनक की सहायता करते है, जिसके 
फलस्वरूप राम तथा सीता का वाग्दान हुआ; बाद में सीता-स्वयंवर के अवसर पर 
राम ने धनुष चढ़ाया और राम-प्तीता का विवाह सम्पन्न हुआ । इसके बाद दशरथ 
को वेराग्य हुआ । उस समय कैकेयी ने अपने वर के बल पर भरत के लिए राज्य 
माँग लिया । यह सुनकर राम, लक्ष्मण और सीता दक्षिण की ओर चले जाते है । 
परचात्तापिनी कंकेयी के अनुरोध पर भरत वन में जाकर राम से राज्य को स्वीकार 
करने का अत रोध करते हैं। राम के इनकार करने पर वह अयोध्या लौटकर स्वयं 
राज्य-भार ग्रहण करते हूँ; बाद में भरत किसी मूनि के समक्ष यह प्रतिज्ञा करते हैं 
कि राम के प्रत्यागमन पर में दीक्षा ग्रहण करूँगा । 





१. रविषेण के अनुसार विभीषण दशरथ तथा जनक, दोनों की मूत्तियों का 
सिर कटवाता है ( दे० पर्व २३, ५६ )। 


जैन राम-कथा ७३: 


वनभ्रमण (पव्वे ३३-४२) 


यद्यपि पव्व॑ ३३ के प्रारंभ में चित्रकूट का उल्लेख है, फिर भी पउमचरियं का 
यह अंश वाल्मीकीय व॒त्तान्त से नितान्‍्त भिन्न है। इसमें राम अथवा लक्ष्मण द्वारा 
निम्नलिखित राजाओं की पराजय का वर्णन मिलता है--वज्चकर्ण के विरोधी 
सिहोदर ( पर्व ३३ ); म्लेच्छों का राजा, जिसने कल्याणमालिनी के पिता को 
कारावास में रखा था ( ३४ ), भरत के विरोधी अतिवीयं (३७ ) | कई 
अवस रों पर लक्ष्मण को कन्याएँ विवाह में दी जाती हैँ; वह सबों को स्वीकार कर 
कहते हैं कि लौटते समय उन्हें ले जाऊंगा । इस प्रकार वज्ञकर्ण ८ कन्याओं को 
तथा सिहोदर आदि राजा ३०० कन्याओं को प्रदान करते हैं । इनके अतिरिक्त 
लक्ष्मण वनमाला, रतिमाला तथा जितपओ को भी प्राप्त कर लेते है। 
कपिल नामक ब्राह्मण ( पर्व ३५ ) और दिवभूषण तथा पद्मभूषण नामक 
मुनियों ( पर्व ३९ ) से भी भेंट का वर्णन किया गया है। राम की आज्ञा से राजा 
सुरप्रभ ने वंश परत पर बहुत से मन्दिर बनवाए, जिससे इसका नाम रामगिरि रखा 
गया ( पर्व ४० ) । दण्डकारण्य मे प्रवेश करने के परचात्‌ एक मूनिवर ने सीता 
से निवेदन किया कि वह जठायू की रक्षा करें, (दे० आगे अनु ० ४७२) । 
सीता-हरण और खोज (पर्व ४३-५३) 
सीताहरण का कारण विमलसूरि के अनुसार इस प्रकार है--शम्बूक ने 
( चन्द्रनखा तथा खरदूषण का पुत्र ) सूयेहास खंग की सिद्धि के लिए १२ वर्ष 
तक साधना को थी। उसकी साधना सफल हुई और खंग प्रकट हुआ । लक्ष्मण 
संयोग से वहाँ पहुँचते हैं। खंग को देखकर वह उसे उठाते हैं और पास के बाँस को 
काट कर शम्बूक का सिर भी काट लेते हैँ । चन्द्रनखा अपने मृत पृत्र को देखकर 
बिलाप करते-करते वन में फिरने लूगती है। राम और लक्ष्मण के पास पहुँचकर 
वह उनसे उनकी पत्नी बनने का प्रस्ताव करती है। असफल होकर वह पति के पास 
लौट कर अपने पृत्र के वध का समाचार सुनाती है । रावण को भी सूचना भेजी 
जाती है । इतने में लक्ष्मण अकेले ही खरदृूषण की सेना को रोक लेते हैँ। 
रावण पहुँचकर और सीता को देखकर उनपर आसवत हो जाता है। वह 
अवलोकनी विद्या से जानता है कि लक्ष्मण ने राम को बुलाने के लिए उन्हें 
सिहनाद का संकेत बताया है | अत: वह सिहनाद करके और इस प्रकार 
राम को लक्ष्मण के पास भेज कर सीता का हरण करने में सफल होता है। 
सीता-हरण के बाद राम और सुग्रीव के सख्य का वर्णन किया जाता है। सुग्रीव 
की विपत्ति वाल्मीकीय रामायण के वृत्तान्त से भिन्न है। साहसगति ने सुग्रीव का 
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रूप धारण कर उसकी पत्नी और राज्य को छीन लिया था। राम साहसगति को 
मारकर सुग्रीव को उसका राज्य लौटाते हैं। सुग्रीव राम के प्रति अपनी १३ 
कत्याओं को समर्पित करते हैं । किन्तु सीता के वियोग में दुःखित राम को उनकी 
संगति में सुख नहीं मिलता । सुग्रोव की आज्ञा से विद्याधर सीता की खोज करने जाते 
हैं । खोजते हुए सुग्रीव रत्नजठी से सुनता है कि रावग ने सीता का हरण किया 
है । यह सुनकर सब विद्याधर रावण से डर कर युद्ध करने से इनकार करते 
हूैँ। तब उनको अनन्तवीय का वह कथन स्मरण आता है, जिसमें उसने रावण से कहा था 
कि जो कोटि-शिला उठा सकेगा, उससे तेरी मृत्यु होगी। अतः विमान पर चढ़कर 
सब वहाँ जाते हैं और लक्ष्मण कोटि-शिला उठाते है। लेकिन विद्याधर अब भी रावण 
से डरते हें और हनुमान्‌ को रावण के पास भजन की सलाह देते हैँ कि वह विभीषण 
की सहायता से रावण को समभावें। हनुमान्‌ इस यात्रा में अपने नाना महेन्द्र को 
परास्त करते हैं ( क्योंकि महन्द्र ने उसकी माता अंजना को अपने घर से निकाला 
था ) और दधिमृख नगर के राजा की तीन कन्याओं से भेंट करते हैं, जिनका विवाह 
साहसगति को मारने वाले से निश्चित हुआ। लंका के पास पहुँचकर वह विभीषण 
द्वारा निभित प्राचीर पार कर पहले वज्रमूख का वध करते हेँ और अनन्तर उसकी 

कन्या लंकासुन्दरी को परास्त कर उसके साथ रात भर क्रीड़ा करते हैं । तब वह 
लंका में प्रवेशकर विभीषण तथा सीता से मिलते हें । बाद में वह लंका में उद्यानों 
तथा महलों का विध्वंस करने लगते हैँ और इन्द्रजित द्वारा बाँधे जाकर रावण के 
सामने उपस्थित किए जाते है । वह रावण को धमकाकर अपने बन्धनों को तोड़ते 
हैं और रावण का महल ध्वस्त करके सीता का सन्देश राम के पास ले जाते है । 


युद्ध (पर्व ५४-७७ ) 


वाल्मीकीय वृत्तान्त को दृष्टि में रखकर यद्धकाण्ड की घटनाओं के वर्णन में 
निम्नलिखित परिवतंन उल्लेखनीय है--- 


(१) सेतुबन्ध के स्थान पर समुद्र नामक राजा की कथा दी गई है--वह 
वानरों की सेना रोक लेता है तथा नर द्वारा पराजित होकर लक्ष्मण को अपनी 
चार कन्याओं को समपित करता है (पं ५४ )। 


(२) विभीषण के अनुरीध करने पर कि सीता को लौटाया जाय, रावण ने 
उसे नगर से निकालने का आदेश दिया। इस पर विभीषण ने अपनी समस्त सेना के 
साथ हंसद्वीप में राम की क्षणण छी । उसी समय सीता के भाई भामंडरू भी यद्ध 
में भाग लेने के लिए राम के पास आ पहुँचे ( पव॑ ५५ ) । हु 
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(३) राम और लक्ष्मण के स्थान पर सुग्रीव और भामण्डल इन्द्रजित के 
नागपाश में बाँधे गए तथा गरुड़केतु लक्ष्मण द्वारा मुक्त हुए ( पर्व ६० ) । 

(४) लक्ष्मण को रावण की शब्ति रूगने पर द्रोणमेघ की कन्या विशल्या 
उनकी चिकित्सा करती हैं और अनन्तर लक्ष्मण तथा विशल्या का विवाह 
सम्पन्न हो जाता है। दोनों के पूर्व जन्म की कथा भी वर्णित है, जिसके अनुसार वे 
पहले पुनवंसु तथा अनंगशरा थे ( पर्व ६१-६४ ) । 

(५) रावण सामन्त नामक दूत को भेजकर सन्धि का प्रस्ताव करता है। 
रावण राम को अपने राज्य का एक अंश तक ३००० कन्याओं को इस झर्ते 
पर देने को तेयार है कि वह सीता को त्याग दे और कुंमकर्ण, इन्द्रजित्‌ तथा 
मंघवाहन को मुक्त कर दें । ( पर्व ६५ ) । 

(६) रावण बहुरूपा नामक विद्या को सिद्ध करने के लिए शांतिनाथ के 
मन्दिर में साधना करने जाता है। वानर सैनिकों के द्वारा ध्यान भंग किए जाने के 
निष्फल :प्रयत्न के बाद रावण अपनी साधना में सफलता प्राप्त करता है। ( परववे- 
६६-६८ )। 

(७) बहुरूपा विद्या सिद्ध करने के परचात्‌ रावण फिर सीता से मिलने गए 
तथा उसने धमकी दो कि अब राम का वध करके में तुम्हारे साथ अवश्य ही 
रमण करूँगा । सीता न उत्तर दिया कि मरा जीवन राम के जीवन पर पर अवलंबित 
है और वह मूर्च्छा खाकर पृथ्वी पर गिर गईं । राम के प्रति सीता का अटल प्रम 
देखकर रावण पछताने लूगा और उसने संग्राम में राम तथा लक्ष्मण को हराकर 
उन्हें सीता को लौटाने का संकल्प किया ( पर्व ६९ ) । 

(८) लक्ष्मण ( नारायण ) ही रावण (६ प्रतिनारायण ) का वध करते हैं 
( पर्व ७३ )। 

(९) कुम्भकर्ण तथा रावण के पूत्र इन्द्रजित्‌ तथा मंघवाहन, जो यद्ध में 
कंदी हो गए थे, रावण-वध के पश्चात्‌ मुक्त किए जाते हेँ। वे विरक्त होकर 
तपस्या करने जाते हूँ । मन्दोदरी, चन्द्रनला आदि ८००० युवतियाँ भी महल को 
छोड़कर साधना का जीबन अपनाती हैं ( पर्व ७५ ) । 


(१०) लंका में प्रवेशकर राम सर्वेप्रथम सीता से मिलने जाते है। देवता 
दोनों का मिलन देखकर पृष्पवृष्टि करते हें तथा सीता के निर्मल चरित्र का 
साक्ष्य देते हैं; राम के किसी सन्देह अथवा सीता की अग्निपरीक्षा की ओर संकेत 
मात्र भी नहीं मिलता ( पर्व ७६ ) । 
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-- (११) राम-लक्ष्मण अब रावण के महल में ठहरते है तथा उन कन्याओं को 
बुला भेजते हैं, जिनके साथ उनकी मँगनी हो चुकी है। लंका में ही उनके साथ 
विवाह सम्पन्न हो जाता है। इसके बाद राम-लक्ष्मण के छः वर्ष तक लंका में 
निवास' करने का उल्लेख किया गया है ( पर्व ७७ ) । 


उत्तरचरित (पर्वे ७८5-११८) 


नारद लंका में राम के पास पहुँचकर प्‌ त्र-वियोग के कारण दुःखित अपरा- 
जिता की दशा का वर्णन करते हैं, जिससे राम तथा लक्ष्मण साकेत लौटने का 
निरचय करते हैं ( पर्व ७८ ) । उनके आगमन के परचात्‌ भरत को वेराग्य हुआ; 
वे दीक्षा लेकर निर्वाण प्राप्त करते हे (पर्व ८०-८४) । अनन्तर लक्ष्मण के राज्या- 
भिषेक तथा विद्याधर राजाओं पर विजय का वर्णन किया गया है। लक्ष्मण की 
१६००० पत्नियाँ (जिनमें से विशल्या आदि ८पटरानियाँ हैं) तथा राम की ८००० 
पत्नियाँ बताई जाती हैँ, जिनमें से सीता, प्रभावती, रतिनिभा तथा श्रीदामा 
प्रधान हैं ( पर्व ८५-९१ ) । सीता-त्याग की कथा वाल्मीकि से बहुत भिन्न नहीं 
है (दे० आग अनु० ७१८ ) । सीता के पूत्रों के नाम लवण [ अथवा अनंग- 
लवण ) तथा अंकुश ( अथवा मदनांकुश ) माने गए हे ( पर्व ९७) । वे 
नारद के भड़काने पर अयोध्या में राम और लक्ष्मण से यूद्ध करने आते हैं 
( दे० आगे अनु० ७४६ ) । इस युद्ध के बाद सुग्रीव, हनुमान, विभीषण आदि 
के अनुरोध पर राम सीता को बुला भेजते हैं; किन्तु वह सीता से सतीत्व का 
प्रमाण चाहते हैँ। सीता अग्नि-परीक्षा में सफल होकर दीक्षा लेती हैं और स्वर्ग में 
इन्द्र बन जाती हैं ( दं० आगे अनु ० ६०१ और ७५३ ) । 


राम-कथा का निवंहण इस प्रकार है। किसी दिन दो देवता बलभद्र (राम) और 
नारायण (लक्ष्मण) का स्नेह परखने के लिए लक्ष्मण को विश्वास दिलाते है कि राम 
का दहान्त हुआ है। इस पर लक्ष्मण शोकातुर होकर मरते हैं और नरक जाते 
हैं । लक्ष्मण की अन्‍्त्येष्टि के पश्चात्‌ राम विरक्‍्त होकर दीक्षा लेते है और 
१७००० वर्ष तक साधना करके निर्वाण प्राप्त करत हैं। अन्त में लक्ष्मण, रावण 
तथा सीता के सम्बन्ध में कहा जाता है कि उनको भी अनेक बार जन्म छेने के 
बाद मुक्ति मिल जायगी ( पव॑ ११०-११८ ) । 

६१. परवर्ती जेन राम-कयाओं का सब से महत्त्वपूर्ण परिवर्तन यह है कि 
हरिभद्र करत उपदेशपद, भद्रेश्वरकृत कहावली, हेमचन्द्रकृ्त जेनरामायण .तथा 
देवविजयगणिकृत रामचरित में रावण का चित्र सीता के परित्याग का कारण 


डॉ 


जेने राम-कथा |. ७७ 


माना गया है ( दं० आगे अनू ०७२२ ) | हंमचन्द्रकृत सीता-रावण कथानकम्त्‌ 
में केकेयी अपने एक दूसरे वर के बल पर राम-लक्ष्मण-सीता के लिए १४ वर्ष 
तक वनवास माँग लेती है। हे मचन्द्र की इप राम-कथा में उत्तरचरित का अभाव है । 


ग--गुणभद्र की परम्परा 


६२. जन राम-कथा का दूसरा रूप हमें पहले-पहल गुणभद्रकत उत्तरपुराण में 
मिलता है । गृुणभद्र जिनसेन के शिष्य तथा कर्नाटक प्रान्त के निवासी थे। इन्होंने 
अपने गुह के आदिपुराण के अंतिम १६२० इलोक रचकर उसे समाप्त कर दिया 
और इसके बाद उत्तरपुराण अर्थात्‌ त्रिषष्टिलक्षणमहापुरुष का द्वितीय भाग भी 
लिखा है। इस' उत्तरपुराण के अन्तर्गेत आठवें नलदेव, नारायण तथा प्रतिनारायण 
( अर्थात्‌ राम-लक्ष्मण-रावण ) का चरित्र ६७ वें तथा ६८ वें पवव में १११७ इलोकों 
में वणित है ( दे० स्याद्वाद ग्रंथमाला, नं० ८, इंदौर, सं० १९७५ ) । यह राम- 
कथा विमलसूरि तथा वाल्मीकि के कथानक से बहुत भिन्न है, इसकी मुख्य विशे- 
षता यह है कि इसमें सीता को रावण तथा मंदोदरी की औरस पतन्री माना गया 
है। सीता-जन्म का यह रूप पहले-पहल संघदास के वसृदेवहिण्डि मे प्रस्तुत किया 
गया है ( दें० आगे अनु० ४१२ ) । 

गुणभद्र का आधार बहुत कुछ अज्ञात है। किन्तु वह विमलसूरि तथा संघदास 
की रचनाओं अथवा उनकी परम्परा से अवश्य परिचित थे | जिनसेन अपने आदि- 
पुराण में कवि परमेश्वर की गद्य-कथा काउल्लेख करते है और उसे अपनी रचना 
का आधार मानते हैं। गृणभद्र जिनसेत की रचना पूरी करते हैं। अतः बहुत संभव 
है कि वह भी कवि परमेश्वर की कथा पर निर्भर रहे हों। कवि परमेश्वर की 
रचता अश्नाप्य है लेकिन तिब्बती रामायण तथा अन्य ग्रंथों में भी सीता मन्दोदरी 
की पृत्री मानी जाती है। अतः राम-कथा का यह रूप संभवतः जनसाधारण में 
प्रचलित हुआ होगा और कवि परम इवर या गुणभद्र ने उसे जैन-धर्म के अनुरूप 
करके अपनी रचना में स्थान दिया होगा। श्री नाथूराम प्रेमी ' गुणभद्र की राम- 
कथा के आधार के विषय में इसपत प्रकार लिखते हँ-हमारा अनुमान है कि 
गुगभद्र से बहुत पहले विमलसूरि ही के समान किसी अन्य आचार्य ने भी जेनधर्म 
के अनुकल सोपपत्तिक और विश्वसनीय स्वत॒न्त्र रूप से राम-कथा लिखी होगी 
और वह गुणभद्राचायं को गुरु-परम्परा द्वारा मिली होगी। गुणभद्व की गुरु-परम्परा 
के दो और नाम कन्नड भाषा के कवि चामुण्ड राय की रचना में मिलते हैं | चामुण्ड 


१. दे० नाथूराम प्रेमी : जैन साहित्य और इतिहास, पृष्ठ २८२ । 
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राय त्रिउष्ठिलक्षममहापुरुष के लेखकों की निम्नलिखित सूची देते है--क्‌चि भट्टारक, 
नन्दिमुनीर्वर, कविपरमेश्वर, जिनसेन, गृणभद्र । गुणभद्र की राम-कथा अन्य जैन 
रचनाओं में भी ज्यों की त्यों मिलती है । 

६३. संस्कृत---7ण भद्रकृत उत्तरपुराण ( नवीं श० ई० )' 

कष्णदास कविकृत पुण्यचन्द्रोदय पुराण ( १६ वीं श० ई० ) 
प्राकृत--पुष्पदन्तकृत तिसट्ठी-महापुरिस-गुगालंकार (१० वीं श० ई० ) 
कन्नड--चा मुण्ड रायकृत त्रिवष्टिशलाकापुरुषपुराण (१० वीं श० ई० ) 
बंधुवर्मा का जीवनसंबोधन (_ १२०० ई० ) 
नागराजकृत पुण्याश्रवकथासार ( १३३१ ई० ) 

पुण्यचंद्रोदय पुराण छोड़कर उपरयक्‍त रचनाओं में राम-कथा के अतिरिक्त 
अन्य ६३ महापुरुषों के चरित भी मिलते हैँ । गृणमद्र की राम-कथा का संक्षिप्त 
कथानक इस प्रकार है: 

६४. दशरथ ( वाराणसी के राजा ) के चार पत्र उत्पन्न होते हँ--राम 
सुबाला के गर्भ से, लक्ष्मण ककेयी के गर्भ से और बाद में जब दशरथ अपनी राज- 
धानी को साकेतप्र स्थापित कर चुके हैं तब भरत और शत्रुघृन, किसी अन्य रानी के 
गर्भ से, जिसका नाम नहीं दिया जाता है। दशानन विनमि विद्याधर वंश के पुलस्त्य 
का पुत्र है। किसी दिन वह अमितवेग की पुत्री मणिमती को तपस्या करते देखता है 
और उसपर आसकत होकर उसकी साधना में विघ्न डालने का प्रयत्न करता है। 
मणिमती निदान करती है : में उसकी पुत्री होकर उसे मारूँगी । मृत्यु के वाद वह 
रावण की रानी मंदोदरी के गर्भ में आती है। उसके जन्म के वाद ज्योतिषी रावण से 
कहते हैं कि वह आप का नाश करेगी। अतः रावण ने भयभीत होकर मारीचि को आज्ञा 
दी कि वह उसे कहीं छोड़ दे । कन्या को एक मंजूषा में रखकर मारीचि उसे मिथिला 
देश में गाड़ आता है। हल को नोक से उलझ जाने के कारण वह मंजूषा दिखलाई पड़ती 
है और लोगों द्वारा जनक के पास ले जाई जाती है । जनक मंजूषा को खोल कर एक 
कन्या को देखते हैं और उसका नाम सीता रखकर उसे पुत्री की तरह पालते हैं । बहुत 
समय के बाद जनक अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को बुलाते हैं । इस 


यज्ञ के समाप्त होने पर राम और सीता का विवाह होता है। इसके बाद राम सात 


१. भारतीय ज्ञानपीठ काशी का संस्करण ( सन्‌ १९५४ ) | मल्लिषे गकत 
महापुराण (११वीं श० ई०) प्रकाशित नहीं है । १३०० ई० के आशा- 
धरक॒त “त्रिषष्टिस्मृतिशास्त्रम्‌' (मानिकचन्द जन ग्रन्थमाला नं० ३६) में 
जिनसेन तथा गृणभद्ग का सार मिलता है । राम-कथा ८१ इलोकों में 
समाप्त की जाती है । 
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अन्य कुमारियों से विवाह करते हैं और लक्ष्मण पृथ्वी देवी आदि १६ राज-कन्याओं 
से । दोनों दशरथ से आज्ञा लेकर वाराणसी में रहने लगते हैं । 

नारद से सीता के सौंदर्य का वर्णन सुनकर रावण उसे हर लाने का संकल्प 
करता है। सीता का मन जाँचने के लिए शूपंणखा भेजी जाती है लेकिन सीता का 
सतीत्व देख कर वह रावण से यह कह कर लोटती है कि सीता का मन चलायमान 
करना असंभव है। जब राम और सीता वाराणसी के निकट चित्रकूट वाटिका में बिहार 
करते हैं तब मारीचि स्वण म॒ग का रूप धारण करके राम को दूर ले जाता है । इतने 
में रावण राम का रूप धारण कर सीता से कहता है कि मेने मृग को महल भेजा है 
और उनको पालकी पर चढ़ने की आज्ञा देता है। यह पालकी वास्तव में पुष्पक है, 
जो सीता को लंका ले जाता है। रावण सीता का स्पर्श नहीं करता है क्योंकि पतिक्रता 
के स्पर्श से उसकी आकाशगामिनी विद्या नष्ट हो जायगी । 


दशरथ को एक स्वप्न द्वारा मालूम हुआ कि रावण ने सीता का हरण किया है 
और वह राम के पास यह समाचार भजते हैं । इतने में सुग्रीव और हनुमान्‌ वालि के 
विरुद्ध सहायता माँगन के लिए पहुंचते हैं। हन्‌मान्‌ लंका जाते हैं और सीता को सान्त्वना 
देकर लौटते हैं। इसके बाद लक्ष्मण द्वारा वालि का वध होता है और सुग्रीव अपने 
राज्य पर अधिकार प्राप्त करता है। सेतु-बन्ध का प्रसंग छोड़ दिया गया है; वानरों 
और राम की सेना विमान से लंका पहुँचाई जाती है । युद्ध के अपेक्षाकृत विस्तृत 
वर्णन के अन्त में लक्ष्मण चक्र से रावण का सिर काटते हैं । राम परीक्षा लिए बिना 
सीता को स्वीकार करते हैं। इसके वाद लक्ष्मण राम के साथ ४२ वर्ष तक दिग्विजय- 
यात्रा करते हैं और अद्धंचक्रवर्ती वनकर अयोध्या लौटते हैं । अनन्तर दोनों का 
सम्मिलित अभिषेक सम्पन्न हो जाता है। लक्ष्मण की १६,००० और राम की ८,००० 
रानियाँ वताई जाती हैं। कुछ वर्ष वाद राम तथा लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न को राज्य 
देकर वाराणसी चले आए। सीता के विजयराम आदि आठ पुत्र उत्पन्न होते हैं (सीता- 
त्याग का उल्लेख नहीं मिलता ) । लक्ष्मण एक असाध्य रोग से मरकर रावण-वध 
के कारण नरक जाते हैं । राम लक्ष्मण के पुत्र पृथ्वीचन्द्र को राज्य-पद पर और सीता 
के कनिष्ठ पुत्र अजितंजय को यूवराज पद पर अभिषिकक्‍त करके सुग्रीव, अणुमान, विभीषण 
आदि पाँच सौ राजाओं तथा १८० पुत्रों के साथ साधना करने जाते हैं; ३९५ वर्ष 
बीत जाने पर राम को केवलज्ञान उत्पन्न हुआ। सीता भी अनेक रानियों के साथ 
दीक्षा लेती हैं । अन्त में राम तथा अणूमान की मोक्षप्राप्ति का उल्लेख किया गया 
गया है; सीता स्वर्ग में पहुँचती हैं तथा लक्ष्मण के सम्बन्ध में कहा जाता है कि नरक 
से निकल कर वह भी संयम धारण करेंगे तथा मोक्ष प्राप्त कर सकेंगे । 
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दशरथ-जातक की समस्या 


६५. दशरथ-जातक में राम-कथा का जो रूप विद्यमान है उसे, अनेक 
विद्वान्‌ रामायण की कथा का मूलरूप समभते हैं। डॉ० वेबर ने पहले-पहल इस 
मत का प्रतिपादन किया था । यद्यपि डॉ० याकोबी ने इसका खंडन 
किया था, फिर भी आधुनिकतम काल तक दिनेशचन्द्र सेन आदि डॉ० वेबर 
का मत मानते चले आ रहे हैं'। प्रस्तुत अध्याय में इस विवादग्रस्त विषय से 
संबंध रखने वाली सामग्री का पूरा विश्लेषण करना अनुचित नहीं होगा। 

दश रथ-जातक पाली जातकदट्ठवण्णना में सुरक्षित है। इस पुस्तक की 
प्रामाणिकता पर पहले परिच्छेद में प्रकाश डाला गया है और इसके बाद के दो 
परिच्छेदों में दशरथ-जातक की गाथाओं और गद्य का अलग-अलग 
विश्लेषण किया गया है। अध्याय के अन्त में रामायण और बौद्ध-साहित्य के 
पारस्परिक प्रभाव पर विचार किया जायगा। 


क--पालो जातकट्ठवण्णना की, प्रामाणिकता 


६६. बौद्ध तिपिटक (बौद्ध धर्म की श्रुति) तीसरी शताब्दी ई० पु० 
मगघ देश में पाली भाषा में लिपिबद्ध किया गया था। इसके द्वितीय पिटक 


१. दे०--ए० वेबर : आन दि रामायण, 
दिनेशचन्द्र सेन : दि बंगाली रामायन्स, पृ० ७ आदि, 
ग्रियसंन : ज० रा० ए० सो०, १९२२, प्‌ृ० १३५--३९ । 
डब्छू स्टुटरहाइम : राम लेगेन्डन उंड राम-रेलिफ़्स इन इंडोनेशियन, 
प्‌० १०५ ॥। 
जे० चिलस्की: इंडियन हिस्टॉरिकल क्वार्टर्ली, भाग १५, पृ० २८९। 
डो० ए० नरसिंहाचार का मत है कि इस प्रइन का निर्णय करना असंभव है । 
(वही, प० ५८०) । 
निम्नलिखित विद्वान एच० याकोबी के अनुसार दशरथ जातक में राम-कथा 
का विक्वत रूप देखते हैं--- 
एम्‌ मोनियेर विलियम्प : इंडियन विजडम, पु० ३१६ टि० 
सी० वी० वैद्य : दि रिडिल आँव दि रामायण पृ० ७३। 
एम० विंटरनित्स : हि इं० लि०, भाग १,पृ० ५०८ । 
सी० लैस्सन ने पहले-पहल इस मत का प्रतिपादन किया था। दे० इंडि- 
घन एन्टीक्वेरी; भाग ३ (१८७४) पुृ० १०२-३ । 
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(सुत्तपिटक) के पाँचवें भाग का नाम खुदक-निकाय है। इसी खुददक-निकाय 
के अन्तर्गत जातकों की गाथाएँ दी गई हैं और तीसरी शताब्दी ई० पृ० से 
ही सुरक्षित हैं।' इन गाथाओं के साथ-साथ प्रारम्भ ही से गद्य की टीका भी 
प्रचलित हुई होगी क्योंकि इसके बिना बहुत-सी गाथाएँ अपूर्ण और अबोधगम्य 
हैं । वर्तमान पाली जातकद्ठवण्णना पाँचवीं शताब्दी ई० की एक सिहली 
पुस्तक का अनुवाद है। मूल सिंहली पुस्तक, जिसमें केवल गाथाएँ पाली में दी 
गई थीं, आजकल अप्राप्य है। इसके अज्ञात लेखक का कहना है कि मेने 
अनुराधपुर की परंपरा के आधार पर अपनी रचना की है | 


उपयुक्त परिचय से स्पष्ट है कि गाथाओं की अपेक्षा जातकों का गद्य बहुत 
कम महत्त्वपूर्ण और प्रामाणिक है । ये कथाएँ पाँचवीं ई० में परंपरा के आधार 
पर लिपिबद्ध की गई हैं। शताब्दियों तक अस्थिर रहने के कारण इनमें परिवर्तन 
और परिवद्धन की संभावना रही है। इस गद्य को तीसरी श० ई० पु० की अखंड 
प्रम्परा मानना और इसके आधार पर रामायण के मूलरूप के सम्बन्ध में 
किसी सिद्धान्त का प्रतिपादन करना अवैज्ञानिक है। वास्तव में जातकटठवण्णना 
में अनेक स्थलों पर गाथाओं और गद्य में विरोध और असंगति दिखलाई पड़ती 
है । एक जातक (नं० २५३) विनयपिटक और जातकट्ठवण्गना, दोनों में मिलता 
है । गाथा तो एक ही है लेकिन गद्य दोनों ग्रन्थों में भिन्न है, जिससे स्पष्ट है कि 
जातकों के गद्य की प्रामाणिकता संदिग्ध है । 


ख--दद् रथ जातक की गाथाएँ 


६७. दशरथ-जातक में जो राम-कथा मिलती है, वह रामायणीय 
कथा का विक्रेत रूप माना जाना चाहिए। इसके प्रमाण तीसरे परिच्छद में 


दिए जाएँगे । हमारे तककों का एक महत्त्वपूर्ण आधार यह है कि इस जातक 
की सारी कथाएँ गद्य में दी गई हैं और पुरानी गाथाओं से कोई विशेष 


१. दे० टी० डब्ल रिजडविड्स बुद्धिस्ट इंडिया, पु० १८३ । 

एम० विंटरनित्स: हि०३इं० लि० भाग २, पृ० ११५। 
फिर भी इन गाथाओं में कहीं-कहीं परिवर्धन हुआ है । दे० इंडियन 
हिस्टॉरिकल क्वार्टरली ; भाग ४, पृ० ११-१२। 

२. अनुराधपुर की यह परम्परा आजकल एक अभग्राष्य पाली जातकट5-क था 
पर निर्भर है ; इसका अनुवाद सिंहली में हुआ था। हि 

३. हेटेल : जमंन आरियन्टल जनरल, भाग ६०, पु० ३६६ आदि । शार्पेटिये, 
वही, भाग ६२ १०७ रण आदि । विंटरनित्स : हि ० डू० लि० / भाग २, 
पृ० ११९ दि० । ह 


# 
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सम्बन्ध नहीं रखतौं। प्रस्तुत परिच्छेद में इन गाथाओं का अलग विश्लेषण 
किया गया है। 

.. ये गाथाएँ स्वाभाविक रूप से तीन भागों में विभकत की जा सकती हैं 
अर्थात्‌ जलक्रिया, अनित्यता का उपदेश और राम का राज्य-कारु । 

६८. जलूकिया (गाथा १) 
एथ लक्व॒ण सीता च उभो ओतरथोदक । 
एवाय भरतो आह राजा दशरथ मतो ॥ १॥॥ 
लक्ष्मण और सीता दोनों जल में उतरें, क्योंकि भरत कहते हैं--राजा 
दशरथ मर गए ।' 
यह पहली गाथा स्पष्टतया रामायण में वर्णित जलक्तिया से सम्बन्ध 
रखती है, रामायण के निम्नलिखित इलोक प्रस्तुत गाथा से मिलते-जुलते हैं। 
राम लक्ष्मण से कहते हैं: 
भरतो दुःखमाचष्ट स्वर्गतिं पृथिवीपतिमु ॥१५॥ 
जलक्रियार्थ तातस्य गमिष्यामि महात्मनः ॥२०॥ 
सीता पुरस्ताद ब्रजतु त्वमेनामभितों ब्॒ज । 
अह पदचाद्‌ ग्मिष्यासि गतिहाँषा सुदारुणा ॥२१॥ 
(रा० २, १०३) 
पाली जातकट्ठवण्णना में इस गाथा को एक भिन्‍न अर्थ देने का प्रयत्न 
किया गया है। प्रसंग निम्नलिखित है: 
लक्ष्मण और सीता की अनपस्थिति में भरत ने वनवासी राम के पास आकर 
उनको दशरथ के देहान्त का समाचार सुनाया है। शाम को लक्ष्मण और सीता 
वन से लौटते हैं। इसके बाद वृत्तान्त का अनुवाद इस प्रकार है --- 

'राम पंडित ने सोचा, ये दोनों जवान हैं और मरे समान बुद्धिमान नहीं हैं। सहसा 
पिता का मरण सुनने पर इस (समाचार) का शोक उनके लिए असह्य होगा और 
न जाने उनका हृदय विदीर्ण हो जाए। किसी उपाय से में दोनों को पानी में 
उतरने के लिए कहँगा और फिर समाचार सुनाऊंगा। तब सामने का जलाशय 

१, दे० एन्‌० बी० उतगिकार : ज० रा० ए० सो०», सेन्टीनरी सप्लीमेंट, प्‌ ० 
” २०३-२१ । एच० लड्स: जनल गटींगन लनंड सोसाइटी, १८९७, पु० 
४० और जमं॑न ओरियेंटल जनेल, भाग ५८, पृ० ६८७ आदि । 


इस परिच्छेद में इन दोनों विद्ठानों से विशेष सहायता मिली है। पाठ 
के लिए, दे० फासबाल, दि जातक, भाग ४, ने ४६१ । 


| 
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दिखलाकर राम ने कहा---तुम दोनों अधिक देर से आए हो । यह तुम्हारा दण्ड 
है, इस पानी में उतर कर वहाँ खड़े रहो | तब उन्होंने अद्धंगाथा सुनाई: | 
लक्ष्मण और सीता दोनों जल में उतर । 
राम के इसी शब्द को सुनकर दोनों पाती में उतर कर खड़े रहे । इसके 
अनन्तर गाथा का उत्तराद्ध सुनाकर राम ने उनको समाचार दिया। 
भरत कहते हूं: राजा दशरथ मर गए! । 
पिता के देहान्त का समाचार सुनकर दोनों मूछित होकर गिर पड़े। राम 
ने उनसे फिर यही कहा और वे पुनः मूछित हो कर गिर गए । जब दोनों तीसरी 
बार मूछित हो कर गिर तब अमात्यों ने उनको उठाया और जल से निकाल 
स्थल पर बिठाया।' 


इस उद्धरण से स्पष्ट है कि जातक का प्रसंग मौलिक नहीं है | लेखक 
संभवत: रामायण में उल्लिखित जलक्रिया से अपरिचित था और इसलिए उसने 
यह कष्टकल्पना की होगी । 


६९.  अनित्यता का उपदेश (गाथा २-१२) 
केन रामाप्यभावेन सोचितब्बं न सोचसि। 
पितर कालकत सुत्वा न त॑ पसहते दुख ॥२॥ 
'हे राम ! शोक का कारण होते हुए भी आप किस धेये के बल पर शोक 
नहीं करते। पिता का देहान्त सुनने पर भी आप दुःख के वशीभूत नहीं होते ।/ 
यं न सक्‍का पालंतुं पोसेन लपत॑ बहुं। 
स किस्स विज्ज्य मेधावी अत्तानं उपतापये ॥३॥ 


“बहुत विलाप करने पर भी जो रखा नहीं जा सकता, उसके लिए बुद्धिमान 
शोक नहीं करता ।' 


दहरा च हि वृद्धा च य॑ बाला ये च पंडिता। 
अड्ढा चेव दलिदा च सब्बे सच्चुपरायना ॥४॥ 
बालक और वृद्ध, मूर्ख और पंडित, धनी और दरिद्र सबों का मरण 
निश्चित है।' 


फलानभिव पक्‍कानं निच्च पपतना भयं। 
एवं जातान॑ मच्चानं निच्च॑ं मरणतों भयं ॥५॥। 
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“जिस तरह से पक्के फलों के गिरने का नित्य भय होता है, उसी तरह जन्म 

लिए हुए मनृष्यों को मरण का भय बना रहता है। 
सायसे के न दिस्संति पातो दिदुठा बहुज्जना। 
पातो एके न॑ दिस्‍्संति साथ दिदुठा बहुज्जना ॥६॥ 

'बहुत से लोग, जो प्रातःकाल दुष्टिगत होते हैं, इनमें कई सायंकाल नहीं 
दिखलाई देते हैं और बहुत से लोग, जो सायंकाल दृष्टिगत होते हैं, इनमें से कई 
प्रात:काल नहीं दिखलाई देते हैं।' 

परिदेवपमानो चे कृचिदत्थं उदब्बह । 
सम्मूल्हो हिंसमत्तानं कयिर चेन॑ विचक्खणो ॥७॥ 

अपने आप को दु:ख देने वाले मूर्ख को यदि विलाप करने से कुछ अर्थ प्राप्त 

होता, तो बृद्धिमान्‌ भी यही करता ।' 
किसो विदण्गों भवति हिंसमत्तानमत्तनों । 
न तेन पेता पालति निरत्था परिवेदना ॥८॥॥ 


“अपने आप को दुःख देने से वह कृश और विवर्ण बन जाता है| इससे मृत 
पुनर्जीवित नहीं होते, (अतः) विलाप निरथंक है।' 
यथा! सरणमादित्तं वारिना परिनिब्बये । 
एवमपि धीरो सुंतवा मेघवी पंडितो नरो । 
खिप्पमृष्पतितं सोक॑ वातों तुलं व धेंसय ॥॥९॥ कं 
'जिस प्रकार जलता हुआ घर पानी के द्वारा बृभाया जाता है, उसी प्रकार 
धीर, श्रुतिमान्‌, बुद्धिमान्‌ और पंडित शीघ्र ही अपने शोक का उसी भाँति 
उन्मूलन करते हैं, जिस भाँति पवन कपास को छितराता है।” 
एको व मच्चो अच्चेति एको व जायते कुल । 
सद्ञोगप रमा त्वेव संभोगा सब्बपाणिनं ॥१०॥ 


“मनष्य अकेला मर जाता है और अकेला कुल में जन्म लेता है। सब प्राणियों 
का सुख एक दूसरे के सम्बन्ध पर निर्भर रहता है (अथवा सब प्राणियों के सुख 
का उद्देश्य है, उनका संयोग या मेत्री) ।' 

तस्सा ही धोरस्स बहुस्सुतस्स 
सम्पस्सतो लोकमिमं परं च । 
अचज्ञ्याय धम्म हृदयं मन च 

सोका महंतापि न तापयंति ॥११॥ 
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अतः जो इहलोक और परलोक (का यथार्थ रूप) देखने वाले और धर्म को 
जानने वाले' धीर और श्रुतिमान्‌ मनुष्य होते हैं, इनका हृदय और मन महान्‌ शोक 
से भी संतप्त नहीं होता ।* 
सोहं दस्सं च भोक्‍ख च भरिस्सामि च नातके । 
सेस संपालयिस्सासि किच्चमेवं विजानतो ॥१२॥ 


सो में (दान) दूँगा और (स्वयं भी धन का) उपभोग करूँगा तथा अपने संबं- 
धियों का भरण-पोषण करूँगा । दूसरों का भी (अथवा जो जीवित हैं, उनका) में 
पालन करूँगा--यही बुद्धिमान्‌ का कत्तंव्य, है ।' 


७०, इस उपदिश की प्रथम गाथा में राम से यह प्रश्न किया जाता है कि 
पिता का मरण सुनकर आप किस धेय के बढ़ पर शोक नहीं करते । इसके बाद को 
गाथाओं में शोक की व्यर्थंता पर एक उपदेश उद्धृत किया गया है। जातक के गद्य 
के अनुसार ये राम के शब्द हैं लेकिन इस सारे उपदेश में कहीं भी राम-कथा की ओर 
किचित्‌ भी निर्देश नहीं मिलता । डॉ० विटरनित्स का कहना है कि रामायण में राम 
अपने पिता के देहान्त का समाचार सुनकर अत्यन्त शोक करते हैं (रा० २, १०३, 
१ आदि) और केवल बाद में भरत को सांत्वना देते हैं (रा० २, १०५, १५-४२) । 
जातक में राम किचित्‌ भी शोक नहीं करते । इसमें बौद्ध प्रभाव स्पष्ट है। डॉ० विंटरनित्स'* 
अनुमान करते हैं कि पुरानी गाथाओं में भी राम अत्यन्त शोकातुर दिखलाए गए थे 
और बौद्धों ने इन गाथाओं को नया रूप दिया है। राम के शोक से सम्बन्ध रखने 
वाली गाथाएँ छोड़ दी गई हैं, इतना ही हम स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन गाथाओं 
का वत्तमान रूप बौद्धों द्वारा निमित है, यह मानने की कोई आवश्यकता नहीं होती । 
मृत सम्बंधियों के कारण शोक करना व्यर्थ है, यह कोई विशेष बौद्ध धारणा नहीं 
है । महाभारत के अनेक स्थलों पर शोकापनोदनम्‌' के अंतर्गत प्रस्तुत गाथाओं से 
मिलसते-जुलते इलोक पाए जाते हैं। भगवद्‌गीता में लिखा है: 

जातस्य हि श्र॒वो मृत्युर्धृवं जन्म मृतस्य च । 
तस्मादपरिहायें5थें न त्वं शोचितुमहेसि ॥ (२, २७) 
इस प्रकार के और बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं। अतः जातक की गाथाओं 


१. अथवा--और इसका (इहलोक और परलोक का) तत्त्व जानने वाले ।' 

२. गाया ११ से उपदेश समाप्त प्रतीत होता है। गाथा १२९ कान तो कोई 
पूर्वापर सम्बन्ध है और न इसमें राम-कथा की ओर निर्देश मिलता है। 
जातक में यह गाथा उपदेश का अंश मानी जाती है। 

३. दे० हि० इं० लि०: भाग १, पृू० ५०८ । 


न 37७२ बे कजेफएक “पट कट! (॥ जा. + 
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की शिक्षा बौद्धों की अपनी नहीं है। जलक़िया संबंधी गाथा की तरह ये गाथाएँ भी 
बोढों द्वारा ज्यों की त्यों अपना ली गई होंगी । फिर भी उन गाथाओं में से केवल एक 
ही रामायण में मिलती है: 
यथा फलानां पकक्‍वानां नान्‍्यत्र पतनाद भयम्‌ ।॥ 
एवं नरस्य जातस्य नान्यत्र सरणाद्‌ भयम्‌ । 
(रा० २, १०५, १७) 
अतः हमें मानना पड़ेगा कि दशरथ-जातक की गाथाएँ वबाल्मीकि- 
रामायण पर निर्भर नहीं हो सकतीं। इनका मूलख्रोत कोई प्राचीन आख्यान 
रहा होगा । 
७१. रास का राज्य-काल (गाथा १३) 
दस वस्ससहस्सानि सद॒ृठि वस्ससतानि च । 
कंबुगीव माहावाहु रामो रज्जमकारयि ॥१३॥ 


'कंबुग्रीव महाबाहु राम ने सोलह सहस्र॒ वर्ष तक राज्य किया ।' 
वाल्मीकि रामायण, महाभारत, और हरिवंश, तीनों में इस गाथा का 
संस्कृत रूप पाया जाता है। रामायण में: 


दशवर्ष सहख्राणि दश् वर्ष शतानि च । 
अातृभिः सहित श्रीमान्‌ रामो राज्यमकारयत्‌ ॥ 
(६, १३१, १०६, दक्षिण संस्करण 


दशवर्ष सहत्नाणि दशवषंशतानि च 
रामो राज्यमुपासित्वाब्रह्मलोक॑ प्रयास्यति ॥ (१, १, ९७.) 


महाभारत में--- 

दशवर्ष सहुस्लाणि दश्वर्षशतानि च । 

राज्य कारितवान्रामस्ततस्तु त्रिदिवं गतः ॥ (३, १४७, ३८.) 

श्यामों यूवा लोहिताक्षो मत्तवारणविक्रमः । 

दश वर्ष सहम्लाणि रामो राज्यमकारयत्‌ ॥ (१२, २९, ५४. ) 
हरिवंश में-- 

ददावर्ष पहख्राणि दशवर्ष शतानि च 

अयोध्याधिपतिर्भूत्वा रामो राज्यमकारयत्‌ ॥ (१,४१,१५१) 
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१. डॉ० लूडस (दे० गेटिंगन जनेल, १८९१ पृष्ठ१३०) के अनुसार यह पाली 
में था; डॉ० याकोबी मूल रूप को संस्कृत में मानते हैं। 


८८ राम-कथा की उत्पत्ति 


इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि पाली गाथा और संस्कृत इलोक का मूल- 
स्रोत एक ही है। यह पाली गाथा दशरथ-जातक के समोधान में दी 
जाती है। यह समोधान, इस एक गाथा को छोड़कर, गद्य में ही लिखा गया 
है--इससे डॉ० याकोबी अनुमान करते हैं कि यह गाथा कहीं से उद्धृत 
की गई है। इस जातक को वतंमान कया में 'पोराणकपंडिता' का 
उल्लेख है, अतः प्रस्तुत गाथा का मूलस्रोत कोई प्राचीन काव्य रहा होगा 
और बहुत संभव है कि यह “वाल्मीकिकृत' रामायण ही हो। डाॉ० याकोबी 
का यह अनुमान चित्य अवश्य है। जातक की अधिकांश गाथाओं का 
मूलख्ोत वाल्मीकिक्त रामायण नहीं हो सकती; यह ऊपर दिखलाया गया 
है, अत: इस गाथा के विषय में भी हम निशरच्रयपूृवंक नहीं कह सकते हैं कि 
रामायण हो इसका मूलख्त्रोत है। फिर भी इसमें सन्देह ,नहीं है कि यह किसी 
प्राचीन राम-प्रम्बन्धी उपाख्यान या गीत से बौदाों द्वारा अपनाई गई है'। 
जातक में जो 'पोराणकपंडिता' का उल्लेख मिलता है इससे इस निर्णय 
की पृष्टि होती है। 


७२. दशरथ-जातक को गाथाओं का विश्लेषण ऊपर किया जा चूका है। 
इनमें कहीं भी बौद्धों द्वारा कल्पित सामग्री हो, यह मानने की कोई भी आव- 
इ्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त पहली गाथा के प्रसंग-परिवतंन से स्पष्ट 
है कि इनका मूलस्रोत बौद्ध साहित्य को छोड़कर ब्राह्मण धर्म के वातावरण 
में निर्मित पूराने आख्यान-साहित्य में और राम सम्बन्धी प्राचीन गीतों में 
ढूंढ़ना चाहिए । 


ग--दद्व रथ-जातक की राम-कथा 
(भर) डॉ० वेबर का मत 


७३. डॉक्टर वंबर' के अनुसार दशरथ-जातक में राम-कथा का पव॑-रूप 
रक्षित है। इसके अतिरिक्त वे पाँचवीं शताब्दी ई० की दो अन्य बौद्ध रचनाओं 
में इस कथा के प्रवीनतम तत्त्व पाते हैं। 


१. डॉ० लूडर्स का मत है कि मूल पाली में ही था “दशरथ-जातक की गाथा 
१३ रामायण आदि के संस्कृत इलोक का अनुवाद है इसके लिए कोई 
प्रमाण नहीं दिया जा सकता हे । 

२. दे० ए० वंबरः आन दि रामायण 
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धम्मपद की टीका में निम्नलिखित कहानी मिलती है। यह ज्यों की त्यों पाली 
जातकट्ठवण्णना में भी उद्धुत है (दे० न० ६ देवधम्म॑ं जातक ) । 


वाराणसी के राजा के दो पुत्र थे---महिसास (क) और चन्द । उनकी माता 
के मरने पर राजा ने फिर विवाह किया । नई महिषी के सूर्य नामक एक पुत्र उत्पन्न 
हुआ । इसी अवसर पर राजा से उसको एक वर भी मिला । जब सूर्य युवावस्था 
को प्राप्त हुआ तब रानी ने वर के बल पर अपने पुत्र के लिए राजसिहासन का अधि- 
कार माँगा। राजा ने स्पष्ट अस्वीकार किया। लेकिन महिषी के षड्यन्त्रों से भयभीत 
होकर उन्होंने अपने पत्रों को यह कह कर वनवास दिया--मेरे मरने के बाद लौट 
कर राज्य पर अधिकार प्राप्त करना ।' सूर्य अपने दोनों भाइयों के साथ स्वेच्छा से 
चला गया । 

राजा के मरने के पश्चात्‌ तीनों बनारस लौठते हैं। महिसासक राजा बन जाते 
हैं, चंद उपराजा और सूर्य सेनापति । 


यही संक्षेप में धम्मपद टीका की कथा है। डॉ० वेबर के अनुसार यह दशरथ- 
जातक का प्रथम रूप है। आगे चलकर वे बुद्धघोष की सुत्तनिपात-टीका' में वर्णित 
शाक्य तथा कोलिय वंशों की उत्पत्ति की कथा में (२, १३) दशरथ-जातक का द्वितीय 
रूप देखते है। इस कथा के चार भाग हैं, जिनमें से पहले दो भाग हमारे विषय से 
सम्बन्ध रखते हैं । 

७४. (१) शाकयों की उत्पत्ति : वाराणसी की पटरानी की नौ संतानें थीं--- 
चार पुत्र और पाँच पुत्रियाँ। उसके मर जाने के बाद अंबदूठ राजा ने नया विवाह 
किया और अपनी यूवती पत्नी को पटरानी बनाया (अग्गमहेसि ट्ठाने ठपसि) । 
नई पटरानी के पुत्र उत्पन्न होने पर राजा ने उसको एक वर दिया और उसने अपने 
पुत्र के लिए राजसिहासन माँगा। राजा ने पहले अस्वीकार किया फिर भी उसने अपने 
नौ पुत्र-पुत्रियों को यह कह कर वनवास दिया, मेरी मृत्यु के पश्चात्‌ आओ और राज्य 
पर अधिकार प्राप्त करो ।” बहुत से लोग उनके साथ चल दिए और सबों ने वन में 
एक नगर बसाया | नगर को 'कपिलवत्थु” नाम दिया गया क्योंकि उसी स्थान पर 


कपिल नामक तपस्वी तपस्या करते थे। राजसन्तान से विवाह करने योग्य वन में 


१. दे० एच० सी० नार्मन: कार्मेंटरी ऑन धम्मपद, भाग ३, ७३; वलिनगेम, 
हावेडे आरियेंटल सीरिज, भाग २९, पु० ३०९। 

२. देवधम्म जातक में इनका नाम ब्रह्मदत्त' भी दिया जाता है। 

३. दे० इंडिशा स्टुडियनः भाग ५, पृ० ४१२ आदि | एच० स्मिथ: सुत्त-निपात 
कार्मेंटरी (परमत्थजोतिका) पाली टेक्स्ट सोसाइटी, १९१६ | 


९० राम-कथा की उत्पत्ति 


कोई नहीं था, इसलिए चारों राजकुमार अपनी बहनों से ही विवाह करने के 
लिये बाध्य हुए। ज्येष्ठा कन्या पिया अविवाहित रह कर सबों की माता मानी 
जाने लगी। यही शाकयों की उत्पत्ति की कथा है। 


(२) कोलियों की उत्पत्ति : कुछ समय बाद अविवाहित पिया को कुष्ट रोग 
हो गया । इसपर वह वन के किसी एकांत स्थान पर छोड़ दी गई। इसी वन 
में राम नामक एक राजा रहते थ । कुष्ट रोग के कारण राजा राम भी 
अपन पुत्र को राज्य देकर, वन में आए थ और औषधीय पौधों का सेवन 
कर स्वस्थ हो गए थ । इन्हीं पौधों द्वारा पिया की चिकित्सा करके, राम न 
इससे विवाह किया और ३२ पुत्र उत्पन्न किए (१६ यमलू) । इसके बाद 
उसने वन में 'कोलनगर” बसाथा और शाक्य राजकुमारियों से अपने पुत्रों का 
विवाह करवाया । यही कोलिय वंश की उत्पत्ति की कथा है। 

(२) शाक्यों और कोलियों का युद्ध: कोलिय-बंश में उत्पन्न भगवंत बुद्ध 
ने शाक्‍्यों और कोलियों में जो युद्ध प्रारंभ हुआ था, उसे शांत कर दिया। 


(४) शाक्य तथा कोलिय प्रत्येक वंश के २५० राजकुमार भिक्षु बन 
गए थ । व अपने वेराग्य में दृढ़ न होकर छौटने की अभिलाषा करते हैं। तब 
महात्मा बुद्ध उनको महा-कुणाल-जातक सुनाकर, उनकी संसार में आसक्ति 
को दूर करते है! । 

७५. डॉ० वेबर के अनुसार राम-कथा का विकास इस प्रकार हुआ--- 
धस्सपद और सुत्तनिषात की टीकाओं में विभाता की ईरष्या के कारण राजसंतति 
की वनवास दिया जाता है, भाई-बहन का विवाह होता है और राम के नाम 
का भी उल्लेख होता है। 


दश रथ-जातक में विमाता के कारण वनवास और भाई-बहन के विवाह के साथ- 
साथ दशरथ, लक्ष्मण, भरत और सीता, ये नाम भी मिलते हैं और राम, पराए न 
होकर, राजकुमारों के ज्यष्ठ भाई बन जाते हैं । 

रामायण में राजकुमारों की राजधानी वाराणसी से अयोध्या बन जाती 
है, वनवास का स्थान हिमालय से दंडकारण्य में बदल जाता है और राम 


१. तीसरे और चौथ भाग के लिए दे० कुणाल जातक की वत्तेमान कथा 
जातक न० ५३६। 

२. रचनाकाल के अनुसार तीनों रचनाओं का क्रम यों है---१. बद्धघोष- 

कृत सृत्तनिपात टीका (४१०-४३२ ई०) २. जातक कटठ्वण्णना ३, धम्म- 

पद टीका (४५ ० रू ) । दे ० हावड ओरियेंटल सीरिज भाग २८,प० ५८। 


उल्रंटओेट.... ग्पज़ 
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दशरथ-जातक की समस्या है 


तथा सीता भाई-बहन न होकर प्रारंभ ही से विवाहित होते हैं। इन परिव- 
वत्तनों के अतिरिक्त सीताहरण और रावणवघध, ये नये वृत्तान्त भी जोड़े गए हैं। 

रामायण में सीता के वनवास के अन्त तक कोई संतान नहीं होती, यह डॉ० 
वेबर के अनुसार दद्दरथ-जातक की कथा का प्रभाव है, जिसमें वनवास के बाद 
ही उनका विवाह होता है। वाराणसी का अयोध्या बनना भी बौद्ध कथाओं के 
कारण हुआ । शाक्य और कोलिय वंज्यों की राजधानियाँ क्रमशः कपिलवत्थु और 
कोलनगर थीं; दोनों नगर अयोध्या के पड़ोस में थ। वनवास का स्थान इस- 
लिए बदल गया है कि सीता-हरण और रावणवध का वृत्तान्त जोड़ना था। 
(अंतिम विषय का आधार यूनानी कवि होमर की रचना है, दे० आगे 
अनु० ९२ )। 

७६. श्री दिनशचन्द्र सेन भी दशरथ-जातक में राम-कथा का आधार 
और पूर्व-रूप देखते हैं'। वे दद्धरथ-जातक को छठीं शताब्दी ईं० पूर्व का मानते 
हैं, रामायण में एकाध पाली गाथाओं का संस्कृत अनुवाद पाते हैं और 
अन्तरंग प्रमाण भी देते हैं--/रामायण और बौद्ध कथा की तुलना करने 
पर स्पष्ट है कि विश्वकवि वाल्मीकि न॑ कितने कौशल से इस अपरिष्कृत 
बौद्ध कथा को उत्कर्ष की सीमा तक पहुँचाया है। इस तक का इस तरह 
प्रच्यत्तर दिया जा सकता है “रामायण तथा बौद्ध-कथा की तुलना करने पर 
स्पष्ट हैं कि बौद्धों ने रामायण के कारणिक कथानक को शोक की व्यर्थता के 
एक उपदेश मात्र में बदल दिया है।' 


७७. डॉ० वबर तथा श्री दिनशचन्द्र सेन जातकों की गाथाओं और गद्य, 
इन दोनों की प्रामाणिकता में कोई भेद नहीं मानते यद्यपि दोनों के रचनाकाल में 
शताब्दियों का अन्तर है। यह तक दशरथ-जातक के विषय में विशेष महत्त्वपूर्ण है 
क्योंकि इसमें प्रायः समस्त कथा गद्य में ही दी गई है । पहली गाथा का जो प्रसंग 
ददारथ-जातक में दिया गया है, वह मौलिक नही है और अन्य गाथाओं का मूल 
स्रोत भी कोई पुराना रामायण से मिलता-जुलता उपाख्यान रहा होगा, यह 
सम्भवतः गाथाओं के उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट हो गया है । 

इसके अतिरिक्त डॉ० वेबर के मत का खंडन करने के लिए निम्नलिखित 
तक दिए जा सकते हैं : 

(१) दशरथ-जातक की राम-कथा की .अंतरंग समीक्षा करन पर वह 
रामायण की कथा का विक्ृत रूप मात्र सिद्ध होती है (दे० अगला परिच्छेद) । 





१. दे० दि बंगाली रामायन्स; पु० ७ आदि। 
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(२) डॉ० वेबर का मत इस धारणा पर निर्भर प्रतीत होता है, 'जिस 
कथा में अपक्षाकृत कम पात्र, कम घटनाएं, कम तत्त्व मिलते हैं, वह निस्‍्सन्देह 
पूवेकृत होगी । एसी धारणा निमूल है। इसका प्रमाण दशरथ-कथानम्‌ में मिलता 
है । यह कथा एक संग्रह में पाई जाती है, जिसकी रचना दूसरी श० ई० के बाद 
हुई थी। इस दशरथ-कथानम्‌ में सीता का या किसी राजकुमारी का कोई भी 
उल्लेख नहीं है। 


राम-कथा का यह रूप दूसरी श० ई० के बाद भी बौद्ध जगत्‌ के किसी प्रदेश 
में प्रचलित रहा होगा। अतः डॉ० वेबर के अनुसार राम-कथा के विकास के 
विभिन्न सोपान निर्धारित करने की युकति अत्यन्त अनुपयोगी सिद्ध होती है। 
दशरथ-कथानम्‌ के रचनाकाल में वाल्मीकि रामायण भारतवषं में प्रसिद्ध हो 
चुका था। फिर भी डॉ० वेबर की युक्ति के अनुसार दशरथ-कथानम्‌ के वृत्तान्त में 
इन सब रचनाओं के पहले की राम-कथा का रूप विद्यमान है। 


(२) राम-कथा का विकसित रूप, जो वाल्मीकि रामायण में भी पाया जाता 
है, वह प्राचीनकाल में ही बौद्धों में प्रचलित था । इसके संकेत पाली जातकटठवण्णना 
की अन्य गाथाओं से मिलते हैं (दे० नीचे, अनु० ८३) । अनामक॑ जातकम 
में भी राम-कथा का विकसित रूप मिलता है (दे० अनु० ५२) । इस जातक का 
२५४ ई० में चीनी भाषा में अनुवाद हुआ था । 


इसके अतिरिक्त अश्वघोष, अभिघरं महाविभाषा आदि प्राचीन बौद्ध 
ग्रन्थों में वाल्मीकि रामायण के निर्देश मिलते हैं । 


७८. अधश्वघोष । बुद्धचरित महाकाव्य से पता चलता है कि अदव- 
. घोष (दूसरी शताब्दी ई० पूर्वाद्ध ) न केवल ब्राह्मण राम-कथा से लेकिन 
वाल्मीकिकृत रामायण के पाठ से भी परिचित थे और इससे अपनी सारी रचना 
में प्रभावित हुए हैं'। 


१. दे० सी० डब्लू गानेर: अश्वधोष एंड दि रामायण । जनंल एंड प्रोसीडिंग्स 
एसियाटिक सोसाइटी, भाग २३, प्‌ ० ३४७-६७ । 
ए०बी० कीथ : संस्कृत लिटरेचर, पृ० ५९ । 
एम० विंटरनित्स : हि० इं० लि, भाग १,४९० और भाग २, २६२। 
कावेल: दि बुद्धचरित ऑव अश्वघोष, भूमिका प० १२ । 
ई० एच० जान्स्टन : बृद्धिचरित, भूमिका | 
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राम का आज्ञापालन (९, २५), उनका वन से लौटना' (९, ६७), 
दशरथ का प्त्रवियोग के कारण शोक (८, ७९ .८१)--इन सब में राम- 
कथा के किसी निद्िचत रूप की ओर निदंश नहीं है। लेकिन वनवासी राम 
से वामदेव की भेंट (९,९), वाल्मीकि (१, ४८) तथा सारथि सूमंत्र 
(६, ३६; ८, ८) का उल्लेख--यह रामायणीय राम-कथा (विशेष करके 
अयोध्या कांड) से सम्बन्ध रखता है । 

इसके अतिरिक्त अश्वघोष के सौन्दरनन्द में वाल्मीकि की सीता के दोनों 
पुत्रों का शिक्षक होने का उल्लेख हुआ है । इससे यह ध्वनि निकलती है कि अश्व- 
घोष उत्तरकांड की कथा-वस्तु से अभिन्ञ थे । 

बुद्धवरित के अनेक स्थलों पर रामायण की कथावस्तु से बहुत कुछ समा- 
नता मिलती है। सिद्धार्थ के बिना छंदक के कपिलवस्तु में लोटन का सारा 
वर्णन सुमंत्र के प्रत्यागमन से प्रभावित हुआ है। कवि स्वयं दोंनों वृत्तान्तों 
की तुलना करते हैं --- 


त्वाम रण्य परित्यज्य सुमंत्र इव राघवं। (६, २६) 





१. राम के वन से लौटने का एक अन्य उल्लेख भी मिलता है। 
महीं विप्रकृतामनार्येसतपोवनादेत्य ररक्ष राम: । (९, ५९) 


पृथ्वी को अनायों से पीड़ित देखकर राम ने वन से लौट कर उसकी 
रक्षा की । इसपमें दशरथ -जातक तथा रामायण को छोड़कर राम-कथा 
के किसी अन्य रूप की ओर निर्देश है। यह संभवत: अनामक॑ जातकम्‌ 
हुआ होगा । 


२. रामायण में (५, ९-११) रावण की सोती हुई पत्नियों का जो चित्र 
अंकित किया गया है, इससे अव्वघोष सिद्धाथ के शयनागार के वर्णन में 
प्रभावित प्रतीत होते हैं (५, ४८-६२) । 
गजेन्द्रमदिता: फूलला लता इव महावने | (रा८० ५, ९, ४७) 
गजभग्ना इव कणिकारशाखा । (ब्‌०५, ५१) 


इस प्रकार के अनेक उदाहरण मिलते हैं, जिनसे स्पप्ट है कि दोनों 
वर्णनों का मल-स्रोत एक है। यह वर्णन बद्धचरित का एक आवश्यक 
अंश माना जाना चाहिए परन्तु रामायण में यह अनावश्यक लगता है। 
अत: इस वतानत का मल-स्रोत बद्धवरित ही है और यह रामायण में 
प्रक्षिप्त है---यह कोवल और विंटरनित्स का तक है । कीथ मानते हैं 
कि अश्वघोष इसमें रामायण का अनकरण करते हैं। यह अंतिम मत 
अधिक समीचीन प्रतीत होता है । 
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और 

मुमोक्ष वाष्पं पथि नागरो जनः पुरा रथे दाशरथरिवागते (८, ८) 

गौतमी के विलाप में (८, ५१-५८), जो राजमहरू और वनवास का 
विरोध चित्रित किया गया है, वह रामायण में दशरथ (२-१२, ९७-१०१; २, 
५८, ५-९) और कौहल्या के विलाप (२, ४३, १-२०) का स्मरण दिलाता 
है। दोनों में वनवासी पुत्र के पेंदल जाने, भूमि पर शयन करने आदि का 
उल्लेख हुआ है। 

प्रलंबबाहुमूंग राजविक्र मो सहषं भाक्ष: कनकोज्ज्वल्यूतिः। 


विशालवक्षा घनदुन्दुभिस्वनस्तथा विधो 5 प्याश्रमवा समहंति ॥ 
(बुद्धचरित ८, ५३) 


गज राजगतिवॉरोी महावाहुधंनुधंर :। 


वनमाविदशते नून॑ सभाय: सलक्ष्मणः ॥ 
(रा० २, ४३, ६) 


हाचो शयित्वा शयने हिरण्यमये प्रबोध्यमानो निश्चि तूथंनिस्वने:। 
कं वत स्वप्स्यति सोञ्चमसे ब्रती पटकदेशांतरिते महीतल॥ 
(बु० ८, ५८) 
दुःख स्यानचितो दुःख सुमंत्र शयनोचितः । 
भूमिपालात्मजो भूमो गते कथमनाथवत्‌ ॥ 
(रा० २, ५८, ६) 

७९. तीसरी श० ई० उत्तराद्ध की अभिधमंमहाविभाषा में रामायण का 
उल्लेख किया गया है। यह रचना चीनी अनुवाद में सुरक्षित है ।' इसमें लिखा 
है---+रामायण नामक ग्रन्थ में १२००० इलोक हैं ।ये इलोक केवल दो विषयों से 
सम्बन्ध रखते हैं, (१) रावण द्वारा सीता का हरण और (२) राम द्वारा सीता की 
पुन:प्राप्ति तथा (अयोध्या में) प्रत्यागमन । बौद्ध-ग्रन्थ इतने सरल नहीं होते। इनमें 
अपरिमित प्रकार की रचनाएँ मिलती हैं और इनके अर्थ असंख्य होते हैं। 


इसके अतिरिक्त तीन बौद्ध रचनाएँ और मिलती हैं, जिनसे पता चलता है 
कि रामायण का बौढ़ों में पर्याप्त प्रचार था। कुमारठातकृत कल्पनामंडितिका 


१. दे० केने : मेन्यूल आँव बुद्धि्म, पृ० १२१, ज० रा० ए० सो०, १९०७, 
पृ० ९९-१०३ | 
२. तीनों रचनाएं केवल चीनी अनुवाद में सुरक्षित हैं। 
दे० एम्‌० विंटरनित्स : हि० इं० लि०, भाग २,पृ० २६९। 
ए० बी० कीथ : संस्कृत लिटरेचर, पृ० ८ (भूमिका), ५६। 
के० वतानबे : ज० रा० ए० सो०, १९०७, १० ९९-१०३। 
एस० छेवी: जूर्नल अजियटिक, १९१८, पृू० १ आदि । 
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में (तीसरी श० ई० का अंत) महाभारत और रामायण का उल्लेख हुआ 
है। वसूबन्धु (चौथी श० ई०) की जीवनी में भी यह कहा गया हे कि वसुबंधु रामायण 
की कथा सुना करते थे। सद्धमंस्मृत्युपार्पानसूत्र में रामायण का दिग्वर्णन उद्धृत 
है । यह रचना पहली शताब्दी ई० की मानी जाती है । इसका छठीं शताब्दी में 
चीनी भाषा में अनुवाद हुआ था । 


(आरा) दशरथ-जातक की अन्तरंग समीक्षा 


८०. राम-कथा का जो रूप पाली दशरथ-जातक के गद्य में मिलता 
है, वह या तो रामायण ही पर अथवा रामायण से मिलती-जूलती किसी अन्य 
राम-कथा पर निर्भर है। यह दक्ष रथ-जातक की अंतरंग परीक्षा से सिद्ध 
होता है।' " 

रामायण में कैकेयी ने वर के बल पर राम के लिए चौदह वर्ष तक वनवास 
माँग लिया था, अत: राम का दशरथ के मरने के बाद वन में रहना स्वाभाविक 
और आवश्यक है। लेकिन दशरथ-जातक में इसके लिए कोई समीचीन कारण 
नहीं मिलता । दशरथ ने राम और लक्ष्मण से कहा था कि वे उनकी मृत्यु के 
पदचात्‌ लौटें। तब उन्होंने ज्योतिषियों से अपना अंतकाल पूछा था । यह समझ 
कर कि मैं बारह वर्ष तक जीता रहूँगा, उन्होंने अपने पुत्रों से इस अवधि के अन्त 
में आने के लिए कहा था। फिर दोनों पुत्रों को एक ही आदेश मिला था। तब 
लक्ष्मण क्‍यों नौ वर्ष के बाद लौटते हैं ? 

रामायण की कथा में सीता का अपने पति के साथ चले जाना स्वाभाविक 
है । दश रथ-जातक में इसके लिए कोई एसा कारण नहीं है । विमाता के षड़्यंत्रों 
की सीता को कोई आशंका नहीं थी। जातक में सीता दशरथ के मरने पर 
लक्ष्मण के साथ राजधानी को लौट आती हैं और राम तथा सीता का तीन वर्षों 
के वियोग के बाद विवाह होता है। इसमें सम्भवतः रामायण के सीताहरण के 
परचात दोनों का संयोग प्रतिबिंबित है। 


८१. अब प्रश्न यह उठता है कि यदि दशरथ-जातक ब्राह्मण राम-कथा पर 
निर्भर है तो दोनों में इतना अन्तर क्‍यों ? इसके तीन मृख्य फारण स्पष्ट हैं। 
एक तो दशरथ-जातक का जो रूप जातकट्ठवण्णना में प्रस्तुत है, वह शताब्दियों 

तक अस्थिर रहने के बाद पाँचवीं शताब्दी ई० में लिपिबद्ध किया गया है। 


१. दे० एच० याकोबी : वही पु० ८५। सी० वी० वंच्य: वही, पु० ७३। 
रा० ७ द 


९६ राम-कथा की उत्पत्ति 


अतः इसमें परिवतन की संभावना रही है, विशेष करके दूर सिंहलद्वीप में, जहाँ 
रामायण की कथा उस समय कम प्रचलित थी । दूसरे, बौद्ध आदर्श और शेली 
का प्रभाव भी पड़ना अत्यन्त स्वाभाविक है। तीसरे, दशर्थ-जातक की वतंमान - 
कथा के अनुसार महात्मा बुद्ध ने पिता के मरण से शोकातुर पुत्र को धैयें देन 
के लिए दशरथ के मरने पर राम के धैयं का उदाहरण देकर यह जातक कहा था । 
इस उद्देश्य के लिए सीताहरण का उल्लेख अनावश्यक था। इसके अतिरिक्त 
इस जातक के अनुसार महात्मा बुद्ध ही अपने पूर्व जन्म में राम पंडित थे, अतः 
बौद्ध आदशें के प्रतिकूल होने के कारण रावण-वध का अभाव स्वाभाविक है। 

बौद्ध जातकों की दली के अनुसार राजधानी, अयोध्या न होकर वाराणसी 
है। वनवास का स्थान हिमालय है, जो बौद्ध कथाओं में अत्यन्त लोकप्रिय हैं 
और जिसका उल्लेख जातकों में निरन्तर होता रहता है। 

वनवास' का कारण विमाता के षड़यंत्रों का भय है, जो अनेक अन्य बौद्ध 
कथाओं में भी मिलता है। राम और सीता, भाई-बहन का विवाह, महत्त्वपूर्ण 
परिवर्तन कहा जा सकता है लेकिन इसके लिए भी बौद्ध साहित्य में कई उदाहरण 
प्रस्तुत थे (दे० ऊपर अनु० ७३-७४ और कुणालजातक न० ५३६ ) । 

दशरथ के अंतकाल के विषय में ज्योतिषियों का कथन असत्य सिद्ध होता 
है। इसमें भी चिन्तामणि वंद्य बौद्ध प्रभाव देखते हैं । बौद्धों की ज्योतिषियों 
से जो अरुचि थी, यह इस भूल में प्रकट की गई है। 

सारांश यह हैं कि दशरथ-जातक में जो आंतरिक असंगति मिलती है, वह 
वाल्मीकीय कथा का इस जातक का आधार होना सिद्ध करती है। दूसरी ओर 
जातक तथा रामायण में जो अंतर पाए जाते हैं, व॑ भी उपर्युक्त कारणों से 
स्वाभाविक प्रतीत होते हैं । 


घ---पालोी तिपिटक और रामायण 


८२. बौद्ध साहित्य में जो राम-कथा-सम्बन्धी सामग्री मिलती है, उसके 
विश्लेषण से सिद्ध होता है कि दशरथ-जातक के गद्य में जो वृत्तान्त प्रस्तुत हुआ है, 
वह तो वाल्मीकीय राम-कथा का विकृत रूप है ही किन्तु इस ज।तक की गाथाओं 
का भी मुलस्रोत बौद्ध नहीं है। फिर भी इनका आधार प्रचलित वाल्मीकिकृत 
रामायण भी नहीं हो सकता | अतः ये गाथाएँ पुराने आख्यानकाव्य पर निभेर 
होंगी (दे० अनु० ७२ )। 

अब प्रश्न यह उठता है कि पाली तिपिटक की गाथाओं में जो थोड़ी सी 
राम-कथा सम्बन्धी सामग्री सरक्षित है, क्या वह रामायण का आधार माने 
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जाने के लिए पर्याप्त है ? इस प्रइन को सूलभानें के पहले दशरथ-जातक को 
छोड़कर अन्य राम-कथा से सम्बन्ध रखने वाली सामग्री का निरूपण करना है, 
जो पाली तिपिटठक में मिलती है। 

८३. राम-कथा-संबंधी गाथाएँ। दश रथ-जातक की गाथाओं को छोड़ कर 
पाली जातकट्ठवण्णना में दो गाथाएँ और मिलती हैं, जिनमें राम और सीता 
का उल्लेख हुआ है। इनसे पता चलता है कि गायाओं के कवि वाल्मीकीय राम- 
कथा से परिचित थे। 

जयहिस-जातक ( नं० ५१३ ) की गाथा १७ के अनुसार राम का 
वनवास हिमालय प्रदेश में न होकर दणूडकारण्य में है। एक माता अपने पुत्र 
से कहती है: े 

य॑ दण्डका रण्णगतस्स माता 
रामस्सका सोत्थानं सुगत्ता 
त॑ं ते अहं सोत्थानं करोमि ॥ 

“जिस तरह से दण्डकारण्यवासी राम की सुन्दर माता ने (अपने पृण्य 
द्वारा पुत्र का) कल्याण किया है, इस तरह में तेरा कल्याण (सोत्थानं स्व- 
स्त्ययन) करती हूँ ।” दशरथ जातक के अनुप्तार राम के निर्वासन के समय 
उनकी माता का दिहान्त हुआ था। 

बेस्संतर जातक (न० ५४७) में मददी, वेस्संतर की पत्नी कहती है, 

अवरुद्धस्सहूं भरिया राजापुतस्स सिरीमतों | 
त॑ चाहूं नातिमण्णमसि रामनि सीता वनुब्बता ॥ (गाथा ५४१) 


मैं एक प्रतापवान्‌ निर्वासित राजकुमार की भार्या हूँ। अनुगामिनी सीता 
जिस तरह से राम का आदर करती थीं, इस तरह में इनका आदर करती हूँ ।॥ 
इससे यह ध्वनि निकलती है कि वनवास के समय राम और सीता का सम्बन्ध 
भाई-बहन का न होकर पति-पत्नी का था। 

८४. सामजातक | सामजातक (नं०५४०) का वृ॒त्तान्त* रामायण की 
अंध-मुनि-पुत्रवध सम्बन्धी कथा (दे० २, ६३-४) का एक अन्य रूप मात्र है। 
१. दे० जे० शार्पेटिये : वियेना ओरियन्टल जनंल, भाग २७, प्‌ृ० ९४; 

भाग २४ प० ३९७। 

एच० ओल्डन्बेर्ग : जातक स्टुडियन, जनंल गेटिंगन सोसाइटी, १९१८, 
पृ० ४५६ आदि । 

एम्‌० विंटरनित्स: हि० इं० लि०, भाग १, पृष्ठ ५०६; भाग २, पृष्ठ 
१४७ आदि । 

दिनेशचन्द्र सेन : वही पृष्ठ १५ आदि । 


९८ राम-कथा की उत्पत्ति 


बौद्ध जगत्‌ में इस जातक की लोकप्रियता का प्रमाण यह है कि साँची और अमरा- 
व॒ती के स्तूपों पर तत्सम्बन्धी चित्र अंकित किए गए हैं। पाली जातकद्ठवण्णना 
के अतिरिक्त यह जातक महावरतु (२, २०९) में इ्यामक जातकम्‌ के नाम पर 
और चरियापिटक (३, १३) में सुवण्णसामचरियम के . नाम पर पाया जाता है। 
लेकिन इन दोनों का व॒त्तान्त बहुत संक्षिप्त है और इसका आधार स्पष्टतया 
सामजातक ही है । 


दूसरी ओर रामायण के अतिरिक्त अंध-मुनि-पुत्र वध की कथा रघुवंश 
(नवाँ सगे) आदि में भी मिलती है । परन्तु ये व॒त्तान्त रामायण की तत्सम्बन्धी 
कथा पर निर्भर हैं और सामजातक से कोई सीधा संबंध नहीं रखते। अतः 
यहाँ पर पाली जातक और रामायण की कथा की तुलना पर्याप्त है। साम-जातक 
का संक्षिप्त वत्तान्त इस प्रकार है--निषादों के कुल में उत्पन्न दुकुलकक और 
पारिका हिमालय प्रदेश के किसी आश्रम में तपोमय जीवन बिताते हैं। विवाहित 
होकर भी वें ब्रह्मचारी ही रहते हैं। बोधिसत्व अलौकिक रीति से पारिका के 
गर्भ से जन्म लेते हैं और साम कहलाते हैं। साम के १६वें वर्ष में दुकूलक 
और पारिका दोनों को एक सर्प अन्धा कर देता है । उसी समय से साम अपने 
माता-पिता की सेवा-शुशत्रषा करने लगते हैं । 


एक दिन साम नदी से पानी लेन जाता है। उस स्थल पर वह काशी के 
राजा (पिलियक) के विषेले बाण से विद्ध होता है। राजा के पहुँचने पर उसे 
तनिक भी क्रोध नहीं आता किन्तु अपने अन्‍्ध माता-पिता के भाग्य पर 
वह फूट-फूट कर रोने लगता है। राजा अन्धे माता-पिता के पास आकर उनके 
पुत्र के बध का समाचार देता है, जिसे सुनकर दुकलक और पारिका रोने लगते 
हैं। उनके कहने से राजा दोनों को पुत्र के मृत शरीर के पास ले जाता है। 
माता-पिता मर्म-स्पर्शी विछाप करते हुए शपथ (सच्चक्रिया) करते हैं। पारिका 
कहती है---यदि मरा पुत्र माता-पिता का सच्चा भवत था तो विष लप्त हो जाय । 
दुकूलक भी अपन और अपनी पत्नी के नाम पर “सच्चक्रिया' करता है। वन- 
देवी भी उसी तरह करती है। साम उठ बैठता है और राजा का स्वागत 
करता हुआ कहता है--'में केवल मूछित हुआ था। जो माता-पिता की सेवा 
करते हैं, वे दोनों लोकों में सूख पाते हैं। इसके बाद साम राजा पिलियक को 
राजधमं का उपदेश देता है। 


रामायण की कथा में आहत मुनि-पुत्र अधिक उत्तेजित हो जाता है, उसके 
माता-पिता का विलाप अधिक हृदयस्पर्शी तथा करुणाजनक होता है और अन्त 
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में वह पुरर्नीवित नहीं होता है। फिर भो दोतों वृ॒त्तान्तों का पारस्परिक संबंध 
संदिग्ध नहीं कहा जा सकता। 
कथा के अतिरिक्त शाब्दिक साम्य भी पाया जाता है: 
अय॑ एकपदी राज (गाथा २९) 
इयमेकपदी राजन्‌ (रा० २, ६३, ४४) 
अदूसक पितापुत्ता त्यो एक्सूना हता (गा० ३९) 
वृद्धो च मातापितरावहें चकेषुणा हतः॥ (रा० ६३, ३२) 


व॒ुद्ध पिता के विलाप में एक पूरी गाथा भी रामायण के एक इलोक से 
बहुत मिलूती-जूलती है , 
को दानि भृंजयिस्ससि वनमूलफलानि च॑ 
सामो अय॑ कालकतो अंधानं परिचारक ॥ (गा० ८५) 
कंदम्‌ लफल ह॒त्वा यों मां प्रियमिवातिथिम्‌ 
भोजायिष्यत्यकम्पंण्यमप्र ग्रहमन[यकस्‌ ॥॥ (रा० ६४, ३४) 


एंसा प्रतीत होता है कि सामजातक के सरल वृत्तान्त में इस कथा का 
प्राचीन रूप सुरक्षित है (। यह वृत्तान्त राम कथा से स्वतंत्र रूप में प्रचलित था। 
आगे चल कर रामायण की कथा में उसे एक नया और काव्यात्मक रूप 
मिला है । 


८५. बसस्‍्सन्तर जातक। यह जातक बौद्ध जगत में सबसे प्रसिद्ध और लोक- 
प्रिय था। इसकी ७८६ गाथाओं में राजकुमार वेस्सन्तर की दानवीरता का चित्रण 
हुआ है। कथावस्तु इस प्रकार है--राजकुमार वेस्सन्तर ने प्रतिज्ञा की थी 
कि में किसी भी माँगी हुई वस्तु के देने से इनकार नहीं करूँगा। देश की 
भलाई का ध्यान न रखते हुए उसने एक अलौकिक हाथी दान में दिया। दंड- 
स्वरूप उसको वनवास दिया गया । उसकी पतिभकक्‍त पत्नी मही और दो पुत्र 
उसके साथ गए। वह चार घोड़ों के रथ में चले। पथ में एक ब्राह्मण भिखारी 

ने रथ माँग लिया । वेस्सन्तर ने उसे निस्संकोच दे दिया। अन्त में चारों एक 


१. यही ओल्डनवे्ग और विटरनित्स का मत है। शार्पेन्टिये रामायण की 
कथा पूर्वकृत मानते हैं।.._ 

२. दे० जातकट्ठवण्णना का अंतिम जातक नं० ५४७ । इसका उल्लेख 
मिलिद पान्ह (४, १, ३५; ४, ८, १) और चारिया-पिठक (१,९) में 
हुआ 5 है । 
दे० विटरनित्स: हि० इं० लि०, भाग २, पृष्ठ १५१-२। 


१०० राम-कथा की उत्पत्ति 


कुटी में पहुँच कर वहीं निवास करने लगे | तब सक (शक्र) एक कुरूप ब्राह्मण 
के वेश में दिखाई पड़े और उन्होंने वेस्सन्तर के दोनों पुत्रों को दास के रूप में 
माँगा और प्राप्त किया। तत्पब्चात्‌ ब्राह्मण ने पत्नी को भी माँग लिया । इस पर 
ब्राह्मण अपना परिचय देता है और कथा आनन्दपुर्वंक समाप्त होती है। 


इस जातक में अनेक स्थलों पर राम-कथा से मिलते-जलते प्रसंग मिलते 
हैं--राम के समान वेस्सन्तर का वनवास के पहले दान देना, कौहल्या का तथा 
वेर्संतर की माता का विलाप, वन और कूटी का वर्णन । मद्दी और सीता, दोनों 
अपने पति के साथ वन जाने के लिए अनुरोध करती हैं : 


अग्गिं निज्जालयित्वान एकजालसमाहितम्‌ । 
तत्थ मे मरणं सेय्यो यं चे जीवे तया बिना ॥। 
(गाथा ७३) 


यदि मां दुःखितामेव वन नेतूं न चेच्छसि । 
विषमग्निं जल वाहमास्थास्य मृत्युकारणात्‌ ॥ 


(रा० २, २९, २१) 


लेकिन दोनों रचनाओं में कहीं भी अक्षरशः एकरूपता नहीं मिलती । जो 
समानता मिलती है, वह संभवतः आधिकारिक वस्तु के सादुश्य के कारण उत्पन्न 
हुई है। इस जातक तथा रामायण के पारस्परिक प्रभाव के प्रमाण नहीं दिए 
जा सकते हैं। इतना ही असंदिग्ध है कि बेस्संतर जातक का रचयिता राम- 
कथा से परिचित था (दे० ऊपर अनु० ८३ में उद्धत गाथा ४५१), लेकिन 
वह रामायण भी जानता था, इसके लिए बेस्संतर जातक में कोई आधार 
नहीं मिलता । 


८६. संबुछा जातक । संबुला जातक (न० ५१९) में पतिभक्‍त संबुछा का 
वृत्तान्त दिया गया है । अपने कुष्टरोगी पति राजकुमार सोत्थिसेन के साथ 
वनवासी बन कर वह उसकी सेवा में अपना जीवन बिताती है। किसी दिन एक 
दानव संबूला को वन में देखता है और उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता 
है। संबुला अस्वीकार करती है और सकक्‍क (श्र) द्वारा बचाई जाती है। इस 
घटना का वृत्तान्त सुनकर सोत्थिसेन अपनी पत्नी के सतीत्व पर संदेह करता 
हैं। यह देखकर संबूछा एक 'सच्चकिरियम्‌! (संच्चक्रिया) द्वारा अपने पति 
को नीरोग कर दंती है। 
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तथा म॑ सच्चे पालतु पालयिस्सति चे मर्म॑ 
यथान नाभि जानामि अज्जं पियतरं तया 
रतेन सच्चवज्जन व्याधि ते वृपसम्भति (उपशमति) । 


(गाथा २७) 


इसके बाद दोनों राजधानी लौट जाते हैं । कृतघ्न सोत्यथिसेन अन्य पश्रियों 
के साथ विरास करके अपनी पत्नी को दुःख देता है । अन्त में अपने पिता 
के कहने पर वह संबुला से क्षमा मागता है और दोनों का जीवन सुखमय 
बन जाता है । 


संबूला और सीता, दोनों वनवासी पति की सेवा करती हैं। संबुछा की 
सच्चक्रिया सीता की अग्निपरीक्षा के समय की शपथ का स्मरण दिलाती है। 
दानव और रावण, दोनों की धमको में भी शाब्दिक समानता मिलती है 
“दि तुम मेरी महिषी बनने के लिए सहमत न हुई तो तुम मरा प्रातः का 
भोजन (पातरासाय--प्रातराश) बन जाओगी । 


नो चे तुदं महेसेय्य संबुल कारयिस्ससि। 
अल त्वं पातरासाय मज्य ञॉ भक्‍खा भविस्ससि॥ 
(गाथा १०) 


दवाभ्पामध्व तु मासाभ्यां भर्तारं मामनिच्छतीम । 
भम त्वां प्रातराशार्थें सुदाइछत्स्यंति खंडश:ः ॥ 


(र[० ५५ २२, ९) 


८७. महासुततोम जातक । इस जातक (न० ५३७) में एक गाथा 
पाई जाती है, जिसमें 'महासक्तो' ( बोधिसत्व ) एक 'पोरिसाद' (पुरुषाद) को 
भर्सता देकर कहते हैं-- 


पंच पंच नखा भक्खा खत्तियन पजानता । 
अभकक्‍खं राजा भक्खेसि तत्मा अधम्मिको तुब ॥। 
(गाथा ५८) 


रा 


यह राम के प्रति बालि की उक्ति का स्मरण दिलाता है: 
पंच पंचनखा भद्षया ब्रह्मक्षत्रेण राघव ॥ 


(रा० ४, १७, ३९; मनु ० ५, १७) 


१०२ राम-कथा की उत्पत्ति 


८८, आदिच्चु पटठान जातक । इस जातक (नं १७५) में किसी वानर 
की कथा है। वह ब्राह्मणों को परोसा जाने वाला भोजन पाने के लिए उनके 
समान सूर्य की उपासना करता है। इस कथा में एक ही गाथा उद्धत है, जिसका 
रामायण अथवा महाभारत में कहीं भी रूपान्तर नहीं मिलता । वह गाथा राम-कथा 
से कोई सम्बन्ध रखती हो, इसके लिए कोई भी प्रमाण नहीं दिया जा सकता 
है। पाली गाथा इस प्रकार है : 

सब्बंसु किर भूतेषु सन्ति सीरूसमाहिता, 
पसस सालामिग जम्म॑ आदिच्च उपतिदठत्ति। 


“प्राणियों की प्रत्येक जाति में कोई न कोई धामिक पाया ही जाता है: 
इस नीच वानर को देख लो, जो सूर्य की उपासना कर रहा है।” 

पतंजलि के महाभाष्य में इस' गाथा का संस्कृत रूपान्तर विद्यमान है ; इसमें 
वानर सेना का भी उल्लेख है, जिससे प्रतीत होता है कि बाद में इस गाथा का 
सम्बन्ध रामायण से जोड़ा गया हे। वास्तव में “उपस्था” के परस्मेपद तथा 
आत्मनेपद प्रयोग दिखलान के लिए इस गाथा को उद्धुत किया गया है : 


बहुनासप्यचित्तानामको भवति चित्तवान्‌ 
पदय वानरसंनन्‍्य5स्मिन्यदर्क मृपतिष्ठते ॥ 
मं मंस्थां: सचित्तो अयमंषो5पि हि यथा वयम्‌ 
एतदप्यस्य कापेय यदक म्‌ पतिष्ठति ॥। 
(उपान्मत्रकरण १।३।२५) 
८९. उपसंहार। श्री दिनेशचन्द्र सेन का अनुमान है कि जातकों के साहित्य से 
वाल्मीकि ने अपनी सामग्री प्राप्त की है और इसे अपनी अमर रचना के नए 
सांचे में ढाला है। यह मत चिन्त्य है। जातकों में राम-कथा से सीधा संबंध रखने 
वाली सामग्री इस प्रकार है: । 
शोकापनोदन' का एक छोटा सा भाषण, 
जलक्रिया के विषय में एक गाथा, 
राम के राज्यकाल के विषय में एक गाथा, 
राम का दण्डकारण्य में वनवास का उल्लेख, और 
सीता का अपने पति के साथ वनगमन का उल्लेख । 


१. ज० से० रा० सो०, बम्बई ब्रेंच, १९२८, पृु० १३३। 
२. दे० वही, पू० २२और एम० विंटरनित्स, वही, भाग १, पृ० ५०८ । 
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इसके अतिरिक्‍त बेस्संतर जातक की कया-वस्तु रामायण के वृत्तान्त से कुछ 

मिलती-जुलती है। संबुला तथा महासुतसोम जातक में एक-एक गाथा पाई जाती 
है, जिसका रूपान्तर रामायण में भी मिलता है। सामजातक का वत्तान्त संभवत: 
दशरथ द्वारा अंध-मुनि-पुत्र-वध की कथा का आधार माना जा सकता है। 


इस सामग्री की अल्पता का ध्यान रखकर यह निःसंकोच कहा जा 
सकता है कि समस्त रामायण का आधार पाली गाथाओं में ढूंढना व्यर्थ है। 
रामायण राम-कथा-सम्बन्धी आख्यान-काव्य पर निभर है और इस आख्यान- 
काव्य की थोड़ी सी सामग्री पाली गाथाओं में आ गई है। इसका अथ यह 
है कि जिस समय पाली तिपिटक बनता रहा (चौथी शताब्दी ई० पू०), उस 
समय राम-कथा को लेकर पर्याप्त मात्रा में आख्यान-काव्य की रचना हो 
चुकी थी । क्‍या आगे बढ़कर यह भी कहा जा सकता है कि रामायण की भी 
रचना हो चूकी थी ? 


उपय्‌क्त सामग्री से एसा प्रतीत नहीं होता । सामजातक के अतिरिक्त 
पाली तिपिटक में केवल पाँच गाथाओं में रामायण के इलोकों से शाब्दिक 
समानता पाई जाती है। यदि रामायण जेसे महाकाव्य की रचना हुई 
होती तो गाथाओं के कवि इससे कहीं अधिक प्रभावित हुए होते । इसके 
अतिरिक्त रामायण की अपेक्षा पाली तिपिटक की सामग्री पुराने आख्यान- 
काव्य की शैली और छंद से कहीं अधिक निकट है। सामजातक के वृत्तान्त में 
भी संभवत : अंध-मु नि-पुत्र-वध की कथा का प्राचीन रूप सुरक्षित है। 


तिपिटक के ५४७ जातकों में यक्‍्ख, दानव, नाग, रक्‍खस, बन्दर और 
अन्य असंख्य पशु आदि के विषय में कितनी ही कहानियाँ मिलती हैं 
परन्तु कहीं भी राक्षस रावण अथवा हनुमान्‌ आदि रामायण के अन्य कपियों का 
उल्लेख नहीं हुआ है । 

निष्कर्ष यह है कि तिपिटक के रचनाकाल में राम-कथा-सम्बन्धी स्फुट 
आख्यान-काव्य प्रचलित हो चुका था लेकिन रामायण की रचना उस समय नहीं 
हो पाई थी । 


१, कई जातकों में मिथिला के जनकनामक राजाओं का उल्लेख पाया 
जाता है (मखादेव जातक, नं० ९; महाजनक जातक नं० ५३९; 
निमिजातक नं० ५४१) । इनका सम्बन्ध वेदिक साहित्य की जनक 
सम्बन्धी सामग्री से संदिग्ध नहीं है लेकिन इन जातकों में राम-कंथा 
का निर्देशमात्र भी नहीं पाया जाता। 





१०४ राम-कथा की उत्पत्ति 


ड---रामायण पर बोद्ध प्रभाव 


९०. पिछले परिच्छेद के निर्णय के अनूसार पाली तिपिटक की रचना 
रामायण के पहले हुई थी। अतः रामायण पर बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ना 


असम्भव नहीं कहा जासकता है। कई विद्वान्‌ इस प्रभाव को आवश्यकता से 
अधिक महत्त्व देते हैं।। 


दश रथ-जातक में एक प्राचीन बौद्ध कथा सुरक्षित है, जिसमें बॉद्ध आदर 
के अनुसार धेय्यंवान्‌ राम शोक पर विजय प्राप्त करते हैं। रामायण इस 
कथा पर निर्भर है और इसी तरह रामायण का मूलस्रोत बौद्ध ही है। 
डॉ० वेबर के इस मत का निरूपण तथा खंडन प्रस्तुत अध्याय में हो चुका 
है। यहाँपर इसका उल्लेख मात्र पर्याप्त है । 

श्री दिनेशचन्द्र सेन का अनुमान है कि वाल्मीकि ने एक विशेष उद्दृश्य से 
दशरथ-जातक का सरल व॒ृ॒त्तान्त विकसित कर दिया है । बौद्ध तपस्या और 
भिक्षपन की प्रतिक्रियास्वरकूप आदि कवि ने रामायण में हिन्दू गृहस्थ जीवन 
का आदर्श अपने पाठकों के सामने रखा है। 

ह्वीलर भी रामायण का उहृश्य बौद्धों से जोड़ते हैं । इनके अनु- 
सार रामायण का समस्त काव्य ब्राह्मण और बौद्ध दोनों धर्मों के संघर्ष 
का प्रतीक है। राक्षसों से बौद्धों का अभिप्राय हैँ । लंका पर जो आक्रमण का 
बर्णन किया जाता हे, उसमें सिंहल द्वीप के बौदों के प्रति वाल्मीकि का विरोध 
और द्वेष प्रकट हुआ है। 

इस मत के विरुद्ध कहना पड़ता है कि एक तो हुंका और सिंहल द्वीप की 
अभिन्नता संदिग्ध है (दे० आग अनू ० ११३)। दूसरे, यदि वाल्मीकि न राक्षसों 
के वर्णन में बौद्धों का चित्रण करना चाहा तो स्वीकार करना पड़ेगा कि उन्हें 
अपने अभिप्राय को छिपाने में पूर्णतया सफलता मिली है। राक्षस ब्राह्मणों के 
विरोधी अवध्य हैं, लेकिन वे स्वयं भी यज्ञ करते हैं और नरभक्षी भी कहे 
जाते हैं। रामायण में जो राक्षसों का चित्रण मिलता है, उसमें उनके बौद्ध होने. 
का कोई भी निर्देश नहीं मिलता । 


१. दे० एच० याकोबी : वही पृ०, ८<८। 

एम० विटरनित्स : वही, भाग १, पृ० ५०९ । 

दिनेशचन्द्र सेन: वही, पृ ० २३ । 
२. दे० जे० टी० छ्वलीलरः दि हिस्द्री आँव इंडिया, भोग २ पृ० ७५, २२७ 
आदि । 


दशरथ-जातक की समस्या १०५ 


समस्त रामायण में महात्मा बुद्ध का एक बार उल्लेख हुआ है। जाबाली 
वृत्तान्त के अन्तगंत, राम बुद्ध को चोर और नास्तिक कहते हैं, 


यथा हि चोरः स तथा हि बुद्धस्तथागतं नास्तिकमत्र विद्धि! 
(रा० २, १०९, ३४) 


ह्वीलर के अनुसार जाबाली बौद्ध धर्म के प्रतिनिधि हैं और राम उनके 
विरुद्ध ब्राह्मण धर्म का पक्ष लेते हैं। लेकिन जाबाली बौद्ध धमं का पक्ष न 
लेकर लोकायत दर्शन का प्रतिपादन करते हैं और राम इसका खंडन करते हुए 
नास्तिकों के प्रसंग में बुद्ध का उल्लेख मात्र करते हैं। इसके अतिरिक्त जाबाली 
का सारा वृत्तान्त निश्चित रूप से क्षेपक है और जिस अंश में बुद्ध का उल्लेख 
हुआ, वह इस व्॒‌त्तान्त के अन्तर्गत एक नया क्षेपक प्रतीत होता है (दे० आगे 
अनु ० ४३१) । ब॒द्ध संबन्धी इलोक न तो गौडीय पाठ में मिलता है और न पश्चिमोत्त- 
रीय पाठ में । अतः आदिरामायण में न तो बुद्ध का कोई उल्लेख हुआ था और 
न बौद्ध धर्म के प्रत्यक्ष प्रभाव का कहीं भी असंदिग्ध निर्देश मिलता था। 


रामायण पर बौद्ध धर्म के परोक्ष प्रभाव के प्रशइन के विषय में इतना 
निशचयात्मक उत्तर नहीं दिया जा सकता। रामायण की अपेक्षा महाभारत में 
कहीं अधिक कटु भाव, उम्र रणोत्सुकता, घोर युद्ध, अदमनीय विद्वेष आदि 
दिखलाई देते हैं। इसका कारण यह हो सकता है कि महाभारत की रचना 
पश्चिम भारत में हुई थी और रामायण की कोशल में, जहाँ सभ्यता तथा 
संस्कृति का विकास आगे बढ़ चुका था। परन्तु इसके एक अन्य कारण की कल्पना 
की जा सकती है। 


रामायण के रचनाकाल में कोशल में बौद्ध धर्मं का पर्याप्त प्रचार हो चुका था 
अतः यह असंभव नहीं है कि वाल्मीकि ब्राह्मण धर्मं के वातावरण में रहते हुए भी 
परोक्ष रूप से बौद्ध आदर्श से प्रभावित हुए थे। सीता का हिंसा के 
विरुद्ध भाषण (रौद्रं परप्राणाभिहिंसनम्‌ आदि, दे० रा० ३, ९), जो बौद्ध 
अहिंसा का स्मरण दिलाता है, प्रक्षिप्त माना जा सकता है ( दे० आगे 
अन्‌ ० ४५७ )॥ लेकिन राम का अत्यन्त शांत और कोमरू स्वभाव, उनकी 
सौम्यता आदि ध्यान में रखकर स्वीकार करना पड़ता है कि वे मृनि पहले 
हैं, क्षत्रिय बाद में। अतः इनके चरित्र-चित्रण में किचित्‌ परोक्ष बौद्ध प्रभाव देखना 


निर्मूल कल्पना नहीं प्रतीत होती है। 


अध्याय ७ 


राम-कथा का मूललोत 


९१, आदिकवि वाल्मीकि के पूर्व राम-कथा संबंधी आख्यान-काव्य प्रचलित 
हो चुका था और इसके आधार पर वाल्मीकि ने रामायण लिखा है, इसके सम्बन्ध 
में आजकल बहुत मतभंद नहीं है। लेकिन अनेक विद्वानों की धारणा है कि 
वाल्मीकि ने पहले-पहल दो अथवा तीन नितान्त स्वतन्त्र आख्यान एक ही कथा- 
सूत्र में ग्रथित करके राम-कथा की सृष्टि की है। प्रस्तुत अध्याय में इन विद्वानों 
के मत का निरूपण तथा खंडन किया गया है। 


क---ए० वेबर का मत 


९२. डॉ० वेबर के अनुसार राम-कथा का मूलरूप बौद्ध दशरथ-जातक 
में सुरक्षित है।इस कथा में सीताहरण तथा रावण से युद्ध का कोई उल्लेख 
नहीं मिलता । डॉ० वेबर का अनुमान है कि सीताहरण की कथा का मूल 
स्रोत संभवत: होमर में वरणित पैरिस द्वारा हेलेन का हरण है और लंका में जो 
युद्ध हुआ, उसका आधार संभवत: यूनानी सेना द्वारा त्राय का अवरोध है ।' 


इस मत के अनुसार राम-कथा के दो प्रधान मूलखत्रोत होते हैं। दद्य रथ- 
जातक तथा होमर का काव्य | पिछले अध्याय में दशरथ-जातक की समस्या का 
पूरा विश्लेषण करने पर इस निर्णय पर पहुँचा गया है कि दशरथ-जातक की 
राम-कथा वाल्मीकीय राम-कथा का विक्रृत रूप मात्र है ।अतः यहाँ पर केवल डॉ० 
वबर के दूसरे मूलख्रोत पर विचार करना पर्याप्त होगा । 


दशरथ-जातक राम-कथा का एक आधार है, इससे अब तक कई 
विद्वान सहमत हैं लेकिन होमर के काव्य को रामायण अथवा राम-कथा का 
एक आधार मानने के लिए डॉ० वेबर को छोड़कर कोई भी तैयार नहीं है'। 


१. ए० वेबर : ऑन दि रामायण, पु० ११ आदि । 

२. दे० के० टी तेलांग : वाज रामायण कॉपीड फ्राम होमर, बम्बई १८७३। 
एम० मोनियोर विलियम्स : इंडियन बिजडम, पृ० ३१६ टि० १। 
एच० याकोबी : वही, पृू० ९४ आदि । 
ए० ए० मैकडॉनल : संस्कृत लिटरेचर, पूृू० ३०८ । 


राम-कथा का मूलस्रोत १०७ 


प्रारंभ से ही प्रायः सब विद्वानों ने इसका विरोध किया है!। यवनों, पह्क॒वों 
तथा शकों आदि का समस्त प्रामाणिक रामायण में कहीं भी उल्लेख नहीं हुआ 
है । होमर के काव्य में नावों को बहुत महत्त्व दिया गया है। यदि वाल्मीकि 
इससे परिचित होते तो उन्होंने सेना को समूद्र के पार पहुँचाने के लिए सेतु के 
स्थान पर नावों का सहारा अवश्य लिया होता । होमर तथा वाल्मीकि की 
रचना में जो साम्य मिलता है (स्त्री का हरण तथा घन्‌ ष-संधान), वह इतना 
सामान्य और साधारण है कि जब तक अन्य विशेषताओं में कोई साम्य नहीं 
मिलता तब तक पारस्परिक प्रभाव मानने की आवध्यकता नहीं है। डॉ० वेबर 
ने बौद्ध साहित्य में होमर के अन्य वृत्तान्त भी दिखलाए हैं लेकिन ये उद्धरण 

पहले-पहल महावंश तथा बृद्धघोष की रचना में विद्यमान हैं। ये दोनों ग्रन्थ. 
पाँचवीं श० ई० के हैं, अतः इनकी रचना वाल्मीकि के आठ शताब्दियों के बाद 
हुई थी । इनसे वाल्मीकि के मूलसत्रीत के लिए कोई प्रमाण नहीं मिल रुकता । 


ख--एच० याकोबी का मत 


९३. डॉ० वेबर की भाँति डॉ० याकोबी भी राम-कथा के दो प्रधान 
आधार मानते हैं। उनका कहना है कि रामायण की राम-कथा स्पष्टतया दो 

स्वृतन्त्र भागों के संयोग से उत्पन्न हुई है । प्रथणभ भाग अयोध्या की घटनाओं से 
सम्बन्ध रखता है और इसमें दशरथ प्रधान नायक हैं । द्वितीय भाग में दण्ड- 
कारण्य तथा रावणवधसम्बन्धी कथा मिलती है, इसका मूलख्रोत वेदों की 
देवतासम्बन्धी कथाएँ प्रतीत होती हैं। बहुत से विद्वान्‌ डाॉँ० याकोबी के इस मत 
का आज-कलछ भी समथेन करते हैं । 


डॉ० याकोबी रामायण का प्रथम भाग, अर्थात्‌ अयोध्या की घटनाएँ 
एंतिहासिक मानते हैं। यह भाग किसी निर्वासित इक्ष्वाकुवंशीय राजकुमार 
की कथा पर निभेर है। मूलकथा संभवतः इस प्रकार थी--कोई राजकुमार 
घर से निर्वासित होकर इक्ष्‌मति के तट को छोड़कर सरयू के तटवर्ती कोशलदेश 
पर अधिकार प्राप्त करता है। बाद में जब उसके इक्षमति पर निवास का स्मरण 
न रहा तब वह अयोध्या से ही निर्वासित माना गया । 


१. दे० एच० याकोबी : वही, पृ० ८६,१२७ टि०। 
ए० ए० मैकडॉनल : वही, पृ० ३११। 
ए० बी० कीथ :संस्क्ृत लिटरेचर, पू० ४३ । 

२, चंद्रभान: वेदिक साहित्य में राम-कथा का बीज । नागरीप्रचारिणी 
पत्रिका, वर्ष ५५, पृ० ३०१-३०५ 


हि] 


१०८ राम-कथा की उत्पत्ति 


रामायण के द्वितीय भाग का आधार निर्धारित करने के लिए डॉ० याकोबी 
वँदिक साहित्य का सहारा लेते हैं। वंदिक साहित्य में जो राम-कथा सम्बन्धी 
'सामग्री मिलती है, उसका विस्तृत निरूपण तथा विश्लेषण निबन्ध के प्रथम अध्याय 
में किया गया है। निष्कब॑ यह है कि वेदिक काल में न तो रामायण था और 
न राम-कथा सम्बन्धी गाथाएँ प्रचलित थीं । डॉ० याकोबी इस निर्णय से असहमत 
नहीं हैं। लेकिन यह स्वीकार करते हुए भी कि सीता, कृषि की अधिष्ठातन्री 
देवी का बैंदिक साहित्य में न तो कोई चरित्र-चित्रण मिलता है, न इनके विषय 
में कोई कथावस्तु ही मिलती है और न इनकी एंतिहासिकता का ही कोई 
प्रमाण है; फिर भी वैदिक सीता के व्यक्तित्व से रामायण की सीता विकसित हुई 
और वैदिक साहित्य में राम-कथा के द्वितीय भाग का सूत्रपात मिलता है, यही डॉ० 
याकोबी तथा कुछ अन्य विद्वानों का मत है ।' 


९४. डॉ० याकोबी की धारणा यह है कि रामायण के प्रधान पात्रों का 
प्रतिबिब वेदिक साहित्य के देवताओं में देखा जा सकता है । उनके अनुसार 
रामायण की सीता तथा वेदिक सीता की अभिन्नता असंदिग्ध है। इसके 
अतिरिक्त गद्यसृत्रों में सीता 'पजेन्यपत्नी' तथा इन्द्रपत्नी कही गई हैं। इससे 
स्पष्ट है कि राम इन्द्र का एक अन्य रूप मात्र है। वैदिक काल के पशुपालन 
करने वाले आर्यों के देवता “इन्द्र” बाद के कषकों के लिए परिवर्तित होकर “राम! 
बन गए हैं। पूव॑ भारत में वह “राम दाशरथि' के रूप में तथा परिचम में 
'क्लराम! के रूप में स्वीकत किए गए थे। बलराम और इन्द्र दोनों मदप हैं । 
यह विशेषता उनकी मौलिक अभिन्‍नता की ओर निर्देश करती है । राम दाशरथि 
और इन्द्र की अभिन्नता को प्रमाणित करने के लिए डॉ० याकोबी इन्द्र के दो 
प्रसिद्ध कार्यों का प्रतिबिम्त्र रामायण में देखते हैं। 

इन्द्र का सबसे महत्त्वपूर्ण काय॑ वृत्रासुर का वध वैदिक साहित्य में 
प्रसिद्ध है (ऋग्वंद १, ३२ ) | इन्द्र इस वृत्रासुर को (जो ऋग्वेद में 'अहि' 
कहा गया है) मारते हैं और पव॑तों में रोका हुआ पानी विमृक्‍त कर देते 
हैं । सायण के अनुसार वृत्र का अथं मंघ है, जिसमें पानी वत्र ही के द्वारा 
रोका जाता है'। इन्द्र और वृत्र का यह वृत्तान्त राम और रावण के यूद्ध के 
रूप में प्रतिबिंबित होता है। अतः रावण और वृत्र का मूलरूप एक है।. 


न्््क््ततितितचतताउसल्त्त्क्ल है विलाइज़शन ८ 
१. दे० रमेशचन्द्र दत्त : एहिस्ट्री आँव सि इन एन्शन्ट इंडिया, 
पृ० २११॥६ 
एस० के० नेलब्नलकर : उत्तररामचरित, भूमिका, पू० ५९ । 
२. एक अन्य मत के लिए दे० क्टिरनित्स : वही, भाग १,पृ० ८३ । 


द्ध ढक 5 आंच है हर 
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राम-कथा का मूलख्रोत । १०९ 


इसके अन्य लक्षण भी मिलते हैं--रावण के पुत्र मेघनाद की उपाधि इन्द्र- 
जित्‌ है और उसका भाई कुंभकर्ण एक गूफा में रहकर वृत्र का स्मरण 
दिलाता है। 

इन्द्र का दूसरा काये पणियों द्वारा चुराई हुई गायों की पुन:प्राप्ति है 
(ऋग्वंद २, १२) । देवशूनी सरमा, रसा नदी को पार करके इन गायों का 
पता लगाती है (ऋग्वेद १०, १०८) । वैदिक काल के पशुपालन करने 
वाले आरयों के लिए गायों का जो स्थान था, वही कृषकों के लिए खंतों की 
सीता का था । फलस्वरूप गायों का हरण सीताहरण में बदल गया। जिस 
तरह से सरमा इच्ध्र की सहायता करती है, उसी तरह हनुमान्‌ राम के लिए 
सीता की खोज करते हैं। 


९५. आजकल हनुमान्‌ विशेषकर गाँवों में लोकप्रिय हैं। इनका रामायण 
में जो चरित्र-चित्रण हुआ है, वह इस लोकप्रियता का एक मात्र कारण नहीं हो 
सकता । अतः: डॉ० याकोबी अनूमान करते हैं कि हनुमान्‌ कषिसम्बन्धी कोई 
देवता थे, संभवतः वर्षाकाल का अधिष्ठाता देवता । वह तो वायु का पुत्र 
है', बादलों के समान कामरूपी है और आकाश में उड़ता है । वह 
दक्षिण की ओर से, जहाँ से वर्षा आती है, सीता अर्थात्‌ क्रृषि के सम्बन्ध में 
शुभ समाचार लिए राम के पास पहुँचता है। इसके अतिरिक्त इन्द्र का एक 
नाम शिप्रवत्‌” (ऋग्वेद ६, १७, २ ) है। निरुक्‍त में लिखा है--पशित्रे हनू 
नासिक वा, अतः इससे इन्द्र और हनुमान्‌ इन दोनों वर्षा-देवताओं का 
सम्बन्ध निरदिष्ट होता है । 


लक्ष्मण राम के सहायक मात्र हैं । वे कहीं भी घटनाओं की प्रगति को 
बदलने की चेष्टा नहीं करते । फिर भी उनका वंदिक देवता मित्र से सम्बन्ध 
असम्भव नहीं है क्‍योंकि बे-तो सुमित्रा के पुत्रही हैं। 

रामायण के अन्य पात्रों और घटनाओं के विषय में डॉ० याक्रोबी बहुत 
ढंढ़ने पर भी वंदिक साहित्य में कोई समानता न पा सके । 

९६. डॉ० याक्रोबी के इस मत के विरुद्ध हम सामान्य रूप से कह सकते 


हैं कि इसमें कल्पना प्रधान है, लेकिन इस कल्पना को प्रमाणित करने के लिए 
तक कम दिये जाते हैं। 


१. इससे उनका नाम “मारुति” भी है। यह नाम वृत्र के विरुद्ध इन्द्र तथा 
मारुतों के संघ का स्मरण दिलाता है। 


११० राम-कथा की उत्पत्ति 


रामायण की सीता के वत्तान्त पर हम भी बंदिक सीता के व्यक्तित्व का 
प्रभाव मानते हैं । लेकिन दोनों में जो भिन्नता है, वह समानता की अपेक्षा कहीं 
अधिक महत्त्वपूर्ण है। 

राम और इन्द्र की अभिन्नता बहुत चिन्त्य है। रावणबंध और वृत्रवध 
तथा सीताहरण और गायोंके चुराए जाने में जो थोड़ो सी समानता है, वह इस 
अभिन्नता को प्रमाणित करने के लिए पयप्त नहीं है । वैदिक काल के अन्त में 
सीता अवश्य एक बार पर्जन्यपत्ती और एक बार इन्द्रपत्नी कही गई है, लेकिन 
इस कारण इन्द्र और राम का मूलरूप एक मानना नितान्त अनावश्यक है। 
बैंदिक साहित्य में बहुत सी कथाएँ और वत्तान्त मिलते हैं, जिन से स्पष्ट है कि 
साधारण प्रव॒ुत्ति यह है कि जो देवता और पात्र प्रारम्भ में भिन्न थ उनसे 
सम्बन्ध रखनवाली घटनाएँ बाद में मिला दी जाती हैं। डाँ० याकोबी हमको 
विपरीत दिद्या में ले जाना चाहते हैं। फिर यदि राम और इन्द्र का मूलरूप एक 
है, तब यह समभना कठिन हो जाता है कि राम के चित्रण में इन्द्र के अत्यन्त स्पष्ट 
व्यक्तित्व की असंख्य विशेषताओं का लोप क्‍यों हो गया है' । रावण और वृत्रासुर 
में वध किए जाने के अतिरिक्त कोई विशेष समानता नहीं है । वृत्र ऋग्वेद में 
कहीं भी इंद्रजित्‌ के अत्यन्त अन्‌ पयुक्त नामसे विभूषित नहीं किया जाता है। यदि 
हमको मंघनाद को इन्द्रजित्‌ अर्थात्‌ रामजित्‌ समभना है तो यह नाम भी उचित 
नहीं है। 

हनुमान्‌ के सम्बन्ध में भी डॉ० याकोबी का यह अनूमान ठीक है कि उनकी 
व्यापक लोकप्रियता का एकमात्र कारण उनका रामायण में चरित्र-चित्रण 
नहीं हो सकता । इसका कारण यही प्रतीत होता है कि प्राचीन यक्ष-पूजा के 
साथ हनुमान्‌ का सम्बन्ध स्थापित किया गया है (दे० अन्‌ ७१०) : वर्षाकाल के 
किसी अधिष्ठाता देवता अथवा इंद्र से हनमान्‌ की अभिन्नता का कहीं भी प्रमाण 
क्या, संकेत मात्र भी नहीं मिलता । 


इन सब आपत्तियों को ध्यान में रख कर हम निस्संकोच कह सकते हैं कि 
रामायण की उत्पत्ति और इसके मूलरूप के सम्बन्ध में डॉ० याकोबी का मत 
समीचीन नहीं प्रतीत होता । 

९७. ई० हॉपकिन्स के अनुसार महाभारत के शान्ति पे में जो राम-कथा 
मिलती है, इससे डॉ० याकोबी के मत की पुष्टि होती है। इस कथा में जो 

25. दे० एच० ओल्ड न्बगं : डी रलिगियोन डेस वे< / त्र०५७ टि०। 

२. दे० वॉन नेगेलाइन : वियेना ओरियन्टल जनेल, भाग १६, पृष्ठ २४८ | 
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रामं-कथा का मूलस्रोत १११ 


राम का चरित्र मिलता है वह किसी प्राचीन देवता सम्बन्धी आख्याने पर निर्भर 
होगा । बाद में इससे सीता, कृषि की अधिष्ठात्री देवी की कथा जोड़ दी गई 
है और अन्त में वाल्मीकि ने रावण, हनुमान्‌ू, छंका आदि के वृत्तान्त लेकर 
उसे और बढ़ाया है।' 

राम का व्यक्तित्व इन्र की कथाओं से विकसित हुआ हो, यह तो श्ांति- 
प्व॑ के प्रसद्भ के विरुद्ध है। वहाँ १६ राजाओं के संक्षिप्त वृत्तान्त दिए जाते 
हैं--सब महान्‌ थे, लेकिन सबके सब मर गए । अतः सृजय को अपने पुत्र की 
म॒त्युके कारण शोक नहीं करना चाहिए। 

इसके अतिरिक्‍त शांतिपवं के वत्तान्त में एक वाक्य मिलता है, जिससे स्पष्ट 
है कि वह विकसित राम-कथा पर निर्भर है : 


स चतुदंशवर्षाणि वने प्रोष्य महातपाः। 
दशाइवमेधथां जारूथ्यानाजहार निरगंलान्‌ ॥॥ 
(म० भा० १२, २९, ५३) 
इसमें चौदह वर्ष तक वनवास के बाद अश्वमंधों का स्पष्ट उल्लेख है। 
ई० हॉपकिन्स के अनूसार वनवास का अभिप्राय यहाँ वानप्रस्थाश्रम से है। 
लेकिन एक तो चौदह वर्ष राम-कथा का स्मरण दिलाता है और दूसरे वन- 
वास' के बाद ही अश्वमंध का उल्लेख है। अतः यहाँ राम के वानप्रस्थ बनने 
का अथे असंभव है। 

९८. डॉ० वान नेगलेन के अनुसार भी राम-कथा वेदिक साहित्य की सामग्री 
से विकसित हुई है। वास्तव में उनका ह्ला कष्टकल्पना के अतिरिक्त और कुछ नहीं 
है । अतः उसका विस्तृत निरूपण यहाँ अनावश्यक है। सार यह है कि पुरूरवा- 
उर्वशी (ऋग्वेद १०, ९५) आदि अप्सराओं का मनुष्यों के साथ विवाह राम-कथा का 
बीज है। सीता के सौंदर्य और उनके अलौकिक जन्म का उल्लेख उनके अप्सरा होने 
का निर्देश है। सीता पृथिवी के मानवीकरण का परिणाम है। राम और पृथु वैन्य 
(ऋग्वेद १, ११२, १५ आदि) अभिन्न हैं। पृथु पृथिवी का पुंलिग मात्र है। 
इत्यादि । 

९९, राम-हुवास्त्र | डॉ० याकोबी ने अपने उपर्युक्त मत के प्रतिपादन के पश्चात्‌ 


आगे चलकर अनुमान किया है कि इरानीय राम-हुवास्त्र तथा भारतीय इन्द्र-राम का 


१. ई० डब्लू हॉप्किस :ज० अ० ऑ० सो०, भाग ५०, पृष्ठ ८५ आदि । 

२. दे० वान नेगेलाइन : वियेना ओरियेंटल जनेल, भाग १६, पृष्ठ २२६। 
एम्‌० विटरनित्स : वही, भाग १, पृ5 ५१६। 
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मल-स्रोत एक है। लेकिन वह स्वयं स्वीकार करते हैं कि अवेस्ता' के देवताओं के 
अस्पष्ट और धँधले व्यक्तित्व के कारण इस प्रशन का निर्णय असंभव है। 

राम-हुवास्त्र (ह वास्त्र) का उल्लेख ज़ेंद अवेस्ता” में प्रायः वायु तथा मिथ्‌ के 
साथ होता है! । राम का अथ है शांति, विश्राम; हुवास्त्र का अर्थ है चरामाह ; 
राम-हुवास्त्र का अर्थ है 'चरागाह में विश्वाम । प्रारंभ में वायु तथा मिथ्‌ से राम- 
ह॒वास्त्र (अर्थात्‌ चरागाह में विश्वाम) के लिए प्रार्थना की जाती थी । बाद में राम- 
ह॒वास्त्र स्वयं देवता बन गया । वायू दो प्रकार का माना जाने छूगा, एक भला और 
एक बुरा। राम-हुवास्त्र तथा अच्छा वायु अभिन्न है । इस राम-हुवास्त्र के नाम पर एक 
पूरा यह्त जेंद अवेस्ता में मिलता है। इसका रचनाकाल चौथी श०ई० पू० माना 
जाता है ।' इस यदत में भी राम-हुवास्त्र का कोई स्पष्ट व्यक्तित्व अंकित नहीं है 
और इस देवता की उत्पत्ति ध्यान में रखकर हम निःस्संकोच कह सकते हैं 
कि ईरानीय राम-हुवास्त्र तथा भारतीय राम-दाशरथि का कोई संबन्ध नहीं 
होता । 

१००. यहाँ एक अन्य राम नामक देवता का उल्लेख असंगत नहीं 
होगा । एक असिर्यित देवता का नाम है रम्मव अथवा रम्मान्‌, (हीम्ू में 
इसका नाम रिमोन है तथा सिरियन में हृदाद ) । रमान्‌ की धातु का अथे 
है मंघगर्ज- और वह वज्रपात, आँवी तथा वृष्टि का देवता माना जाता 
था।' 

हीब्र ,में 'राम' धातु का अथं है ऊँचा, श्रेष्ठ । बाइबिल में इस धातु से अनेक 
नगरों के नाम तथा दो तीन व्यक्तियों के नाम भी मिलते हैं।' 


१. दे० एच० याकोबी : वही, पृष्ठ १३६। 

२. दे० सेक्रेड बृक्स ऑफ दि ईस्ट, भाग २३ और ३१। 

३. दे० वही, भाग ३१, पृष्ठ ३२३, छंद १५। 

४. दे० डारमेस्टटेर: एटुड इरानियेन (भाग २, १९३) और ले जेंड अवेस्ता 
(भाग २, ३०९) 


५. ई० एम० कांगा : दि एज आँव यहतस, ए वाल्यूम आँव ईस्टन एंड इंडियन 
स्टडीज़, पृष्ठ १३४-४० । 


६. दे० ए० उंगज़ड : वेबीकोनियन-एसिरियन डिक्शनरी । 
आरण० ड्सो : ले देक वर्ट दि रास शकरा (पेरिस १९४१) और ले रलिजियो 
दि वैबिलोनी ए दासिरी (परिस १९४५) पृ० ९८ । 

७. दे० एफ० विगृुरु: दिकसियोनर दि छा बिबल, पेरिस । 
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ग---दिनेशचन्द्र सेन का मत 


१०५. डॉ० वेबर तथा डाँ० याकोबी की भांति दिनेशचन्द्र सेन भी 
राम-कथा के दो प्रधान मूल स्रोत मानते हैं | एक तो दशरथ-जातक जो उत्तर 
भारत में प्रचलित था तथा दूसरे रावण-सम्बन्धी आख्यान जो मुख्यतया दक्षिण 
में प्रचलित थे। इन दोनों के संयोग से राम-कथा उत्पन्न हुई है।एक तीसरा 
लेकिन गौण आधार हनुमानू-सम्बन्धी सामग्री है, जिसमें प्राचीन वानर-पूजा 
का अवशेष देखा जा सकता है । 


दश रथ-जातक राम-कथा का पूर्व रूप तथा आधार नहीं हो सकता है, सके 
प्रमाण पिछले अध्याय में दिए गए हैं। यहाँ दिनेशचंद्र के दो अन्य आधारों पर 
विचार किया जायगा। 

रावण-सम्बन्धी स्वतन्त्र आख्यान प्रचलित थे, जिनका प्रधान विषय 
था, रावण की धामिकता, तपस्या तथा महत्त्व । इस मत को सिद्ध करने के लिए 
बौद्ध तथा जैन साहित्य का सहारा लिया जाता है। जेन राम-कथा में (दिनेशचन्द्र 
सेन केवल हेमचन्द्र का उल्लेख करते हैं) राक्षसवंश तथा वारनवंश का जो विस्तृत 
वर्णन मिलता है, यह इस बात को पुष्ट करता है कि राम की अपेक्षा राक्षस तथा 
वानर अधिक लोकप्रिय थे | लूंकावतार सूत्र में रावण तथा बुद्ध का धर्म के विषय 
में संवाद उद्धुत है और इस ग्रंथ में कहीं भी रावण-राम युद्ध की ओर निर्देश मात्र भी 
नहीं मिलता । अतः रावण (लंका का राजा) राम-कथा की उत्पत्ति के पहले प्रसिद्ध 
हो चुका था। धर्मकीति (६ठीं श० ई०) भी आदर बौद्ध राजा रावण को रामायण 
के दोषारोपण से बचाने का प्रयत्न करता है। यही संक्षेप में दिनेशचन्द्र सेन का 
तक है। 

१०२. सबसे पहले कहना है कि रावण जनियों के अनुसार जन-धर्मावलम्बी 
था और बौड़ों के अनुसार बौद्ध था। अतः दोनों में से कम॒ से कम एक धारणा भ्रामक 
है । 

जैनियों के साहित्य में रावण की कथा स्वतन्त्र रूप से नहीं मिलती । रावण 
का उल्लेख केवल राम-कथा में ही किया जाता है और जैन राम-कथा स्पष्टतया 
वाल्मीकीय राम-कथा पर निर्भर है (दे० ऊपर अनु० ५७) । अतः जैन साहित्य में 
राम-कथा का मूल स्रोत दूंढना व्यथं है। 

बौद्ध लंकावतार सुत्र (अथवा सद्धमं-लंकावतार सुत्र ) के विषय में दिनेश- 
चन्द्र सेन का तक अधिक महत्त्वपूर्ण है। यह रचना पहले दूसरी श० ई० की मानी 


१. दे० दिनंशचन्द्र सेत: वही, पृष्ठ ३, ७, २६-४१,५९ । 
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जाती थी और इसका प्रथम अध्याय (जिसमें लंकापति रावण तथा बुद्ध का संवाद 
मिलता है) प्रामाणिक माना जाता था। लेकिन आजकल इसके प्रमाण मिलते हैं 
कि लंकावतार सूत्र चौथी शताब्दी ई० का है और उसका प्रथम अध्याय प्रक्षिप्त 
है । मल भारतीय पाठ अप्राप्य है। गृणभद्र ने उसका ४४३ ई० में अनवाद किया 
था। इस चीनी अनुवाद में रावण-बुद्ध-संवाद नहीं मिलता और रावण का कोई 
उल्लेख नहीं है। ५१३ ई० में इस रचना का पुनः चीनी भाषा में अनुवाद किया 
गया है और इस छठीं शताब्दी के अनुवाद में एक नया प्रथम अध्याय मिलता है, 
जिसमें रावण धर्म के विषय में बद्ध से प्रश् करता है । इस अध्याय के प्रक्षिप्त होने 
के अंतरंग प्रमाण भी मिलते हैं। अन्य अध्यायों में गद्य और' पद्म का सम्बन्ध ऐसा 
है कि पच्च-गद्य का अर्थ दुहराता है, तथा सारी रचना बुद्ध तथा बोधिसत्व महामति 
के संवाद के रूप में है। उनमें कहीं भी रावण का उल्लेख नहीं मिलता । केवल 
प्रथम अध्याय में पद्म गद्य का अर्थ नहीं दुहराता और इसमें ऐसी कोई सामग्री नहीं है, 
जो सूत्र को समझने के लिए आवश्यक हो । डी० टी० सुजुकि का अनुमान है कि 
राम-कथा की लोकप्रियता के कारण लूंकावतार सूत्र का सम्बन्ध इससे जोड़ा गया 
है । लंकावतार का अर्थ है बुद्ध का लंका में अवतार । लंका दक्षिण में मानी जाती 
थी । इसके अतिरिक्त राम-कथा-विषयक कोई भी निर्देश नहीं मिलता । 

रावण सिंहल द्वीप का राजा हुआ हो, इसके लिए भी वहाँ के प्राचीनतम ग्रंथों में 
कोई प्रमाण नहीं पाया जाता। दीपबंश (चौथी श० ई०) तथा भहावंश 
(पाँचवीं श० ई० ) सिंहल द्वीप के सब से प्राचीन ऐतिहासिक काव्य हैं । इनमें राम- 
कथा का निर्देश मिलता है (दे० महावंश ६४, ४२) । लेकिन सिहल द्वीप के राजा 
रावण का कहीं भी उल्लेख नहीं पाया जाता है। 

१०३. वाल्मीकि के पहले हन्‌मान्‌ के विषय में आख्यान-काव्य प्रचलित 
रहा होगा और वाल्मीकि ने उसका प्रयोग अपनी राम-कथा के लिए किया होगा, 
दिनेशचन्द्र की इस धारणा के लिए कोई प्रमाण नहीं मिलता । यह अनुमान मात्र 
ही है। वेदिक साहित्य में हनुमान्‌ का कहीं भी उल्लेख नहीं हुआ है । बौद्ध तिपिटक 
के जातकों में भी हनुमान्‌ का नाम नहीं आया, अतः उनके विषय में राम-कथा के पहले 
स्वतन्त्र आख्यान प्रचलित थे, यह बहुत संदिग्ध है । समुग्ग-जातक (जातक नं० 

४३६) में एक वायुस्स पुत्त नामक विद्याधर का उल्लेख मिलता है, जो ऐंद्रजालिक था 
१. एम्‌० विटरनित्स : वही भाग २, पृू० ३३७ । 
डी० टी० सुजुकी: स्टडीज़ इन द लंकावतार सूत्र, लन्दन, १९३०। 


२. अन्यत्र भी वायुस्स पृत्त का अर्थ ऐंद्रजालिक है। दे” जर्मन ओरियेन्टल 
जनल : भाग ९३, पृ० ८९। 
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लेकिन इसके संबंध में न तो हन॒मान का उल्लेख हुआ है और न किसी अन्य वानर का। 

हनमान' शब्द संभवतः एक द्रविड़ शब्द का संस्कृत रूपांतर है (आण-नर 
मन्दि-कपि) जिसका अर्थ है 'नरकपि/। इसी कारण अनुमान किया गया है 
कि वषाकपि तथा हन मान्‌ दोनों किसी प्राचीन द्रविड़ देवता के नाम के रूपान्तर हैं।' 
इस अनमान का आधार निर्मल है। वषाकपि का अर्थ नरकपि न होकर वाराह अथवा 
एकश्यृंग वाराह होता है । महाभारत में वृषाकपि को अनेक आयें देवताओं (विष्णु 
शिव, इंद्र आदि) से अभिन्न माना गया है। ऋग्वेद में (दे” १०, <६) में जो 
वृषाकपि का उल्लेख है, वह संभवत: एक सूर्य देवता है, जिसका प्रतीक वाराह था। 
अतः ऋग्वेदीय वषाकपि का द्रविड़ सभ्यता के साथ कोई भी संबंध प्रमाणित नहीं 
होता । यह अवश्य बहुत ही संभव है कि हनुमान्‌' नाम एक द्रविड़ शब्द का संस्कृत 
रूपान्तर है और इसका अर्थ नरकपि है। कारण यह है कि रामायण के अन्य वानरों 
की तरह हनमान्‌ भी वानर>गोत्रीय आदिवासी थे (दे० आगे अनु० ११०) । वह 
एक प्राचीन द्वाविड देवता थे, इसके लिए संकेत भी नहीं मिलता | रामायण में 
हनुमान्‌ की शक्ति के वर्णन में अतिशयोक्ति का सहारा तो लिया गया है; फिर भी 
उनके देवता होने का कहीं भी उल्लेख नहीं हुआ है । 
छघ--उपसंहार 

१०४. उपर्युक्त मतों की सामान्य विशेषता यह है कि राम-कथा का मूल 
स्रोत निर्धारित करने के लिए दो अथवा तीन स्वतंत्र कथाओं की कल्पना की जाती है। 
दशरथ-जातक के विषय में डाँ० वेबर का मत संभवतः इस प्रवृत्ति का मूल कारण 
है। 

पिछले अध्याय से स्पष्ट हो गया होगा कि दशरथ-जातक का वृत्तान्त ब्राह्मण 
राम-कथा का विक्रत रूप मात्र है और प्रस्तुत अध्याय के विश्लेषण के आधार पर 
हम कह सकते हैं कि राम-कथा के पूव॑ रावण अथवा हनुमान्‌ के विषय में स्वतंत्र 
आख्यानों का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता । ऐसा प्रतीत होता है कि राम-कथा 
के कारण ही दशरथ, रावण, हनुमान आदि प्रसिद्धि प्राप्त कर सके । आगे चलकर 


१. एफ० ई० पार्गीटर : ज० रो० ए० सो०, १९११, पृ० ८०३ और 
१९१३, पृ० ३२९६ । 

२. जनेल ओरियेंटल इंस्टियट (बड़ौदा), भाग ८, पृ० ४१-७१ । 

२. दे० श्री क्षेत्रश चट्टोपाध्याय, इलाहाबाद युनिवर्सिटी स्टडीज़, भाग १, 
प्‌ ० ९७-१५६ । 

४. परवर्ती रचनाओं में हनमान्‌ तथा वृषाकषि का सम्बन्ध अवश्य जोड़ा 
गया है (दे० ब्रह्मपुराण, ८४, १९)॥। 


कह कब बमक, असर 3०... 
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भी इनका उल्लेख प्राय: केवल राम-कथा विषयक सामग्री में मिलता है । यदि कहीं 
इनका स्वतस्त्र उल्लेख होता है तो यह निश्चित रूप से एक अपेक्षाकृत अर्वाचीन रचना 
अथवा किसी प्रक्षेप में है, जेसे लंकावतार सूत्र में । 

रामायण की अंतरंग समीक्षा करने पर बहुत से विद्वान इस परिणाम पर 
पहुँचते हैं कि अयोध्याकाण्ड की घटनाएँ अत्यन्त स्वाभाविक हैं कितु दण्डकारण्य 
तथा लंका की घटनाएँ अलौकिक और काल्पनिक प्रतीत होती हैं । वास्तव में राम- 
कथा के इन दो भागों में अन्तर अवश्य पाया जाता है, छेकिन इसे समझने के लिए 
राम-कथा के भिन्न-भिन्न आधार मानने की आवश्यकता नहीं है । रामायण के इस 
द्वितीय भाग का प्रधान विषय है स्त्रीहरण और उसके कारण युद्ध । अयोध्या से 
राम के निर्वासन के समान यह भी एक अत्यन्त साधारण घटना प्रतीत होती है । अतः 
कथावस्तु के दृष्टिकोण से दो भागों में कोई मौलिक अंतर नहीं है | लेकिन इन दोनों 
भागों के वर्णन में अंतर का आ जाना एक प्रकार से अनिवाय॑ था । लोकप्रिय नायक 
को विकट जंगलों में निवास करना पड़ता है, एक क्रर आदिवासी राजा उसकी पत्नी 
हर लेता है, ओर नायक असभ्य जातियों की सहायता से युद्ध करके उसे पुनः प्राप्त 
करता है। इस कथानक के काव्यात्मक वर्णन में अतिशयोक्ति का प्रयोग कितना 
स्वाभाविक था । प्रतिनायक की करता, सहायकों की वीरता, युद्ध की तीव्रता आदि 
अंकित करने के लिए किसी भी देश अथवा भाषा का कवि अनिवार्य रूप से अतिशयोक्ति 
का सहारा लेता है । कवि मात्र की यह विशेषता ध्यान में रख कर राम-कथा के 
दो सर्वथा भिन्न भाग मानने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती । 


॥ 7७ ९७ एराश्टसमाएकऋ 7 5७ 


परिशिष्ट १ 


राम-कथा का ऐतिहासिक आधार 


१०५, डॉ० याकोबी केवल अयोध्याकांड की घटनाओं के लिए ऐतिहासिक 
आधार मानते हैं। लेकिन अयोध्याकांड तथा रामायण के अन्य कांडों के कथानक 
में कोई मौलिक अन्तर मानने की आवश्यकता नहीं है । यह संभवत: प्रस्तुत अध्याय 
के विश्लेषण से स्पष्ट हो चुका है। अतः समस्त रामायण की प्रधान कथा-वस्तु 
के लिए ऐतिहासिक आधार मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, यही अनेक 
विद्वानों का मत है ।' वाल्मीकि-रामायण पढ़ कर ऐसा प्रतीत होता है कि कवि को 
अपने कथानक की एऐतिहासिकता के विषय में कोई संदेह नहीं है । नायक का छल 
से वालि का वध करना भी ऐतिहासिकता की ओर निर्देश करता है । फिर भी डॉ० 
सुनीतिकुमार चार्ट्ज्या का कहना है कि राम की ऐतिहासिकता प्राचीन भारत के 
किसी भी गंभीर विद्यार्थी को स्वीकाय नहीं है। 

१०६. डाँ० वेबर के अनूसार रामायण का समस्त काव्य एक रूपक मात्र 
है, जिसके द्वारा दक्षिण की ओर आये सभ्यता और कृषि का प्रचार दिखलाया जाता 
है। प्रधान पात्र सीता, जिसका हरण और पुनःप्राप्ति काव्य की कथा-वस्तु है, 
कोई ऐतिहासिक व्यक्ति न होकर, खेत की सीता (लांगलपद्धति ) का मानवीकरण 
मात्र है, जिसे आये क्रषि का प्रतीक मानना चाहिए | वैदिक सीता, क्ंषि की 
अधिष्ठात्री देवी और रामायण की सीता अभिन्न हैं । रामायण में सीता के जन्म और 
तिरोधान संबंधी वृत्तान्त इसकी ओर निर्देश करते हैं। उसकी बहन उ्मिला के 
नाम का अर्थ लहराता हुआ खेत समझना चाहिए। भवभूति के उत्तररामचरित 


में भी उसके पिता जनक का एक विदेषण 'सीरध्वज' मिलता है, जो कृषि से संबंध 


१. दे० एम० मोनियेर विलियम्स : इंडियन एपिक पोइट्री, पृ० ८ । 
एस० के० बेल्वलकर : वही, प्‌० ४० । 
एम० नारायण शास्त्री ; ई० ए० भाग, २९, पृ० ८-२७ । 

२. दे० ज० ए> सो० बं०, भाग १६ (१९५०), पृु० ७६। 

३. दे० ए० वेबर: वही प० १४ आदि और हिस्द्री आँन इंडियन लिटरेचर 
पृ० १९२ | ए० वेबर का मत अंशतः निम्नलिखित ग्रंथों में मिलता है। 
रमंझचन्द्र दत्त : वही, पृ० २११ । 
ए० बी० कीथ : संस्कृत लिटरेचर, पृ० ४३ । 
जे० पिक्फर्ड : महावीर चरित, लन्दन, १८७१ प० ८ (भूमिका) । 
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रखता है। (डाॉ० वेलवलकर' उसके पुत्र का भी उल्लेख करते हैं---कुश एक 
घास का नाम है और लव लनने से आता है) । आदिवासियों के आक्रमणों से इस 
सीता, आये ऋषि के प्रतीक की रक्षा राम पर निर्भर है। डाँ० वेबर के अनुसार 
राम दाशरथि और बलराम (हलभूृत्‌) का संबंध स्वयंसिद्ध है। प्रारंभ में ये एक 
थे, बाद के विकास में वे दो भिन्न-भिन्न पात्रों के रूप में प्रसिद्ध हो गए । राम का 
वनवास हेमंत ऋतु का प्रतीक है, जब प्रकृति और विशेषकर कृषि का काय्ये स्थगित 
होता है। इसके अतिरिक्त महाभारत में जहाँ रामराज्य का वर्णन है, वहाँ इस 
बात का विशेष उल्लेख मिलता है कि कृषि की असाधारण उन्नति हुई थी । वास्तव 
में महाभारत के द्रोणपर्वे और शांतिपव में रामराज्य का वर्णन किया जाता है । 
इस वर्णन के अनेक इलोक रामायण में मिलते हैं। (दे० रा० ६, १२८) । 
शांतिपवं (अध्याय २९) में कृषि का उल्लेख हुआ है: 

कालवर्षादच पर्जन्याः सस्यानि रसवन्ति च । 

नित्यं सुभिक्षमवासीद्राम राज्यं प्रशासति ॥४८॥ 

नित्यपुष्पफलाइचव पादपा निरुपद्रवा: । 

सर्वा द्रोणदुघा गावो राम राज्यं प्रशासति ॥ ५२ ॥ 

पर्जन्य यथासमय जल बरसाकर शस्य उत्पन्न करता था। इससे राम के 

राज्य-शासन के समय किसी भाँति का दुभिक्ष नहीं पड़ता था. . . . . .. वृक्ष सदा फल 
फलों से युक्त रहते थे, गाएँ घड़े परिमाण दूध देती थीं ।' 


१०७. डॉ० वेबर का उपर्युक्त मत बहुत समीचीन नहीं प्रतीत होता है। 
राम-दाशरथि और बलराम की अभिन्नता के लिए वे कोई प्रमाण नहीं दे सके हैं । 
इस अभिन्नता के विरुद्ध यह कहा जा सकता है कि भारत में ये दोनों भिन्न ही माने 
जापे हैं। वेदिक साहित्य में अनेक राम नामक व्यक्तियों का उल्लेख हुआ है, जिससे 
स्पष्ट है कि राम नाम प्रचलित हो चुका था (दे० ऊपर अनु० ४ )। 

इसके अतिरिक्त राम की दक्षिण की यात्रा के फलस्वरूप रावण और वालि 
के स्थान पर उनके भाई विभीषण और सुग्नीव तो राजा बनाए जाते हैं, लेकिन दक्षिण 
की सभ्यता या कृषि में कोई महत्त्वपूर्ण परिवत्तंन हुआ हो, यह रामायण में कहीं भी 


नहीं दिखलाया जाता। अतः हमें मानना पड़ेगा कि जिस उद्देश्य की पूर्ति दिखलाने 


१. उत्तररामचरित : भूमिका पृ० ५९ । 

न हो के में ग्रीष्मकाल में कृषि नहीं हो सकती । हेमन्त में अवश्य 
। 

२३. ए० ए० मैकडानल; वही, पृ० ३११। एच० याकोबी: वही, पृ० १२९ । 


राम-कथा का मूल्खोत ११९ 


के लिए यह काव्य लिखा गया है, वह्‌ पूरा न हो सका । यदि सचमुच कवि के मन में 
कृषि तथा क्षि संबंधी देवताओं का विचार सर्वोपरि था तो यह समझ में नहीं आता 
कि कृषि को इतना कम महत्त्व क्यों दिया गया ।* वास्तव में राम-कथा तथा ऊंषि 
का कोई विशेष सम्बन्ध मानने की कोई आवश्यकता नहीं है । यह भी स्मरण रखने 
योग्य है कि आयों के आगमन के पहले ही क्ृषि भारतवर्ष तथा दक्षिण में विद्यमान 
थी। 


१०८. जे० टी० ह्लीलर मानते हैं कि राम-कथा ब्राह्म और बौद्ध धर्म दोनों 
के संघर्ष का प्रतीक है। दिनेशचन्द्र सेन का भी विश्वास है कि वाल्मीकि ने बौद्ध 
भिक्षपन की प्रतिक्रिया स्वरूप गृहस्थ जीवन का आदर्श पाठकों के सामने रखने के 
उद्देश्य से रामायण लिखी थी (इन दोनों मतों के खंडन के लिए दे० ऊपर अनु० ९०)। 


रामायण की परवर्त्ती प्रतीकवादी व्याख्याएँ संभवत: साहित्य में प्रयुक्त रूपकों 
से विकसित हुई हैं। राम-कथा-विषयक रूपकों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं: 
तीर्वा मोहार्णवं हत्वा रागद्रंबांइच राक्षसान्‌ । 
शान्तिसीतासमायक्तः आत्सरामों विराजते ॥ ५० ॥ 
(शंकराचायकंत आत्मबोध ) 


दद्ान्द्रियाननं घोर यो मनोरजनीचरम्‌ । 
विवेकशरजालेन शर्म नयति योगिनाम्‌ ॥। 
(सात्त्वत संहिता, अ० १२, १५१) 


दर्पोदग्रदशन्द्रियाननमनो नक्‍तंचराधिष्ठिते 
देहे$स्मिन्भवर्सिधुना परिगते दीनान्दशामास्थितः । 
अद्यत्वेहनमत्समन गुरुणा प्रख्यापितार्थ: पुमान्‌ 
लंकारुद्धविदेहराजतनयान्यायेन रालप्यते ॥ ७२ ॥ 
(संकल्पसूर्योदय, अं० १) 
आनन्दरामायण के विलाखकांड के देहरामायण नामक तृतीय सर्ग में राम-कथा 
की समस्त घटनाओं का प्रत्तीकात्मक अथं प्रतिपादित किया गया है--मनोदुव,- 
त्तिघातइच ताटिकाया वधोषत्र सः ; मनोवेगस्थ यो भंगः स धनुभँग उच्यते; 
अविवेकवबधः प्रोक्तवचात्र वालिवधस्त्वया; अज्ञानतरणोपयः सेतुबंधो महोदधौ; 
सदस्य निग्रहस्तत्र कुंभकर्णवधस्त्वगा; तत्राहंकारधातन्‍इच रावणस्थ वधस्त्वया; 
हृदयाकाशगसनम्‌ अयोध्यागसनं पुनः। तुलसी साहब ने भी अपने घटरामायन में 


१. ई० डब्ल० हॉप्किस: एपिक मिथोरॉजी, पृ० ११-१२ 


१२० राम-कथा की उत्पत्ति 


राम-कथा को शरीर के अन्दर ही अवतारित कर दिया है---घट में रावन राम जो 
लेखा । भरत सत्रनगुन॒ दसरथ पेखा” (घटरामायण, पृ० ११) । बलरामदास का 
उड़िया ब्रह्माण्भभ्गोल देहरामायण, घटरामायण आदि की श्रेगी में आता है । 


येदातोरे सुब्बराव के अनुसार रामायण का अर्थ दाशनिक है, रामायण के 
भौगोलिक स्थान सचम्‌च योगशास्त्र के चक्र हैं। ई० मूर भी राम-कथा में एक 
दाशनिक शास्त्र का प्रतिपादन देखसे हैं।' 


इतना ही निश्चित है कि ये कल्पनाएँ आदिकवि के मन से कोसों दूर थीं । 
इनमें इतना ही तत्त्व है कि ऐतिहासिक घटनाओं के साथ-साथ कवि निद्िचत रूप से 
आज्ञाकारी राम, पतिक्रता सीता, भ्रातृ-भक्त लक्ष्मण आदि का आदर अपने पाठकों 
के सामने रखना चाहता था। इसी तरह राम नैतिकता के प्रतीक बन गए हैं तथा 
रावण अधम का, लेकिन सारी कथा में रूपक अथवा प्रतीक मात्र देखने के लिए 
कोई समीचीन कारण नहीं है। 

१०९. राम-कथा का ऐतिहासिक आधार मानसप्ते हुए भी एम्‌० वेंकटरत्नम्‌ 
का विश्वास है कि यह वास्तव में मिस्र देश के रेमसेस नामक राजा का इतिहास है ।* 
रेमसेस के विषय में आधुनिकतम खोज के आधार पर जो कुछ ज्ञात हुआ है, उससे 
स्पष्ट है कि वाल्मीकि-रासायण से उस राजा का कोई संबंध नहीं हो सकता । मिस्र 
देश की प्राचीनतम पौराणिक कथाओं के अनुसार नू (आकाश ) तथा गेब (पृथ्वी) 
के संयोग से रा अथवा रे (सूर्य ) उत्पन्न हुआ । रैमसेस का अर्थ है---रा ने उसे 
जन्माया' (मस धातु का अर्थ है जन्म लेना) ।' रंमसेस (१२९८-१२३२ ई० पू०) 
मिस्र देश के महान सम्राटों में से एक है । अपने शासनकाल के पूर्वाद्ध में उसको 
हिटेटसंघ के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा। उनकी पहली विजय कादेश (सिरिया) 
में हुई थी (१२९४ ई० पू०), लेकिन इसके पश्चात्‌ भी १२७८ ई० पू० तक युद्ध 
होता रहा । अंत में रंमसेस ने विजय प्राप्त करके एक हिटेट की राजकन्या से विवाह 


किया और इसके बाद १२३२ ई० पू० तक एक विश्ञाल राज्य का शांतिपूर्वक शासन 
किया ।* 


. दे० ववार्टर्ली जनेल मिथिक सोसाइटी: भाग २२, पृ० ५१४ । 

. दे० ई० मूर: द हिन्दू पंथेयॉन । पू० ३२९ टि। 

 दे० वेंकटरत्नम्‌ ; राम दि ग्रेटेस्ट फेरों आऑव ईजिप्ट, १९३४ । 

, जें० वान्डिवे : ला रलिजियाँ एजिपशिन, पेरिस, १९४४। 

, दे० एटुडसः भाग १७३ (१९२२), पू० १४७ । 

. ए० मोरे : हिस्टवार दि लोरियन, पेरिस, १९३६, भाग २, पृ० ५४७ आदि । 
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परिशिष्ट २ 
वानर ओर राक्षस 


११०. राम-कथा के वानर, ऋक्ष और राक्षस विध्य प्रदेश तथा मध्य-भारत 
की आदिवासी अनाये जातियाँ थीं । इसके विषय में प्रायः मतभेद नहीं है । यद्यपि 
वाल्मीकि-रामायण में इन आदिवासियों को वास्तव में वानर, ऋक्ष आदि माना गया 
है, फिर भी आदि-काव्य के अनेक स्थलों से पता चलता है कि प्रारंभ में ये सब मनुष्य ही 
थे । वानर नाम की उत्पत्ति की समस्या सुलझाने के लिए अनेक अनुमान प्रस्तुत 
किए गए हैं | सी० वैद्य के अनुसार वानर जाति के लोग सचम्‌ृच वानर के समान 
दिखलाई पड़ते थे और इससे उनका यह नाम पड़ा । अन्य विद्वान्‌ जैन रामायणों 
के अनुसार मानते हैं कि वानर, ऋक्ष आदि नाम उन जातियों की ध्वजा के 
कारण उत्पन्न हुए---जिस जाति की ध्वजा पर बन्दर का चिह्न था, वह वानर जाति 
कहलाती थी, जिसकी ध्वजा पर रीछ का चिह्न था, वह रीछ कहलाती थी, जैसा आजकल 
रूसियों की ध्वजा पर रीछ तथा अंग्रेज जाति की ध्वजा पर सिंह का चिह्न होने से उन 
देशों के वीरों को ब्रिटिश लॉयन्स और रस्सियन बयसे कहते हैं । जनों को राम-रावण- 
कथा में वानरचिह्वांकित ध्वजा मुकुटधारी जाति वानरवंशीय कही गई है। यह 
मत असंभव नहीं कहा जा सकता है, फिर भी जैनियों ने अनेक स्थलों पर राम-कथा 
में अनेक चित्य परिवत्त न किये हैं। अतः जैन साहित्य का उपयोग करने में हमें सतक 
रहना चाहिए (दे० ऊपर पाँचवाँ अध्याय) । सब से स्वाभाविक अनुमान यह है 
कि आजकल के आदिवासियों के समान उन जातियों के विभिन्न कुल विभिन्न पशुओं 
और वनस्पतियों की पूजा करते थे । जिस कुल के लोग जिस पशु या वनस्पति की 
पूजा करते थे, वे उसी के नाम से पुकारे जाते थे । इस पशु अथवा वनस्पति को आजकल 
के विद्वान टोटम' कहते हैं। आधूनिक भारत के आदिवासियों में ऐसे टोटम' या गोत्र 
विद्यमान्‌ हैं, जिनका उल्लेख रामायण में हुआ है, अर्थात्‌ वानर, ऋक्ष (ज/म्बवान ) 


१. दे० रामायण ६, ६६, ५ और जी० रामदास, दि ऐंबॉरिजिनल ट्राइब्स 
इन दि रामायण, मैन इन इंडिया, भाग ५, पृ ० २८-५५ और एवारिजिनल नेम्स 
इन दी रामायण, जनंल बिहार-उड़ीसा रिसच सोसाइटी, भाग ११, पु० ४ १-५३। 

२. दे० सी० वी० वंद्य, वही पृ० १५३। 

३. दे० शिवनन्दन सहाय, तुलसीदास, पू० ४१६ | 


१२२ राम-कथा की उत्पत्ति 


और गीघ (जटायू, सम्पाति और रावण )। आर० वी० रसेल' के अनुसार बंदर और 
रीछ तेरह सर्वाधिक प्रचलित टोटमों में सम्मिलित हैं । हु 


छोटानागपुर में रहने वाली उराओं' तथा मुण्डा' जातियों में तिग्गा, हलमान, 
बजरंग और गड़ी नामक गोत्र मिलते हैं; इन सब का अर्थ बन्दर ही है। इसी प्रकार 
रेद्दी, बरई, बसोर, भैना और खंगार* जातियों में भी वानर-द्योतक गोत्र मिलते हैं । 
सिहभूम की भुइया जाति हन्‌ मान्‌ के वंशज होने का दावा करती है; वे अपने को पवन- 
वंज्ष कहकर पुकारते हैं।' हन्‌मान्‌ नाम वास्तव में एक द्वाविड़ दब्द आणमंदि ' अथवा 
आण-मंति' का संस्कृत रूपान्तर मात्र प्रतीत होता है ; अण्‌ का अर्थ है नर, और 
मंद का अर्थ है कपि (दे० ऊपर अनु ० १०३) । 


ऋक्ष-सूचक गोत्र रेदी' , बरई, गदबा, केवत, सुध आदि जातियों में मिलते हैं । 

इसी प्रकार भना ,, उराओं ” और बिहॉर"' जातियों में गिद्ध या गरिथि गोत्र प्रचलित है। 
ध्यान देने योग्य है कि उराओं, असुर तथा खरिया आदि आदिम जातियों की भाषा में 
रावना' का अर्थं गीध ही है। हाल में मुझे पता चला कि राँची ज़िले के रयडीह थाने 
के कटकयाँ गाँव में एक रावना' नामक परिवार अब तक विद्यमान है। यह गोत्र कम 
प्रचलित है; इसके स्थान पर प्रायः गिधि' नाम चलता है। निष्कर्ष यह है कि हनु- 


दे० दि ट्राइबूस एण्ड कास्ट्स आँव दि सेंट्रल प्रॉविसेस, भाग १, पृु० ९०। 

दे० शरच्चंद्र राय, दि उयाओंस ऑँव छोटानागपुर ( राँची १९१५), पृ० २२। 

दे० एन्साइक्लोपिडिया मडारिका (किलि, गोत्र ) शब्द के अंतर्गत । 

दे० सी० वॉन फ्रर-हाइमेंडाफं, दि रेद्दीस आव दि बाइसन हिल्स, पृ० ३२९। 

५. बरई, बसोर, भैना, खंगार के लिए दे” आर० वी० रसेल, वही, क्रमश: भाग २, 

प्‌ृ० १९४; पृ० २१०; पृ० २२८; भाग ३, पूृ० ४४१। 

दे० डॉलरन, एथनॉलॉजी आँव बंगाल, पू० १४० । 

७. दे० सी० वॉन फ्रर-हाइमेंडाफ, वही । 

८. बरई, गदबा, केवत और सुध के लिए दे” आर० वी० रसेल, वही, क्रमश: भाग २, 
पृ० १९४; भाग ३, पृ० १०; पृ० ४२४; भाग ४, पृ० ५१५। 

९. दे० आर० वी० रसेल, वही, भाग २, पृ० २२८ । 


१०. दे० पी० डेहों, रेलिजन एण्ड कस्टम्स ऑँव दी उराओंस, मेम्वायर्स आऑँव दि 
एसियाटिक सोसाइटी आँव बंगाल, भाग १, पृ० १६०। 


११. दे० शरुच्चंद्र राय, दि बिहसे, (राँची, १९२५), पृ० ९१। 


१२. डब्लू रूबेन उबरदि लितेरातूर देर वोरारिये स्तेम्मे इंदियेंस (बेलिन, १९५२ ) 
प्‌० ४४ | 
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राम-कथा का मूलस्रोत १२३ 


मान्‌ की तरह रावण' का नाम भी एक वास्तविक अनाये नाम का संस्कृत रूपान्तर ही 
प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त रायपुर ज़िले में रहने वाले गोंड अपने को रावण के 
वंशज मानसे हैं।' “उराओं' भी मानसे हैं कि रावण से उनकी जाति की उत्पत्ति हुई थी 
और इसीलिए उनको उराओं' नाम मिला था। इन सब बातों को ध्यान में रखकर 
स्पष्ट है कि आदिवासियों का राम-कथा के साथ संबंध अवश्य ही है तथा यही अधिक 
संभव प्रतीत होता है कि रामायण के वानर-ऋक्ष-गीध वास्तव में वानर-ऋक्ष-गीघ- 
गोत्रीय आदिवासी थे । 


१११. वैदिक साहित्य, विशेष करके अथवंबेद में रक्षस्‌, राक्षस, पिशाच आदि 
भूतों का उल्लेख मिलता है। ये मनुष्य के शत्र्‌ हैं; इनके विरुद्ध अथर्बबेद में बहुत से 
मंत्र दिए गए हैं । इसी तरह राक्षस एक प्रकार से अनिष्ट, अशुभ, हिसा और पाप 
का प्रतीक बन गया था और बाद में रावण के कर और हिसात्मक अनुयायिओं को भी 
यह नाम मिला। रामायण में राक्षसों का जो वर्णन किया जाता है, वह ऋग्वेद में अनायें 
दस्यूओं के वर्णन से बहुत कुछ मिलता है । उनके मनुष्य होने का रामायण में स्पष्ट 
उल्लेख मिलता है (दे० ६, ३७,३३ ) । कवि वास्तविक नामों से अपरिचित था। अतः 
जो नाम मिल्छते हैं, वे सब के सब वर्णनात्मक हैं---कुंभकर्ण, मेघनाद, दशग्रीव, विभी- 
षण, प्रहस्त (लंबे हाथ वाला ) इत्यादि । 


११२. यह सब होते हुए भी रामायण में कवि ने अद्भुत रस तथा अतिशयोक्ति 
का बार-बार सहारा लिया है और इस कारण राम-कथा को काल्पनिक ठहराने के लिए 
समालोचकों को आधार अवश्य मिलता है। रावण के दस सिर थे, हनुमान्‌ समुद्र 
लॉघते हैं और आकाश में उड़कर औषधि-परवव॑त ले आते हैं, इस प्रकार के कथन बहुतायत 
से पाए जाते हैं। फिर भी रावण का केवछ एक सिर था, ऐसा वर्णन भी रामायण के 
कई स्थलों पर मिलता है । दशग्रीव नाम पहले रूपक के रूप में प्रयृकत आ होगा 
(दशग्रीव अर्थात्‌ जिसकी ग्रीवा दश अन्य साधारण ग्रीवों के समान बलवान हो) 
और बाद में वस्तुतः दहग्रीव धारण करने वाले प्राणी के अर्थ में लिया जाने लगा । 


१. दे० आर० वी० रसेल, वही, भाग १, पु० ४०२॥। 
२. दे० पी० डेहों, वही, पृ० १२२ । 
३. दे० शरज्चन्द्र राय, दि उराओंस पृ० १४। 


४, उदा० ५, सर्ग १०, २२ और ४२, दे० चिन्ताहरण चत्रवर्ती : इं० हि०क्वा०, 
भाग ११० ७७९ और एस० एन० व्यास, ज० ऑ० इं०, भाग ४, पृ० १। 





१२४ राम-कथा की उत्पत्ति 


अथवंबेद में एक दशास्य (दशमुख ), दशशीष ब्राह्मण का उल्लेख है ।' इसका 
प्रभाव भी रावण के स्वरूप की कल्पना पर पड़ा, यह असंभव नहीं कहा जा सकता है। 
उद्धरण इस प्रकार है: 


ब्राह्मणो जज्ञ प्रथमो दशशीर्षो दशास्य:ः । 
स सोम प्रथमः पपौ स चकारारसं विषम्‌ ॥ 


(अथवेबवेद ४, ६, १) 


हनुमान्‌ के ,समुद्र॒लंघन की कथा संभवतः किसी आइचर्यजनक लंघन के आधार 
पर उत्पन्न हुई है। जब स्पेन की सेना को मेक्सिको से हटना पड़ा तब अलवाराडो 
नामक सिपाही एक ,अत्यन्त .चौड़ा नाला हूुंधने में समर्थ हुआ था । यह देखकर 
मेक्सिको निवासी बोल उठे यह सचमुच सूर्य का पुत्र है । इसी तरह हनूमान्‌ की 
कथा भी उत्पन्न हुई होगी, यह सी० वैद्य का अनुमान है।' 


१. इस उद्धरण के लिए में डॉ० वासुदेव शरण अग्रवाल का आभारी हूँ। 
२. दे० वही० : पृष्ठ १६० । 


परिशिष्ट ३ 
राम-कथा का भूगोल 


११३. वाल्मीकि दक्षिण तथा मध्यभारत के भूगील से अपरिचित थे, इसका 
प्रमाण रामायण को पढ़कर मिलता है । अतः रामायण के भूगोल के विषय में जो 
विस्तृत साहित्य प्रकाशित हो चुका है और हो रहा है, वह अधिकांश अनू मान और 
कल्पना के आधार पर निभर है। 


सिहलद्गीप का सबसे प्राचीन नाम टप्रोवाने है, जो यूनानियों में प्रचलित था । 
अशोक के शिलालेखों में भी यह 'तम्बपम्नि' के नाम से पुकारा जाता है। इसके बाद 
सिहल नाम प्रचलित होने रूगा । इतना ही निश्चित है कि संस्कृत काव्य में सिहल तथा 
लंका भिन्न-भिन्न देश समझे जाते थे। भवभूति, मुरारि, राजशेखर आदि सिहलदेश 
को लंका से भिन्न मानते हैं । वराह-मिहिर की वहत्‌-संहिता में भी दोनों का अलग _ 
उल्लेख है। ऐसा अतीत होता है कि बौद्ध साहित्य में पहले-पहल सिहल के लिए 
लंका नाम प्रयुक्त होने लगा था (दे० दीपवंश ९, १) और संभवतः दशवीं शताब्दी 
ई० से इसका प्रयोग व्यापक होने लगा ।' 


अधिकांश आधुनिक लेखक रामायण की लंका तथा किष्किन्धा दोनों को मध्य 
भारत में रखते हैं ।' 


नमी विन -ननम-मनन+न-म-न-न-ीन तनमन बनना नमन +-म-म-यनीन-न-न-+ “मनन --------कनना3-न मन 


१, दे० एच० याकोबी, : वही पृ० ९०-९३ । 

२, दे० एम० बी० कीवे : ई० हि० वंवा०, भाग ४, पृ० ६९३-७०२। 
हीरालाल : झा कामेमोरेशन वाल्यूम, पू० १५१-६१; कोशोत्सव-स्मारक- 
ग्रंथ, पू० १५ । 
राय कृष्णदास, राम-वनवास का भगोल, ना० प्र० प०, वर्ष ५४, अंक १ और ३; 
ऋष्यमक-किष्किंधा की भौगोलिक अवस्थिति, वही, भाग ५२, अंक ४ । 


इस साहित्य के सिहावलोकन के लिए दे० एपिक एन्ड पुरानिक स्टडीज़ । 
*डारकर इंस्टिट्यूट, पु ० १३७-८। 


अध्याय द 


प्रचलित वाल्मीकिकृत रामायण के मुख्य प्रक्तेप 


११४. राम-कथा के प्रारंभिक विकास की रूपरेखा अंकित करने के पूर्व 
प्रचलित वाल्मीकि-रामायण की अंतरंग समीक्षा करके मुख्य प्रक्षिप्त अंशों का पता 
लगाना है। यही प्रस्तुत अध्याय का विषय है। चतुथ भाग में प्रत्येक कांड के विश्लेषण 
के साथ-साथ गौण प्रक्षेपों का भी उल्लेख किया जायगा । 


कं--5उत्तरकाण्ड 

११५. रामायण के प्रायः समस्त समालोचक उत्तरकांड को प्रक्षिप्त मानप्ते 
हैं और इसके लिए भिन्न-भिन्न तक प्रस्तुत करते हैं । सब से महत्त्वपूर्ण प्रमाण 
इस प्रकार हैं : 

(१) वाल्मीकिकृत रामायण के तीन प्रचलित पाठों की तुलना करने से स्पष्ट 
होता है कि उत्तरकांड की रचना अन्य कांडों के पश्चात्‌ हुई थी (दे० ऊपर अनु० 
२२-२६) । 

(२) युद्धकांड के अंत में जो फलश्रुति मिलती है, उससे यह प्रमाणित होता है कि 
इसके रचनाकार तक रामायण की परिसमाप्ति यहीं मानी जाती थी (रामायणमिदं 
कृत्स्तं, दे० ६, १२८, ११७) । 

(३) बालकांड के प्रथम सर्ग में एक अनू क्रमणिका मिलती है, जिसमें केवल 
अयोध्याकांड से लेकर युद्धकांड तक के विययरों का उल्लेख किया जाता है। बाद में 
इस अनुक्रमणिका की अपूर्णता का अनुभव हुआ और फलस्वरूप एक दूसरी अनुक्रमणिका 
की रचना की गई, जिसमें बालकांड की सामग्री के साथ-साथ उत्तरकांड का भी 
निर्देश मिलता है : 

स्वराष्ट्ररंजनं चंव वदेह्याइच विसर्जनम्‌ ॥ २८ ॥ 

अनागत च यत्किंचिद्रामस्थ वसुधातले । 

तच्चका ।त्तरे काव्ये वाल्मीकिभंगवानषिः ॥ २९ ॥ 

(बड़ौदा संस्करण, सग॑ ३) 
१. दे० एच० याकोबी : डस रामायण, पृ० २८ आदि, ६४ | 

हृदयनारायण सिंह : क्या उत्तरकांड वाल्मीकि-रचित है ? 
नागरीप्रचारिणी पत्रिका : १७, पू० २५९-२८९। 
ज० ऑ० रि०; भाग १८, पृ० १५७ | 


प्रचलित वाल्मीकिकृृत रामायण के मुख्य प्रक्षेप १२७ 


इसके अगले सर्ग में भी उत्तरकाण्ड का उल्लेख है : 


प्राप्तराज्यस्थ रामस्य वाल्मीकिभंगवानषि: । 
चकार चरितं कृत्स्नं बिचित्रपदमात्मवान्‌ ॥ १ ॥ 
कृत्वा तु तन्महाप्राज्ः सभविष्यं सोत्तरम्‌ । 
(बड़ौदा सं० सर्ग ४) । 
इन दो उद्धरणों से स्पष्ट है कि वालकाण्ड की इस भूमिका के रचनाकाल में 
उत्तरकाण्ड की सृष्टि प्रारंभ हो चुकी थी। फिर भी सोतात्याग को छोड़कर. किसी 
अन्य विषय का उल्लेख न होने के कारण एसा प्रतीत होता है कि उत्तरकाण्ड उस समय 
अपना वत्तमान रूप और विस्तार नहीं प्राप्त कर पाया था । इस तक की पुष्टि इससे 
भी होती है कि बाद में वाल्मीकि-रामायण के उदीच्य पाठ में एक तीसरी अनुक्रमणिका 
जोड़ी गई है, जिसमें सात काण्डों की सामग्री का ध्यान रखा जाता है (दे० ऊपर 
अनू ० २३) । 

(४) उत्तर॒काण्ड की रचनाशली अन्य प्रामाणिक कांडों की शैली से सर्वथा भिन्न 
है । प्रारंभिक ३३ सर्गों में रावण तथा हनुमान्‌ की कथाओं के बाद ही रामचरित 
का वर्णन आगे बढ़ा दिया गया है और तब भी असंगत अंतर्कथाओं के कारण कथानक 
में कोई प्रवाह नहीं है (दे० नग, निमि, ययाति, श्वेत, इन्द्र, इल आदि के वृत्तान्त) । 
शेष सामग्री, जो आधे से भी कम है, रामचरित से संबंध तो रखती है, लेकिन इसमें भी 
एकता का अभाव खटकता है । सीतात्याग, शत्रुष्न-चरित, शम्बूक-वध, राम का 
अश्वमंध, सीता का तिरोधान आदि में कोई विशेष संबंध नहीं है । इसके अतिरिक्त 
उत्तरकांड में वरणित अवतारवाद की व्यापकता भी इस कांड को बाद की रचना 
सिद्ध करती है। 


(५) उत्तरकांड तथा अन्य कांडों में पारस्परिक विरोधी बातें भी मिलती हैं। 
उदाहरणार्थ युद्धकांड के अंतिम सर्ग में सुप्रीव, विभीषण आदि के चले जाने का स्पष्ट 
उल्लेख हुआ है। फिर भी उत्तरकाण्ड में पुनः इनके प्रस्थान का वर्णन किया जाता 
है ( दे ० सर्ग ४0० ) | 

उत्तरकांड में वेदवती का वृत्तान्त दिया जाता है (दे० सर्ग १७) । इसके अनुसार 
सीता अपने पूर्वजन्म में वेदवती ही थी । यदि यह वृत्तान्त प्रक्षिप्त न होता तो इसका 
उल्लेख रामायण के अन्य कांडों में, जहाँ सीता-जन्म का प्रसंग आये है, अवश्य किया. 
जाता । 


१, जिस इलतोक में रामायण का विस्तार २४००० इलोक बताया गया था, उसे 
बड़ौदा के प्रामाणिक संस्करण में प्रक्षिप्त माना गया है। 


रा०्९ 


१२८ रसम-कथा की उत्पत्ति 


(६) वाल्मीकिकृत रामायण के इन अंतरंग प्रमाणों के अतिरिक्त एक बात और 
ध्यान देने योग्य है। महाभारत का रामोपाख्यान रामायण के किसी प्राचीन रूप 
पर निर्भर है (दे० ऊपर अन्‌ ० ४८) । इसके प्रारंभ में रावणचरित की कुछ सामग्री 
अवद्य मिलती है कितु वह आदिरामायण की तरह रामाभिषेक तथा रामराज्य की 
स्तुति पर समाप्त होती है। आदिरामायण तथा रामोपाख्यान के कारण एक काव्य- 
परम्परा चल पड़ी और शताब्दियों तक चलती रही, जिसके अनुसार राम-चरित 
का वर्णन उनके अभिषेक पर समाप्त किया जाता है। 


उदाहरणार्थ---रावणवह, भदि्टिकाव्य, कुमारदासकृत जानकीहरण, अभिनन्द- 
कृत रामचरित, भासकृत अभिषेक नाटक, मुरारि का अनध्ये-राघव, राजशेंखर का 
बालरासायण, कम्बनक्ृत प्राचीनतम तामिल रामायण, सतेलगु द्वषद रामायण तथा 
जावा का रामायण ककविन्‌ । 


ख--बालकाण्ड 


११६. उत्तरकांड की भांति बालकांड भी आदिरामायण का अंग नहीं था। 
डॉ० याकोबी' की यह धारणा सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित प्रमाण दिए जा 
सकते हैं : 

(१) रामायण की पहली अनुक्रमणिका में (सर्ग १) बालकांड की सामग्री का 
संवंथा अभाव है। इस अभाव को पूरा करने के उद्देश्य से एक दूसरी अनुक्रमणिका 
की रचना कर ली गई है (दे० ऊपर अनु ० ११५) । 


(२) बालकांड की शैली उत्तरकांड की शेली से बहुत कुछ मिलती-जू लती है । 
इसका प्रायः आधा भाग रामचरित से सम्बन्ध नहीं रखता। सगर-कथा, समुद्रमंथन, 
ब्रिव्वासित्र की कथा आदि वृत्तान्त पुराणों की शैली पर लिखे गए हैं ।' रामायण के 
प्रामाणिक कांडों में कहीं भी ऐसी पौराणिक कथाएँ नहीं मिलती । 


(३) बालकांड में जो सामग्री रामचरित से सम्बन्ध रखती है इसका आगे चल- 
कर प्रामाणिक कांडों में कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता । यही नहीं, बल्कि इससे विरोधी 
बातें भी पाई जाती हैं। बालकांड में लक्ष्मण और उमिला का विवाह वर्णित है, लेकिन 

अयोध्याकांड आदि में कहीं भी उमिला का उल्लेख नहीं होता (यद्यपि तीनों 


१. दे० एच० याकोबी : वही, पृ० ५० आदि । 
२. दे० वी० लेस्नी : उबर डस पुराण-आटिये गेप्रेग डस बालकुंड ; 
जमन ओरियेन्टल जनेल भाग ६७, पू० ४९७-५०० | 
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निर्वासितों का प्रस्थान विस्तार से चित्रित किया गया है), वरन्‌ अरण्यकांड में लक्ष्मण 
को अविवाहित भी कहा जाता है (अकृतदार दे० ३, १८, ३) | 

अयोध्याकांड में भरत की अवस्था के विषय में कहा जाता है : 

बाल एव तु मातुल्यं भरतो नायितस्त्वया । (२, ८, २८)। 

लेकिन बालकांड में युधाजित्‌ मिथिला में पहुँचकर कहते हैं कि केक्य भरत को 
सस्त्रीक देखना चाहते हैं। इसके बाद चार भाइयों के विवाह का वर्णन किया जाता 
है, लेकिन मिथिला में युधाजित्‌ का और उल्लेख नहीं होता । बालकांड के अन्तित्र 
सर्म में दशरथ भरत को यूधाजित के साथ राजगृह भेज देते हैं और इसके बाद 
बहुत समय बीत जाने का उल्लेख है (बहनतून्‌ दे” १, ७७, २५) । फिर भी राम/भिषेक 
की तेयारी के समय भरत को बालक कहा भया है। 


ग---अवता रवाद 


११७. राम-कथा के विकास के दृष्टिकोण से प्रचलित वाल्मीकिकृत रामायण 
की सब से महत्त्वपूर्ण प्रक्षिप्त सामग्री अवतारवाद से संबंध रखती है । अगले अध्याग्र 
में अवतारवाद की उत्पत्ति और राम-कथा के विकास में उसके महत्त्व पर विचार किया 
जाएगा । प्रचलित रामायण में इसका विस्तार तथा इसे प्रक्षिप्त मानने के कारण 
पर विचार करना ही इस परिच्छेद का उद्देश्य है! । प्रस्तुत विश्लेषण की विशेषता 
यह है कि इसमें रामायण की अवतारवादी समस्त सामग्री के साथ-साथ उसकी भिन्न- 
भिन्न पाठ़ों में उपस्थिति अथवा अभाव का उल्लेख भी किया जाता है । 


(१) सामग्री का निरूपण 


११८. बालक़ांड। (१) पृत्रेष्टि-यज्ञ (सर्ग १५-१८); इसमें विष्णु का अवतार 
लेना विस्तार से वणित है। ये सर्म बालकांड में श्रक्षेप माने जाने चाहिए (दे० आगे 
अबू ० ३३३) । 

(२) परशुराम राम से कहते हैं कि में आप को विष्ण मानता हूँ । आप से 
पराजय पाना कोई लज्जा की बात नहीं है। ये श्लोक तीनों पाठों में पाए जाते हैं। 


१. दे०-एच० याकोबी : वही, पृ० ६५, १३८ ॥। 
ई० डब्ल हाप्किन्स : एपिक मिथोलाॉजी; पृ० २११ | 
जे० म्यूर : ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट्स; दूसरा संस्करण भाग ४, पृ ० ४४१-९१ | 
और नोट डी । 
महाराष्ट्रीय : श्री सम्अकण समाल्लेचना : हूसरा भाग, घृू० २४५-५० ॥ 


१३०  राम-कथा की उत्पसि 


अक्षययं मधुहन्तारं जानासि त्वां सुरेहबरम्‌ ॥ १७॥ 
न चय॑ तब काकुत्स्थ त्रीडा भवितुमहेति । 
त्वया अलोक्यनाथेन यदहं विमुखीकृतः ॥ १९॥ 
(स्ग ७६) 
यद्यपि बालकांड स्वयं प्रक्षिप्त है, फिर भी इसमें केवल इन दो स्थलों पर राम 
के अवतार होने का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त मूल बाल-कांड के रचनाकाल में 
राम अवतार नहीं माने जापते थे, इसके बालकांड में स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। 


राम का उत्कषं प्रथम सर्ग का वण्ये विषय है, फिर भी इसमें उनके अवतार होने 
का उल्लेख नहीं है, केवल विष्णु से उनकी तुलना की जाती है (विष्णुना सद्शो वीय्यें 
इलोक १८) और अन्त में कहा जाता है कि राम अपना राज्य भोग कर ब्रह्मलोक 
जायेंगे--- 

रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोक प्रयास्यथति ॥ . (इलोक ९७) 

यदि कवि सम को विष्णु का अवतार मानता होता तो उनकी इहलीला समाप्त 
होने पर उनके ब्रह्मलोक जाने का उल्लेख नहीं करता । इस तर्क की संगति इससे 
स्पष्ट है कि उदीच्य पाठ में 'ब्रह्मलोक” के स्थान पर “विष्णुलोक॑” रखा गया है (दे० 
बड़ीदा संस्करण के पाठान्तर ) । 


-. विश्वामित्र राम से ताठका के वध करने का अनुरोध करके विष्णु द्वारा भुगु- 
पत्नी के वध का उदाहरण देपे हैं (२५, २१) तथा सिद्धाश्रम के विषय में कहते हैं कि 
विष्णु ने वहाँ तप किया था । 
इह रास महाबाहों विष्णुदेवनमस्कृत: | 
वर्षाणि सुबहूनीह तथा युगशतानि च ॥ २७ * 
तपरचरणयोगार्थम॒वास सुमहातपाः । ह 
(सर्ग २९) ' 
इससे स्पष्ट है कि विश्वामित्र राम के अवतार होने से अनभिन्ष हैं। 
११९. अयोध्याकांड । प्रथम सर्ग के ३५ प्रारम्भिक इलोक प्रक्षिप्त हैं (दे० 
आगे अनु ० ४३१ ) । इनमें राम के अवतार होने का उल्लेख है : 
स हि देवरुदीर्णस्थ रावणस्य वधाथिभिः । 
अरथितो मानुष लोके जज्ञे विष्णु: सनातनः ॥ 
(१, ७) 
यह इलोक तीनों पाठों में मिलता है। इसके अतिरिक्त अयोध्याकांड में अन्यत्र 
रामावतारः का निर्देशमात्र भी नहीं मिलता। 'लोकनाथ' (११०, २) राम के 
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लिए प्रयुक्त हुआ है लेकिन यह राजा की भी उपाधि है और जिस सर्ग में यह शब्द 
प्रयुक्त हुआ है, वह भी प्रक्षिप्त है (दे० आगे अनु० ४३१) । 


१२०. अरुण्यकांड। (१) राम के पराक्रम का वर्णन करते हुए अकंपन 
कहते हैं कि राम समस्त लोकों का नाश करके सब की पुनः सृष्टि करने में 
समथ हैं--- 

संहत्य वा पुनलोकान्विक्रमेण सहायज्ञा: । 
शक्तः श्रेष्ठः स पुरुषः ख्रष्टं पुनरपि प्रजा: ॥ २६॥ (सर्ग ३१) 


यह प्रसंग दाक्षिणात्य पाठ मात्र में विद्यमान है। 


(२) दाक्षिणात्य पाठ में लक्ष्मण राम के दिव्य तथा मानवीय पराक्रम का उल्लेख 
करते हैं--दिव्यं च मानुषं चंवसात्मनइच पराक्रमम (६६, १९) 


लेकिन गौडीय तथा परिचिमोत्तरीय पाठों में राम के दिव्य तथा मानूषिक अस्त्रों 
का उल्लेख है--- 


दिव्यं त्वं सानु्ष चास्रमात्मनइच पराक्रमम्‌ 
(गौ० रा० ३, ७१, १६) 


(३) दाक्षिणात्य पाठ में शबरी राम को देववर कहती है--त्वयि देववरे 
राम पुजिते पुरुषषंभ (दा० रा० ३, ७४ ,१२)। परच्तु अन्य पाठों में इस इलोक का 
सर्वथा अभाव है।, 


(४) एक अन्य स्थल पर (जो तीनों पाठों में मिलता है) राम" सारा जगत 
नष्ट करने की धमकी देपे हैं (दे” दा० रा० ३, ६४, ७० ), लेकिन इसमें उनके 
अवतार की ओर निर्देश देखना अनावश्यक है । यह तो उनको दिए हुए दिव्य अस्त्रों 
का प्रभाव माना जा सकता है। 


१२१. किष्किंधाकांड । इस कांड में अवतार सम्बन्धी कोई सामग्री नहीं 
मिलती । सुग्रीव तो लक्ष्मण से राम के विषय में तस्य देवस्य शब्द का प्रयोग करते 
हैं (३६, ६), लेकिन इसमें अवतारवाद की भावना देखना व्यर्थ है। आदरार्थ इस 
शब्द का राजाओं, ब्राह्मणों आदि के लिए प्रयोग होता है। 


१२२. सुन्दरकांड। (१ ) दाक्षिणात्य तथा पश्चिमोत्तरीय. पाठ के अनुसार 
हनुमान्‌ अशोकवन में प्रवेश करने के पहले देवताओं की तथा राम-लक्ष्मण और सीता 
की स्तुति करते हैं-- 


श्श्र्‌ । राम-कथा की उत्पत्ति 
नमों$स्तु राभाय स्लेक्संणायं देव्य च॑ तस्ये जनकात्मजाये । 
नमोस्तु रुद्रेन्द्रेयमानिलेम्यो नमोस्तु चन्द्राग्निसरुद्रगणम्यः ॥ 

(दा० रा० ५, १३, ५७) 
न॑ केवल इस दीघे छनन्‍्द का, लेकिन सारे प्रसंग (दा० रा० ५, १३, ५४-६७) का 
गौडीय पाठ में अभाव है। 

(२) हनुमान्‌ू-रावण संवाद का एक अंश (दा० रा० ५, ५१, ३९-४५) गौडीय 
तथा परिचिमोत्तरीय पाठों में नहीं मिलता । इसमें हनुमान्‌ राम के विषय में कहते 
हैं कि वह विष्णुतुल्यपराक्रम, सर्वेलोकेश्वर, लोकत्रयनाथ आदि हैं । 


१२३. युद्धकांड | उत्तरकांड के बाद इसमें अवतारवादी सामग्री सबसे अधिक 
मिलती है। यह अस्वाभाविक भी नहीं प्रतीत होता है क्योंकि युद्धकांड सबसे अधिक 
विस्तृत है तथा इसमें अपेक्षाकृत अधिक प्रक्षेप भी जोड़े गए हैं। 

(१) रांवंण से युद्ध न करने का अनुरोध॑ करते हुए मंत्रीं कहता है: 

लंघनं च समुद्रस्य दर्शन च हनमतः । 
वंधंतु रक्षसां युद्धे कः कुर्यान्मानुषो युधि ॥ 

(दा० रा० ३४, २२; अन्य पाठों में भी है) 
डॉ७ याकोबी के अनुसार यह संग एक विस्तृत प्रक्षेप में (सर्ग २३-४०) आया है 
(दे० आगे अनु० ५६२) । । 

(२) सुग्रीव विभीषण से कहते हैं कि राम और लक्ष्मण गरुड़ पर अधिष्ित हैं : 

गंरुडाधिष्ठितावेतावभों राघवलक्ष्मणों । (दा० रा० ५०, २२) । 
यहूँ इलोक॑ अन्य दीनों पाठों में नहीं मिलता । 

(३) सर्ग ५९ अनेक कारणों से प्रक्षिप्त माना जाता है (दे० आगे अनु ० ५६३) । 
इसमें दो स्थलों पर कहा गया है कि लक्ष्मण तब संज्ञा प्राप्त करते हैं जब वह अपने 
विंष्णु का अंश होने का स्मरण करते हैं (दे० दा० रा० ६, ५९, ११०. १२० तथा अन्य 
पांठों के समानान्तर स्थल ) । 


(४) मंदोदरी-विलाप तीनों पाठों में मिलता है। दाक्षिणात्य पाठ में इसका 
विस्तार १२६ इलोक का है, गौडीय पाठ में ८२ का तथा पश्चिमोत्तरीय पाठ में केवल 
६३ का । तीनों में रांम को विष्णु का अवतार कहा गया है, लेकिन दाक्षिणात्य पाठ 
के जिन इलींकों में इसकी उल्लेख हुआ है, वे अन्य पाठों में नहीं मिलते और अन्य पाठों 
के अवतारसंबंधी इलोक दाक्षिणात्य में नहीं पाए जाछे हैं। उदाहरणार्थ--- 
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गौडीय पाठ में : 

अथवा रंसंरूपेंण विष्णंइंच स्वंयमागतः । 

तव॑ नाशाय मायाभिः प्रविद्यानुपलक्षितः ॥ 

(९५, ९) 

दाक्षिणात्य पांठ में : 

अथवा रामरूपेण कृतान्तः स्वयमागतः । 

मायां तव विनाशाय विधायाप्रतितकिताम्‌ ॥ 

(१११, ९) 

इससे यह ध्वनि निकलती है कि स्वंतंत्र रूंप से तीनों पाठों में अवतारवादी सामग्री 
बाँद में आ गई है। 


(५) अग्निपरीक्षा के समय देवता आकर राम की विष्णुरूप में स्तुति करते 
हैं (दे० दा० रा० सर्ग ११७ तथा अन्य पाठों के समानान्तर स्थल ) । इस सर्ग के 
प्रक्षेप होने में कोई संदेह नहीं है (दे० आगे अनु ० ५६५) । इसमें सीता और लक्ष्मी 
की अभिन्नता का भी उल्लेख है (दे० इलोक २७ ) । 

(६) दाक्षिणात्य पाठ में दशरथ राम से कहते हैं कि वह पुरुषोत्तम ही हैं 
(दे० ११९, १७)-- 

इदानों च विजानासि यथा सौम्य सुरेद्वर: । 
वधाय रावणस्येह पिहितं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ 
गौडीय पाठ में इस इलोक में अवतार का उल्लेख नहीं है-- 
इदानीं च विजानामि यथा सौम्य सुरेबवर : ॥ १८॥ 
वधाय॑ रावणस्यह त्वं वनवासाय दीक्षितः । 

(सर्ग १०४) 
दोनों की तुलना करने से स्पष्ट है कि किस तरह इलोक को बदल कर अवतारवादी 
सामग्री जोड़ी गई है । 

इसके बाद दशरथ लक्ष्मण को भी संबोधित करके राम को पुरुषोत्तम, अक्षर 
ब्रह्म आदि मानछे हैं। यह अंश तौनों पाठों में तो मिलता है, लेकिन वह राम-दश रथ- 
संवाद का अनुकरंण मात्र प्रतीत होते हैं (दे० ११९, २७-३५) । 


(७) दाक्षिणात्य तथा पश्चिमोत्तरीय पाठ की फलश्रुति में विष्णु और राम 
कौं अभिन्नता मानी जाती है-- 


१३४ राम-कथा की उत्पत्ति 


प्रीोयते सततं रामः स हि विष्ण: सनातनः । 
आदिदेवो महाबाहुहँरिनारायणः प्रभुः ॥ 
(दा० रा० १२८, ११७) 
गौडीय पाठ में यह इलोक नहीं मिलता । 
(८) उपयंक्‍्त उद्धरणों के अतिरिक्त कुछ और सामग्री का उल्लेख करना है, 
जो दाक्षिणात्य पाठ में नहीं मिलती--- 
पदिचमोत्तरीय पाठ में, नागपाश के वृत्तान्त में, नारद राम के पास पहुँचकर 
उनको उनके नारायणत्व का स्मरण दिलापे हैं। (दे० प० रा० ६, २७, ७-४१) । 
गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठों में एक सर्ग मिलता है, जिसमें रावण से अनु- 
रोध किया गया है कि वह राम से युद्ध न करे क्योंकि राम मनुष्य नहीं हैं (दे० गौ० 
रा० सभ ३३, प० रा० सर्ग ३५) । 
गौडीय तथा पर्चिमोत्तरीय पाठों में कुम्भकर्ण का एक भाषण उद्धृत है, जिसमें 
' वह कहता है कि नारद ने उसे विष्णु के एक अवतार द्वारा रावण-वध का रहस्य बत- 
लाया था (दे० गौ० रा० सर्ग ४०, प० रा० सगे ४१) । 


१२४. उत्तरकांड | उत्तरकांड में राम के अवतार होने का उल्लेख निम्न- 
लिखित सर्गों में मिलता है--८, १७, २७, ३०, ५१, ७६, ९८, १०४, १०६, ११०, 
१११, २७ प्र० २-४, ५९त्र० २-३ । 

इसके अतिरिक्त नागरिकों की राम के प्रति दृढ़ भक्ति का उल्लेख किया जाता 
है (दे० दा० रा० १०७, १६ और ३७ प्र० ३) । 


दाक्षिणात्य पाठ के एक प्रक्षिप्त सगे में (३७ प्र० ३) जो अन्य पाठों में नहीं 
मिलता, सीता को भी लक्ष्मी का अवतार कहा गया है । 


(२) तक 


१२५. उपर्यक्त सामग्री के निरूपण से स्पष्ट है कि प्रामाणिक कांडों की अवतार- 
वादी सामग्री, जो तीनों पाठों में मिलती है, नहीं के बराबर है। और जो सामग्री तीनों 
पाठों भें मिलती है, वह एक ऐसे अंश में पाई जाती है, जो स्पष्टतया प्रक्षिप्त है। 

अवतारवाद को बाद की भावना मानने के लिए यही सबसे महत्त्वपूर्ण तके 
प्रतीत होता है। फिर भी इसके अतिरिक्त और प्रमाण दिए जा सकते हैं । 


१२६- रामायण के प्रधान पात्र राम के अवतार होने से परिचित लहीं हैं । 
इस तक के विरुद्ध संभवत: कहा जा सकता है कि यह आवश्यक नहीं है कि वे राम को 
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अवतार समझें । फिर भी उत्तरकालीन राम-काव्य में प्रायः सब पात्र राम को 
अवतार मानकर उससे प्रार्थना करते हैं, जिससे स्पष्ट है कि इस तर में कुछ 
तत्त्व है । 


सीता अपने-आपको साधारण स्त्री मानती हैं और अपने इस जन्म के दुःखों का 
कारण पूर्वजन्म के किये हुए पाप समझती हैं (दे० रा० ५, २५, १८; ६, ११३, ३६- 
३७; ७, ४८, ३-४) । यही नहीं, राम का अवतार होना भी उनसे छिपा हुआ है । 
वह राम की तुलना विष्णु से करती हैं (५, २१, २८; ५, ३८, ६५) राक्षसों के 
प्रति राम की हिसात्मक प्रवृत्ति देखकर वह राम के परलोक के विषय में चितित हैं 
(२, ९, १२) और जब रावण उनसे अनू रोध करता है कि वह राम, साधारण मनुष्य 
को, छोड़ दें (दे० ३, ४८, १४) तो वह उत्तर नहीं देती कि राम साधारण मनुष्य 
नहीं हैं। यूद्ध के समय भी वह राम को अमर नहीं समझती । 


लक्ष्मण भी राम को सान्‍्त्वना देते हुए कहते हैं: 
प्राप्स्यसे त्वं महाप्राज्ञ मंथिलीं जनकात्माजां । 
यथा विष्णमंहाबाहुबंलि बद्धवा महीमिमां ॥ (३, ६१, २४) 


हनूमान्‌ राम की तुलना विष्णु से करते हैं (५, ३४, २९; ५, ३७, २४) और 
राम से कहते हैं कि जिस तरह विष्णु गरुड़ पर आरूड़ होते हैं, इसी तरह आप मेरी 


'पीठ पर चढ़िए--- 


मम पृष्ठ समारुह्म राक्षस शास्तुमहेंसि ॥ १२२ ॥ 
विष्णुयंथा गरुत्मन्तमारुहमामरवरिणम्‌ ॥ (६, ५९) 
राम का दूत बनकर हनुमान्‌ रावण से कहते हैं कि में विष्णु की ओर से नहीं 
आया हूँ, लेकिन राम की ओर से-- 


विष्णुना नास्मि चोदितः ॥ १३ ॥ 
केनचिद्रामकार्येण आगतो5स्मि तवान्तिकम्‌ ॥ १८ ॥ 
(रा० ५, ५०)। 


इसी तरह और उदाहरण दिए जा सकते हैं। अगस्त्य राम को विष्णु का धनृष 
देते हुए राम और विष्णु की अभिन्नता से परिचित नहीं हैं--- 
द इदं दिव्यं महच्चापं हेसवज्विभूषितम्‌ । 
वष्णवं पुरुषव्याप्र निर्मितं विश्वकर्मणा ॥ ३२ ॥ (३, १२) 
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१२७: उपर्यक्त तक राम पर भी लागू होता है। राम न केवल नारायण 
तथा मधुसूदन (दे० २, ६, ३.७) से प्रार्थना करते हैं, विधाता के विरुद्ध अपरॉध 
करने से डरते हैं (दे” २, २२, १४), अधर्म और परलोक के भय से राज्याधिकारें 
नहीं प्राप्त करते (२, ५३, २६), वरन्‌ वह अपने-आप को साधारण मनुष्य समझ 
कंर विश्वास करते हैं कि पृवेजन्म के किएहुए पापों का मुझे इसी जन्म में फल भोगना 


हैः 


पुर्वे मया नूनसंभीप्सितानि पापानि.... (३, ६३, ४) 
कि मभयां दुष्कृंतें कर्म कृतमंन्यत्र जन्मनि । (६, १०१, १८) 


रीवंणवध के बाद राम सीता से कहते हैं: 


या त्वं विरहिता नीता चलचितेन रक्षसा । 
दे वसंपादितो दोषो मानुषेण मया जितः ॥ ५॥ (६, ११५) 


इसके अतिरिक्त अवतारवाद की भावना की नवीनता ब्रह्मा के प्रति राम |की 
उक्ति से स्पष्ट है--में तो अपने-आप को मन्‌ष्य, दशरथ का पुत्र, समझता हूँ । 
वास्तवं में में कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इसे आप मुझसे कहिए : 


आत्मानं मानष॑ं मन्‍्ये राम दशरथात्मजम्‌ । 
सो5हं यह्च यतदचाह भगवांस्तद्‌ ब्रवीतु में ॥ (६, ११७, ११) 


१२८. ऊपर इसका उल्लेख हुआ है कि रामायण के अनेक पात्र राम की 
तुलना विष्णु से करते हैं । इंसका अर्थ यह है कि वे राम और विष्णु को भिन्न समझते 
हैं। अन्य स्थलों पर भी कवि स्वयं इस तुलना का प्रयोग करते हैं (१, ७८, २९; 
६, ५९, १२५) अथवा अच्य पात्रों द्वारा करवाते हैं: अनसूया (२, ११८, २०), 
देवता (३, २३, २९; ३, २४, २२; ३, ३०, ३२) , अयोध्या-निवासी (२, २, ४३) । 
न केवल राम की परन्तु अन्य पात्रों की भी तुलना विष्णु से की जाती है। 
उदाहरणार्थ : रावण (७, २०, ५), अतिकाय (६, ७१, ८), इन्द्रजित्‌ (६, ७३, ७), 
हनुमान्‌ (६, ५६, २८) । 


दूसरी ओर राम की तुलना अन्य देवताओं से भी की जाती है---इन्द्र; ब्रह्मां 
(१, १, १३; १, ७८, २५; २, ३०, २७; २, ९९, २८; ३, २३, ४; ४, २६, २ 
आदि) ; रुद्र (४, १६, ३८ आदि ), बृहस्पति (१, १, ३२; १, १, ३९; २, २, ३० 
आदि), कुबर या वेश्रवण (२, १६, ८; १, १, १९; २, १६, ४६ आदि), वरुण 
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(३, २३७, ३ आदि), धर्म (१, १, १९), कामदेव (३, ३४, ६ आदि), अग्नि (५, 
३९, ५३), यम (२, १, ३९), पर्जन्य (२, १, ३९; २, ३, २९) । 


विष्णु तथा इन्द्र से जो तुलना की गई है, इससे स्पष्ट है कि आदिरामायण 
में विष्णु की अपेक्षा इन्द्र का स्थान ऊँचा माना गया था। राम की तुलना विष्णु से 
१८ बार की जाती है, इन्द्र से ७७ बार । कई स्थलों पर राम तथा लक्ष्मण की तुलना 
क्रमश: इन्द्र तथा विष्णु से की गई है, जिससे स्पष्ट है कि विष्णु की अपेक्षा इन्द्र श्रेष्ठ 
माने जाते हैं (६, ९९, १२; ६, र३े३े, २८; ३, ६८, २८) । एक उदाहरण पर्याप्त 
होगा -- 

ततो रामसभिक्रम्य सौसिजिरभसिवास च । 
तस्थौं भ्रातसमीपस्थः झक्रस्येंद्रानुजो यथा ॥॥ 
(६, ९१, ४) 
इस उद्धरण में बैदिक साहित्य के अनुसार विष्णु इन्द्र के अनुज माने जाते 

हैं । वेदिक साहित्य के अनुसार भी प्रामाणिक आदिरामायण में इन्द्र सर्वश्रेष्ठ देवता 
थे। राम की विजय इन्द्र की सहायता से होती है (दे० ६, १०२), यह भी इन्द्र की 
श्रेष्ठता सूचित करता है। 

अरण्यकांड में इसका एक ज्वलंत उदाहरण और मिलता है। इन्द्र शंरभंग 
से बातचीत करते हुए और राम को आते देख कर साथ के देवताओं से कहते हैं--- राम 
इधर आ रहे हैं। उनके यहाँ आने के पूर्व ही हम लोग यहाँ से चले जाएँ क्योंकि 
राम मुझको देखने के योग्य नहीं हैं। जब राम-रावण पर विजय प्राप्त करेंगे 
तब उनकी मुझसे भेंट होगी (दे० रा० ३, ५, २२) । 

गौडीय पाठ इससे अंधिक संक्षिप्त है: 

यास्याम्यहमसय रोसो यावन्मां नाभिभाषते । 
कृतार्थमेनमचिराद्‌ द्रध्टास्म्यहर्मारदमम्‌ ॥ 
(गौ०रा० ३, ९, १७) 

इस वृत्तान्त से जो ध्वनि निकलती है वह, विष्णु-तारायणं-अक्षर ब्रह्म के अवतार 
राम (६, ११७) की भावना से कितनी दूर है। 


अध्याय ९ 
राम-कथया का प्रारंभिक विकास 
क---राम-कथा-संबंधी गाथाएं ओर आख्यान-काव्य 


१२९. वैदिक साहित्य में आख्यान, इतिहास तथा पुराण मिल्तते हैं। 
ये ब्राह्मणों के अर्थवाद के एक आवश्यक अंग समझे जाते थे। प्राचीन काल से धामिक 
संस्कारों तथा यज्ञों के अवसर पर ऐतिहासिक तथा पौराणिक इन्हें सुनाते थे! । 
अर्वाचीन वैदिक साहित्य में ये पाँचवें वेद कहे जाते हैं---अथववंणं चतुर्थम, इतिहास- 
पुराणं पंचमम्‌ (छान्दोग्य उप० ७, १, २) । 

आख्यानों के गद्य के साथ जो पद्म दिया जाता था, उसे गाथा कहा गया है। 
प्रारंभ से ही दानस्तुति-स्वरूप नारांशंसी! गाथाओं का उल्लेख मिलता है (दे० 
ऋग्वेद १०, ८५, ६) और इसके विषय में कहा जाता है कि ये झूठी हैं (गाथानृत॑ 
नारांशंसी,, दे” काठक संहिता १४, ५) । इस नारांशंसी गाथा-साहित्य के रचयिता 
तथा रक्षक राजदरबारों में रहनेवाले सूत थे । इनके अतिरिक्त कुशीलव जनसाधारण 
में इन गीतों का प्रचार करते थे । 

१३०. वाल्मीकि के पूव राम-कथा संबंधी गाथाएँ प्रचलित हो चुकी थीं । 
इसका प्रमाण हमें बौद्ध तिपिटक में मिलता है। एक ओर राम-कथा सम्बन्धी 
गाथाएँ रामायण पर नहीं निर्भर हो सकती हैं और दूसरी ओर बौद्ध गाथाओं में जो 
राम-कथा-संबंधी सामग्री मिलती है, वह रामायण के आधार के लिए पर्याप्त नहीं है। 
अतः रामायण तथा राम-कथा-विषयक बौद्ध गाथाएँ दोनों प्राचीन राम-कथा संबंधी 
आख्यान-काव्य पर निर्भेर हैं (दे० ऊपर अनु० ८९) । दशरथ-जातक की वर्तमान 
कथा में जो पौराणिक पंडिता' शब्द आया है, इससे भी इस निर्णय की पुष्टि 
होती है। इसके अतिरिक्त हरिवंश के एक इलोक में राम-कथा के इस मूलस्नोत 
का उल्लेख मिलता है। राम-कथा के अत्यन्त संक्षिप्त वर्णन के पदचात्‌ इस 
प्रकार लिखा है--- 

गाथा अप्यत्न ग्रायंति ये पुराणविदों जनाः । 
राम निबद्धतत्त्वार्था माहात्म्यं तस्य धीमतः ॥ (१, अध्याय ४१, १४९) 


१. दे० शतपथ ब्राह्मण: १३, ४, ३; शांखायन गृ० सू० : १, २२, ११ आदि। 
२. दे० एमृ० विटरनित्स: हिं० इं० लि० भाँग १, पृ० ३१४॥ 


कस 


कक पे बज | १ ढ़ 
न्‍्ः इक ६४१7 # 
जप *ल्ेटव५ गा 
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इसमें अवश्य रामायण की ओर निर्देश देखा जा सकता है। फिर भी इसमें 
रासायण के पूर्व की प्राचीन गाथाओं का निर्देश देखना अधिक स्वाभाविक प्रतीत 
होता है। 

१३१. इस राम-सम्बन्धी गोथा-साहित्य की उत्पत्ति इक्ष्वाकु-वंश में हुई थी । 


रामायण में लिखा है: 


इक्ष्वाकूणा मिदं तेषां राज्ञां वंश महात्मनाम्‌ । 
महदुत्पन्नमाख्यानं रामायणसिति श्रुतण्‌ ॥ (रा० १, ५, ३) 


राम इक्ष्वाकुवंशीय थे। अतः इक्ष्वाकु-वंश के सूतों ने इनके विषय में गाथाएँ तथा 
व्याख्यान सुनाए होंगे । इसी तरह राम का चरित्र लेकर स्फूट आख्यान-काव्य का 
एक विस्तृत साहित्य बढ़ने लगा । महाभारत के द्रोणपव्व तथा शांतिपव में जो संक्षिप्त 
राम-चरित मिलता है, वह इस प्राचीन आख्यान-काव्य पर निर्भर प्रतीत होता है। 
साथ-साथ महाभारत में राम-कथा की उपस्थिति इस बात को प्रमाणित करती है कि 
रामसम्बन्धी आख्यान-काव्य का प्रचार कोशल प्रदेश तक ही सीमित नहीं था वरन्‌ 
पश्चिम की ओर भी फैलने लगा था, जहाँ महाभारत की रचना हुई थी । पाली तिपिटक 
के रचनाकाल (चौथी शताब्दी ई० पू०) में इस राम-कथा-सम्बन्धी आख्यान- 
काव्य का पर्याप्त प्रचार हो चुका था (दे० ऊपर अनु ० ८९) । दूसरी ओर विस्तृत 
बैदिक साहित्य में राम-कथा सम्बन्धी गाथाओं का कहीं भी निर्देश नहीं मिलता (दे० 
ऊपर अनु० २०) । अतः वैदिक काल के बाद और चौथी श० ई० पू० के पहले, 
संभवतः छठी श० में इस राम-कथा सम्बन्धी आख्यान-काव्य की उत्पत्ति हुई थी। 
वास्तव में इसका निश्चित रचनाकाल निर्धारित करने के लिए कोई आधार नहीं 
मिलता । 
ख--आदिरामा यण की उत्पत्ति 

१३२. जिस दिन किसी कवि ने राम-कथा-विषयक स्फूट आख्यान-काव्य 

का संकलन करके उसे एक ही कथा-सूत्र में ग्रथित करने का प्रयास किया था, उस 
दिन रामायण उत्पन्न हुआ। वह कवि कौन था ? प्राचीनतम परम्परा वाल्मीकि 
को आदिकवि मानती है। युद्धकांड की फलश्रुति में लिखा है: 


आदिकाव्यमिद चाए्ष पुरा वाल्मीकिना कृतम्‌ ॥ १०५ ॥ 
(संग १२८) 


१. ध्यान देने योग्य है कि वाल्मीकि का आदिरामायण सूतों की सम्पत्ति न 


बनकर काव्योपजीवी कुशीलवों द्वारा पहले जनता में लोकप्रियता प्राप्त 
करने लगा और बाद में दरबारों में प्रवेश कर सका । ऐसा ही बालकांड 
के चतुर्थ सगे से प्रतीत होता है। 


१४० राम-कथा की उत्पक्ति 


कालिदास ने भी वाल्मीकि को आद्य कवि की उपाधि प्रदाव की है---कबेरायस्य 
झासनात्‌ (रघुवंश १५, ४१) । वाल्मीकि द्वारा इछोक की सृष्टि की कथा (दे» 
बालकांड सग॑ २) में इतना ऐतिहासिक सत्य अवश्य ही होगा कि वाल्मीकि बे 
इस छन्द को परिष्कृत किया है । 

वास्तव में वाल्मीकि के पूर्व किसी कवि ने एक आदिरामायण की रचना की 
है, इसके लिए कोई तकंसंगत प्रमाण नहीं मिलता | बुद्धचरित में राम-कथा के 
प्रसंग में जो च्यवन का उल्लेख हुआ है, इसके विषय में ऊपर विचार किया गया हैं 
(दे० अनु० ३२) । पतंजलि के महाभाष्य में जिस प्राचीन गाथा का संस्कृत रूपान्तर 
मिलता है, इसका मौलिक प्रसंग राम-कथा से संबंध नहीं रखता है और इस में किसी 
प्राचीन रामायण का अवशेष देखना अनावश्यक है (दे० ऊपर अनु ० ८८) । 


१३३. आदिरामायण के विषय में एक अन्य प्रश्न यह है कि इसमें राम के 
चरित्र का कितना अंश वर्णित था । पिछले अध्याय से स्पष्ट है कि आदिरामायण 
में न तो उत्तरकांड था, न बालकांड और न अवतारवाद । कई विद्वान्‌ और आगे 
बढ़कर मानते हैं कि राम, रावण तथा हन्‌मान्‌ के विषय में पहले स्वतन्त्र आख्याव- 
काव्य प्रचलित थे और इनके संयोग से रामायण की उत्पत्ति हुई है । सातवें अध्याय 
में यह दिखलाने का प्रयत्न किया गया है कि इस मत को सिद्ध करने के लिए कोई 
समीचीन प्रमाण नहीं दिए जा सकते हैं। अतः आदिरामायण के लिखे जाने में ज़ो 
भिन्न-भिन्न सोपान माने जाते हैं, इनके लिए भी कोई आधार नहीं मिलता' । इस 
मत के अनुसार रामायण के विकास के प्रथम सोपान में राम को हिमालय प्रदेश में 
निर्वासित किया जाता है तथा सीता और लक्ष्मण उनके साथ जाते हैं । द्वितीय सोपान 
में वनवास का स्थान गोदावरी के तट पर माना जाता है और राम आदिवासियों के 
आक्रमणों से तपस्वियों की रक्षा करते हैं। तृतीय सोपान में दक्षिण के निवासियों 
को अधीन करने के आर्यों के प्रारंभिक प्रयत्नों का वर्णन मिलता है। अन्तिम सोपान 
सिहलद्वीप की जानकारी के कारण उत्पन्न हुआ | इसमें राम द्वारा सिहल की विजययात्रा 
का वर्णन रामायण में जोड़ा गया है । राम के कारण दक्षिण अथवा लूंका के निवासी 
आायों के अधीन हो गए थे, इसकी ओर रामायण म्रें कोई निर्देश नहीं है । इसके अति- 
रिक्त लंका तथा सिंहल की अभिन्नता भी अत्यन्त संदिग्ध है (दे० ऊपर अनु० ११३) । 


इसी तरह आदिरामायण के न तो भिन्न-भिन्न मूलख्रोत और न इसके लिखने में 
उपर्युक्त सोपान मानने की कोई आवश्यकता प्रतीत होती है। अतः आद्सिसायण - 
रामसम्बन्धी स्फुट आख्यान काव्य के आधार पर लिखा गया है और इसमें अयोध्या- 


१. दे० सी० लेस्सन: इंडिश आलटरतुम्सकुंडे, १८७४, भाग २, पु० ५०५। 
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कांड से लेकर यूद्धकांड तक की कथावस्तु विद्यमान थी। इसका अर्थ यह नहीं है 
कि प्रचलित वाल्मीकिकृत रामायण के इन पाँच कांडों में आदिरामायण का मूलरूप 
सुरक्षित है। इनमें भी बहुत प्रक्षेप पाए जाते हैं। प्रक्षेप जोड़ने की प्रवृत्ति प्रास्म्भ 
ही से विद्यमान थी, यह रामायण के भिन्न-भिन्न कांडों की तुलना से स्पष्ट है (दे० ऊपर 
अनु ० २२-२६) और शताब्दियों तक बनी रही (यह मध्यकालीन टीकाकारों के 


साक्ष्य से ज्ञात है) । निबन्ध के चतुथथ भाग में प्रत्येक कांड के विकास और प्रक्षिप्त 
सामग्री पर विचार किया जायगा । 


आदिरामायण के विस्तार के विषय में बौद्ध-महाविभाषा में कहा जाता है 
कि रासायण में १२००० इलोक मिलते हैं (दे” ऊपर अनु ० ७९) । अतः आदि- 
रामायण के विकास में एक ऐसा समय हुआ, जब इसका विस्तार आजकल प्रचलित 
रामायण का आधा था। 


१३४. आदिरामायण क्षत्रियों की सम्पत्ति थी । इसमें आदर्श क्षत्रिय 
सत्यसंध राम की महिमा प्रतिपादित की गई थी। मोक्ष तथा वेराग्य के स्थान पर 
आदशं अंतगति स्वग माना जाता था और इसे प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों की 
सहायता की आवश्यकता नहीं होती थी । बाद में सारे काव्य को ब्राह्मण ढाँचे में 
ढाल कर सवंथा नवीन रूप दिया गया है। यह डाॉ० रूबन का मत है! । इसके लिए 
कोई समीचीन प्रमाण नहीं दिया गया है। डॉ० रूबन के उदाहरण (ऋष्यश्वृंग तथा 
विश्वामित्र की कथा, उत्तरकांड के अश्वमेध) स्पष्टतया प्रक्षेप . हैं। इनसे इतना 
' ही ज्ञात होता है कि रामायण के अर्वाचीन प्रक्षेपों में ब्राह्मणों का प्रभाव स्पष्ट है। 
इस सामग्री से आदिरामायण के रूप के विषय में कोई तक तहीं लिया जा सकता है। 
फिर भी डॉ० रूबन के इस मत में कुछ तत्त्व है। राम-कथासम्बन्धी आख्यान-काव्य 
क्षत्रिय इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुआ और इसका बहुत काल तक इन क्षत्रियों के दरब्रों 
में प्रचार रहा था। 


वाल्मीकि ने उस स्फूट आख्यान काव्य को एक ही प्रबन्ध-काव्य में संकलित 
करके लगभग ३०० ई० पृ० आदिरामायण की रचना की है । यह रचना बहुत कुछ 
प्राचीचव आख्यान-काव्य से मिलती-जुलती रही होगी। बाद के प्रक्षेपों की भावधारा 
स्पष्टतया भिन्न है (दे” आगे अनु० १३८) । 


१३५. आदिरासायण की भाषा के विषय में भी संदेह किया गया है। 
मूल रचना की भाषा प्राकृत रही होगी । बाद में पहली शताब्दी ई० से इसका संस्कृत 





१. डब्ल रूबेन : स्टुडियन चूर टेक्स्ट गेशिहुटे डेस रामायण, पू० ६९ । 
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रूपान्तर चल पड़ा ।' डॉ० याकोबी ने अकाट्य तर्कों से इस मत का खंडन किया है । 
आजकल इस मत का प्रतिपादन कोई नहीं करता । डॉ० याकोबी के मुख्य तके इस 
प्रकार हैं: 

(अ) भारत में प्राकृत मूलरामायण तथा इसके संस्कृत रूपान्तर के विषय 
में कोई उल्लेख नहीं मिलता । 

(आ) यदि केवल पहली श० ई० में रामायण का संस्कृत में अनुवाद किया 
गया था, तो आपफं प्रयोग कंसे संभव होते । 

(इ) प्राकृत साहित्य की मुख्य विशेषता है---श्लंगार तथा अद्भुत्‌ रस का 
बाहुल्‍य (दे० कथासरित्सागर) । इसके अतिरिक्त पाली तथा प्राकृत की शैली 
बहुत अपरिष्कृत है। अतः प्राकृत-साहित्य उपयुक्त कारणों से संस्कृत काव्य का 
आधार तथा आदशं होने के नितान्त अनुपयुक्त सिद्ध होता है। 


१३६. आठवें अध्याय में बालकांड को प्रक्षिप्त सिद्ध किया गया है। डॉ० 
याकोबी' के अनुसार आदि रामायण का प्रारंभ बालकांड के निम्नलिखित इलोकों 
में सुरक्षित है: 

सर्ग ५, इलोक १-४ ... ...- रामायण की स्तुति । 

सर्ग ५, इलोक ५-६ ... «« कोशल तथा अयोध्या की स्तुति । 

सर्ग ५, इलोक ९ ह 

सर ६, इलोक २-४ | दशरथ की स्तुति । 

सर्ग १८, इलोक १६-२१ (उत्तराद्ध). २२; दशरथ के पुत्रों का उल्लेख । 

सर्ग १८, इलोक २५; पुत्रों की स्तुति (अथवा अयोध्याकांड १, ५)। 

सर्ग १८, इलोक २४-१२; राम की श्रेष्ठता अथवा अयोध्याकांड १, ६-८) । 

इस भूमिका के बाद काव्य की मुख्य वस्तु का वर्णन प्रारम्भ हुआ होगा--दे ० 
अयोध्याकांड सर्ग १, इलोक ३६। 


ग---आदिरामायण का विकास 
१. प्रक्षेप 


१३७. आदिरामायण का विकास समझने के लिए उसके प्रचार की रीति 
को ध्यान में रखना परमावश्यक है। बालकांड तथा उत्तरकांड में लिखा है कि 


१. बार्थ : बुलेटीन दे रलिजियान दे लिन्द, पृू० २८८ आदि। ए० बी० 
कीथ ०: इंडियन एंटीक्वेरी, भाग २३, पृ० ५२ आदि। डे 


२. दे० एच० याकोबी : जमेन ओरियेंटल जनेल, भाग ४८, प्‌ृ० ४०७-४१७॥ 
दे० एच० याकोबी : डस रामायण, पृ० ५० आदि । 
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वाल्मीकि ने अपने शिष्यों को रामायण सिखला कर उसे राजाओं, ऋषियों तथा 
जनसाधारण को सुनाने का आदेश दिया: 


कृत्स्त रामायण काव्यं गायतां परया मुदा ॥४॥ 
ऋषिवाटेबु पुण्येषु ब्राह्मगावसथषु च । 
रथ्यासु राजमार्गष्‌ पाथिवानां गृहेषु च॥५॥ 
(उत्तरकांड ९३) 


इससे ज्ञात होता है कि रामायण मौखिक रूप से प्रचलित था। कुशीलब सारे 
देश में उसे गाकर सुनाते थे और इस प्रकार अपनी जीविका चलाते थे। वे 
काव्योपजीवी ही थे; रामायण उनको कंठस्थ था और वे उसे अपने पुत्रों को सिखलाते 
थे। रामायण का कोई ग्रंथ प्रचलित नहीं था और प्राचीन फलश्रुति श्रवणफलस्तुति 
ही है: 
' श्रुत्वा रामायगमिदं दीघेमायुद्च विन्दति । (६, १२८, १०९) 

बाद में रामायण के पढ़ने तथा लिखने का भी उल्लेख मिलता है: 

रामायणमिद हइत्स्नं शुण्वतः पठतः सदा ॥ ११६ ॥ 

भकक्‍त्या रामस्य ये चेमां संहितामृषिणा कृताम्‌ । 

ये लिखन्तीह च नरास्ते्षा वासस्त्रिविष्टपे ॥ १२० ॥ (६, १२८) 


लेकिन फलश्रति का यह अन्तिम अंश गौडीय पाठ में नहीं मिलता । टीकाकार कतक 
ने भी उसे प्रक्षिप्त माना है। 

कुशीलव रामायण को गाते-गाप्ते अपने श्रोताओं की रुचि का भी ध्यान रखते 
होंगे। जिन गायकों में काव्यकौशल था वे इन लोकप्रिय अंशों को बढ़ाते थे और 
इसी तरह आदिरामायण का कलेवर बढ़ने लगा। 


१३८. चतुर्थ भाग में इन प्रक्षेपों का निरूपण किया जायगा, अतः यहाँ 
इनकी सामान्य विशेषताओं का उल्लेख पर्याप्त है। 
(१) बहुत से प्रक्षेप पुनरुक्तित मात्र से उत्पन्न हुए हैं। एक ही घटना का वर्णन 
दुहराया जाता है अथवा मूल घटना के समान अन्य घटनाओं की कल्पना कर 
ली जाती है। उदाहरणाथ : 


१. दे० एच्र० याकोबी : डस रामायण, पृ० ६२-३ । 
रा० १० 


१४४ 


(२) 


(३) 


(६) 
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रावण का मारीच के यहाँ जाना (३, सर्ग ३१ और ३५) । 

रावण के गुप्तचरों का वृत्तान्त (६, २० और २५-३० ) । 

सीता की गंगा तथा यमुना से प्रार्थना (२, ५२ और ५५)। 

आश्रमों में आगमन । अत्रि, वाल्मीकि, शरभंग, सुतीक्ष्ण, अग॒त्स्य के आश्रमों 
का उल्लेख आदिरामायण में नहीं मिलता था। 

विराध, अयोमुखी आदि राक्षसों का वध । 

राम के मायामय सिर का वृत्तान्त (६, ३१) मायामयी सीता-वध के वृत्तान्त 
(६, ८१) का अनुकरण मात्र है। 


अद्भुत रस की सामग्री : 

लंकादहन, जिसमें हास्य रस का भी समावेश है । 

ओषधिपवंत का ले आना (इसका दे बार वर्णन होता है; दे० अनु ० ५६४ )। 
अग्निपरीक्षा । 


करूणात्मक स्थलों की पुनरुक्ति : 

विलाप (दे० अरण्य काण्ड, सर्ग ६०, ६२ और ६३)। 
हनमान्‌ का सीता से विदा लेना (५, ५८-६०) । 
हनुमान्‌ द्वारा सीता से भेंट का वर्णन (५, ६६-६८) । 


काव्यात्मक तथा अलंकारपूर्ण वर्णन : 

गंगा का वर्णन (२, ५०)। 

वर्षा ऋतु का वर्णन (४, २८)। 

दरद्‌ ऋतु का वर्णन (४, ३०)। 

रामायण को ज्ञान का भंडार बनाने की प्रवृत्ति : 

नीति के उपदेश (२, १००) 

जावालि का लछोकायत दर्शन प्रस्तुत करना (२, १०८) । 
दिग्वर्णन (४, ४०-४३) । 


आदशंवाद का प्रभाव: 
राम का वालि-वध को न्यायसंगत सिद्ध करने का प्रयत्त (४, १७-१८) । 


(२) बालकांड और उत्तरकांड 


१२९. आदिरासायण की कथावस्तु न केवल बीच के प्रक्षेपों के कारण बढने 


लगी वरन्‌ राम कौन थे, सीता कौन थीं, इनका विवाह कब और कैसे हुआ आदि 
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नितान्त स्वाभाविक प्रइन थे। जनसाधारण की इस जिज्ञासा को स्तुष्ट करने के 
लिए बालकांड की रचना की गई। 


यह बाद की रचना ही है, अतः इसमें एक नवीन वातावरण का आ जाना 
आइ्चरयंजनक नहीं है। इसकी शिथिल शैली पर आदिकवि की छाप नहीं है। राम 
के बालचरित के अतिरिक्त उसकी मुख्य नवीन सामग्री पौराणिक कथाएँ 
(जिनमें ब्राह्मणों का प्रभाव स्पष्ट है) और अवतारवाद की भावना ([दे० पुत्रेष्टि- 
यज्ञ तथा परशुराम का वृत्तान्त ) है। आठवें अध्याय में दिखलाया गया है कि अवतार- 
वाद मूल बालकांड का अंश नहीं हो सकता । उत्तरकांड में यह अवतारवाद अत्यन्त 
व्यापक है। इससे स्पष्ट है कि यह कांड बालकांड के बहुत बाद रचा गया है। 
उत्तरकांड में रामायण के प्रतिनायक रावण का पूर्वचरित संकलित है और इसके बाद 
राम का उत्तरचरित दिया जाता है---सीता-त्याग और सीता का भूमि-प्रवेश, राम का 
अश्वमंध तथा स्वर्गारोहण ! इस कांड में भी वहुत सी पौराणिक कथाएँ उद्धृत हैं और 
ब्राह्मणों की श्रेष्ठता बहुत से स्थलों पर प्रतिपादित है (दे० शम्बूक वध, अश्वमेध ) । 
चतुर्थ भाग में बालक/ड और उत्तरकांड, दोनों के विकास की रूपरेखा अंकित करने 
का प्रयत्न किया जायगा (दे० आगे० अनु० ३३३ और ६१८) । 

यहाँ स्मरण दिलाना अनुचित नहीं होगा कि राम-कथा के विकास में आदि- 
रामायण के प्रक्षेप अर्थात्‌ बालकांड, उत्तरकांड, अवतारवाद मूल आदिरामायण 
के प्रामाणिक अंझों से कम महत्त्वपूर्ण नहीं हैं | द्वितीय अध्याय में दिखलाया गया 
है कि दूसरी शताब्दी ई० से लेकर रामायण अपना प्रचलित रूप धारण कर चुका था 
और उस समय से लेकर कवियों तथा जनसाधारण ने प्रामाणिक तथा प्रक्षिप्त सामग्री 
में कोई अन्तर नहीं माना है। इस सामग्री की सबसे महत्त्वपूर्ण भावना अवतारवाद 
ही है। इसकी उत्पत्ति पर किचित्‌ प्रकाश डालना अपेक्षित है। 
(३) अवतारवाद 

१४०. अवतारवाद' की भावना हमें पहले-पहल शतपथ ब्राह्मण में मिलती 
है। प्रारंभ में विष्ण की अपेक्षा प्रजापति को इस सम्बन्ध में अधिक महत्त्व दिया 
जाता था। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार प्रजापति ने ही मत्स्य (दे० १, ८, १, १), 
कर्म (७, ५, १, ५; १४, १, २, ११) तथा वाराह (१४, १, २, ११) का अवतार 
लिया था। प्रजापति के वाराह का रूप धारण करने की कथा तैत्तिरीय संहिता 
१. दे० एच० याकोबी : इनकारनेशन, इन्साइक्लोपीडिया ऑव रिलीजन एण्ड 

एथिक्स, भाग ७ । 


काणे : हिस्टरी ऑँव धम्मंशास्त्र जिल्‍्द २, भाग २, पृ० ७१७ आदि । 
एम० एम० विलियम्स: इं० विज्डम, पृ० ३१८ आदि। 
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(७, १, ५, १), तैत्तिरीय ब्राह्मण (१, १, ३, ६), तैत्तिरीय आरण्यक (१०, १, ८) 
तथा काठक संहिता (८, १) में भी प्रारंभिक रूप में विद्यमान है । रामायण के 
दाक्षिणात्य पाठ में इसका उल्लेख है : 


ततः समभवद ब्रह्मा स्वयंभर्देवतः सह ॥ ३ ॥ 
स वराहस्ततो भूत्वा प्रोज्जहार वसुंधराम । 
(अयोध्या काण्ड, संग॑ ११०) 
अन्य दो पाठों में इस स्थल पर परवर््ती भावना के अनुसार विष्णु का ताम लिया गया 
है (दे० गौ० रा० २, ११९ और प० रा० २, ११३) । 


शतपथ ब्राह्मण के अतिरिक्त तैत्तिरीय आरण्यक में भी कर्म को प्रजापति का 
अवतार माना गया है (दे० १, २३, ३) | महाभारत में समुद्र-मंथन के प्रसंग में 
कूमराज का उल्लेख तो हुआ है कितु इसमें कहीं भी किसी देवता की ओर निर्देश नहीं 
मिलता । सुरासुर कूमेराज से निवेदन करते हैं कि वे मन्दराचछ के आधार बनने की 
कृपा करें : 
ऊचुदच कमेंराजानमकपारं सुरासुराः । 
गिरेरधिष्ठानमस्य भवान्भवितुमहेति ॥ १० ॥ 


(आदिपवे, अध्याय १६) 


रामायण के उदीच्य पाठ में समुद्र-मंथन के वृत्तान्त में कम का उल्लेख नहीं है 
(दे० गौ० रा० १, ४६; प० रा० १,४१) कितु दाक्षिणात्य पाठ के एक प्रक्षेप में इस 
अवसर पर विष्णू के वाराह अवतार लेने की कथा मिलती है (दे० रा० १, ४५, 
२७-३२) । 


एच० राय चौधरी: अर्ली हिस्ट्री ऑँव वेष्णव सेक्ट, पु० ९६ । 
ज्ञेंद अवेस्ता में भी अवतारवाद की भावना विद्यमान है। 


बहराम यह्त (रचनाकाल चौथी श० ई० पुृ० ) में विजय के देवता वरश््रष्त के 
दस अवतारों का वर्णन है (दे० सेक्रेड ब॒ुक्स आंव दी ईप्ट, भाग २३, प्‌० 
२२३६) । अधिक संभव है कि वरश्चघ्न (वृत्रध्त) का संबंध इंद्र से है। 
फ़ारसी में वरशथ्यध्त का नाम वहराम है; इनके दस अवतार संभवत: 
राशिचत् के नक्षत्रों से संवद्ध हैं (दे> जे० सी० कोयाजी; कल्टस एंड 
लेजेंड्स आँव एंसियन्ट ईरान एंड चाइना, बम्बई १९३६, पृ० ४५) । 
जेंद अवेस्ता के आठवें यह्त में एक नक्षत्र के अधिष्ठाता देवता का भी 
उल्लेख है, जो मनुष्य, वृषभ तथा अश्व के रूप में प्रकट हो जाता है और 
वह अनावृष्टि के अपदेवता को परास्त करता है। 


राम-कथा का प्रारंभिक विकास १४७ 


मत्स्य अवतार तथा प्रजापति का संबंध महाभारत में उल्लिखित है : 


अहं प्रजापतिब्रंह्या मत्परं नाधिगम्यते । 
सत्स्यरूपेण यूयं च मयास्मान्मोक्षिता भयात्‌ ॥ ४८ ॥ 
(आरण्यक पव, अध्याय १८५) 


विष्णुपुराण में भी मत्स्य, कर्म तथा वाराह, तीनों को प्रजापति का अवतार माना गया है : 


तोयान्तःस्थां महीं ज्ञात्वा जगत्येकार्णवीकृते । 

अनुमानात्तदुद्धारं कतुंकामः प्रजापति: ॥ ७ 0७ 

अकरो त्स्वतनू मन्‍यां कल्पादिषु यथा पुरा । 

सत्स्यकर्मादिकां तद्॒ह्ाराहुं वपुरास्थित:॥ ८॥ (१, अध्याय ४) 


कितु विष्णु पुराण में विष्णु तथा ब्रह्मस्वरूप नारायण की अभिन्नता का प्रतिपादन 
किया जाता है; अतः इसी चतुर्थ अध्याय में विष्ण के रूप में वाराह की स्तुति की 
गयी है तथा एक अन्य अध्याय में कूर्म को भी विष्णु का ही अवतारः माना गया 
है (दे० १, ९)। 


इस प्रकार हम देखते हैं कि मत्स्य, कूम तथा वाराह अवतार प्रारंभ में प्रजापति से 
संबंध रखते थे कितु बाद में विष्णु का महत्त्व बढ़ जाने के कारण तीनों विष्णु के ही 
अवतार माने जाने छगे । महाभारत के नारायणीय उपाख्यान (दे० १२, ३२६, ७२ 
तथा १२, ३३७, ३६) तथा हरिवंशपुराण में (दे० १, ४१) वाराह तथा विष्णु का 
संबंध मान लिया गया है। आगे चलकर तीनों का नाम लेकर एक-एक महापुराण की 
सृष्टि हुई, जिसमें विष्णु से उनकी अभिन्नता प्रतिपादित है (दे० मत्स्य, कूर्मे तथा 
वाराह पुराण) । 


१४१. अन्य मुख्य अवतारों के प्राचीनतम उल्लेख इस प्रकार हैं। वामनावतार 
तथा नूसिह अवतार प्रारंभ से विष्णु से ही संबंध रखते हैं। वामनावतार का उल्लेख 
तैत्तिरीय संहिता (२, १, ३, १), शतपथ ब्राह्मण (१,२,५, ५), तैत्तिरीय ब्राह्मण 

(१, ७, १७) और ऐतरेय ब्राह्मण (६, ३, ७) में हुआ है। यह अवतार ऋग्वेद की एक 
कथा से विकसित माना जाता है (दे० ऋग्वेद १,२२ और शतपथ ब्राह्मण १, २, ५, १) । 
नारायणीय उपाख्यान (दे० महाभारत १२, ३२६, ७५) तथा हरिवंश पुराण (दे० 
१, ४१) में इसका विष्णु के अन्य अवतारों के साथ उल्लेख हुआ है। न॒तिहावतार 
की कथा पहले-पहल तैत्तिरीय आरण्यक के परिशिष्ट में (१०, १, ६) मिलती है । 
नारायणीय उपाख्यान (दे० १२, ३२६, ७३ और ३३७, ३६) तथा हरिवंश पुराण 
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(दे० १, ४१) में इसका उल्लेख है तथा विष्णुपुराण में नूसिह की कथा वर्णित है 
(दे० १, १६) । 

परशुराम-विषयक प्रारंभिक कथाओं में इनके अवतार होने का निर्देश नहीं 
- मिलता (उदा० दे० महाभारत ३, ११५-११७), कितु नारायणीय उपाख्यान (दे० 
१२, २३२६, ७७), हरिवंश पुराण (१, ४१, ११२-१२० ) तथा विष्णुपुराण (१, ९, 
१४३) में उनको विष्ण का अवतार माना गया है। 


१४२. प्रस्तुत सिहावलोकन का निष्कष यह है कि ब्राह्मणों में तथा अन्य 
प्राचीन साहित्य में अवतारवाद विद्यमान है कितु उन ग्रंथों के रचनाकाल में न तो 
अवतारों की कोई विशेष पूजा की जाती थी और न इसमें विष्णु का प्राधान्य था । 
कृष्णावतार के साथ-साथ अवतारवाद के विकास में एक महत्त्वपूर्ण परिवत्तंन प्रारंभ 
हुआ---उस समय से लेकर अवतारवाद भक्ति-भाव से ओतप्रोत होने लगा । 


वासुदेव कृष्ण भागवतों के इष्टदेव थे। प्रारंभ में उनका तथा विष्णु का कोई भी 
संबंध नहीं था। डॉ० हेमचन्द्र राय चौधरी का अनुमान है कि संभवत: तीसरी 
शताब्दी ई० पू० से वासुदेव कृष्ण और विष्णु की अभिन्नता की भावना उत्पन्न हुई थी। 
अवतारवाद के इस विकास का कारण प्रायः बौद्ध धर्म से जोड़ा जाता है।' बौद्ध धर्म 
तथा भागवत सम्प्रदाय का भक्तिमागे, दोनों समान रूप से ब्राह्मण साहित्य के कर्मकाण्ड 
तथा यज्ञ-प्रधान धर्म की प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न और विकसित हुए। इसके फलस्वरूप 
धर्म के क्षेत्र में ब्राह्मणों का एकाधिकार लप्त हो गया था । बौद्ध धर्मं का अधिकाधिक 
प्रसार देखकर ब्राह्मणों ने भागवतों को अपनी ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से भागवतों 
के इष्टदेव वासुदेव कृष्ण को विष्णु-नारायण का अवतार मान लिया है।' 


इससे अवतारवाद को बहुत प्रोत्साहन मिला | साथ-साथ विष्णु का भी महत्त्व 
बढ़ने लगा । इस तरह अवतारवाद की सारी भावना धीरे-धीरे विष्णू-नारायण में 
केन्द्रीभूत होने लगी और बंदिक साहित्य के अन्य अवतारों के कार्य विष्णु में ही 
आरोपित किए गए । 


१. दे० अर्ली हिस्टरी ऑव दि वैष्णव सेक्ट, पृ० ६३ । 

२. दे० एच० चौधरी, वही, प्‌० ६३ । 
एम० मोनियेर विलियम्स, वही पु० ३२८ । 
सी० वेद्य, वही पु० २५। 

३. तैत्तिरीय आरण्यक (१०, १, ६) में वासुदेव तथा विष्णु की अभिन्नता के 
प्राचीनतम उल्लेख मिलता है । 


राम-कथा का प्रारंभिक विकास श्डर, 


१४३. एक ओर तो अवतारवाद की भावना फैलती जा रही थी; दूसरी ओर 
कई शताब्दियों से राम का आदर्श चरित्र भारतीय जनता के सामने रहा था,। रामायण 
की लोकप्रियता: के साथ-साथ राम का महत्त्व भी बढ़ता रहा। उनकी वीरता के वर्णन 
में अलौकिकता की मात्रा भी बढ़ने लगी । रावण पाप और दुष्टता का प्रतीक बन गया 
और राम पुण्य और सदाचरण का। अतः इस विकास की स्वाभाविक परिणति यह हुई 
कि कृष्ण की भाँति राम भी विष्ण के अवतार माने जाने लगे। राम तथा विष्णु की , 
अभिन्नता की धारणा कब उत्पन्न हुई, इसका ठीक समय निर्धारित करना असंभव है। 
फिर भी अवतारवाद उत्तरकाण्ड में इतना व्याप्त है कि इसे उत्तरकाण्ड की अधिकांश 
सामग्री के पूर्व का मानना चाहिए । अत: बहुत संभव है कि पहली शताब्दी ई० पु० 
से ही रामावतार की भावना प्रचलित होने लगी थी । रामायण के प्रक्षेपों के अतिरिक्त 
(दे० ऊपर अनु ० ११७-१२४), महाभारत (दे० ऊपर अनु० ४६) तथा वाय, 
ब्रह्माण्ड, विष्णु, मत्स्य, हरिवंश आदि प्राचीनतम पुराणों में अवतारों की तालिका 
में राम दाशरथि का भी नाम आया है। 


१४४. अवतारवाद के विकास में छठीं या सातवीं शताब्दी ई० से महात्मा 
बुद्ध भी विष्णु के अवतार माने जाने लगे ।* प्राचीन साहित्य तथा पुराणों में ८०० ई० 
तक अवतारों की संख्या तथा नामों में भी एकरूपता नहीं मिलती | नारायणीय उपाख्यान 
में विष्णु के ६ अवतारों की सूची इस प्रकार है---वासह, नृसिह, वामन, भागेंव राम, 
दाशरथि राम और वासुदेव कृष्ण (दे० महाभारत १२, ३२६, ७२-९२) । इसी 
उपाख्यान के अन्य स्थल पर केवल चार अवतारों का उल्लेख है अर्थात्‌ वाराह, नृसिह, 
वामन तथा मनुष्यावतार (दे० ३३७, २३६) । विष्णु पुराण के एक स्थल पर 
प्रजापति के मत्स्य, कूमं और वाराह अवतारों का उल्लेख है (दे० १, ४, ७-८); एक 
अन्य स्थल पर आदित्य, भागव, राम तथा कृष्ण नामक विष्णु के चार अवतारों की 
सूची दी गई है (दे० १, ९, १४३-१४४) । इसके अतिरिक्त उस पुराण में वाराह 
(१, ४, १२ आदि) , कूम (१, ९, ८८), मोहिनी (१, ९, १०९), नसिह (१, १६), 
राम दाशरथि (४, ४) तथा कृष्ण (भाग ५), सब का संबंध विष्णु से ही माना गया 
है तथा उनकी कथाओं का न्यूनाधिक विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। हरिवंश 


१. दे० आर० सी० हाजरा, एनल्स भंडारकर इंस्टिट्यूट, भाग १८,पृ० ३२१। 
काणे, वही, पृु० ७२१ । 

२. नारायणीय उपाख्यान में जो दस अवतारों की सूची मिलती थी, उसे पूना 
के प्रामाणिक संस्करण ने प्रक्षिप्त माना है; दे० अध्याय ३२६, ९५ तथा 
३२६, ७१ की टिप्पणियाँ । 
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पुराण में चार बार विष्णु के अवतारों की सूची मिलती है, कितु निम्नलिखित तालिका से 
स्पष्ट है कि उसमें एकरूपता का अभाव है : 
(१) पौष्कर, वाराह, नूसिह, वामन, दत्तात्रेय, परशुराम, राम, कृष्ण, वेदव्यास 
कल्कि (दे० १, ४१) । 
(२) वामन, नूसिंह, परशुराम, वाराह, मोहिनी, राम, कृष्ण (दे० २, २२) । 
(३) वाराह, नृसिह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण (दे० २, ४८) । 
(४) वाराह, नृसिह, वामन, राम, कृष्ण (दे० २, ७१) | 


भागवत पुराण में अवतारों की सूचियों में दो बार बाईस और एक वार इक्‍्कौस 
अवतारों के नाम गिनाए गए हैं, कितु वहाँ भी न तो नामों में एकरूपता मिलती है 
और न क्रम में (दे० १, ३; २, ७; ११, ४) । 

विष्णु के दस मुख्य अवतारों की भावना तथा उनके निश्चित क्रम को परम्परा 
(मत्स्य से कल्कि तक) ८०० ई० से ही स्वमान्य होने छूगी। 


घ--राम-कथा का व्यापक प्रसार 


१४५. रामकथा-विषयक गाथाओं से लेकर वाल्मीकि रामायण के प्रचलित 
रूप तक राम-कथा के प्रारंभिक विकास की रूपरेखा अंकित करने का प्रयत्न प्रस्तुत 
अध्याय में किया गया है। यह उत्तरोत्तर विकास ही राम-कथा की लोकप्रियता का 
प्रमाण है । निबन्ध के अन्तिम अध्याय में इसके समस्त विकास के सिहावलोकन के 
साथ-साथ रामकथा की सामान्य विशेषताओं पर भी विचार किया जायगा । यहाँ 
राम-कथा के प्रारंभिक व्यापक प्रसार की ओर संकेत करना है। 

महाभारत की सामग्री से स्पष्ट है कि राम-कथा न केवल कोशल प्रदेश में प्रचलित 
थी वरन्‌ इसका प्रचार पश्चिम की ओर भी हो चुका था। हरिवंश से ज्ञात होता है कि 
रामायण की कथा को लेकर प्राचीन काल से नाटकों का अभिनय भी हुआ करता था : 

रामायण महाकाव्यमुहिश्य नाटक कृतम॒ 
जन्म विष्णोरमंयस्य राक्षसेंद्रवर्धेप्सया ॥६॥ 
(विष्णपवं, अध्याय ९३) 


१. यह कल्कि का प्राचीनतम उल्लेख प्रतीत होता है। कितु हरिवंश का प्रामाणिक 
संस्करण अब तक नहीं तेयार हो सका । 

२. आर० सी० हाजरा, पुराणिक रेका्डस, पृ० ८८ और इं० हि० क्वा०, 
भाग १ १५ पृ० १ २०-२७ | 
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राम-कथा की लोकप्रियता का एक और महत्त्वपूर्ण प्रमाण बौद्ध तथा जैन साहित्य 
से मिलता है। बौद्धों ने ईस्वी सन्‌ के कई शताब्दियों पहले राम को बोधिसत्त्व मानकर 
राम-कथा की लोकप्रियता और आक्कता का साक्ष्य दिया है (दे० चौथा अध्याय) । 
जैनियों ने भी वाल्मीकि की रचना को मिथ्या कहकर राम-कथा के एक नये रूप में 
राम को अपनान का प्रयत्न किया है (दे० पाँचवाँ अध्याय ) । 


इसी तरह राम-कथा प्रारम्भ से ही भारत की संस्कृति में इतनी फैल गई कि 
राम ने उस समय के तीन प्रचलित धर्मों में एक निश्चित स्थान प्राप्त किया--ब्राह्मण 
धर्म में विष्णु के अवतार, बौद्ध धर्म में बोधिसत्त्व तथा जैन धर्म में आठवें बलदेव के 
रूप में । आगे चलकर संस्कृत साहित्य की प्रत्येक शाखा में, अन्य भारतीय भाषाओं 
के साहित्य में, भारत के निकटवर्ती देशों में सवंत्र राम-कथा का प्रभाव स्पष्ट दिखलाई 
पड़ता है। 


ततीय भाग 
अवोचीन राम-कथा साहित्य का सिंहावलोकन 
अध्याय 
१०. संस्कृत धामिक साहित्य में राम-कथा 
११. संस्कृत ललित साहित्य में राम-कथा 
१२. आधुनिक भारतीय भाषाओं में राम-कथा 
१३. विदेश में राम-कथा 


अध्याय १० 
संस्कृत धामिक साहित्य में राम-कथा 
क--रामभक्ति की उत्पत्ति और विकास 


१४६. अर्वाचीन राम-कथा-साहित्य में अवतारवाद की उत्तरोत्तर बढ़ती 
हुई व्यापकता के साथ-साथ भक्ति-भावना भी उत्पन्न हुई और धीरे-धीरे विकसित 
होने लगी । अत: राम-भक्ति की उत्पत्ति और विकास पर किचित्‌ प्रकाश डालना 
अपेक्षित है। 

भारतीय भक्तिमार्ग का सूत्रषपात और विकास राम-भक्‍क्त के शताब्दियों पूर्व 
हुआ था। वेदों में इसका बीजारोपण हुआ और भागवत धर्म में वह पल्लवित हुआ । 
बौद्धधर्म तथा जैवधर्म की भाँति भागवतों का भक्तिमार्ग भी कर्मकांड तथा यज्ञ-प्रधान 
ब्राह्मण धर्म की प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न हुआ था। लेकिन इसमें वेदों की निन्‍दा 
को स्थान नहीं मिला और इस प्रकार बाद में ब्राह्मण तथा भागवत धर्म के समन्वय 
से वेष्णव धर्म की उत्पत्ति सम्भव हो सकी | इसमें भागवतों के देवता वासुदेव-कृष्ण 
प्राचीन वेदिक देवता विष्णु के अवतार माने गए हैं और भक्ति-भावना इन्हीं विष्णु- 
नारायण-वासुदेव-कृष्ण में केन्द्रीभूत होकर उत्तरोत्तर विकसित होने लगी । विष्णु 
के अन्य अवतार भी माने जाने लगे, जिनमें से रामावतार भारतीय संस्कृति के 
दृष्टिकोण से सबसे महत्त्वपूर्ण है (दे० ऊपर अनु० १४२) । फिर भी भक्तिमार्ग के 
इतिहास में; भागवत-धर्म तथा पांचरात्र के साहित्य में; शांडिल्य-भक्ति सूत्र; नारदीय 
भक्ति-शास्त्र; रामानूज, निम्बाकं, मध्व तथा वल्लभाचारय के सम्प्रदायों में कृष्णा- 
वतार को प्रायः एकाधिकार मिला है।' 

१४७. प्राचीन राम-कथा-साहित्य के निरूपण से ज्ञात हुआ है कि रामायण ; 
के प्रक्षिप्त अंशों में तथा महाभारत के कई स्थलों पर रामावतार का उल्लेख मिलता 
है। युद्धकाण्ड के एक प्रक्षिप्त सर्ग में सीता को भी लक्ष्मी का अवतार बताया गया 


१. भवितमार्ग के विकास के लिए दे०--- 
इनसाइक्लोपीडिया आँव रिलीजन एण्ड एथिक्स, भक्तिमार्ग । 
हेमचन्द्र राय चौधरी : अर्ली हिस्टरी आँव वेष्णव सेक्ट । 
बलदेव प्रसाद मिश्र : तुलसी दशन, पृ० ४१ । 


१५४ अर्वाचीन राम-कथा साहित्य का सिहावलोकन 


है (दे० सर्ग ११७, २७), लेकिन प्राचीन राम-साहित्य में कहीं भी राम-भक्ति का 
निरूपण नहीं मिलता । हरिवंश तथा प्राचीन पुराणों में भी राम-भक्ति का उल्लेख 
नहीं हुआ है। अतः रामावतार की भावना के बहुत काल बाद राम-भक्ति तथा राम- 
पूजा का आविर्भाव हुआ है। सर रामगोपाल भण्डारकर का कहना है कि यद्यपि 
ईसवी सन्‌ के प्रारंभ से राम विष्णु के अवतार माने गये थे, किन्तु उनकी विशेष रूप 
से प्रतिष्ठा ग्यारहवीं शताब्दी के लगभग ही प्रारंभ हुई थी।' डॉ० श्राडर का भी निर्णय 
यह है कि जिन वैष्णव संहिताओं में राम अथवा राधा की एकांतिक पूजा प्रतिपादित 
की गई है, ये अर्वाचीन हैं और पांचरात्र के प्रामाणिक साहित्य के अनुकरण से उत्पन्न 
हुई हैं। फिर भी गुप्तकाल में विष्णु के अन्य अवतारों की भाँति राम की भी पूजा 
प्रचलित थी । विष्णधर्मोत्तर पुराण तथा वाराह मिहिर की बृहत्संहिता में राम- 
मूर्ति के निर्माण के लिए नियम मिलते हैं। वाकाटक महारानी प्रभावती' के विषय 
में प्रसद्ध है कि वह भगवत्‌ रामगिरि स्वामी की भक्तिन थी । अधिक संभव है कि 
बह रामगिरि स्वामी राम दाशरथि से अभिन्न हैं। अग्नि पुराण' में भी मत्स्यादिप्रतिमा 
लक्षण नामक ४९वें अध्याय में राम की मूर्ति का उल्लेख हुआ है। 

ऐसा प्रतीत होता है कि राम-भक्ति का पल्‍लवन दक्षिण भारत में हुआ है । तमिल 
आल्वारों की रचना, अर्थात्‌ नालायिर-प्रबन्ध में भगवान्‌ विष्णू तथा उनके अवतारों 
के प्रति असीम भक्ति तथा आत्म-समपंण की भावना का हृदयस्पर्शी निरूपण मिलता 
है ।" यद्यपि विष्णु के अवतार कृष्ण को अधिक महत्त्व दिया गया है परन्तु प्राचीनतम 
आल्वारों के स्तोत्रों में राम का उल्लेख है और परवर्त्ती आल्वारों में निरन्तर मिलता है। 
(आठवीं श० ई० ) । 

कुलशेंखर आल्वार की रचना में संभवतः प्रौढ़ रामभक्ति का प्राचीनतम निरूपण 
सुरक्षित है (नवीं श० ई० पूर्वार्ध ) । यद्यपि उनके भी अधिकांश पद क्ृष्णावतार 





१. सर भण्डारकर के तक अकादय प्रतीत होते हैं; दे० वेष्णविज्म शविज़्म', 
पृ० ४७ आदि । 

२. दे० डॉ० श्राडर : इंट्रोडक्शन टु दि पांचरात्र (मद्रास १९१६, पृ० १९। 

३, ३, ८५, ६२; रचना-काल पाँचवीं श० ई० । 

४, दे० ५८, ३०; रचना-काल छटीं श० ई०। 

५. इनका जीवन-काल पाँचवीं शताब्दी ई० है। दे० दि कलासिकल एज, 
पृ० ४१७ (बम्बई १९५४) । 

६. रचना-काल ८०० ई० के बाद । 

७. दे० टी० ए० गोपीनाथ राव : हिस्टरी आऑव दि श्री वैष्णवस । 
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संबंधी हैं, परन्तु उनकी रचना का पाँचवाँ अंश रामावतार से सम्बन्ध रखता है और 
इसमें राम के प्रति अत्यन्त कोमल और हृदयस्पर्शी भक्ति अंकित की गई है।' 


१४८. रामभक्ति के काव्यात्मक तथा भावात्मक निरूपण के अतिरिक्त 
वेष्णव संहिताओं तथा उपनिषदों में रामभक्ति तथा रामपूजा का शास्त्रीय प्रति- 
पादन भी किया गया है। एसे ग्रन्थों की रचना पहले-पहल रामानज सम्प्रदाय में हुई है। 
रामानृज ने तो स्वयं रामभक्ति पर नहीं लिखा है, परन्तु अपने श्रीभाष्य में उन्होंने 
विभवों अर्थात्‌ अवतारों में राम तथा कृष्ण का विशेष उल्लेख किया है (श्रीभाष्य 
२, २, ४२) । उनके सम्प्रदाय में निम्नलिखित राम-सम्बन्धी वेष्णव संहिताओं का 
उल्लेख मिलता है, जिनमें राम के प्रति दास्य भक्ति का प्रतिपादन किया गया है-- 
अगत्स्य-संहिता, कलिराघव, वहद्राघव, और राघवोय संहिता । तीन रामभक्ति 
सम्बन्धी साम्प्रदायिक उपनिषदें सुरक्षित हैं---रामपूर्वतापनीय, रामोत्तरतापनीय 
तथा रामरहस्योपनिषत्‌ । तीनों रामोपासना से सम्बन्ध रखती हैं तथा इनमें राम- 
यंत्र, राम-मंत्र, सीता-मंत्र आदि का उल्लेख है। राम परमपुरुष तथा सीता मूल प्रकृति 
मानी जाती हैं । उत्तरतापनीय (२, १८) तथा रामरहस्योपनिषद्‌ (५, १९) में 
अद्वेत भक्ति भी प्रतिपादित की गई है: 

सदा रामो5हमस्मीति तत्त्वतः प्रवदन्ति ये । 
न ते संसारिणों नून रास एवं न संशयः ॥ 

रामतापनीय के अनेक स्थलों पर अध्यात्मरामायण के रामहृदय तथा राम- 
गीता से साम्य पाया जाता है।* इसमें एक संक्षिप्त रामचरित भी दिया गया है (दे० 
४, १७-२९), जिसके अनुसार रावण ने मुक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से सीता का 
हरण किया था (स्वनिव॒त्यर्थम ) ; राम और लक्ष्मण सीता की खोज के मिस (व्याजन ) 
पृथ्वी का भ्रमण करते थे तथा सुग्रीव ने सीता को ले आने की आज्ञा दी थी । निम्न- 
लिखित अन्य वेष्णव उपनिषदों में भी राम का उल्लेख हुआ है---कलिसंतरण, 
कृष्ण (जिसमें राम मुनियों को कृष्णावतार के समय गोपिकाएँ बनने का आइवासन 
देते हैं), गोपालोत्तरतापनोय, तारसार, त्रिपाद-विभति-महानारायण तथा मुक्ति- 
कोपनिषद्‌ । इनमें राम-चरित का कोई वर्णन नहीं किया गया है। 





१. जनंल श्री वेंकटेश्वर ओरियेंटल इंस्टिट्यूट, तिरुपति, भाग ३ (१९४२), 
पृ० १६६। 

२. दे० डॉ० श्राडर : वही न० २६, १०१, १३३ ॥। 

. दे० वैष्णव उपनिषद्‌ (अडयार ) और दयसन, सेकजिग उपनिषद्स पृ० ८०२। 

४. दे० ए० वेबर : मेम्बयार बलिन एकाडमी, १८६४, पृ० २८३ । 


न्प्ड 
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उन रचनाओं में प्रायः वेदांत तथा भक्ति का समन्वय करने का प्रयत्न किया गया 
है तथा राम को परमन्रह्म से अभिन्न माना गया है। म॒ुक्तिकोपनिषद्‌ में हनुमान पर- 
मात्मा के रूप में राम की स्तुति करने के पश्चात्‌ (राम त्वं परसात्माइसि सच्चिदानन्द, 
दे० अध्याय १, ४) उनसे निवेदन करते हैं कि वह अपने स्वरूप का तात्त्विक निरूपण 
करें---त्वद्‌ रूप॑ ज्ञातुमिच्छामि तत्त्वतो राम मुक्तय (१, ५) । इसपर राम वेदान्त- 
ज्ञान को सायूज्य मुक्ति का साधन बताते हैं तथा हनूमान्‌ को निर्गण भक्ति की साधना 
करने का उपदेश देते हैं--अनामगोत्र सम रूपमीदुर्श भजस्व (२, ७३) । 

अड्यार लाइब्रेरी बुलेटिन (भाग १९, पृ० ३१३-२६) में एक शाक्त सीतोपनिषद्‌ 
प्रकाशित हुई है, जिसमें सीता को प्रकृति, साक्षात्‌ शक्ति, योगशक्ति, भोगशक्ति, 
वीरशक्ति आदि के रूप में चित्रित किया गया है। उन सब ग्रंथों का रचना-काल 
निर्धारित करना असंभव प्रतीत होता है। डॉ० वेबर ने राम-तापनीय उपनिषद्‌ का 
प्राचीनतम काल ११वीं शताब्दी माना है । उस समय से लेकर राम-भक्ति-विषयक 
साहित्य का निर्माण होने लगा था। स्तोत्रों के अतिरिक्त रामोपासना के विषय में 
भी बहुत सी रचनाओं का उल्लेख मिलता है, जिनमें से एकाघ हस्तलिपि के रूप में 
सुरक्षित हैं; जैसे रामाचंनसोपान (राजेंद्र लाल मित्र, सेंस्कृत केटालॉग, भाग ९, 
पृ० १०२) , सर्वेसिद्धान्त (वही ७, ९९), रामाचनपद्धति (हरप्रसाद शास्त्री, संस्कृत 
कैटालॉग, भाग १, पु० ३२३) और रामपुजापद्धति (वही) । 

भगवद्गीता के अनुकरण पर रचित अनेक रामगीता नामक ग्रंथों का उल्लेख 
मिलता है, जिनमें वेदान्त के आधार पर राम के परमन्रह्मत्व का प्रतिपादन किया 
गया है। मद्रास में प्रकाशित (सन्‌ १९०२ ) श्रीरामगीता ग्रुज्ञानवासिष्ठ तत््वसारायण 
का भाग माना जाता है। गीता की भाँति इसमें भी १८ अध्याय हैं, जो राम-हनूमान्‌- 
संवाद के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। सगुण-भक्ति के विषय में कहा है (अध्याय ११) 
कि सात्त्विक भक्त परम पद प्राप्त करते हैं; राजभकत सालोक्य मुक्ति के भोगों के 
पद्चात्‌ ब्राह्मण के रूप में जन्म लेते हैं तथा तामसभकत, जो आथिक लाभ के कारण 
राम का आश्रय लेते हैं (वित्तार्थ भजंति माम्‌) नरक जाते हैं तथा बाद में कुत्ते आदि 
के रूप में प्रकट होते हैं (इवादिजन्म प्रपग्चन्ते) । कलकत्ता संस्क्रृत कॉलेज में एक 
रामगीता सठीका (कंटालॉग भाग ४, न० २९०) सुरक्षित है, जो स्कंद पुराण के 
निर्वाणखंड का अंश माना जाता है और जिसके तीन अध्यायों में राम का परजह्ात्व 
प्रतिपादित है । हरप्रसाद शास्त्री के संस्कृत कैठालॉग में भी (भाग १, नं० ३१४) 
एक रामगीताटीका का उल्लेख है, जो उपर्युक्त रामगीता सटीका से भिन्न है। 

१४९. इन सब रचनाओं का अब तक विश्लेषण नहीं हुआ है। राम-भवित के 
विकास में उनका क्‍या महत्त्व है, उनका रामानन्द की रचनाओं से क्या संबंध है आदि 
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प्रश्नों पर खोज की अपेक्षा है। इतना ही स्पष्ट है कि दर्शन की दृष्टि से रामानन्द का संबंध 
रामानुज सम्प्रदाय से ही रहा है। उनकी प्रामाणिक रचनाओं अर्थात्‌ वष्णवमताब्ज- 
भास्कर तथा श्री रामाचंनपद्धति से पता चलता है कि भवित के क्षेत्र में उन्होंने (रामा 
नुज के) विष्ण-लक्ष्मी के स्थान पर राम-सीता को अपना आराध्य माना है तथा 
उनके प्र ति दास्य भक्ति का ही प्रचार किया है। भक्तमाल के कथनानूसार रामानन्द के 
गुरु राघवानन्द ने चारो वर्णों और आश्रमों के लिए भक्त का द्वार खोल दिया था । 
रामानन्द के शिष्यों की परम्परागत सूची देखकर यह विश्वास दृढ़ हो जाता है कि 
रामानन्द भी अत्यधिक उदार थे। उनके हिन्दी पदों की प्रामाणिकता असंदिग्ध नहीं 
है कितु उनसे प्रेरणा पाकर कई शिष्यों ने राभ-भक्त के प्रचार में हिन्दी का उपयोग 
किया है । रामावत सम्प्रदाय के प्रचार के कारण राम-भक्ति जनसाधारण में फंलने 
लगी; आगे चलकर गोस्वामी तुलसीदास ने इस राम-भक्ति को अपने अमर रामचरित- 
मानस में एक काव्यात्मक तथा हृदयग्राही रूप दिया है। 

राम-भक्ति के विकास के साथ-साथ राम-कथा को भवौित के साँचे में ढालने की 
आवश्यकता का भी अनुभव हुआ; फलस्वरूप बहुत से साम्प्रदायिक रामायणों को 
सृष्टि होने लगी, जिनमें अध्यात्मरामायण, आनन्दरामायण, अद्भुतरामायण प्रमुख 
हैं (दे” आगे अनु० १७५-१७७ ) । अध्यात्मरामायण का स्पष्ट उद्देश्य है शंकराचार्य 
के सुप्रसिद्ध वेदान्त के आधार पर राम-भक्ति का प्रतिपादन करते हुए वाल्मीकीय 
राम-कथा को किचित्‌ परिवर्तन के साथ प्रस्तुत करना । इसका रचना-काल संभवतः 
१५वीं शताब्दी ई० है। यद्यपि इसकी रचना रामानन्दी सम्प्रदाय के बाहर हुई होगी, 
फिर भी अध्यात्मरामायण शी ध्र ही इस सम्प्रदाय में प्रतिष्ठा पाने लगा और उसे 
रामचरितमानस का मुख्य आधार-ग्रंथ बनने का गौरव भी प्राप्त हुआ । 


१५०. भारतीय भवक्ति-मार्ग के इतिहास में ऋृष्ण तथा बाद में कृष्ण और राधा 
का स्थान निविवाद रूप से प्रधान है। अतः राम-भक्ति पर क्ृष्ण-भक्ति का प्रभाव 
पड़ जाना स्वाभाविक था । राम के प्रति दास्य-भक्ति के अतिरिक्त माधुयें भक्ति 
का भी प्रतिपादन किया गया है और इस माधुर्य भक्ति के आधार पर रसिक सम्प्रदाय 
का संभवतः १६ दव० ई० के अन्त में प्रवर्तन हुआ था। डॉक्टर भगवती प्रसाद सिंह ने 
इस रसिक भावना तथा रसिक साधना के विकास की रूपरेखा अंकित की है । 


१. दे० बदरीनारायण श्रीवास्तव का रामानन्द-सम्प्रदाय (प्रयाग, सन्‌ १९५७ 
ई०) । 
२. दे० राम-भक्ति में रसिक सम्प्रदाय पृ० ७६ आदि | 


रा० ११ 
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यहाँ केवल राम-कथा पर कृष्ण-लीछा का प्रभाव विचारणीय है । वाल्मीकि 
रामायण, उत्तररामचरित, जानकीहरण, हनुमन्नाटक आदि में जो राम-सीता 
के संयोग श्यूंगार का वर्णन हुआ है, वह न तो कृष्ण-लीला के अनुकरण पर हुआ है और 
ने माधुयं-भक्ति-भाव की प्रेरणा से । 


अध्यात्मरामायण की बाल-लीला पर कृष्ण को बाल-लीला का प्रभाव सुस्पष्ट 
है; आनन्दरामायण, सत्योपाख्यान आदि में जो राम-सीता की विलास-क्रीड़ाओं का 
विस्तृत वर्णन किया गया है, वह भी क्ृष्ण-लीला से प्रभावित है किन्तु कृष्ण-कथा के 
अनुकरण की चरम सीमा यह है कि भुशुण्डीरामायण (दे० आगे अनु० १८०), 
महारामायण (अनु० १८१), हनुमत्संहिता (अनु ० १९० ), वृहत्कोशल खंड (अनु० 
१९१), संगीत-रघुनन्दन (अनु० २५०) आदि ग्रन्थों में राम की रासलीला की भी 
कल्पना कर ली गई है। विवाह के पूर्व तथा विवाह के पश्चात्‌ राम अयोध्या के आस-पास 
रास-लीला करते हैं तथा वनवास के समय चित्रकूट में भी । आगे चलकर क्ृपानिवास, 
मधुराचार्य आदि रसिक सम्प्रदाय के आचार्यों ने राम-कथा में एक औरप रिवत्तेन 
कर दिया है “वास्तव में न तो सीता का हरण हुआ और न स्वयं ब्रह्म राम ने एक तुच्छ 
राक्षस के वध के लिए धतृष-वाण ही धारण किया । “वबनयात्रा के समय राम, लक्ष्मण 
और सीता सहित चित्रकूट से आगे नहीं गये । वे स्वयं ब्रह्म रूप में अपनी आह्वादिनी 
शक्ति सीता जी के साथ चित्रकूट में विहार करते रहे । इस विहार-लीला में केंकर्य 
और व्यवस्था लक्ष्मण जी करते थे, जो जीव तत्त्व के प्रतिनिधि थे । चित्रकूट से आगे 
लक्ष्मी, नारायण और शेष उनके वेष में गये थे और परात्पर ब्रह्म की आज्ञा से उन्होंने 
ही रावण का वध कर सीतारूप लक्ष्मी का उद्धार किया था। चित्रकूट में राम का 
यह विछास तब तक चलता रहा, जब तक विभीषण को राज्य देकर नारायण, लक्ष्मी 
और शेष सहित पुनः चित्रकूट नहीं लौट आये । क्ृपानिवास जी ने स्वराचित रामायण में 
यह कथा विस्तारपूर्वक लिखी है। मधुराचार्य जी ने राज्याभिषेक के अनन्तर सीता- 
वनवास की घटना को इसी प्रकार राम की प्रकाशलीला माना है । 


रसिक-सम्प्रदाय में राम के बहुत से विवाहों का उल्लेख किया गया है (दे० 
आगे अनु ० ४०४ ) । बाल-लीला के वर्णन में राम द्वारा दैत्यों का मारा जाना भी कृष्ण- 
कथा का प्रभाव माना जा सकता है (दे० अनु० ३८०) । 





१. दे० राम-भक्त में रसिक संप्रदाय, पृ० २८२। 
२. दे० वही, पृष्ठ २९७ । 
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ऐसा प्रतीत होता है कि राम-भक्ति की मधुर उपासना प्रधानतया मध्यदेश में 
विकसित हुई, कितु बंगाल में भी इस प्रकार का विकास हुआ है । 


जगतराम राय के अद्भुतरामायण के एक कांड का नाम रामरास ही रखा गया है 
(दे० आगे अनु ० २८७); उसी लेखक के आत्मबोध नामक ग्रंथ के १२वें अध्याय में 
राम को रसराज कहकर पुकारा गया है। बंगीय सहजीय सम्प्रदाय में यह नाम 
कृष्ण के लिए प्रयुक्त होता है। बंगीय साहित्य परिषद्‌ पत्रिका में रामरास-विषयक 
ब्रजबुली के दो पदों का प्रकाशन हुआ है; इनका रचना-काल अनिद्चत है । आसाम 
के गीतिरामायण में माना गया है कि राम ने चित्रकूट में एक मायामय अयोध्या की 
सृष्टि करके चत्रचतुदंशी का पववे मनाया था (दे० अनु ० ४४० ) । 


ख---पौ राणिक साहित्य 
(१) हरिवंश 


१५१, हरिवंश का रचता-काल ४०० ई० के लूगभग माना जाता है । इसमें 
एक संक्षिप्त रामचरित मिलता है, जिसमें रामावतार के उल्लेख के बाद वनवास से 
लेकर रावण-वध तक राम-कथा की मुख्य घटनाओं का वर्णन दिया गया है। अनन्तर 
राम-राज्य की प्रशंसा की गई है। इस वत्तान्त में दशरथ के यज्ञ का अथवा अयोनिजा 
सीता का कहीं उल्लेख नहीं हुआ है । 


हरिवंश के दो स्थलों पर रामायण का (दे० २, ९३, ६; ३, १३२, ९५) तथा 
एक अन्य स्थल पर वाल्मीकि के काव्य का निर्देश मिलता है---सरस्वती च वाल्सीके 
(२, ३, १८) । अवतारों की चार तालिकाओं में राम का नाम भी दिया गया है (दे० 
ऊपर अनु ० १४४) । इसके अतिरिक्त अन्य स्थलों पर भी राम अथवा राम-कथा 
का उल्लेख किया गया है (उदा०--१, १५, २६; १, ५४, २६; २, ६०, २३५; 
३, ७६, २४) । 


१. दे० भाग २, पृ० १२५-१२६ । बंगीय साहित्य के उपयुक्त उद्धरणों के 
लिए म॑ श्री देवीपाद भट्ठाचाये (यादवपुर विश्वविद्यालय) का आभारी हूँ । 

२. आर० सी० हाजरा : इण्डियन कल्चर, भाग २, पृ० २३७ और न्यू इण्डियन 
एंटिक्वेरी, भाग १, पृू० ५२२ । 

३. दे० १, ४१, १२१-५५ । हरिवंश के संदर्भ गीता प्रेस, गोरखपुर के संस्करण 
के हैं । 


१६० अर्वाचीन राम-कथा साहित्य का सिहावकोकन 


(२) प्रधान महापुराण 


१५२. पौराणिक साहित्य के काल-निणंय के विषय में प्रस्तुत निबन्ध में डॉ० 
राजेन्द्र हाजरा की पुस्तक तथा उनके अन्य लेखों का सहारा लिया गया है। उनके 
अनुसार प्राचीनतम महापुराण कालक्रमानूसार निम्नलिखित है--मा्केण्डेय, ब्रह्माण्ड, 
विष्णु, वायु, मत्स्य, भागवत तथा कूम पुराण । 

मार्कंण्डय, ब्रह्माण्ड तथा मत्स्य पुराण में रामचरित का कहीं वर्णन नहीं किया गया 
है। अन्य अवतारों के साथ ब्रह्माण्ड तथा मत्स्य पुराण में राम का नाम भी लिया गया है 
(दे० मत्स्य पु० अध्याय ४७; ब्रह्माण्ड पुराण ३, अध्याय ७३) । इसके अतिरिक्त 
ब्रह्माण्ड के मैथिल वंद के वर्णन में सीता के अलौकिक जन्म का उल्लेख दिया गया 
है (दे० ३ अध्याय ६४, १५) । इस पुराण का काल चौथी शताब्दी ई० माना जाता है। 


१५३. विष्ण पुराण (चौथी शताब्दी ई०) में भी अयोनिजा सीता का उल्लेख 
मिलता है (४, अध्याय ५) और राम-कथा का संक्षिप्त रूप भी उद्धत किया गया है 
(४, अध्याय ४) | हरिवंश की राम-कथा की अपेक्षा इसमें कुछ अधिक सामग्री मिलती 
है, विशेषकर ताटकावध, अयोनिजा सीता तथा राम आदि चार भाइयों के पुत्रों का 
उल्लेख । एक अन्य स्थान पर लवणासुर-वध का वर्णन किया गया है (१, १२,४) । 

१५४. वाय पुराण (पाँचवीं श० ई०) की राम-कथा विष्णु-पुराण की राम- 
कथा से भिन्न नहीं है (दे० राम-चरित, अध्याय ८८, १९१-२०० तथा अयोनिजा 
सीता का जन्म, अध्याय ८९, २२) । 

१५५. भागवत पुराण (छठीं अथवा सातवीं श० ई०) में जो राम-चरित 
उद्धत है, उसमें पौराणिक साहित्य में पहले-पहल सीता लक्ष्मी का अवतार मानी 
गई हैं; सीता-स्वयंवर के अवसर पर राम धनष तोड़े हैं; राम ही शर्पणखा को वि- 
रूपित करते हैं तथा धोबी के कारण सीता-त्याग का वर्णन किया गया है (दे० स्कंध ९, 
अध्याय १०-११) 

१५६. कम पुराण (सातवीं श० ई०) में राम-कथा सम्बन्धी निम्नलिखित 
सामग्री पाई जाती है : 

राक्षस-वंश-वर्णन (पूर्वेविभाग, अध्याय १९) । 

सूर्यवंश के वर्णन के अंतर्गत राम-चरित का वर्णन, जिसमें रावण-युद्ध के पश्चात्‌ 
राम द्वारा शिवलिंग की स्थापना का उल्लेख किया गया है (पूर्वविभाग; अध्याय २१) । 

पतिब्रतोपाख्यान में माया-सीता के हरण का वृत्तान्त (उत्तरविभाग, अध्याय ३४) । 


१. आर० सी० हाजरा: पुरानिक रेकार्ड्स ऑन हिन्दू राइट्स एंड कस्टमस, 
ढाका १९४० । 


संस्क्रत घामिक साहित्य में राम-कथा १६१ 


(३) गौण महापुराण 


१५७. शोष भमहापुराणों में प्राचीन सामग्री के साथ-साथ बहुत से प्रक्षेप भी पाए 
जाते हैं। कई महापुराणों का अनेक बार रूपान्तर भी किया गया है। अन्तिम रूपान्तर 
का काल डॉ० राजेन्द्र हाजरा के अनुसार दिया गया है। 

वाराह पुराण में (रचना-काल लगभग ८०० ई०) पूरी राम-कथा तो मिलती 
ही नहीं कितु एक स्थल परः दुजंयकृत श्रीरामस्तवन (अध्याय १२) उद्धृत है और 
एक अन्य स्थल पर इसका उल्लेख किया गया है कि वसिष्ठ के परामशं से दशरथ ने 
रमद्वादशी-ब्रत का पालन किया था, जिसके फलस्वरूप उनको रामादि पुत्र प्राप्त 
हुए (दे० अध्याय ४५) । अध्याय १६३ (रचना-काल ८००-१००० ई० ) में वाराह- 
मूर्ति की कथा भी मिलती है (दे० आगे अन्‌ ० ७८०) । 

प्रचलित अग्नि पुराण की रचना ८०० ई० के परचात्‌ हुई है, लेकिन इसकी 
बहुत कुछ सामग्री और बाद की माननी चाहिए | अग्निपुराण की राम-कथा वाल्मीकि 
रामायण के सात कांडों का संक्षप मात्र है (दे० अग्निपुराण, अध्याय ५-११) ; इसमें 
राम का मंथरा पर अत्याचार करना वनवास का कारण बताया गया है तथा राम द्वारा 
माल्यवत्‌ पव॑त पर चतुर्मास्य यज्ञ करने का उल्लेख है। 

लिग पुराण (रचना-काल दशवीं शताब्दी के पूव॑) के इक्ष्वाकुवंश-वर्णन के 
अंतर्गत राम-चरित का अत्यन्त संक्षिप्त रूप दिया गया है (पूर्वार्द ६६, ३५-३६) ; 
अंबरीष उपाख्यान में राम तथा उनके भाइयों के अवतारत्व का उल्लेख मिलता है 
(दे० अनु० ३६१) । 

अपेक्षक्ृृत अर्वाचीन वामन पुराण (३७, ८-१२) में वेदवती तीथ के प्रसंग में 
रावण द्वारा अपमानित वेदवती की सीता के रूप में उत्पत्ति का उल्लेख है। 

१५८. प्राचीन नारदीय पुराण अप्राप्य है; प्रचलित नारदीय महापुराण 
दसवीं श० ई० का माना जाता है लेकिन बाद में इसमें बहुत से प्रक्षेप जोड़ दिए गए 
हैं। पू्व॑खंड में एक संक्षिप्त राम-चरित के बाद (बालकांड से युद्धकांड तक ) द्वविड़ 
देश में ब्राह्मणों से बाँधे हुए विभीषण की राम द्वारा मुक्ति की कथा दी गई है (दे० 
अध्याय ७९ ) तथा उत्तरकांड में बालकांड से उत्तरकांड तक समस्त वाल्मीकीय रामायण 
की संक्षिप्त राम-कथा दी गई है, जिसमें राम-लक्षमणादि नारायण-संकरषंणादि के 
अवतार बताए गए हैं (दे० अध्याय ७५) । 


१. आर० सी० हाजरा : इंडियन हि० क्वा०, भाग १२, पृ० ६८३ आदि। 
२. आर० सौ० हाजरा : इंडियन कल्चर, भाग ३, पृ० ४७७ । 


१६२ अर्वाचीन राम-कथा साहित्य का सिंहावकोकन 


१५९. ब्रह्मपुराण की अधिकांश सामग्री भिन्न-भिन्न अन्य पुराणों से ली गई 
है। २१३वें अध्याय का राम-चरित ज्यों का त्यों हरिवंश के ४१वें अध्याय से उद्धृत 
किया गया है। १७६ वें अध्याय में रावणचरित के अन्तर्गत रावण की तपस्या के 
वर्णन के बाद एक संक्षिप्त राम-कथा भी पाई जाती है, जिसमें रावण द्वारा अमरावती 
से चुराई हुई बासुदेवप्रतिमा का वृत्तान्त दिया गया है। रावण-वध के बाद राम ने 
उस मूत्ति को समुद्र को समपित कर दिया था, लेकिन बाद में कृष्ण ने उसे पुरुषोत्तम- 
क्षेत्र में स्थापित किया था। ब्रह्म पुराण की शेष राम-कथा-सम्बन्धी सामग्री गौतमी 
साहात्म्य (अध्याय ७०-१७५) के अन्तर्गत मिलती है । यह माहात्म्य प्रारंभ में एक 
स्वतन्त्र ग्रन्थ था, जिसकी रचना १०वीं शताब्दी में अथवा इसके बाद हुई थी । इसमें 
भिन्न-भिन्न तीर्थों का महत्त्व दिखलाने के लिए बहुत सी कथाओं का संकलरून किया गया 
है । रामतीर्थ-माहात्म्य में राम-कथा का वर्णन मिलता है, जिसकी निम्नलिखित 
विशेषताएँ हैं: 

कैकेयी द्वारा देव-दानव-युद्ध में तीन वरों की प्राप्ति । 

श्रवणकुमार-वध के प्रायश्चित्त स्वरूप दशरथ का अश्वमेध-यज्ञ करना तथा 
उसमें आकाश-वाणी द्वारा उसे पुत्रोत्पत्ति का आव्वासन दिया जाना । 


वनवास के समय गौतमी-तट पर राम के पिडदान द्वारा नरक से दशरथ की 
मुक्ति (दे० अध्याय १२३) । 


सहस्न-कुंड माहात्म्य (दे० अध्याय १५४ ) में सीता-त्याग का उल्लेख है और इसके 
बाद वियोगी राम के गौतमी-तट के सहस्न-कुंड पर तपस्या करने का वर्णन किया 
गया है । 

किष्किधा-तीथ्थ-महात्म्य में (अध्याय १५७) रावणवध के बाद अयोध्या की यात्रा 
करते हुए गौतमी-तट पर राम के पाँच दिन तक निवास तथा शिवलिंग-पूजा का उल्लेख 
किया गया है । 


१६०. गएरड़ पुराण का रचना-काल सम्भवतः दसवीं शताब्दी ई० है, लेकिन 

इसमें ज़ो रामायण, महाभारत तथा हरिवंश का वर्णन किया गया है उसे बहुत अर्वा- 

चीन प्रक्षेप मानना चाहिए | गरुड़ पुराण की साम-कथा की विशेषता यह है कि 

इसमें राम स्वयं शूपंणखा को विरूप कर देते हैं तथा अयोध्या लौटने के बाद पितृकर्म के 
लिए गयाशिर जाते हैं (दे० अध्याय १४३, वेंकटेश्वर संस्करण ) । 


१. आर० सी० हाजरा : इंडियन कल्चर, भाग २, पृ० २३५। 


२. आर० सी हाजरा : पुरानिक रेकार्ड स, पृ० १४४ और एनल्स भं० ओ० रि० 
इ०, भाग १९, पृ० ६८-७५ । 


संस्कृत घामिक्र साहित्य में राम-कथा १६३ 


१६१. स्कद पुराण की अधिकांश सामग्री की सृष्टि आठवीं शताब्दी के बाद' 
हुई है, लेकिन इसमें बहुत से प्रक्षेप मिलते हैं, जिनका रचना-काल अज्ञात है। वेंकटेश्वर 
प्रेस के संस्करण में निम्नलिखित राम-कथा विषयक सामग्री पाई जाती है। 

(१) माहेश्वर खंड | केदारखंड 
अध्याय ८---रावण-चरित के बाद रामावतार-वर्ण न तथा राम द्वारा रावण-बध । 
(२) वेष्णव खंड 
(अ) कातिकेय माहात्म्य 
अध्याय २०-२५---अवतारकारण के वर्णन के अंतर्गत वुन्दा-शाप तथा ध्मंदत्त 
और कलहा की कथा | धर्मंदत्त का पुनर्जन्म में दशरथ होना । 
(आ) वशाखमासमाहात्म्य 
अध्याय २१--वाल्मीकि की जन्म-कथा । 
(इ) अयोध्यामाहात्म्य 
अध्याय ६---राम का स्वधामगमन । 
(३) ब्राह्मखंड। ह 
(अ) सेतुमाहात्म्य 
अध्याय २--एक संक्षिप्त राम-चरित, जिसमें सेतुबंध का विशेष रूप से वर्णन 
किया गया है। 
अध्याय ७---सम्‌ द्रबंधन के पूर्व शिवप्रतिष्ठा का वर्णन । 
अध्याय २२---सीता की अग्निपरीक्षा; अग्नि द्वारा सीता के सतीत्व की प्रशंसा । 
अध्याय २७---रावणवध के बाद ब्रह्महत्या के प्रायश्चित्त के लिए राम द्वारा 
कोटि-तीथ पर शिवलिग कौ स्थापना । 
अध्याय ३०--विभोषण द्वारा सेतु को तोड़ने के लिए राम से प्रार्थना । 
अध्याय ४४-४७---रामोपाख्यान पर आधारित एक सं क्षिप्त राम-चरित ; रावण- 
वध्ठ के प्रायश्चित्त-स्वरूप राम द्वारा रामेश्वर-लिग की स्थापना ; 
हनुमान्‌ का शिवलिंग ले आने के लिए कंलाश भेजा जाना 


तथा मुह॒ते बीत जाने की आशंका से राम द्वारा सैकत लिंग 
की स्थापना । 


(आ) धर्मारिण्यखंड 
अध्याय ३०-३ १---एक संक्षिप्त काल-निर्णय रामायण (दे० आगे अनु ० १७९) । 
अध्याय ३२-३५--राम द्वारा धर्मारण्य की तीथं-यात्रा । 
(४) काशीखंड । इसमें राम-कथा का अभाव है। 
(५) अवंतोखंड। (अ) आवचतन्त्य क्षेत्रमाहात्म्य 
अध्याय २१---शिवलिंग ले आने के उद्देश्य से हनुमान्‌ की लंका-यात्रा । 


१. दे० आर० सी हाजरा--पुरानिक रेकार्ड्स, पृू० १६५ । 
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अध्याय २४---वाल्मीकि की जन्मकथा । 
(आ) चतुरशीतिलिगमाहात्म्य 
अध्याय ७९---हनुमान्‌ का चरित; इसमें हनुमान्‌ को रुद्रावतार माना गया है। 
(इ) रेवा खंड 
अध्याय ८३--ब्रह्म हत्यादोष के निवारण के लिए हन्‌ मान्‌ की तपस्या । 
अध्याय १३६--अहल्योद्धार की कथा; राम से उद्धार पाने के परचात्‌ अहल्या 
नमंदा तीर्थ पर शिव की पूजा करने जाती हैं । 
अध्याय १६८---रावणादि भाइयों की तपस्या तथा शिव द्वारा वरदान । 
(६) नागर खंड । 
अध्याय २०---लक्ष्मण का स्वामिद्रोह तथा तपस्या । 
अध्याय ९६-९८---शनि से दशरथ द्वारा वरप्राप्ति; दशरथ-इंद्र की मैत्री; 
दशरथ का कातिकेयपुर में पुत्र के लिए तपस्या करना । 
चार पुत्रों तथा एक पुत्री का जन्म । 
अध्याय ९९-१० ३---राम का स्वर्गारोहण; विभोषण को राम द्वारा धर्मोपदेद ; 
सम द्वारा सेतुभंग; अनेक तीर्थों में राम द्वारा शिवप्रतिष्ठा। 
अध्याय १२४---वाल्मीकि की कथा । 
अध्याय २०८---अहल्योद्धार; अहल्या की तीथेयात्रा तथा शिवपूजा । 


(७) प्रभासखंड । प्रभासक्षेत्रमाहात्म्य । 
अध्याय १११-११३---रामेश्वर-तीथ में राम-लक्ष्मण द्वारा शिवप्रतिष्ठा । 
अध्याय १२३--रावण द्वारा रावणेब्वर-तीथ में शिवप्रतिष्ठा । 
अध्याय १७१--दशरथेश्वर में दशरथ द्वारा शिवप्रतिष्ठा (पृत्रप्राप्ति के उद्देश्य 
से) । 
अध्याय २७८---वाल्मीकि की कथा। 

१६२. पद्मपुराण के खंडों का अलग-अलग रचना-काल माना जाता है। पाताल 
खंड, जिसमें बहुत-सी राम-कथा-सम्बन्धी सामग्री मिलती है, बारहवीं शताब्दी 
का भाना जाता है । उत्तरखण्ड अपना वत्तमान रूप १५०० ई० के रूगभग प्राप्त 
कर सका । इसमें भी राम-चरित का पूरा वर्णन किया गया है । 

पातालखण्ड का एक गौडीय पाठ सुरक्षित है, जिसमें प्रारंभ के २८ अध्यायों में 
कालिदासकृत रघ्‌वंश से बहुत कुछ मिलती-जुछती कथा दी गई है । आनन्दाश्रम 


१. आर० सी० हाजरा : इण्डियन करूचर, भाग ४, पृष्ठ ७३ आदि। 
२. दे० ढाका विश्वविद्यालय की हस्तलिपि नं० १६२३ । 
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संस्करण के पाताल खण्ड में रामाइ्वमेध का विस्तृत वर्णन किया गया है (दे० अध्याय 
१-६८ ) । इस वर्णन की निम्नलिखित विशेषताएँ उल्लेखनीय हैं: 
“एक राम-चरित, जिसमें मुख्य घटनाओं की सब तिथियों का उल्लेख है। यह 
स्कन्द पुराण से उद्धत किया गया है (अध्याय ३६, ६-८० ) । 
-हन्‌मान्‌ की वीरता का वर्णन (अध्याय ४४) । 
--राम तथा शिव के अभेद का प्रतिपादन (अध्याय ४५-४६) । 
--धोबी-कथन के फलस्वरूप सीता-त्याग (अध्याय ५५-५८) ! 
--कुश-लव की उत्पत्ति तथा उनका राम की सेना से युद्ध करना (अध्याय 
५९-६६) । 
“-राम-सीता का सम्मिलन, जिसमें राम-कथा सुखांत वना दी गई है (अध्याय ' 
६७-६८) । 


पातालखंड के १०० वें अध्याय में बाँधे हुए विभीषण की राम द्वारा मुक्ति की 
कथा दी गई है (दे० ऊपर अनु ० १५८) तथा ११२ वें अध्याय में एक पुराकल्पीय- 
रामायण' का वर्णन भी किया गया है। उस राम-कथा में दशरथ की चार पत्नियों 
(कौशल्या, सुमित्रा, सुरूपा तथा सुवेषा) का उल्लेख है; बाल-लीला का किचित्‌ 
वर्णन किया गया है; सीता-स्वयंवर में इन्द्र, रावण आदि के असफल प्रयत्न के पश्चात्‌ 
राम के धन्‌ भंग करने का उल्लेख मिलता है; शिव के दिए हुए अजगव धनुष पर वानर- 
सेना के समुद्र को पार करने की कथा दी गई है तथा कुंभकरण-वध रावण-वध के 
पर्चात्‌ माना गया है। ११२३वें अध्याय में राम शिव से शिव-भक्ति का वरदान 
माँगते हुए दिखलाए गए हैं (भक्तिरस्तु स्थिरा त्वयि श्लोक १७९) । 

सृष्टिखंड में कोई विस्तृत राम-चरित नहीं मिलता है। केवल निम्नलिखित प्रसंगों 
का वर्णन किया गया है : 

अध्याय ३५ : शम्बूक-वध की कथा । 

अध्याय ३६-३८: राम-अगस्त्य-संवाद, जिसमें वाल्मीकीय उत्तरकांड के पाँच 

सर्गों की सामग्री उद्धत की गई है (सर्ग ७९-८३) । 

अध्याय ३९ : राम का विभीषण को धर्मोपदेश देना तथा मथरा में वामन की 

प्रतिष्ठा करना । 

उत्तर-खंड में वन्दा-शाप (अध्याय १६ और १०५), रामरक्षास्तोत्र (अध्याय 
७४) तथा शम्बूक-वबध-कथा (अध्याय २३०) के अतिरिक्त राम-चरित का एक पूरा 


१. दे० महाराष्ट्रीय श्री रामायण समालोचना, भाग २, पृ० ३६८ । राजा 
आरण्यक ने यह राम-चरित लोमश ऋषि से सुना था । 
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वृत्तान्त भी मिलता है (दे० अध्याय २६९-२७१) | प्रारम्भ में रामावतार-कारण के 
वर्णन में स्वायंभू मन्‌ की तपस्या का उल्लेख है, जिसके फलस्वरूप वह तीन जन्मों में 
विष्णू को पुत्र के रूप में प्राप्त कर सके । शेष कथा वाल्मीकि रामायण के सात कांडों 
का संक्षिप्त रूप मात्र है । अंतर यह कि इसमें अवतारवाद अधिक व्यापक है। राम 
के अपनी माता को अपना विष्णू-रूप दिखलाने का वर्णन किया गया है; राम और 
सीता विष्णु और लक्ष्मी के पूर्णावतार मान जाते हैं तथा लक्ष्मण, भरत और शत्र्ष्न 
क्रमानूसार अनन्त, सुदर्शन और पांचजन्य के अंशावतार कहे गए हैं । इस कथा के 
अनू सार राम ने शूपंणखा को विरूप किया था । 


१६३. ब्रह्मवंवत्त पुराण की रचना संभवतः ७०० ई० के पूर्व हुई थी, लेकिन 
उसका वत्तंमान रूप सोलहवीं शताब्दी ई० का है । इसमें वेदवती-वत्तांत के वर्णन के 
बाद सीता-हरण की कथा दी गई है, जिसमें अग्नि द्वारा एक मायामय सीता की सुष्टि 
करने का उल्लेख किया गया है (दे० प्रकृतिखण्ड, अध्याय १४) । यह कथा श्रीमहेबी- 
भागवत के वृत्तान्त से अभिन्न है (स्कंध ९, अध्याय १६) । 


कृष्ण-जन्म खण्ड (अध्याय ६२) में अहल्योद्धार के वर्णन के प्रसंगवश एक सं क्षिप्त 
राम-कथा मिलती है, जिसमें शूपंणखा के कुब्जा के रूप में प्रकट होने का वृत्तान्त पाया 
जाता है। इसी खण्ड (अध्याय ५६) में जय-विजय के तीन जन्मों का भी उल्लेख 
किया गया है। 


' (४) उपपुराण 


१६४. विष्णधघर्मोत्तर पुराण की रचना संभवतः पाँचवीं शताब्दी के लगभग 
कास्मीर में हुई थी. । इसमें लवण-वध की कथा के बाद (खण्ड १, अध्याय २००) 
भरत के गंधर्वों के विरुद्ध युद्ध का विस्तृत वर्णन किया गया है (अध्याय २०२-२६९)। 
इसके अन्तर्गत एक रावण-चरित मिलता है, जिसमें राम-लक्ष्मण-भरत-शत्रुध्न क्रमा- 
नुसार नारायण-संकर्षण-प्रझम्न-अनिरुद्ध के अवतार बताए गए हैं (दे० अध्याय 
२१२) । 


१. उत्तरखंड की इस कथा के गौडीय पाठ के लिए दे० जनंल एसियाटिक सोसाइटी 
बगाल, १ ८५४२, पृ० १ १ र्‌ ०-२८ | 


२. दे० आर० सी० हाजरा : पुराणिक रेकाइंस, पृ० १६६ और एनल्स ओ० 
इ०, भाग १९, पू० ७६ । 


३. दे० आर० सी० हाजरा : स्टडीस इन दि उपपुराण, भाग १, पृ० २१२। 


8२ लि हे 2 ओड 
है 
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१६५. नसिह पुराण (४००-५०० ई०)' में छः अध्याय मिलते हैं. 
जिनमें वाल्मोकि रामायण के प्रथम छः काण्डों की कथा किचित्‌ परिवर्तन सहित 
संक्षेप में दी गई है (अध्याय ४७-५२) । अवतारवाद को अधिक महत्त्व दिए जाने के 
कारण राम नारायण के पूर्णावतार तथा लक्ष्मण शेष के अवतार बताए गए हैं। 
अहल्या अपने पति के शाप से पाषाणभूता' कही गई है। सीता के स्वयंवर के बाद 
अन्य क्षत्रिय राजाओं के राम पर आक्रमण का वर्णन किया गया है। सीता-हरण का 
ऐसा रूप प्रस्तुत किया गया है, जिसमें रावण सीता का स्पर्श नहीं करता (दे० आगे 
अनु० ५०२) । रावणवध के पदचात्‌ राम के यज्ञों का तथा उनके स्वर्गारोहण का 
उल्लेख किया गया है। सीता-त्याग का कोई भी निर्देश नहीं मिलता है। रावणवंश 
का वर्णन वृत्तान्त के आरंभ में दिया गया है (अध्याय ४७) । 


१६६. वकह्तनि पुराण की सं० १६४६ की एक हस्तलिपि लन्दन में सुरक्षित है' 
इसमें एक अत्यन्त विस्तृत राम-कथा मिलती है, जिसमें बालकाण्ड से लेकर युद्धकाण्ड 
तक समस्त रामायण की कथावस्तु का वर्णन दिया गया है। प्रारंभ में रामावतार और 
सीता-हरण के कारण (भूगू और पृथ्वी का शाप) तथा रावण-कुंभकर्ण की जन्म-कथा 
(मधु-कंटभ, हिरण्यकशिपु-हिरण्याक्ष) का उल्लेख किया गया है। 'पाषाणभूता' 
अहल्या का (प० १८२ अ) तथा हनुमान्‌ के मूषिका-रूप में लंका प्रवेश का भी उल्लेख 
मिलता है। शेष कथा (पृ० २६६ अ) में किसी मौलिकता का नाम भी नहीं है। 


१६७. शोव स्कन्द पुराण को छोड़कर उपर्युक्त पुराणों तथा उपपूराणों में जो 
साम-कथा मिलती है, उस पर साम्प्रदायिकता का प्रभाव कम पड़ा है। अन्य शैव 
तथा शाक्‍्त उपपुराणों में इस साम्प्रदायिकता की गहरी छाप स्पष्ट है। राम शिव 
अथवग् देविभकत के रूप में दिखाई पड़ते हैं तथा शिव अथवा देवी के प्रसाद से रावण 
पर विजय प्राप्त करन में समर्थ माने जाते हैं । 


वेंकटेश्वर प्रेस द्वारा प्रकाशित शिवमहापुराण की रुद्र संहिता (१४वीं श० )' 
में निम्नलिखित राम-कथा-सम्बन्धी सामग्री मिलती है। 


सृष्टि खण्ड--नारद-मोह की कथा (अध्याय ३-४), 


१. आर० सी० हाजरा : वही भाग १, पृ० २४२ । 

२. इण्डिया ऑफिस लाइब्रेरी कैटालॉग, प० १२९४ । डॉ० हाजरा के अनुसार 
यह प्रामाणिक आग्नेय पुराण है, जिसका वत्तमान वेष्णव रूप पाँचवीं श०- 
ई० का है। दे० ज० ऑ० इं०, भाग ५, प ० ४११-१६। 

३. दे० आँवर हेरिटेज (कलकत्ता), भाग १, पृ० .६५ । शिवपुराण संबंधी 
डॉ० हाजरा का निबंध । 
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सती खण्ड--सती द्वारा राम की परीक्षा तथा राम का सती से कहना कि शंकर 
की आज्ञा से मेने अवतार लिया है (अध्याय २४-२६) । 

युद्धवण्ड---व॒न्दा-शाप की कथा (अध्याय २३) । 

इसके अतिरिक्त शतरुद्रसंहिता (१४वीं श० ई० ) में शिव के वीय॑ से हनुमान 
के जन्म की कथा (अध्याय २०) भी दी गई है तथा उमासंहिता में राम द्वारा 
शिवपूजा तथा उनसे वरप्राप्ति का वर्णन मिलता है (अध्याय ३) । 

गणपति कृष्णजी प्रेस के शिवपुराण के संस्करण में, धर्मंसंहिता के अन्तर्गत 
एक संक्षिप्त राम-कथा उद्धृत की गई है (अध्याय १३-१४), तथा ज्ञानसंहिता के 

अन्तर्गत वनवास के समय सीता द्वारा दशरथ के लिए पिंडदान का वर्णन किया गया 
है (अध्याय ३०) और सागर को पार करने के लिए राम द्वारा शिव से सहायता 
की प्रार्थना का उल्लेख है (अध्याय ५७ ) । 

१६८. श्रीमहवीभागवत पुराण' के नवरात्रमाहात्म्य की राम-कथा के अनुसार 
राम ने जपंणखा को विरूप किया था। शेष कथा रामायणीय कथा से बहुत कुछ मिलती- 
जलती है। अन्तर यह है कि सीता-हरण के वाद नारद की शिक्षा के अनुसार राम रावण 
पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से नवरात्रोपवास करते हैं। इसके अन्त में सिहा- 
रूढ़ा देवी भगवती” राम को दर्शन देकर रावण पर विजय का आश्वासन देती हैं। 
अनन्तर राम विजया-पूजा करके वानर-सेना सहित समुद्र की ओर प्रस्थान करते 
हैं (दे” स्कंध ३, अध्याय २८-३०) । इस पुराण के नवें स्कंध में वेदवती-वृत्तान्त 
तथा छाया-सीता की कथा मिलती है (अध्याय १६) । 

१६९. डॉ-० राजेन्द्र हाजरा के अनुसार महाभागवत पुराण (गुजराती प्रिंटिंग 
प्रेस, बम्बई १९१३ ) की रचना दसवीं-ग्यारहवीं शताब्दी के रूगभग पूर्व बंगाल अथवा 
पश्चिम कामरूप में हुई थी । इसमें एक रामोपाख्यान मिलता है (अध्याय ३७-४९), 
जिसकी कथावस्तु वाल्मीकीय राम-कथा से बहुत भिन्न नहीं है । इसकी निम्नलिखित 
विशेषताएँ हैं। जब देवता रावण-वध करने के लिए विष्णु से अवतार लेने की प्रार्थना 
करते हैं, विष्ण उनसे कहते हैं कि जब तक देवी लंका में निवास करती हैं, में रावण 
को पराजित नहीं कर सकता । अनन्तर सब मिलकर कैलास पर देवी के पास जाते हैं। 
देवी सीता-हरण के कारण रुका को छोड़ देने की प्रतिज्ञा करती हैं तथा शिव हनुमान्‌ 
का रूप धारण कर राम की सहायता करने का वचन देते हैं । यूद्ध के वर्णन में राम के 

देवी से प्राथंना करने का अनेक स्थलों पर उल्लेख है; अंत में राम देवी से अमोघ शस्त्र 
१. रचना-काल ११वीं अथवा १२वीं शताब्दी ई० । दे० ज०आऑ०रि०, भाग २१, 
प्‌ृ० ६८ । 
२. दे० इं० हि० क्वा०, भाग ३८ (१९५२), पृ० १७-२८ । 
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ग्रहण कर रावण को मारने में समर्थ होते हैं (दे०” अध्याय ४७, ६६) । ब्रह्मा भी 
राम की विजय के लिए देवी की मृण्मयी मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करते हैं। इस 
वत्तान्त में सीता मंदोदरी के गर्भ से उत्पन्न मानी गई हैं (दे० अध्याय ४२, ६४) । 
इस पुराण में अन्यत्र मायासीता के हरण तथा नारद-शाप, दोनों का उल्लेख हुआ है 
(दे० अध्याय ११, १०७-११२) । 


१७०. बहद्धमं पुराण (१३वीं श० ई०) की राम-कथा महाभागवत (देवी) 
पुराण से बहुत भिन्न नहीं है । इसमें महाभागवत पुराण की उपर्युक्त विशेषताओं 
के अतिरिक्त सीता-हरण का वृत्तान्त नसिह पुराण की कथा से मिलता-जुलता है, 
तथ। हन्‌मान्‌ विडाल का रूप धारण करके लंका में प्रवेश करते हैं (दे० पू्॑ंखेंड, अध्याय 
१८-२२) । सम-कथा के वर्णन के पश्चात्‌ रामायणोत्पत्ति का वृत्तान्त दिया गया है, 
जिसमें इलोकोत्पत्ति आदि के बाद रामायण के उत्कषं-वर्णन के प्रसंग में रामायण के 
महाभारत तथा पुराणों का बीज होने का उल्लेख किया गया है (दे० पूर्वेश्वंड, अध्याय 
२५-३०) । 

१७१. सोर पुराण (९५०-१०५० ई०) में पौलत्स्य-संतति (अध्याय ३०, 
१४-१९) तथा सूर्यवेंश का (अध्याय ३०, ४८-६९) किचित्‌ वर्णन किया गया है। 
इसके अन्तर्गत की राम-कथा में राम को महादेवपरायण' कहा गया है तथा शंकर के 
प्रसादस्वरूप राम के अपना पद प्राप्त करने का उल्लेख किया गया है। जनक ने 
गौरी को संतुष्ट करके सीता को (जो पावंती के अंश से उत्पन्न हुई हैं) प्राप्त किया था, 
ऐसा कथन भी मिलता है। 


१७२. कालिका पुराण (दसवीं-“यारहवीं श० ई०)" में ब्रह्मा द्वारा राम 
की विजय के लिए दुर्गा की पूजा का उल्लेख किया गया है (अध्याय ६२, २०-३८) 
तथा ३८वें अध्याय में जनक के हल जोतत्ते समय सीता को तथा दो अन्य पुत्रों को प्राप्त 
करने की कथा दी गई है 4 

१७३. दो अपेक्षाकृत अर्वाचीन पुराणों में राम-कथा विषयक किचित्‌ सामग्री 
मिलती है। आदि पुराण का वण्यं विषय वसुदेव-विवाह से लेकर यमलार्जन-वत्तान्त 





. आर० सी० हाजरा : जन ल यूनिवर्सिटी गौहाटी, भाग ६ (१९५५) । 
. आर० सी० हाजरा : न्यू इंडियन एंटिक्वेरी, भाग ७, ११२० । 
, भारतीय विद्या : भाग १६ (१९५६), पृ० ३५-४० । 


, बम्बई से सं० १९८६ में प्रकाशित । रचना-कार १३वीं तथा १६वीं शताब्दी 
के बीच । दे० हाजरा, स्टडीस इन दि उपपुराण, पृ० २८८। 
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तक करृंष्ण-चरित है । “नन्दुदुष्ट स्वप्न वर्णन” नामक १६वें अध्याय में कृष्ण-जन्म के 
पश्चात्‌ नन्‍्द के एक स्वप्न का विवरण है, जिसमें एक संक्षिप्त राम-कथा के अतिरिक्त 
इसका भी उल्लेख किया गया है कि नन्द ने पूर्व-जन्म में भक्तिपूर्वक भगवान्‌ से प्रार्थना 
की थी, जिसके फलस्वरूप रामावतार में तथा अब क्ृष्णावतार में उनको भगवान्‌ के 
पिता हो जाने का वरदान प्राप्त हुआ था । आदि पुराण का राम-चरित वाल्मीकीय 
राम-कथा के अनुरूप है; इसकी एक विशेषता यह है कि कनक-मृग को देखकर राम 
स्वयं कहते हैं कि यह अवश्य ही कोई मायावी राक्षस है। 

कल्कि पुराण' की संक्षिप्त राम-कथा (अंश ३, ३, २६-५८) की विशेषता है 
कि इसमें राम-सीता के पूर्वानुराग की झलक मिलती है (दे० आगे अनु० ४०३) | 
एक अन्य स्थल पर इसका उल्लेख है कि सीता ने अशोकवन में रुक्मिणीव्रत किया था, 
जिसके फलस्वरूप वह राम से पुनः मिल सकीं (दे० ३, १७, ४०) । 


ग--- साम्प्रदायिक रामायण 
योगवासिष्ठ 


१७४. योगवासिष्ठ रामायण वास्तव में साम्प्रदायिक रामायण नहीं है, 
लेकिन इसका उल्लेख यहाँ अन्य साम्प्रदायिक रामायणों के साथ अधिक सुविधाजनक 
है। एम० विंटरनित्स तथा एस० एन० दासगृप्त योगवासिष्ठ को आठवीं शताब्दी 
ई० का मानते हैं. लेकिन डॉ० वी० राघवन्‌ के अनूसार उसकी रचना ११०० ई० और 
१२५० ई० के बीच में हुई थी । इस ग्रन्थ का मुख्य विषय व॒सिष्ठ-रामचन्द्र-संवाद है, 
जिसमें वसिष्ठ राम को मोक्ष-प्राप्ति पर एक विस्तृत उपदेश देते हैं। वाल्मीकि ने 
अरिष्टनेमि को यह संवाद सुनाया था तथा योगवसिष्ठ में अगस्त्य सुतीक्ष्ण की शिक्षा 
के लिए वाल्मीकि-अरिष्टनेमि-संवाद दृहराते हैं । 

इसके प्रारंभ में रामावतार के चार कारण बताए जाते हैं---सनत्कुमार, भुगु, बुन्दा 
तथा देवशर्मा ब्राह्मण के शाप (दे० वराग्य प्रकरण, सर्ग १, ६०)। तब राम के जीव- 
न्मुक्त होने, विद्याभ्यास करने तथा उनक्की तीथं-यात्रा का वर्णन है (सर्ग ३) । 


१. जीवानन्द विद्यासागर, कलकत्ता, १८९० । दे०डॉ० हाजरा (वहो पृ० ३०८) 
के अनुसार इसकी रचना १७०० ई० के पूर्व हुई थी । 

२. दे० क्रमशः हि० इं० लि० भाग ३, प० ४४३ और हि० इं० फ़िलॉसफी 
भाग २, पु० २३० । 

३. दे० जनंल आऑँव ओर्यिटल रिसचे, भाग १३, पृ० १००-१२८ । शिव प्रसाद 


भट॒टाचाये इसे अभिनन्द (१०वीं श० ई०) की रचना मानते हैं | दे० 
डुं० हि० क्वा०, भाग २४, पृ० २०१-१२। 


सापण्ज- कि 


स्न्खिक 
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अनन्तर राम के सोलह वर्ष की अवस्था में विरक्‍्त हो जाने की कथा दी गई है (सर्ग 
५)। विश्वामित्र के कहने पर वसिष्ठ ने एक विस्तृत उपदेश दिया, जिसके फलस्वरूप 
शाभ निलिप्त होकर अपने कत्तंव्य के पालन के लिए तत्पर हुए । 


अन्तिम प्रकरण में काकभशुण्डी के जन्म तथा उसके सुमेरु पर निवास की कथा 
दी गई है । इस कथा में राम तथा भू शुण्डी का कोई विशेष संबंध नहीं सूचित किया गया 
है (दे० निर्वाण प्रकरण, पूर्वार्थ, सर्ग १४-२४) । आगे चलरूकर समस्त राम-कथा का 
सिहावलोकन भी किया गया है। (दे० निर्वाण प्रकरण, पूर्वा्, सगे १२९८,६८-७३ ) । 


अध्यात्म रामायण 

१७५. साम्प्रदायिक रामायणों में अध्यात्म रामायण निविवाद रूप से सब 
से महत्त्वपूर्ण है। इसके रचना-काल तथा रचयिता के विषय में खोज की अपेक्षा 
है । इस ग्रन्थ की रामानन्द सम्प्रदाय में बहुत प्रतिष्ठा है और इसका प्रभाव आनन्द- 
रामायण, रामचरितमानस तथा एकनाथ के मराठी रामायण आदि पर प्रत्यक्ष है। 
एकनाथ ने (१६ वीं झ़० ई०) अध्यात्म रामायण को एक आधुनिक रचना कहा है। 
अतः इसकी प्राचीनता में बहुत सन्देह है।.। सब से अधिक संभव यह है कि इसकी 
रचना १४वीं अथवा १५वीं शताब्दी में हुई थी। रामानन्द को भी इसके रचयिता 
सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है । अध्यात्म रामायण में रामानज द्वारा प्रति- 
पादित सम्‌ च्चयवाद का स्पष्ट शब्दों में विरोध किया गया है और विशिष्टाह्त का 
कहीं भी समथं न नहीं हुआ । अतः ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी रचना श्री सम्प्रदाय 
तथा रामावत संप्रदाय से अलग रहते हुए किसी स्वतंत्र दाशेनिक कवि द्वारा हुई थी । 

राम-भक्ति के विकास में इस ग्रन्थ का अधिक महत्त्व है; .राम-कथा के विकास 
में इसका स्थान अपेक्षाकृत गौण है । इसका मुख्य उद्देश्य है वेदान्त दशन के आधार 
पर राम-भक्ति का प्रतिपादन । प्रस्तुत निबन्ध के दृष्टिकोण से इसकी निम्नलिखित 
विशेषताएँ उल्लेखनीय हैं--- 

“समस्त रचना पार्वेती-शंकर-संवाद के रूप में दी गई है। नारद ने ब्रह्मा से 
इस संवाद को सुना था। 

“अवंतारवाद की व्यापकता : राम, सीता तथा लक्ष्मण के परब्रह्म, मूल-प्रकृति 


ब्घ 


(योगमाया ) तथा शेष के अवतार होने का निरन्तर उल्लेख किया गया है। विश्वामित्र 


वसिष्ठ, जनक, कौशल्या, कुंभकर्ण, रावण आदि रामावतार के रहस्य से परिचित हैं। 


१. दे० कलकत्ता संस्कृत सीरीज, भाग ११, भूमिका । 


२. दे० दि आथरशिप आँव दि अध्यात्म रामायण, जनरल गंगानाथ झा 
रिसच इंस्टीट्यूट, भाग १, पु० २१५-३९ । 


१७२ अर्वाचीन राम-कथा साहित्य का सिहावलोकन 


“-बालकांड में भागवत का अनुकरण (दे० राम का कौशल्या को अपना विष्ण- 
रूप दिखलाना तथा राम की बाल-लीला, सर ३) । 

---अहल्योद्वार के अनन्तर केवट का वृत्तान्त, जिसे तुलसीदास ने अयोध्याकांड 
में रखा है (दे० १, ६) 

--युवराज-अभिषेक के पूर्व राम-नारद-सैंवाद (दे० २, १) तथा मंथरा में सरस्वती 
का प्रवेश (दे० २, *२) 

---राम-नाम-माहात्म्य दिखलान के लिए वाल्मीकि का अपनी आत्म-कथा सुनाना 
(दे० २, ६) 

--मायामयी सीता के हरण का वृत्तान्त (दे०३, ७) । 

-+लक्ष्मण का १२ वर्ष तक उपवास करना (दे० ३, ४ तथा ६, ८) । 

--राम द्वारा सेतु-बंध के पूवं शिवलिंग की स्थापना (६, ४) । 

--कालनेमि का वृत्तान्त (६, ६) । 

---रावण का शुक्र के परामश के अनुसार यज्ञ करना तथा अंगद द्वारा उसका भंग 
किया जाना (६, १०) । 

---रावण के नाभिदेश में स्थित अमृत का उल्लेख (६, ११, ५३) । 

--बैकुण्ठ जाने के उद्देश्य से रावण के सीताहरण करने का उल्लेख (७, ४, ९) । 


अद्भुत रामायण 
१७६. ऐसा प्रतीत होता है कि अद्भुत रामायण अथवा अद्भतोत्तरकांड 

की रचना अध्यात्म रामायण के कुछ काल बाद हुई । भूमिका में समस्त वृत्तान्त 

वाल्मीकि-भारद्वाज-संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है (दे० सर्ग १)। इसकी 

कथावस्तु तीन भागों में विभाजित की जा सकती है। 

(अ) अवतार के कारण (सर्ग २-८) 


नारद तथा पव॑त द्वारा विष्णू को दिया हुआ शाप रामावतार का कारण बताया 
गया है। इस कथा के अनुसार अंबरीष की पुत्री श्रीमती को भी शाप दिया जाता 
है। वह जानकी बनकर राक्षस द्वारा चुराई जाएगी (सर्ग २-४) । 


१. दे० वी० राघवन : स्युसिक इन दि अद्भुत रामायण, जनंल म्यसिक 
एकेडमी, भाग १६, पृ० ६६ । 


जी० ग्रियसनः: आन दि अद्भुत रामायण, बुलेटिन स्कूल ओरियन्टलू स्टडिस 
भाग ४, पृ० ११। 
प्रस्तुत परिचय वेंकटेश्वर प्रेस संस्करण पर निर्भर है । 


-सुस्क्रंत धामिक साहित्य में राम-कथा १७३ 


अनन्तरः सीता के अवतार के कारण के विषय में एक नई कथा दी गई है। 
इसके अनुसार नारद ने स्वगं में अपमानित किए जाने के कारण लक्ष्मी को शाप दिया 
था, जिसके फलस्वरूप वह मंदोदरी की पुत्री बन गई (दे० सर्ग ५-८ तथा आगे अनु० 
३७३) । 
(आ ) वाल्मीकीय राम-चरित (सग ९-१६) 

इसमें परशुराम के तेजोभंग से लेकर रावण-वध के बाद अयोध्या में प्रत्यागम 
तक समस्त राम-कथा का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। इस राम-कथा के अनुसार 
राम ने परशुराम को तथा सीता-हरण के बाद हनुमान को अपना विष्णुरूप दिखलाया 
था। इसके अधिकांश सर्गों (११-१५) में राम तथा हनुमान का भवित के विषय में 
एक विस्तृत संवाद दिया गया है। 
- (इ) सहस्नमुखरावण-वध (सर्ग १७-२७) 

इस अन्तिम भाग में देवी-माहात्म्य का प्रत्यक्ष अनुकरण किया गया है। देवी 
का रूप धारण कर सीता द्वारा पृष्कर-निवासी सहख्न-स्कंध रावण का वध इसका 
वण्ये विषय है। (दे० आगे अनु० ६३९) । 


जआजानन्द रामायण 


१७७. आनन्द रामायण की रचना अध्यात्म रामायण के बाद तथा एकनाथ 
(१६ वीं श० ई० ) के पूर्व हुई थी। अतः बहुत सम्भव है कि यह १५ वीं शताब्दी 
में लिखा गया हो । इसमें अनेक स्थलों पर अध्यात्म रामायण के उद्धरण मिलते हैं 
तथा बहुत सी विचित्र कथाओं को भी स्थान दिया गया है। १२२५२ इशलोकों के 
इस विस्तृत भ्रन्थ को कथा-वस्तु का यहाँ अत्यन्त संक्षिप्त निरूपण किया जाता है। 
इसमें शिव-पार्वती-संवाद का वर्णन है, जिसके अन्तर्गत द्वितीय कांड के तृतीय सर्गं 
से रामदास-विष्णदास का उपसंवाद मिलता है। 
(१) सारकांड (१३ सर्ग) 

दशरथ-कौशल्या-विवाह का वृत्तान्त, जिसके अन्तर्गत रावण द्वारा कौशल्या- 
हरण की कथा मिलती है। देव-दानव युद्ध में कैकेयी की वर-प्राप्ति | श्रवण-वध । 
दशरथ-यज्ञ तथा कैकेयी के पायस का एक काक द्वारा चराया जाना तथा अंजनी 
पर्वत पर फेंका जाना (सर्ग १) । 

इसके बाद के सर्गों में राम-जन्म से लेकर उत्तरकांड के प्रथम ४० सर्गों तक की 


१. दे० गोपाल नारायण (बम्बई) का संस्करण । 
२. दे० महाराष्ट्रीय: श्री रामायण समालोचना, भाग २, पु० ४२५ | 
रा० १२ 


श्क्ड अर्वाचीन राम-कथा साहित्य का सिंहावलोकम 


समस्त वाल्मीकौीय राम-कथा का वर्णन । निम्नलिखित वृत्तान्त उल्लेखनीय है: 
बाल लीला-वर्णन (सर्ग २) तथा अहल्योद्धार के अनन्तर नाविक का वृत्तान्त 
(सर्ग ३, २४-२८) । दोनों वृत्तान्त अध्यात्म रामायण से लिए गए हैं । 
सीता-स्वयंवर में रावण की उपस्थिति (सर्ग ३)। 
अग्निजा सीता की जन्म-कथा (सर्ग ३, १८८ आदि) । 
वृन्दा-शाप तथा कलहा-घधर्मंदत्त का केकेयी-दशरथ के रूप में अवतार (सर्ग ४) । 
सीताहरण के बाद सीता का रूप धारण कर उम्मा का राम की परीक्षा करना 
(सर्ग ७ ) । 
रावण का शिव से आत्मलिंग तथा पाव॑ती को प्राप्त करने तथा दोनों को खो 
बैठने की कथा । (सर्ग ९) । 
ऐरावण तथा मैरावण का राम-लक्ष्मण को पाताल ले जाना तथा हनुमान्‌ द्वारा 
उनकी मुक्ति (सर्ग ११)। 
सुलोचना की कथा (सर्ग ११, २०५ आदि) । 
मुक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से रावण के सीता-हरण करने का उल्लेख (सर्ग १३, 
११९ आदि) । 
(२) यात्राकांड (९ सभग) 
वाल्मीकि रामायण की उत्पत्ति (दे० १, २-१२ आदि) तथा वाल्मीकि द्वारा 
शतकोटिश्लोक रामायण की रचना का उल्लेख (सर्ग १-२) । 
इसके बाद आनन्द रामायण की अधिकांश सामग्री नवीन है। इस कांड के 
अंतर्गत चारों दिज्ञाओं में राम की तीथ्थे-यात्रा का वर्णन मिलता है । 
(३) यागकांड (९ सगे) । 
राम के एक अद्वमेंधघ का वर्णन । 
(४) विलासकांड (९ सं) । 
शंकरकृत रघुवीर-स्तव (सर्ग १); सीता का नख-शिख वर्णन, सीतालंकार, 
जलक्रीड़ा, सीता-राम-दिनचर्या (सर्ग २-६) । 
एकपत्नीब्रत रखने के पुरस्कारस्वरूप अगले अवतार में बहुत सी पत्तियों को 
प्राप्त करने का राम को आश्वासन (सर्ग ७, १-२८) । 
राम का कामपीडिता देवपत्नियों को कृष्णावतार के समय गोपिकाएँ बनने का 
आइरवासन देना (सर्मं ७, २९ आदि) । 
कृष्णावतार के समय सत्यभामा तथा कुब्जा बन जाने का-गणक्ती तथा पिंगला 
को राम द्वारा आश्वासन (संग ८) । 
सीता सहित राम की कुरुक्षेत्रययात्रा (स्ग ९)। 


संस्कृत धामिक साहित्य में राम-कथा १७५ 


(५) जन्मकांड (९ सग) । 

सम द्वारा सीता-त्याग की कथा (सर्ग १-३, दे० आगे अनु० ७३३) । 

कुश-जन्म तथा वाल्मीकि द्वारा लव की सृष्टि (सर्ग ४) । 

कुश-लव का राम-सेना से युद्ध करना; सीता की शपथ से पृथ्वी देवी का प्रगट 
होना तथा राम से भयभीत होकर पृथ्वी का सीता को छौटा देना; उमिला, मांडवी 
तथा श्रतकीतति के दो-दो पुत्र उत्पन्न होना (सर्ग ६-९) । 
(६) विवाहकांड (९ सं) । 

राम-लक्ष्मण आदि के आठ पुत्रों के भिन्न-भिन्न विवाहों का वर्णन । 
(७) राज्यकांड (२४ सर ) 

सम के राज्यशासन के इस विस्तृत वृत्तान्त में कई विजय-पात्राओं का तथा 
राजनीति का वर्गन किया गया है। इसकी मृख्य विशेषता यह है कि इस पर 
क्ृष्ण-लीला का गहरा प्रभाव पड़ा है। राम को देखकरः स्त्रियाँ प्रायः कामातुर हो 
जाती हैं और राम उनको कृष्णावतार में उनकी लालसा पूरी करने की प्रतिज्ञा 
करते हैं (दे० शतनारीवरप्रदान, सर्ग ४; द्विज-कन्याचतुष्टय-वरदान, सर्ग ११; 
षोडश सहस्त्र स्त्रियों को वरदान, सर्ग १२; राम-दासी को राम का ताम्बूल-रस 
खाने के पुरस्कारस्वरूप राधा बन जाने का वरदान, सर्ग २१)। इसके अतिरिक्त 
कई स्थलों पर कृष्ण तथा रामोपासकों का विरोध आभासित है (दे० सग॑ ३) तथा 
रामावतार की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया गया है( सर्ग २०) । 

शतस्कंघ रावण द्वारा राम की पराजय तथा सीता द्वारा उसके वध की कथा में 
(सर्ग ४, ८८ आदि) तथा चंडी का रूप धारण कर सीता द्वारा मूलकासुर-वध के 
वत्तान्त में शाक्त सम्प्रदाय का प्रभाव स्पष्ट है। सर्ग १४ में वाल्मीकि के पू्व॑जन्मों 
की विस्तृत कथा मिलती है। 
(८) सनोहरकांड (१८ सं ) 

इस कांड में राम-कथा-सम्बंधी सामग्री नहीं मिलती । इसके वण्यं विषय 
रामोपासना-विधि, रामनाममाहात्म्य, चैत्रमहिमा, रामकवच आदि हैं । 
(९) पूर्णकांड (९ सर्ग) 

इस अन्तिम कांड में सोमवंशी राजाओं के आक्रमण तथा युद्ध और अनन्तर 
उनसे संधि के वर्णन के अतिरिक्त कुश के अभिषेक तथा रामादि के वैकुण्ठारोहण 
की कथा दी गई है। 
तत्त्वसंग्रह रामायण 

१७८. तत्त्वसंग्रह रामायण की रचना संभवतः १७वीं श० ई० में राम ब्रह्मा- 
नन्‍्द द्वारा हुई थी। मेरा निवेदन स्वीकार कर डॉ० राघवन ने इस अत्यन्त विस्तृत 
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रामायण की हस्तलिपि का निरीक्षण किया तथा इसकी कथावस्तु का निरूपण एनल्स 
आँव ओरियन्टल रिसचे (भद्रास १९५३) में प्रकाशित किया । राम-कथा के अति- 
रिक्त इस रचना में 'रांमायण के प्रमुख पात्रों के विषय में प्रचलित कथाओं का संग्रह 
हुआ है तथा राम-कथा के तत्त्व (अर्थात्‌ राम के परब्रह्मत्व) पर प्रकाश डाला गया 
है; अतः इसका नाम तत्त्वसंग्रह रामायण रखा गया है। राम ब्रह्मानन्द ने एक 
रामायण तत्त्व दर्पण की भी रचना की है; इसका मुख्य उद्देश्य है राम के परबत्रह्मत्व 
का प्रतिपादन । तत्त्वसंग्रह रामायण की भूमिका में राम को विष्णु के अतिरिक्त 
निम्नलिखित . देवताओं का अवतार माना गया है: (१) शिव; (२) ब्रह्मा; 
(३) हरि-हर; (४) त्रिमूत्ति; (५) परब्रह्म | बाद में रामायण के ग्रायत्री- 
स्वरूप का भी स्पष्टीकरण हुआ । इसके वाद पार्व॑ती-संवाद के रूप में समस्त राम- 
कथा का वर्णन किया गया है । इस रचना की एक विशेषता यह है कि इसमें राम की 
दास्य भक्ति के अतिरिक्त अद्वैत रामोपासना का भी उल्लेख हुआ है । अद्वंत उपासना 
(दे० ऊपर अनु० १४८) का राममंत्र इस प्रकार है---रामो5हम्‌ (दे० बालकाण्ड, 
अध्याय १९-२२) । कई तीर्थों का महत्त्व सिद्ध करने के उद्देश्य से उनका सम्बंध 
राम के साथ जोड़ा गया है; अर्थात्‌ वाराणसी (२, २०), गया (२, २१), गोदावरी 
(३, १७), धनृष्कोटि (६, ३५); रंगनाथ (७, १२-१४) । 

इस रचना के निम्नलिखित प्रसंग धर्मंखण्ड (दे० आगे १८९) पर आधारित 
हैं: सीता-स्वयंवर में शिव की उपस्थिति; कैकेयी का पदचात्ताप; सीता-हरण 
(हस्तरेखा दिखलाने के लिये सीता लक्ष्मण द्वारा खींची हुई रेखा का उल्लंघन करके 
रावण के पास जाती हैं); अशोकवन में रावण-सीता-संवाद के समय हन्‌मान्‌ का 
प्रकंट होना तथा रावण पर प्रहार करना; मृत्यु द्वारा मायासीता का रूप धारण 
करना । 

तत्त्वसंग्रह रामायण के कुछ अन्य प्रसंग उल्लेखनीय हैं: 

--वाल्मीकि की कथा का एक किचित्‌ परिवर्तित रूप तथा गंगातट पर उनकी 
तपस्या के फलस्वरूप सीता को अपने आश्रम में शरण देने की वंर-प्राप्ति (२, २२- 
३०; ७, ६) । 

--सुतीक्षण के आश्रम से विदा लेते समय सीता भूमि देवी से रत्नजटित पादुकाओं 
का एक जोड़ा ग्रहण करती हैं; उन्हें पहनकर राम पाद-पीड़ा तथा भूख से म॒क्‍त होंगे 
(३, ६) । 


१, संभवतः इनमें से अनेक धर्मंखण्ड पर आधारित हैं। दुर्भाग्यवश धर्मंखण्ड 
की पूरी प्रतिलिपि मेरे पास नहीं है। की आर पक 
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“-मायासीता का वृत्तान्त, जिसके अनुसार वास्तविक सीता राम के वक्षस्थलू 
में छिप जाती हैं (३, १३) । 

--रावण तथा जटायू का युद्ध (दे० आगे अनु० ४७१) । 

“राम का सुग्रीव को अपना विश्वरूप दिखाना (४, ३) । 

--हँनु मान्‌ की जन्मकथा, जिसके अनुसार पावेती उनकी माता मानी जाती 


हैं (४, १२) । 
->सीता द्वारा शतानन रावण का वध (७, १-२) । 
--जनक के पूर्वजन्म की कथा (७, ३) । 


कालनिणणेय रामायण 


१७९. रामायणों का एक ऐसा वर्ग मिलता है, जिसकी विशेषता यह है कि 
इसमें राम-कथा की प्रधान घटनाओं की तिथियाँ दी गई हैं । 


स्कन्दपुराण (दे० ब्राह्म खण्ड के अन्तर्गत धर्मारण्यखण्ड, तीसवाँ अध्याय) तथा 
पद्मपुराण में (दे० पातालखण्ड, छत्तीसवाँ अध्याय) संभवतः इस प्रकार की सब से 
प्राचीन राम-कथा सुरक्षित है। पदमपुराण में छोमश ऋषि इस रामचरित के वक्ता 
माने जाते हैं। अग्निवेश के नाम से इस प्रकार का एक अन्य रामायण प्रचलित है, 
जिसके अनक संस्करण मिलसे हैं, उदाहरणार्थ: 
अग्निवेश-रामायण (वेंकटेश्वर प्रेस, विस्तार : १०५ इलोक) 
समयादशे-रामायण (लक्ष्मी नारायण प्रेस, विस्तार : १०३ इलोक) 
समयनिरूपण-रामायण (वेंकटेश्वर प्रेस, विस्तार : ४५ इलोक ) 
राजेद्ध लाल मित्र के कैटालॉग में अग्निवेशकृत रामायणसार (भाग ७, पृ० 
५८) तथा रामायणरहस्थ वा रामहदयम्‌ (भाग ८, पृ० १२५) का उल्लेख किया 
गया है। इस रचना का विस्तार २७७ इलोक बताया गया है। तंजुर कैटालॉग 
में अग्निवेशक्ृत ५०० इलोकों के विस्तार के रामजातकम्‌ का उल्लेख है (दे० 
नं० ९४८८ ) । अग्निवेश रामायण में कथा के दृष्टिकोण से कोई विशेषता नहीं है । 
घटनाओं की तिथियों के अतिरिक्त राम तथा सीता की अवस्था का भी ध्यान रखा 
गया है। विवाह के समय राम तथा सीता की अवस्था क्रमानुसार १५ तथा ६ वर्ष 
की थी, वनवास के समय २७ और १८ वर्ष की, राज्याभिषेक के समय ४२ और ३३ 
वर्ष की । 


लोमश तथा अग्निवेशक्ृत रचनाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित कालनिर्णय 
रामायणों का उल्लेख मिलता है: 


१७८ अर्वाचीन राम-कथा साहित्य का सिहावलोकन 


अब्द-रामायण (दे० कल्याण का रामायणांक, पृ० ३०४) 

व्यासकृत रासायणतात्पयंदीपिका (मद्रास कंटालॉग, आर, १५१८) 
रामावतारकालनिर्णयसूचिका (मद्रास कैटालोंग, डी, १९०९) 
श्रीनिवासराघवक्ृत रामायणसंग्रह (मद्रास कंटालॉंग, आर, २२३४ बी) 


गोण रामायण 


१८०. अर्वाचीन राम-कथा-साहित्य में बहुसंख्यक रामायणों के नामों का 
उल्लेख मिलता है--रामायणादेव नाना संति रामायणानि हि (दे० आनन्द रामायण, 
मनोहरकांड, सगगं ८, ६२) । ये नाम संभवत: अधिकांश कल्पित हैं और यदि उनकी 
रचना भी हुई हो तो इसमें बहुत संदेह नहीं है कि ये ग्रंथ अपेक्षाकृत अर्वाचीन ही हैं । 


इनमें से भुशुण्डीरामायण का सबसे अधिक उल्लेख किया जाता है। इसके दो 
अन्य नाम भी प्रचलित हैं, मुलराभायण' और आदिरामायण। अयोध्या के श्रावण 
कुंज तथा रूक्ष्मण किले में और अन्यत्र भी इसकी हस्तलिपि सुरक्षित होने का 
आइवासन दिया जाता है। इसमें चार खण्ड (पू्व, दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर) बताए 
जाते हैं, जिसके प्रथम खण्ड में अवतार, बाल-चरित, रास-क्रीडा, सीता-स्वयंवर का « 
वर्णन किया गया है। प्रस्तुत लेखक इस रचना का अब तक निरीक्षण न कर सका । 
डॉ० भगवती प्रसाद सिह को इसकी पूरी प्रति मिल गई है। बड़ौदा के ओरियेंटल 
इंस्टिट्यूट में इसके तीन खण्डों (दक्षिण, पश्चिम, उत्तर) की अर्वाचीन हस्तलिपियाँ 
विद्यमान हैं । जयपुर में दो रामायण हैं, जिनके वक्‍ता भुशुण्डी ही हैं; एक आदि- 
रामायण (ब्रह्म-मुशुण्डी-संवाद) जो बड़ौदा के आदि रामायण तथा डॉ० भगवती 
प्रसाद सिंह के भुशुण्डी रामायण से अभिन्न प्रतीत होता है और दूसरा ब्रह्मरामायण 
(भुशण्डी-गरुड़-संवाद ), जिसमें भी राम-रासलीछा का वर्णन है। इण्डिया ऑफिस 
से जो चित्रकूट-माहात्म्य मुझे मिला है, इसमें इसके आदिरामायण का एक अंश होने 
का उल्लेख किया गया है (दे० इण्डिया ऑफिस कैटालॉग नं० ३७०४ )। चित्रकट- 
माहात्म्य की हस्तलिपि में रचना अथवा लिपि-काल का उल्लेख नहीं है लेकिन यह 
मेकेंजी महोदय के संग्रह की है अतः कम से कम डेढ़ सौ साल पुरानी है। इसमें भरत- 
अन्रि-संवाद भुशुण्डी द्वारा शांडिल्य को सुनाया जाता है। चित्रकूट तथा उसके आस- 
पास के तीर्थों के वर्णन के अतिरिक्त इसके माहात्म्य का रहस्योद्घाटन भी किया 
गया है। चित्रकूट के साँतानक वन में एक सरोवर है, जिसके मध्य में एक रम्य 
भण्डप बना हुआ है, जहाँ एक वेदिका पर सीता और उनकी सखियों के साथ राम 


१. प्रकाशित मूलरामायण वाल्मीकिकृत रामायण का प्रथम संग मात्र है । 
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नित्य रास-क्रीड़ा करते हैं (दे० अध्याय ४ और ५) । डॉ० भगवती प्रसाद अपने 
“ रामभक्ति में रसिक सम्प्रदाय” में भुशुण्डी रामायण के कथानक के विषय में लिखते 
हैं--- रावण द्वारा भेजे गए राक्षस, बाल्यावस्था में ही राम को समाप्त करने का 
प्रयत्न करते हैं, किन्तु वे स्वयं मारे जाते हैं। उनके डर से दशरथ राम को गृप्त 
स्थान पर भेज देते हैं। सरयूपार गोपप्रदेश में गोपेन्द्र सुखित और उनकी स्त्री 
मागल्या राम का पालन-पोषण करते हैं। विवाह के पूर्व अयोध्या के प्रमोदवन में 
देवावतार गोपियों और अपनी पराशक्ति सीता के साथ राम रासलीला करते हैं । 
मिथिला पहुँचकर एक पक्षी द्वारा वे सीता के पास अपना चित्र भेजते हैं । चित्र-दर्शन 
से सीता उन्हें प्राप्त करने के लिए उत्कंठित होती हैं। दशरथ के अश्वमेध यज्ञ में विजित 
राजाओं की सहस्नों कन्याओं को वे स्वीकार करते हैं। चित्रकूट में गोप-गोपिकाओं 
के साथ रास-क्रीड़ा का आयोजन होता है । इसी प्रकार की अनेक शंगारी लीलाओं 


के वर्णन इसमें आए हैं ।... ...सीता के अतिरिक्त सहजा' सखी का राम की पत्नी 
के रूप में उल्लेख | सहजा जनकवंशी कन्या कही गई है ।...... सीता, ज्ञानपरक 


भव्ति और सहलजा, प्रेमाभक्ति की प्रतीक मानी गई है ।' (दे० पृ० ९७) । 


१८१. महारामायण का उल्लेख श्री रामदास गौड़ कृत “हिन्दुत्व” में किया 
गया है (दे० आगे अनु ० १९२) । इसके पाँच अध्याय (४८-५२) अयोध्या में 
संवत्‌ १९८५ में छपे हैं। इनका वण्यं-विषय इस प्रकार है---समचरणों की ४८ 
रेखाओं का वर्णन और उनके समस्त सृष्टि के उत्पत्ति स्थान होने का उल्लेख (अध्याय 
४८) ; रामोपासकों के संस्कारों का वर्णन, जिनमें से एक धन्‌र्वाण संस्कार माना 
गया है (अध्याय ४९); राम के निरक्षरातीत ब्रह्म होने का तथा उनकी सखीभाव 
से उपासना करने का उल्लेख (अध्याय ५० ) ; सीता की तेतीस शक्तियों की नामावली 
तथा उनके कार्य-वर्णन (अध्याय ५१); रामनाम के महत्त्व-वर्णन के प्रसंग में 
रम्‌ धातु से राम नाम की व्यृत्पत्ति का प्रतिपादन' तथा राम की रास-क्रीड़ा का उल्लेख 
(अध्याय ५२) । संभव है यह महारामायण भुशुण्डी रामायण से अभिन्न हो । 


१८२. मंत्ररामायण ( वेंकटेश्वर प्रेस ) के प्रारंभ में रामरक्षास्तोत्र उद्धृत 
किया गया है किन्‍्मह्रु इसका मुख्य उद्देश्य है रामायण के वेदमृलूत्व का प्रतिपादन । 
वेदों में ही राम-कथा निहित है, यह विश्वास एक प्रसिद्ध इलोक द्वारा व्यक्त किया. 
जाता है, जिसे रामायण का पाठ करने के पूर्व भक्तगण उच्चरित करते हैं; इसका 
आशय यह है कि राम के प्रकट होने के साथ-साथ वेद भी रामायण के रूप में 
प्रकट हुए : हे 
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वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मज । 
बेदः प्राचेतसादासीत्‌ साक्षाद्रामायणात्मना ॥ 


मंत्रसमायण में नीलकण्ठ ने बेदिक मंत्रों का एक संग्रह प्रस्तुत किया है 
जिनका परोक्ष अर्थ राम-कथा से सम्बंध रखता है। इस प्रकार उन्होंने बालकाण्ड 
से लेकर, उत्तरकाण्ड तक की समस्त कथा वेदिक मंत्रों में देखने का प्रयास किया है । 
उदाहरणार्थं वह ऋग्वेद के दसवें मण्डल का ९९वें सक्‍त, जिसमें इन्द्र की स्तुति की 
गई है, राम-कथा का सारांश समझतस्ते हैं।.इस सृक्‍त के ऋषि वम्र वाल्मीकि का बोध 
कराते हैं; इन्द्र राम का; रुद्रगण हनूमान्‌ तथा उनके साथियों क्रा, आदि । मंत्र 
रामायण का रचयिता अपने समालोचकों को लक्ष्य करते हुए लिखता है---नष 
स्थाणोरपराधो यदेनमन्धो न पश्यति” (पृ० २६) । 


मंत्ररामायण के प्रथम श्लोक में रामायण के गायत्री-स्वरूप का उल्लेख किया 
गया है। गरायत्रीरामायण', विद्यारण्यकृृत रामायणरहस्य (श्री शंकर गृरुकुल पतन्निका, 
भाग २), तत्त्वसंग्रहरामायण (बालकाण्ड, सगग ५), ,गोविन्दराज की भूषण नामक 
टीका आदि में रामायण के गायत्री-स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। तक यह है 
कि रामायण के २४००० इलोकों में से प्रत्येक सहस्र के प्रथम इलोक का पहला अक्षर 
उद्धृत करने से गायत्री मंत्र बन जाता है--अ्रतिश्लोकसहस्रादो मंत्रवर्णा: समुद्घृताः 
(दे० रामायणरहस्य, ६३) । वास्तव में कोई भी गायत्री रामायण प्रत्येक सहख्र 
समूह का प्रथम इलोक उद्धृत नहीं करता । विद्यारण्य ने वाल्मीकि रामायण के प्रथम 
सर्ग को भी गायत्री-स्वरूप प्रतिपादित किया है (दे० रामायणरहस्य, ४७-५९) । 


१८३. वेदान्त रामायण (लहरी प्रेस, बनारस सं० १९६४) में परशुराम के 
जन्म तथा चरित्र का वर्णन किया गया है। वाल्मीकि ने राम के संदेह का निवारण 
करने के लिए इस कथा को सुनाया था । राम ने पूछा था कि परश्राम ने क्‍यों क्षत्रियों 
का नाश किया था और क्षत्रियवंश का लोप क्‍यों नहीं हुआ । 


१८४. उपर्युक्त प्राप्य रचनाओं के अतिरिक्त संस्क्रृत हस्तलिपि-सूचीपत्रों 
में और बहुत से ग्रंथों का उल्लेख किया गया है। ये अधिकांश १७ वीं शताब्दी अथवा 
इसके बाद की रचनाएँ प्रतीत होती हैं। श्री रामदास गौड़ ने अपने हिन्दुत्व नामक 

ग्रंथ में बस्ती-निवासी पं० धनराज शास्त्री की दी हुई टिप्पणियों के आधार पर उन्नीस 


१. के० एस० रमस्वामी शास्त्री अपने 'स्टडिस इन दि रामायण” नामक 
ग्रंथ में इस गायत्री रामायण के दो रूप उद्धृत करते हैं (दे० परिशिष्ट ४)। 
२. दे० गायशन्र्याइच स्वरूप तद्रामायणमनुत्तमम्‌ (७, १११, १८):। 
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रामायणों की कथावस्तु का संक्षिप्त परिचय दिया है (दे० पृ० १३७ आदि)। 
प्रस्तुत अध्याय के परिशिष्ट में उन रामायणों के नाम उद्धृत किए जाएँगे । 
घ--अन्य धामिक साहित्य 

जमिनि-भारत 

(अ) जसिनोीय अद्वमंध 

१८५. ऐसी अनक रचनाएँ मिलती हैं जो, जमिनि-भारत की अंश मानी जाती 
हैं। इस ग्रंथ की रचना भागवत पुराण के बाद तथा १३ वीं श० ई० के पूर्व हुई थी, 
वयोंकि जमिनीय अद्वस्ध' में भागवत पुराण का उल्लेख किया गया है तथा इसका 
१३ वीं शताब्दी में कननड भाषा में अनुवाद हुआ था।' इसका मुख्य विषय युधिष्ठिर 
के अश्वमेध का वर्णन है। इसमें कुशलवोपाख्यान (अध्याय २५-३६) भी दिया 
गया है, जिसकी कथावस्तु इस प्रकार है---धोबी के कथन के फलस्वरूप सीता-त्याग, 
कुश-लव का जन्म तथा यज्ञाश्व के कारण राम-सेना से युद्ध, अनन्तर राम और 
सीता का सम्मिलन । यह सुखान्त राम-कथा पद्मपुराण के पातालखंड के वृत्तान्त 
से बहुत कुछ मिलती-जुलती है (दे० अध्याय ५५-६८) । 

(आ) मंरावणचरित (मद्रास मैनुस्क्रि्ट कटालॉग, डी २०८२) अथवा 
हनुमद्विजय (वही, डी १२२१५) । 

१८६. यह एक स्वतन्त्र रचना प्रतीत होती है, फिर भी अध्यायों की पुष्पिका 
में इसे जमि नि-भारत का एक अंश माना गया है। इसमें मैरावण पर रुद्रांश हनुमान्‌ 
की विजय का वर्णन अगस्त्य द्वारा राम को सुनाया जाता है। मेघनाद-वध के बाद 
मैरावण राम तथा लक्ष्मण को पाताल ले जाता है और हनूमान्‌ अपने पुत्र मत्स्यराज की 
सहायता से मेरावण का वध करके दोनों को छड्ठाते हैं। 

(३) सहस्नमुखरावणचरित्रम्‌ (मद्रास केटालॉग, डी २०९८) 

१८७. यह रचना जैमिनि भारत के आश्रमवासपर्व का एक अंश मानी 
जाती है। इसकी कथावस्तु उपर्युक्त अद्भुत रामायण के वृत्तान्त से मिलती-जुलती 
प्रतीत होती है। रावण पर सीता की विजय के विषय में एकाध और हस्तलिपियों 
का पता मिला है--सीताविजय (वही, आर, ९९४ और आर, १४८ ) जो वासिष्ठोत्तर 
रामायण का एक भाग माना जाता है और जिसमें सीता का शत-स्कंध-रावण पर 


१. दे० वेंकटेश्वर प्रेस का संस्करण । 
२. दे० एम० विटरनित्स : वही, भाग १, पृ० ५८४ । 
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विजय का वर्णन किया गया है। इस प्रकार की एक और हस्तलिपि का उल्लेख है, 
जिसका शीर्षक है शतमुखरावणचरित्रम्‌ (वही आर, ६४७ बी) । 


सत्योपाख्यान 


१८८. सत्योपाख्यान (वेंकटेइ्वर प्रेस) में वाल्मीकि-मार्कण्डेय-संवाद वर्णित 
है । इसकी कथावस्तु से पता चलता है कि इसकी रचना अध्यात्म रामायण के बहुत 
बाद हुई थी, जब राम-कथा तथा राम-भक्ति पर क्ृष्ण-लीला का गहरा प्रभाव पड़ने 
लगा था। संक्षेप में इसका वष्यं विषय इस प्रकार है: राम-लक्ष्मण आदि के विष्णु- 
शेष-सुदशन और शंख के अवतार होने के उल्लेख के बाद (अध्याय १-२) मंथरा- 
कैकेयी-संवाद दिया गया है, जिसमें दशरथ-कंकेयी के विवाह की कथा मिलती है 
(अध्याय ३-९) ; अनन्तर मंथरा के पूवंजन्म की कथा का वर्णन किया गया है, जिसके 
अनुसार वह देत्य विरोचन की पुत्री थी और विष्णु की आज्ञा से इन्द्र द्वारा वज से मारी 
गई थी (अध्याय १०-१५)। पूर्वाद्ध के शेष अध्यायों में (१६-४९ ) राम की बाल-लीला 
का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसके निम्नलिखित वृत्तान्त उल्लेखनीय हैं: 

--देवताओं का अयोध्या में आगमन तथा दशरथ द्वारा उनका स्वागत (अध्याय 
१७-२३) । 

---काकभुशुण्डी का राम की. रोटी (शुष्कलि) चुराना, बाद में उसका राम से 
क्षमा माँगना, राम में निश्चल भक्ति की प्राथना करना तथा उनके द्वारा 
गरुड़ को रामतत्त्व सिखलाने का उल्लेख (अध्याय २६) । 

--रत्नालका और उसके पति का वृत्तान्त, अगले जन्म में उनको नन्‍द और 
यशोदा बनने का आइवासन (अध्याय २९-३०) । 

--नवमीमाहात्म्य (अध्याय ३१-३५)॥। 

--राम का गृह से मृगया की शिक्षा पाना (अध्याय ४३) । 

उत्तराद्ध में सीतास्वयंवर का वर्णन किया गया है, जिसमें प्रहस्त की उपस्थिति 
का उल्लेख भी है। राम-सीता-विवाह के बाद उनकी तीथ्थयात्रा का उल्लेख हुआ है 
तथा जलविहार, वनविहार, सीता की मानलीला, होलिकोत्सव आदि का श्वृंगारात्मक 
वर्णन किया गया है। 
धर्म-खण्ड 

१८९. घ्खण्ड की कई हस्तलिपियाँ मद्रास के राजकीय ओरियेंटल पुस्तका- 
लय में सुरक्षित हैं। यह रचना स्कन्द पुराण का एक अंश मानी जाती है तथा तत्त्व- 
संग्रह रामायण (दे० ऊपर अनु ० १७८) के मुख्य आधार ग्रन्थों में से एक है । इसका 
राचना-काल १५-१६वीं शताब्दी प्रतीत होता है । यह एक श्षैव ग्रन्थ है; अत: इसकी 
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राम-कथा में शिव को विशेष रूप से महत्त्व दिया गया है। वह पाव॑ती के साथ सीता- 
स्वयंवर में उपस्थित होकर राम को धनृष तोड़ने का आदेश देते हैं । इस रचना के 
कई स्थलों पर शिव और राम की अभिन्नता का भी प्रत्तिपादन किया गया है। 
राम के वनवास के लिये प्रस्थान करने के पदचात्‌ शिव ब्राह्मण का रूप धारण कर 
उनसे मिलते हैं; संवाद में राम सुस्पष्ट शब्दों में अपने तथा शिव का अभेद व्यक्त 
करते हैं--“शिवं मां प्रतिजानीहि नावयरोरन्तरं द्विज” (अध्याय ३८) । अन्यत्र 
कहा गया है कि राम ने हनमान्‌ को भेजते समय उनसे कहा---तुम शिव के अवतार 
हो; में स्वयं शिव हैँ" (अध्याय ९८) । धर्मंखण्ड की राम-कथा को अन्य निम्नलिखित 
विशेषताएँ उल्लेखनीय हैं : 
“+करकेयी का पद्चात्ताप (अध्याय ३८) । 
“-सीताहरण का वृत्तान्त (अध्याय ८१)। 
---अशोकवन में रावण-सीता-संवाद के समय हनुमान्‌ का प्रकट होना तथा रावण 
को भगा देना (अध्याय १०५) । 
--मृत्यु द्वारा मायामयी सीता का रूप धारण करना (अध्याय १३०) । 
इन प्रसंगों का निरूपण आवश्यकतानुसार प्रबन्ध के चतुर्थ भाग में किया 
जायेगा । 
हनुमत्‌संहिता 
१९०. हनमत्संहिता की संवत्‌ १७१५ की एक हस्तलिपि का उल्लेख राजेन्द्र 
लाल मित्र के कंटाडॉग में किया गया है (दे० भाग ७, पु० २५० ) । इस रचना का 
महारासोत्सव के नाम से प्रकाशन भी हुआ है (लखनऊ, सन्‌ १९०४) । 
इसमें हनुमान्‌-अगस्त्य-संवाद के रूप में सरयू-तट पर राम की रासलीला तथा 
जलविहार का वर्णन किया गया है । विशेषता यह है कि सीता अपने शरीर से १८१०८ 
नारियों की सृष्टि करती हैं तथा इनके साथ रास करने के लिए राम, कृष्ण की भाँति, 
इतने ही रूप धारण कर लेते हैं। इसका विस्तार ३६० इलोक का है। 
राम-कथा पर क्ृष्णलीला का यह प्रभाव अपेक्षाकृत अर्वाचीन है। फिर भी, 
हनुमत्संहिता की सं० १७१५ की इस हस्तलिपि से पता चलता है कि गोस्वामी 
तुलसीदास के जीवन-काल में ही इसका सूत्रपात अवश्य हुआ था । 


वहत्कोशल खण्ड 


१९१. राजेन्द्र लाल मित्र ने वृहत्कोशल की एक हस्तलिपि (लिपि-काल सं० 
१९१४) का विवरण दिया है (दे० वही, भाग ७, पृ० ५२), जिसे उन्होंने बेतिया 
(चम्पारण ) में देखा है और उसका विस्तार ३०७२ शलोकों का बताया है। सं० 


१८४ अर्वाचीन राम-कथा साहित्य का सिंहावलोकन 


२००१ में लाहौर के श्री रोशनलाल अग्रवाल ने हिन्दी टीका सहित इसकी १८० 
प्रतियाँ छपवाईं । यह हिन्दी 'रसवद्धिनी' टीका श्री रामवललभाशरण महाराज 
की लिखी हुई है । 


वेदव्यासकृत वृहत्कोशलरूखण्ड ब्रह्मरामायण का अंश माना जाता है और इसके 
पन्द्रह अध्यायों का कथानक तीन भागों में विभकक्‍त किया जा सकता है : 
(१) विवाह के पूर्व राम की लीला (अध्याय १-५) 

प्रारंभ में यज्ञोपवीत-संस्कार तथा विद्याभ्यास के परचात्‌ सवारास का वर्णन 
किया गया है। राम के सखा (जिनमें रुद्र भी शामिल हैं) स्त्री का रूप धारण 
कर राम के साथ रासलीला का आयोजन करते हैं (अध्याय १) । अनन्तर गोपिकाओं 
देवकन्याओं तथा राजकन्याओं के साथ रास का वर्णन किया गया है। किसी अवसर 
पर राम को देखकर गोपियों का मन आकर्षित हुआ और वे उनको पतिस्वरूप प्राप्त 
. करने के उद्देश्य से तप तथा पार्वती की पूजा करने लगीं । पिता की आज्ञा लेकर राम 
शिकार करने के बहाने यमुना तट पर पहुँचते हैं। शिव की आज्ञा से निकुंभ आँधी 
उत्पन्न करता है, जिससे गोधन भाग जाता है तथा गोप उसका पीछा करत्ते-करते 
चले जाते हैं । इतने में राम गोपियों के पास पहँचकर उनके साथ वसन्तोत्सव मनाते 
हैं तथा रासलीला भी करते हैं। इसमें लक्ष्मी, सरस्वती, उमा आदि मालिन का 
रूप धारण कर भाग लेती हैं । अन्त में गोपियों को विदा कर राम अपने सखाओं को 
योगनिद्रा से जगाकर अयोध्या लौटते हैं (अध्याय २) । अगले अध्याय में दशरथ राम 
को दही का कर वसूल करने के लिए गोपों के यहाँ भेज देते हैं, जो राम को अपनी पृत्रियों 
को समर्पित करते हैं । राम सबसे विवाह कर उनको अयोध्या ले आते हैं। अनन्तर' 
सानन्‍्तानिक वन की लताओं से देवकन्याएँ प्रकट होकर राम के साथ विविध विलास 
करती हैं तथा अन्त में उनकी रासलीला का भी विधान होता है (अध्याय ३) । 
अब देवता अयोध्या पहुंचकर राम से निवेदन करते हैं कि वह उनकी कन्याओं को भी 
विवाह में ग्रहण करें । इसके बाद दशरथ राम को शम्बरासुर का वध करने के लिए 
भेज देते हैं। राम उसका वेजयन्त नामक पुर घेर कर उसके पुत्र का वध करते हैं 
तथा शम्बरासुर द्वारा हरण की हुई राज, गंध, किन्नर, यक्ष आदि कन्याओं को 
मुक्त कर सब को अयोध्या ले आते हैं तथा उनके साथ भी रासक्रीड़ा करते हैं (अध्याय 
४-५) । 


१. जयपुर वाले ब्रह्म रामायण में भुशुण्डी-गरुड़-संवाद है। यहाँ पर केवल 
सूत-शौनक-संवाद का उल्लेख है। 


संस्कृत धारभमिक साहित्य में राम-कथा १८५ 


(२) राम-सीता का विवाह (अध्याय ६-७) 

एक तपस्विनी से राम के कार्यों का वर्णन सुनकर अष्टवर्षीय सीता विरह से 
व्याकुल होने लगती है। महेश्वर जनक को स्वप्न में दिखाई पड़ते हैं तथा परामश 
देते हैं कि स्ववंवर का आयोजन किया जाए---जो उनका धनुष चढ़ाने में समर्थ हो, 
वही सीता का पति बनने योग्य है । बहुत से राजा असफल होकर जनक से युद्ध करते 
हैं; किन्तु पराजय के बाद वे अपनी पुत्रियों को जानकी की सखी बनने के लिए मिथिला 
में ले आते हैं। सीता राम का रूप धारण कर अपनी सखियों के साथ रासलीला करती हैं 
(अध्याय ६) । नारद राम के पास जाकर सीता के वियोग का वर्णन करते हैं तथा 
उनके स्वयंवर का समाचार सुनाकर चले जापे हैं। शिव की प्रेरणा से विश्वामित्र 
राम तथा लक्ष्मण को मिथिला ले जाते हैं, जहाँ राम धनुष तोड़कर सीता तथा कन्या- 
धन प्राप्त करते हैं [भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न का विवाह भी उल्लिखित है]। 


(३) विवाह के पदचात्‌ राम की लीला (अध्याय ८-१५) । 


विवाह के बाद राम सीता तथा असंख्य कन्याओं के साथ विश्वकर्मा-निर्मित 
प्रासाद में निवास करते हैं, समय-समय पर विविध उत्सव मनाते हैं और वन में 
जाकर 'रासलीला करते हैं॥ इन सब रासलीलाओं का विवरण यहाँ अनावश्यक है; 
क्रम इस प्रकार है---गोपकन्या, देवकन्या, गंधवंकन्या, किन्नरसुता, विद्याधरकन्या, 
सिद्धकुमा री, राजकन्या, साध्यसुता, गुह्मक देवकन्या, यक्षकन्या, नागकन्या-रास । 
राम-रासलीला के वर्णन में कृष्ण की रासलीला का स्पष्ट अनुकरण किया गया है--- 
उदाहरणार्थ राम का बहुत से रूप धारण करना, अन्तर्द्धान हो जाना, सीता की मान- 
लीला आदि । अन्तिम अध्याय में नगर की वधुएँ भी आकर राम के होलिकोत्सव 
में भाग लेती हैं; दशरथ एक दूती द्वारा समझाते हैं कि पुरांगनाओं के साथ विहार 
करना अनुचित है और राम उनको उनके घर भेज देसे हैं। इस रचना में राम की 
श्ुंगार-चेष्टाओं का खुला वर्णन किया गया है; अतः इस बात पर बल दिया जाता है 
कि यह रामलीला सबों को नहीं सुनानी चाहिए--लौलेयं नहि लोकसग्रहपरा गुप्तेति 
(अध्याय १५, १८९) । 


परिशिष्ट 
“हिन्दुत्व में उल्लिखत रामायण' 


१९२. महारामायण 
शंकर-पावंती संवाद 
विस्तार---३,५०,००० इलोक 
विशेषता---कनकभवन-विहारी राम की ९९ रासलीलाओं का वर्णन । 


१९३. संवत रामायण 
नारद-कृत 
विस्तार---२४,० ०० इलोक 
विशेषता--स्वायंभुव-शतरूपा की तपस्था तथा दशरथ-कौशल्या के रूप में 


उनका आविर्भाव । 
१९४. लोमदा रासायण 
लोमश ऋषि-कृत । 


विस्तार---३२,० ०० इलोक 
विशेषता--राजा कुमृ्‌द और वीरमती के दशरथ और कौशल्या के रूप में जन्म 
लेने की कथा। जालंधर शाप के फलस्वरूप रामावतार। 


१९७५. अगस्त्य रामायण 
अगत्स्य-कृत 
विस्तार---१६,००० इलोक । 


१. दे० ऊपर, अनू १८४॥। 

२. ध्यान देने योग्य है कि लोमश ऋषि का उल्लेख राम-कथा के वक्ता के रूप 
में अन्यत्न भी मिलता है। महाभारत में जो प्रक्षिप्त परश राम-सतेजोभंग का 
वर्णन पाया जाता है (दे० आगे अनु ० ३५१), उसके वक्ता लोमश ही 
हैं । पद्मपुराण के पाताल खंड में आरण्यक का कहना है कि मेंने लोमश से 
राम-कथा सुनी थी (दे० अध्याय ३६) । रामचरितमानस में भी भवगण्डी 
कहते हैं कि मुझे यह कथा लोमश ऋषि से मिली थी (दे० उत्तर काण्ड, 
११३) । रसिक सम्प्रदाय में एक लछोमश संहिता प्रचलित है, जिसमें म॒नि 
पिप्पलाद-लोमश का संवाद है (दे० राम-भक्ति साहित्य में मधर उपासना 
पूृ० १४८ ) । सत्योपाख्यान में लोमश द्वारा अयोध्यावासियों को मंथरा की 
कथा सुनाने का उल्लेख है (दे० भाग १, अध्याय १०) । 


संस्कृत घामिक साहित्य में राम-कथा १८७ 


विशेषता--भानुताप-अरिमर्देंन की कथा तथा राजा कुन्तकल और सिधुमती 
के दशरथ और कौशल्या के रूप में जन्म लेने का वृत्तान्त । 


१९६. मंजुल रामायण - 
सुतीक्षण-क्ृत 
विस्तार---१,२०,० ०० इलोक 
विशेषता--भानुप्रताप-अरिमिदेन की कथा तथा शबरी के प्रति राम द्वारा नवधा- 
भक्ति-वर्णन । 


१९७. सौपच्य रामायण 
अतन्रि-ऋषि-कृत 
विस्तार---६२,० ०० इलोक । 
विशेषता---वाटिकाप्रसंग । 


१९८. रामायण महामाला 
शिव-पाव ती-संवाद 
विस्तार---५६,० ०० इलोक 
विशेषता---भुशुण्डी द्वारा गरुड़-विमोह-निवारण । 


१९९. सोहाद रामायण 
शरभंग ऋषि-कृत 
विस्तार---४०,० ० ० रलोक 
विशेषता---राम-लक्ष्मण के वानरी भाषा समझने और बोलने का उल्लेख । 


२००, रामायण-मणिरत्न 
वसिष्ठ-अरुन्धती-संवाद 
विस्तार---३६,० ० ० इलोक 
विशेषता--मिथिला तथा अयोध्या में राम का वसन्तोत्सव आदि मनाना । 


२०१. सौय्यें-रामायण 
हनुमान्‌-सूर्य-संवाद 
विस्तार---६ २,००० इलोक 
विशेषता---श्‌ क-चरित्र तथा शक का रजक बन जाना और इसके कारण 
सीता-त्याग होना । 


श्८ट अर्वाचीन राम-कथा साहित्य का सिहावलोकन 


२०२. चान्द्र-रामायण 


हनुमान्‌-चंद्रमा-संवाद 
विस्तार---9५,०० ० इलोक 
विशेषता---केवट की पूर्वे-जन्म-कथा । 


२०३. मन्द-रामायण 


मेन्द-कौ रव-संवाद 
विस्तार---५२,० ०० इलोक 
विशेषता---वाटिका-प्रसंग 


२०४. स्वायंभुव-रामायण 


ब्रह्मा-नारद-संवाद 
विस्तार---१८,० ० ० इकोक 
विशेषता---मंदोदरी के गर्भ से सीता का जन्म । 


२०५. सुनब्रह्म-रामायण 
विस्तार--३२,००० इलोक । 
२०६. सुवर्चस-रामायण 


सुग्रीव-तारा-सैंवाद 

विस्तार---१५,० ०० इलोक 

विशेषता---सुलोचना की कथा । धोबी-घोबिन का संवाद तथा रावण के चित्र 
के कारण शान्‍्ता की चुगली । शात्ता के प्रति सीता का शाप तथा 
उसको पक्षी-योनि की प्राप्ति । महारावण-वध । 


२०७. देव-रामायण 
इन्द्र-जयन्त-संवाद 
विस्तार----१,० ०, ० ०० इलोक | 

२०८. श्रवण-रामायण 


इन्द्र-जनक-संवाद 
विस्तार---१,२५,० ०० इलोक ॥ 
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विशेषता---मंथरा की उत्पत्ति । चित्रकूट में भरत की यात्रा के समय जनक का 
आगमन । 


२०९. दुरंत रामायण 


वृसिष्ठ-जनक-संवाद 
विस्तार---६ १,००० इलोक । 
विशेषता---भरत की महिमा का वर्णन 


२१०. रामायण-चम्पु 


शिव-ना रद-संवाद 
विस्तार---१५,० ०० इलोक । 
विशेषता---शीलनिधि राजा के यहाँ स्वयंवरः । 


रा० १३ 


अध्याय २११५ 
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२११. प्रचलित वाल्मीकीय रामायण में आदिकाव्य के विषय में कहा गया है 
कि यह कवियों का आधार सिद्ध होगा (पर कवीनामाधारम्‌, दे० बाल काण्ड, 
सगे ४, इलोक २७) । वृहद्धमेंपुराण में भी रामायण समस्त काव्यों, इतिहास, पुराण 
आदि का मूल स्रोत माना गया है : 


रामायण महाकाव्यमादों वाल्मोकिना कृतम्‌ । 
“  तन्‍सूल सर्वेकाव्यानामितिहासपुराणयो: ॥ २८ ॥ 
संहितानां च सर्वासां मूल रामायण मतम्‌ । 
तदेवाददॉमाराध्य वेदव्यासों हरे कला ॥ २९ ॥ 
चक्र महाभारताख्यातमितिहासं पुरातनम्‌ । 
(पूर्वभाग--अध्याय २५) 


बहद्धमेंपुराण के इस,अध्याय में रामायणोत्पत्ति का भी विस्तृत वर्णन किया गया 
है । विधि ने सरस्वती को कविताशक्ति बनने का वरदान दिया था (भव त्वं कविता- 
दक्ति: कवीनां वदनेषु ह; दे” रहलोक ४६).। सरस्वती ने क्रॉंच के विछाप से शोकाकुल 
वाल्मीकि को देखकर उनके मुख में प्रवेश किया, जिसके फलस्वरूप वाल्मीकि ने इलोक 
की सृष्टि की थी: 
कविताशक्तिरूपा च विद्यारूपा सरस्वती । 
तस्थ शोकापनोदाय मह॒षेंमुंखमाययों ॥ 
(वही, इछोक ६४) 
अनन्तर विधि ने रामायण की रचना करने के लिए वाल्मीकि को प्रोत्साहित 
करते हुए कहा कि अन्य कवि तुम्हारा अनुकरण करेंगे : 
कृते त्वया महाकाव्य भाव्यर्थे रामचेष्टिते । 
लोफेष्वनुचरिष्यन्ति कवयोउन्ये सदुक्तयः ॥ 
(वही, इलोक ८०) 
वृहद्धमंपुराण के इस कथन की सार्थकता में किसी संदेह का अवकाश नहीं है। 
रामायण न केवल संस्कृत साहित्य का प्रथम महाकाव्य है, जिसकी दैली से अन्य कवि 
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प्रभावित हुए हैं, वरन्‌ उसकी कथावस्तु भी समस्त साहित्य के भिन्न-भिन्न अंगों में 
व्यापक हो सकी । कवियों ने स्वयं इस बात का अनुभव किया है। प्रसन्न-राघव की 
प्रस्तावना में नट सूत्रधार से पूछता है--ये सब कवि क्‍यों रामचन्द्र का पुनः-पुनः 
वर्णन करते हैं । इस पर सूत्रधार कहता है कि यह कवियों का दोष न होकर ग्णों का 
दोष है, जिन्होंने राम ही में अपने लिए एकमात्र आश्रय बनाया है, जिसके फलूस्वरूप 
कवित्वरूपी वृक्ष रामप्रशंसारूपी फल के बिना किसी महत्त्व का नहीं हो पाता है । 


नट--कर्थं पुनरमी कवयः सर्वे रामचंद्रमेव वर्णयन्ति । 
सृत्रधार---नायं कवीनां दोष: । यतः 
स्वसुक्तोनां पात्र रघुतिलकमंक॑ कलयतां 
कवीनां को दोषः स तु गुणणणानामवगुणः । 
यदेतनिरशेषेरपरगुणलब्ध रिव जग- 
त्यसावेकइचक्र सततसुखसंवासवसतिः ॥ १२ ॥ 


अपि च। भो: 

बीज यस्य चिराजितं सुचरितं प्रज्ञा नवीनो5्छकुरः 

काण्डः पं डितमंडलीपरिचय:ः काव्य नवः पल्‍लव: । 

कोतिः पुष्पपरम्परा परिणतः सो5यं कवित्वद्रमः 

कि वन्ध्यः क्रियते बिना रघुकुलोत्तंसप्रशंसाफलम्‌ ॥ १३ ॥ 
क--महाकाव्य 


२१२. राम-कथा सम्बन्धी प्राचीन महाकाव्यों में कथानक के दृष्टिकोण 
से कोई महत्त्वपूर्ण परिवत्तंन नहीं मिलता । उनकी एक विशेषता यह है कि उनमें 
वाल्मीकि की रचना की अपेक्षा श्रृंगार को अधिक स्थान दिया गया है। पहले यह 
श्वुंगारिक वर्णन राक्षसों के विषय में किया गया है (दे० सेतुबंध, सर्ग १०; भद्टठकाव्य 
सर्ग ११) | लेकिन आगे चलकर कुमारदास ने कुमारसंभव के अनुकरण पर राम-सीता 
के संभोग शंगार का वर्णन भी किया है, जो अश्लीलता की सीमा तक पहुँच गया है । 


१. राम-कथा-संबंधी काव्यों के रचनाकारल तथा उन्तकी साहित्यिक समा- 
लोचना के लिए दे० : 
एम्‌० विटरनित्स : हि० इं० लि०, भाग ३ । 
एस० के० दे : हिस्टरी आँव संस्क्रृत काव्य लिटरेचर । 
ए० वी० कीथ : हि० सं० लि० और संस्कृत ड्रामा । 
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कालिदासकृत रघुवंश (४०० ई० के लगभग ) 

२१३. रघुवंद के नवें सर्ग में दशरथ के राज्य के वर्णन के अन्तर्गत मुनिपुत्र- 
वध का उल्लेख मिलता है (इलोक ७३-८२) । अनन्तर समस्त राम-चरित का छ: 
सर्गों में वर्गन किया गया है (दे० सर्ग १०-१५); कथानक वाल्मीकिकृत रामायण 
पर निर्भर है। सीतात्याग, लूवणवध, कुश-लव-जन्म, शम्बूक-बध, लक्ष्मण-मरण 
तथा स्वर्गारोहण के उल्लेख से स्पष्ट है कि कालिदास प्रचलित उत्तरकांड की कथा- 
वस्तु से परिचित थे (दे० सर्म १४-१५) । अयोनिजा सीता के अलौकिक जन्म की 
कथा तो मिलती है लेकिन कहीं भी सीता के लक्ष्मी के अवतार होने की ओर निर्देश 
नहीं किया गया है। काकजयंत का वृत्तान्त भरत के चित्रकूट से चले जाने के बाद 
दिया गया है। वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख भरत के आने के पहिले किया 
गया है | अहल्या के विषय में कहा गया है कि वह वास्तव में शिला बन गई थी। 
वाल्मीकि के अनुसार रावण ने ब्रह्मा को अपने श्ीर्षों को समपित कर दिया था । 
कालिदास के अनूसार उसने शिव को उन्हें समपित किया था | शेष कथा वाल्मीकि 
से भिन्न नहीं है । 


रावणवह अथवा सेतुबन्ध (५५०--६०० ई०) 

२१४. महाराष्ट्री प्राकृत में लिखित रावणवह' की रचना राजा प्रवरसेन 
अथवा उनके दरबार के किसी कवि द्वारा हुई थी। इसका रचनाकाल प्राय: छठीं 
शताब्दी ई० माना जाता है। डॉ० सुशील कुमार दे उस रचना को पाँचवीं शताब्दी 
की मानते हैं । इसके रचयिता के विषय में एक भ्रामक धारणा प्रचलित है कि कालि- 
दास ने उसे लिखा था। प्रवरसेन प्रायः काश्मीर के राजा माने जाते हैं। यद्यपि 
यह असंभव नहीं कहा जा सकता है कि वाकाटक वंश के प्रवरसेन द्वितीय (शासन- 
काल ५वीं शताब्दी का मध्य ) सेतुबन्ध के रचयिता हैं किन्तु इसके विरोध में जो तक 
दिए जाते हैं, वे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं।' 

रावणवह के पन्द्रह सर्गों में वाल्मीकिकृत युद्धकाण्ड की कथावस्तु का अलंकृत 
गली में वर्णन मिलता है। कथानके में कोई महत्वपूर्ण परिवत्तंन नहीं किया गया है। 
समुद्र-बन्धन के वर्णन में मछलियों के सेतु को नष्ट करने का उल्लेख है। आगे चलकर 
इस घटना के विषय में अनेक कथाओं की कल्पना कर ली गई है। रावणवह की एक 

अन्य विशेषता यह है कि 'कामिनीकेलि' नामक दसवें सर्ग में राक्षसियों का संभोग 


१. राजकमल प्रकाशन ने डॉ० रघ्वंश का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित किया है। 
२. दे० दि क्लॉसिकल एज, पृ० १८२-१८४ । 
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वर्णन मिलता है । इसका मूलस्रोत संभवतः पउमचरियं है । बाद में इस वर्णन का 
अनुकरण भटिटकाव्य, जानकी-हरण, अभिनन्दन कृत रामचरित, कम्बकुत तमिल 
रामायण, रामलिगामृत तथा जावा के प्राचीनतम रामायण आदि में किया गया 
है (दे० आगे अन्‌ू ० ६११) । 


भट्टिकाव्य अथवा रावणवध (५००-६५० ) 

२१५. भदिटकाव्य की रचना कच्छ में छठीं अथवा सातवीं शताब्दी में हुई थी । 
इसके २२ सर्गो में व्याकरण के नियमों के निरूपण के साथ-साथ वाल्मीकिकृत रामायण 
के प्रथम छः कांडों की कथावस्तु का किचित्‌ प्रस्वितंन सहित वर्णन किया गया है। 
इसकी निम्नलिखित विशेषताएँ उल्लेखनीय हैं : 

दशस्थ के शव होने का उल्लेख (सर्ग १, ३) । 

पुत्रेष्टि-यज्ञ में कोई देवता प्रकट नहीं होते वरन्‌ दशरथ की पत्तनियाँ हुतोच्छिष्ट 
खाती हैं (सर्ग १, १३) । 

बला और अतिबला के स्थान पर जया तया घिजया नामक विद्याओं का उल्लेख 
है (सम २, २१) । 

केवल राम तथा सीता के विवाह का उल्लेख किया गया है (सर्ग २, ४३) । 

राम तथा छक्ष्मण दोनों खरदूषण तथा ,१४००० राक्षसों का वध करते हैं 
(सर्ग ३, ३३) । 

लक्ष्मण का सीता को शाप देना (सर्ग ५, ६०) । 

सीता-हरण के पश्चात्‌ राम पहले-पहल जटायू से मिलते हैं (सर्ग ६, ४१) । 

गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठों के अनुसार विभीषण की माता उससे अनुरोध 
करती है कि वह रावण को समझावे (सर्ग १२, १); रावण की केवल एक ही सभा 
का वर्णन है, जिसमें रावण विभीषण पर पाद-प्रहार करता है (सर्ग १२, ७६) । 

राक्षसियों का संभोग-वर्णन (सर्ग ११) । 

ब्रह्मा के स्थान पर शिव राम को उनके नारायणत्व का स्मरण दिलाते हैं (सर्गं 
२३, १६) । 


जानकोहरण (८०० ई० के लगभग) 


२१६. सिहलद्वीप की एक अपेक्षाकृत अर्वाचीन दंतकथा के अनुसार कुमारदास 
छठी शताब्दी ई० में वहाँ के राजा थे। आधूनिक समालोचक इस कथा पर विश्वास 
न रखकर कुमारदास को आठवीं शताब्दी के अंत का और नवीं शताब्दी के प्रारम्भ 
का कवि मानते हैं। कुमारदासकृत जानकीहरण की कथावस्तु वाल्मीकिकृत रामायण 
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के प्रथम छः कांड, पर निर्भर है । कथानक में अहल्या के शिला बन जाने के अतिरिक्‍त 
कोई अन्य परिवत्तन नहीं किया गया है। यद्यपि केवल राम के विवाह का वर्णन 
किया गया है, अन्य भाइयों के विवाह का भी निर्देश मिलता, है (दे० सर्ग ९) । प्रथम 
सं में दशरथ-राज्य-वर्णन के अन्तगंत उनके हिमालय में मुगया खेलने तथा मुनि- 
पुत्रवध करने का किचित्‌ विरतार सहित वर्णन किया गया है (दे० सर्ग १, ४५-९० ) । 
कुमारदास की रचना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके २५ [सर्गों में 'ंगारात्मक 
वर्णनों को पर्याप्त स्थान दिया गया है। उदाहरणार्थे : 
दशरथ और उनकी पत्नियों के विहार, जलक्रीड़ा आदि का वर्णन (समस्त 
सगे ३) । 
राम तथा सीता के पूर्वानुराग का वर्णन (सर्ग ७, १-३४) । 
मिथिला में विवाह के पश्चात्‌ राम तथा सीता का संभोगवर्णन, जिसमें कुमार- 
संभव का प्रभाव स्पष्ट है (समस्त सर्ग ८) । 
सेतुबंध के अनुकरण पर युद्ध के पूर्व राक्षसों की केलि का वण न (समस्त सर १६) ।' 


अभिनंदक्ृत रामचरित. (नवीं शताब्दी ) 


२१७. गौडीय पालवंश के यूवराज हारवर्ष की प्रेरणा से अभिनन्द ने नवीं 
दताब्दी ई० पूर्वाद्ध में रामचरित की रचना की थी। इसके ३६ सर्गों में राम-लक्ष्मण 
के प्रस्नवण पवत के वर्षा-निवास (दे० रामायण ४, २७) से कुंभ-निकुभ-वध तक 
(दे० वही ६, ७७) की वाल्मीकीय राम-कथा का वर्णन मिलता है। भीम नामक 
कवि ने चार सर्गों का एक परिशिष्ट लिख कर युद्धकांड की कथावस्तु पूरी की है । 
इस राम-चरित में निम्नलिखित विशषताएं हैं: 

वर्षा-छतु के पश्चात्‌ सुग्रीव अपने आप राम के पास आता है और लक्ष्मण 
को भेज देने की आवश्यकता नहीं होती (सर्ग ५) । 

अभिज्ञानस्वरूप राम हनुमान्‌ को अंगूठी के अतिरिक्त एक नूपुर और स्तनो- 
त्तरीय भी देसे हैं तथा दिलीप, रघू, अज, दशरथ की वंशावली भी सिखलाते हैं 
(सर्ग ८) |; 

हनुमान्‌ आदि के गफा में प्रवेश करने की वाल्मीकिकृत किष्किन्धाकांड की 
कथा में (दे० रा० ४, ५०-५२) बहुत कुछ परिवर्तन किया गया है। कंदरा के 
प्रवेश-पथ पर सोते हुए दुर्देभ नामक राक्षस का अंगद द्वारा वध किया जाता है। 
भीतर जाकर हनमान्‌ एक वानर-वारसुन्दरी का प्रेम-प्रस्ताव दो बार अस्वीकार 
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करते हैं । स्वयंप्रभा के गृफा में निवास करन का कारण भी रामायण में दिए हुए 
वृत्तान्त से कुछ भिन्न है (सर्ग १०-१२) । 

रावण के संभोग का भी विस्तृत वर्णन किया गया है। (दे० 'दशाननपानकेलि- 
वर्णनम्‌” नामक १८वाँ सर्ग ) । 

वाल्मीकि रामायण के गौडीय पाठ के अनुसार रावण का विभीषण पर पाद- 
प्रहार करने का तथा विभीषण के राम की शरण लेन के पहले अपने भाई कुबेर के 
पास जाने का उल्लेख हुआ है (दे० सगे २३, ८७ तथा सर्ग २४, १३५) । 


रामायणमंजरी तथा दक्ावतारचरित (११वीं द्य० ई०) 


२१८. काश्मीर-निवासी क्षेमेन्द्र ने १०३७ ई० में वाल्मीकिकृत रामायण 
के पश्चिमोत्तरीय पाठ का ५३८६ इलोकों में संक्षेप किया था और अपनी रचना का 
नाम रामायणमंजरी रखा था। इसमें क्षेमेन्द्र न किसी मौलिकता का प्रदर्शन नहीं किया 
है, लेकिन अपने एक दशावतारचरितम्‌ नामक अन्य ग्रंथ में, जिसकी रचना १०६६ ई० 
में हुई थी, उन्होंने २९४ छन्दों के रामावतार-वर्णन में राम-कथा का एक नवीन 
रूप प्रस्तुत किया था । 

इसकी विशेषता यह है कि समस्त कथा का ग्र्णन रावण के दृष्टिकोण से किया 
गया है। प्रारम्भ में रावण की तपस्या, वरप्राप्ति, अत्याचार आदि का कुछ चित्रण 
मिलता है (छनन्‍्द १-६९) । अनन्तर रावण के लक्ष्मी के अवतार पद्मजा सीता को 
पुत्रीस्वरूप ग्रहण करने की कथा दी गई है (दे० छन्‍्द ७०-१०४ और आगे अनु० 
३८०) । 

१०५वें छन्द से रामायण की कथावस्तु का प्रारम्भ होता है। शूपंगखा रावण 
के पास आकर अपने विरूपीकरण तथा खरदूषण-बध का वृत्तान्त सुनाती है । इस 
पर रावण मारीच के यहाँ जाकर उससे जन्म से लेकर वनवास तक की विष्णु-अवतार 
राम की कथा सुनता है (१०५-१३०) । 

अनन्तर रावण मारीच की सहायता से सीता को हर लेता है (१३१-१५१) । 
इसके बाद सुकेतु नामक गृप्तवर मारीच-वध से लेकर (सुग्रीव-सख्य, वानरों का 
प्रेषण, हनुमान्‌ का समुद्रलंघन, अशोकवाटिका-भंजन आदि) लंकादहन तक की 
कथा रावण को सुनाता है (१५२-१९४) । 


सुकेतु तथा विभीषण, दोनों रावण से सीता को लौटा देने का अनुरोध करते हैं । 
विभीषण रावण की दुबुंद्धि देखकर राम की शरण लेता है। अनन्तर रावण एक गुप्त- 
चर से विभीषण-अभिषेक, सेतुबन्ध तथा राम के त्रिकूटागमन की कथा 
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(२०७-२१३) तथा प्रतिहास्पति से नागपाश द्वारा राम-लक्ष्मण के बन्धन तथा 
कुंभकर्ण को जगाने का वृत्तान्त सुनता है (२१४-२२३) । प्रतिहारपति-रावण- 
संवाद के बाद कवि द्वारा शोष राम-चरित का वर्णन किया गया है। कुंभकर्ण-वध से 
लेकर राम के स्वर्गारोहण तक की समस्त वाल्मीकीय कथा संक्षेप में दी गई है। 


उदारराघव (१४ वीं श० ई० ) 

२१९. उदारराघव की रचना १४वीं श० ई० के मध्य साकल्यमल्ल नामक 
कवि द्वारा हुई थी । कवि के अन्य नाम भी प्रचलित हैं--मल्लाचार्य, कविमल्ल 
और मल्लयाचायें । इस रचना का विस्तार १८ सर्गों का बताया जाता है लेकिन 
इसके केवल नौ सर्ग सुरक्षित तथा प्रकाशित हैं, जिनमें शूपंगखा-विरूपीकरण तक 
का वर्णन मिलता है। कथानक वाल्मीकि रामायण के अनुसार है। 

अवतारवाद के विषय में कुछ परिवर्तेन किया गया है। राम विष्ण के पूर्णा- 
वतार माने गए हैं तथा लक्ष्मण-भरत-शत्रुध्न क्रमशः शेष-सुद्शन-शंख के अंशावतार। 
सीता वन-गमन के लिए राम से अनुरोध करते हुए कहती हैं कि मेंने बहुत से रामायण 
सुने हैं लेकिन उनमें राम कहीं भी सीता के बिना वन नहीं जाते हैं: 

रामायणानीह पुरातनानि पुरातनेभ्यों बहुशः श्रुतानि । 
न क्वापि बेदेहसुतां विहाय रामो वन यात इति श्रुतं मे ॥ 
(सर्ग ५, ४८) 
सारी रचना की शली बहुत कुछ कृन्रिम और अत्यधिक अलंकृत है तथा इसमें 
वाल्मीकि के काव्य की अपेक्षा श्रृंगार को अधिक स्थान दिया गया है; उदाहरणार्थ-- 
मिथिला की स्त्रियों का वर्णन (सर्ग ३); वनवास के समय वनविलास का प्रसंग 
(सर्ग ९, ३३); शूपंणखा का वृत्तान्त (९, ६०-९१) । 


उत्तरकालीन महाकाव्य 


२२०. पंद्रहवीं शताब्दी से लेकर बहुत सी रचनाओं का उल्लेख मिलता 
है जो अधिकांश अप्रकाशित ही हैं । कितु ऐसा प्रतीत होता है कि उन परवर्त्ती काव्यों 
का कथानक की दृष्टि से कोई विशेष महत्त्व नहीं है। गमन भट्टवाण (अभिनव 
वाणभट्ट ) का रघुनाथचरित (३० सगं) १५वीं शताब्दी का है; १८०० ई० के 
लगभग रघुनाथ उपाध्याय ने रामविजय महाकाव्य लिखा, जो १९३२ ई० में वाराणसी 
में प्रकाशित भी हुआ था । त्रिवान्द्रम संस्क्रत सीरिज में प्रकाशित रघुवीरचरित का 


रचयिता अज्ञात है।' उदाहरणा्थं यहाँ पर चार अर्वाचीन रचनाओं की कथावस्तु 
का परिचय दिया जाता है। 
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२२१. चक्रकविकृत जानकी-परिणय' (१७ वीं श० ई०) में वाल्मीकीय 
बालकाण्ड के अनूसार दशरथ-यज्ञ से लेकर परशुराम-तैजोभंग तक की प्रधान घटनाओं 
का ८ सर्गों में वर्णन किया गया है । अहल्या के शिला बन जाने के उल्लेख के अतिरिक्त 
कथानक में कोई भी परिवत्तन नहीं किया गया है। छठे सर्ग में दशरथ की मिथिला- 
यात्रा के वर्णन में उनकी विलासक्रीड़ाओं का किचित्‌ विस्तार सहित चित्रण किया 
गया है। जानकीहरण तथा कंब-कृत तमिल रामायण में भी दशरथ की इस यात्रा 
का उ्स्तृत वर्णन मिलता है। 

२२२. रामलिगामृत की रचना बनारस-निवासी अद्वत नामक कवि द्वारा 
सन्‌ १६०८ ई० में हुई थी। हिन्दीसाहित्य के दृष्टिकोण से इसका महत्त्व यह है कि 
इसकी रचना उस समय हुई थी, जब गोस्वामी तुलसीदास वाराणसी में विद्यमान 
थे | अतः रामलिगामृत की कथावस्तु अपेक्षाकृत विस्तार से दी जाती है । 


सर्ग १---उपोद्घात 

मंगलाचरण के पश्चात्‌ गोकुल की दो गोपिकाओं का संवाद उद्धृत है। दोनों 
में से एक का जन्म रघ्कुल में हुआ था, जिससे उसे राम-कथा की विशेष जानकारी 
है। अपनी सखी के अनुरोध से वह रघ्वंशीय गोपिका राम-चरित का वर्णन करती 
है (१-२४) । कथानक रावण-चरित से प्रारम्भ होता है। जय-विजय भृगु द्वारा 
दिए हुए शाप के फलस्वरूप राक्षसयोनि प्राप्त कर रावण तथा कुंभकर्ण बन 
जाते हैं । प्रक्ताद के विभीषण बन जाने का भी उल्लेख है। अनन्तर रावण तथा 
कुंभकर्ण की शिवाराधना और वरप्राप्ति तथा देवताओं द्वारा विष्ण से अवतार लेने 
की प्रार्थना का वर्णन मिलता है (२५-६४) । 
सर्ग २---रामबाललीला (१-७०) । 

रामादि भाइयों का जन्म, जातकमं, स्तनपान, राम का अपनी माता को अपना 
विश्वरूप दिखलाना, बाललीला, वनक्रीड़ा, अध्ययन, यज्ञोपवीत-संस्कार तथा 
विश्वामित्र के राम और लक्ष्मण को ले जाने का वर्णन । 
सर्ग ३---रावणपराभव (१-६४) 

दोनों भाइयों का विश्वामित्र के साथ सीतास्वयंवर में पहुँचना, सीता-सखियों 
द्वारा राम के सौन्दये का वर्णन, राजाओं, देवग्ताओं तथा राक्षसों की उपस्थिति, 
रावण का धन्‌ष को चढ़ाने का असफल प्रयत्न, राम द्वारा धनुभंग ! 


१. त्रिवान्द्रम संस्कृत सीरिज (सन्‌ १९१३) में प्रकाशित । 


२. इसकी हस्तलिपि लन्दन में सुरक्षित है। दे० इंडिया ऑफिस केटालॉग 
नं० 3३९२० । 


पश्र्ट अर्वाचीन राम-कथा साहित्य का सिहवलोकन 


सर्ग ४--सीतास्वयंवर (१-१०३) 
दश रथ के कौशल्यादि के साथ आने के बाद विवाहोत्सव का वर्णन दिया गया 
है। स्त्रियों को राम को देखने की उत्सुकता के वर्णन में कालिदास आदि कवियों 
का अनुकरण किया गया है। उदाहरणार्थ एक शार्दूलविक्रीडित छन्‍्द उद्धृत किया 
जाता है: 
काचिन्मंगलधोषहृष्टहृदया गेहात्सखीसंवत्ता 
व्यग्रा व्यस्तसमस्तभूषणगणान्सो प्र॑| दधाराध्वगा 
सीताराममुखाराविद-ज-रसोन्मत्ता गलन्मालती 
केश कंकतिका चलत्कुचयुगा द्वारोध्वेभाग स्थिता ॥ ८६॥ 
इन्द्र आदि देवगण के आगमन तथा इन्द्र की आज्ञा से विश्वकर्मा द्वारा निर्मित 
एक दिव्य नगर का उल्लेख है, जिनमें लक्ष्मी सीता को रामावतार का रहस्य बताती 
हैं । 
सर्ग ५---रामारण्यगमनं (१-६३) 
मिथिला से प्रस्थान तथा मार्ग में परशुराम त्तेजोभंग के वर्णन के बाद राम की 
अवस्था १५ व की तथा जानकी की ६ वर्ष की बताई जाती है, यद्यपि चौथे अध्याय 
में सीता की १६ वर्ष की अवस्था का उल्लेख हुआ था। अनन्तर वाल्मीकि के अनुसार 
राम के निर्वासेन का वर्णन किया गया है (२५-६३) ।| 


सर्ग ६---रामारण्यगसनं (१-८१) 
इसमें भगवानमाया मनुष्य हरि (छन्द ४) केपंचवटी में निवास का वर्णन है, जहाँ 
खग, मृग, व्यात्र आदि अपने स्वभाव व र का परित्याग कर रहते थे (छन्द ५) । 
अनन्तर शूपंणखा के विरूपीकरण के उल्लेख के वाद नारद के रावण के पास जाकर 
सीता के सौन्दरय के वर्णन करने की कथा मिलती है, जिसके फलस्वरूप रावण मारीच 
की सहायता से सीता का हरण करता है। सीता की खोज के वर्णन में शिलामयी 
अहल्योद्धार और केवट के राम-चरण धोन के आग्रह की कथा दी गई है। कबंघ- 
वध के उल्लेख के बाद सीता को प्राप्त करने के लिए राम की शिव-पूजा का वर्णन 
किया गया है : 
सोतासंगमनार्थाय रामो लिगस्य पूजन । 
चक्र तेन महादेवः सीताशुद्धि चकार हु ॥ ७९ ॥ 





१. शीघ्र के स्थान पर 'सीघ्र॑ ही लिखा है। 


जले 


संस्क्रतर ललित साहित्य में राम-कथा १९९ 


अन्त में राम के वानरों से सख्य करन का उल्लेख मात्र मिलता है। 
सर्ग ७. रामविभीषणदर्शन (१-६२) 

इसमें हनुमान के सीता के पास जाकर उनको एक अँगूठी के अतिरिक्त राम का 
एक पत्र देने का वर्णन है । लंकादहन के उल्लेख के बाद हनुमान के राम को सीता 
का समाचार देने की कथा मिलती है। अनन्तर अंगद के दूृतकायें का वर्णन किया 
गया है, जिसमें महानाटक के रावण-अंगद-संवाद का अनुकरण स्पष्ट है । अन्त में 
सेतुबंध तथा विभीषणागमन का उल्लेख किया गया है। 
सर्ग ८--युद्धकांड (१-६१) 

इसमें राक्षसों की केलि के वर्णन के बाद अहीमहीरावण के राम-लक्ष्मण को 

: पाताल ले जाने का तथा हनुमान्‌ द्वारा मकरध्वज की सहायता से दोनों की मुक्ति 

का व॒त्तान्त दिया गया है। 

सर्ग के अन्त में कुम्भकर्ण-बध, लक्ष्मण को शक्ति लूगने तथा लक्ष्मण-इन्द्रजितृ- 
युद्ध का उल्लेख मात्र मिलता है। 
सरग ९----अहीरावणसहीरावणवध (१-४५) 


इस सर्ग की कथावस्तु शीषंक के अनुसार नहीं है, इसमें सुलोचना को कथा 
तथा युद्ध के लिए रावण के प्रस्थान का वर्णन मिलता है। 


सर्ग १०--शिवलिंग वर्णन (१-८३) 

रणक्षेत्र में राम को देखने पर रावण का एक विस्तृत भाषण दिया गया है 
(१-३५), जिसमें वह राम को राक्षसवंश का नाश करने के लिए विष्णु का अवतार 
मानता है, विष्णु द्वारा वध किए जाने के कारण अपने भाग्य की प्रशंसा करता है, 
राम द्वारा की हुई शिवपूजा को उनकी विजय का कारण मानता है और साथ-प्ताथ 
रामनाम की सामथ्यं का वर्णन करता है, जिसके स्मरण मात्र करने से वानरसेना 
समुद्र को पार करने में समर्थ हो सकी ।. ह 

अनन्तर राम रावण को अपना शिव-रूप दिखलापे हैं तथा शिवलिंग का वर्णन 
करछे हैं। रावण का सवंत्र राम के रूप को देखने का भी उल्लेख हुआ है (६४) । 
सर्ग ११--रावणवध (१-८१) 

रावण-वघ के बाद सीता की अग्निपरीक्षा का उल्लेख नहीं है, लेकिन रावण- 
वध सुनकर सीता के आनन्द तथा मंदोदरी के विछाप का उल्लेख किया गया है; 
अनन्तर विभीषण के अभिषेक का वर्णन मिलता है। 


हि 


२०० अर्वाचीन राम-कथा साहित्य का सिहावलोकन 


सर्ग १२---रामराज्याभिषेक (१-७५) 


प्रारम्भ में राम आदि की अयोध्या-यात्रा का और अनन्तर राम के आगमन से 
अयोध्यावासियों के आनन्द का वर्णन किया गया है। ककेयी राम से मिकूकर कहती 
है कि देवेन्द्र की प्रेरणा से मेने आपको रावण का वध करने के लिए वन भेजा था । 
सर्ग के अन्त में राम का अभिषेक वर्णित है । 


सर्ग १३---श्री जानकीरामकरीडाह्लिक (१-५२) 
राम और सीता के संभोगवर्णन के बाद (१-२०) प्रात:शंगार, भोजन आदि 
का उल्लेख किया गया है । सभा में नारद राम की स्तुति करते हैं: 
श्रीराम जगदाधार ब्रह्मानंद सुखप्रद 
त्वन्नामस्मरणनव तरिष्य भवसागरं । 


अन्त में गर्भवती सीता की दोहद का उल्लेख है। 


सर्ग १४--३८ छन्दों के इस सर्ग में (जिसका कोई नाम नहीं रखा गया है) वाल्मीकि 
आश्रम में कुश-लव के जन्म और शिक्षा का वर्णन है। (सीता-त्याग का उल्लेख 
नहीं है) । नारद से समाचार पाकर राम सेना-सहित आश्रम जाते हैं तथा युद्ध के बाद 
सीता और कुश-लव के साथ अयोध्या लौटते हैं । (दे० आगे अनु० ७४६) । 


सर्ग १५--कुम्भगर्भवध (१-३४) 

इसमें सीता द्वारा कुम्भकर्ण के पुत्र कुंभगर्भ के वध का वर्णन किया गया है । 
(दे० आगे अनु० ६४१) । 
सर्ग १६--शओरंगवर्णन (१-४१) 


इस सर्ग में श्रीरंग-मूति की कथा के अतिरिक्त राम द्वारा उसके पूजन का वर्णन 
किया गया है । 


सर्ग १७---श्री रामस्य स्वरूपवर्णन (१-८० ) 


वसिष्ठ की आज्ञा से राम के अश्वमेध-यज्ञ का वर्णन किया है, जिसमें देवता 
आकर राम तथा सीता की स्तुति करते हैं (१-३३) । अनन्तर सरयूतीर्थ माहात्म्य- 
सहित राम-सीता और अयोध्यासमाज का परलोकगमन वर्णित है (३४-५६) । 
अन्त में अद्वेतमंजरी मिलती है, जिसमें जीव, ब्रह्म, ईईवर, माया आदि का निरूपण 
किया गया है (५७-८० ) । 


संस्क्रृत ललित साहित्य में राम-कथा २०१ 


सर्ग १८--खिल (१-९०) 
इसमें राम-कथा नहीं मिलती । रामपूजा-विधि तथा रामकीौति के निरूपण के 
पदचात्‌ राम-शंकर की तथा राम-कृष्ण की अभिन्नता का प्रतिपादन किया गया है। 
अन्त में रचना-काल (शक १५३० ), ग्रन्थकार (अद्वेत) आदि का उल्लेख है। 


२२३. राघवोल्लास' महाकाव्य की रचना भी एक अह्वत नामक सन्यासी 
द्वारा वाराणसी में ही हुई थी; सन्‍्यास लेने के पूर्व कवि का नाम मुरारि था (दे० 
१२, १००)। संभव है यह रामलिगामृत के रचयिता से अभिन्न हो। इस महाकाव्य 
की हस्तलिपि लंदन में सुरक्षित है (दे० इण्डिया ऑफिस कंटालॉग नं० ३९१५) । 
इसके तीन प्रारंभिक सर्ग अप्राप्य हैं। शेष नौ सर्गो में लगभग १००० छन्द हैं (प्रायः 
इन्द्रवत्ना) । लिपिक का नाम है मानसाहि कायस्थ तथा ,लिपि-काल सन्‌ १६२५ 
ई० । इस काव्य की विशेषता है कवि की कोमल रामभक्ति जो इसे राम का सौन्दये 
बारम्बार अंकित करने के लिए प्रेरित करती है तथा राम की स्तुति प्रायः सब पात्रों 
द्वारा करवाती है। रामचरितमानस की भाँति मर्यादित श्ुंगार इस काव्य की एक 
अन्य विशेषता है--राम-सीता-पूर्वानुराग का वर्णन करते हुए कहीं भी सीता का 
नखशिख वर्णन नहीं दिया गया है। कथानक रामजन्म से प्रारंभ होकर विवाह के 
पश्चात्‌ अयोध्या में प्रत्यागमन पर समाप्त हो जाता है। 

सर्ग ४--राम का जन्म; रामसौन्दर्य-वर्णन; चतुर्भुज-दशेन | संक्षिप्त बाललीला। 

सर्ग ५--विश्वामित्र द्वारा रामावतार की व्याख्या । दशरथ की मूर्च्छा; राम 

द्वारा शरीर की नहवरता का उपदेश । 

सर्ग ६--ताड़का; सुबाहु; मारीच। विद्वामित्र द्वारा राम-ताम-महिमा का 

वर्णन । पाषाणभूता अहल्या का उद्धार । 


सर्ग ७--अहल्या द्वारा राम की स्तुति । जनकपुर में आगमन । 

सर्ग ८--सीता का पूर्वानुराग (दे० आगे अनु० ४०३), धरनुर्भग । 

सर्ग ९--दह्रथ का स्वागत । 

सर्ग १०-११--थविवाह । 

सर्ग १२--कौतुकलीला (सीता राम के ललाट पर केसर का तिलक लगाती 
हैं); विदाई; परशुराम का तेजोभंग; अयोध्या में आगमन । 


१. दे० राघवप्रसाद पांडेय, तुलसीदास-कालीन राघवोल्लास काव्य, राष्ट्रकवि 
मेथिलीशरण गृप्त अभिनन्दन ग्रंथ, पू० ७०२ । 


२०२ अर्वाचीन राम॑-कथा साहित्य का सिंहावलोकन 


२२४. मोहन स्वामी कृत रामरहस्थ अथवा रामचरित की एक हस्तलिपि 
लन्दन में सुरक्षित है (लिपिकाल सन्‌ १७५० ई०; दे० इण्डिया ऑफिस केटालॉग, 
नं० ३९१७) । इस रचना के पेरह क्रीडोपकरणों की अधिकांश सामग्री ज्यों-की-त्यों 
अध्यात्म रामायण से उद्धत की गई है। द्वितीय उपकरण में सुमंत्र द्वारा स्वायंभ्‌ 
मन्‌ तथा उनकी पत्नी की तपस्या का वर्णन मिलता है, जिसके फलस्वरूप वे तीन 
जन्मों में विष्णु को पुत्र के रूप में प्राप्त करने का वरदान पाते हैं। दोनों अब दशरथ- 
कौशिल्या हैं और आगे चलकर वसुदेव-देवकी, तथा कलियुग में हरिब्रत-देवप्रभा 
के रूप में जन्म लेगे। सूर्यवंश-वर्णन से लेकर रामचन्द्र स्वर्गारोहण तक के इस कथा- 
नक में कहीं भी-मौलिकता का नाम नहीं है। विशेषता यह है कि विवाह के परचातृ 
अयोध्या में पहुचकर नवदम्पति का संभोग-वर्णन के रूप में महानाटक का समस्त 
द्वितीय अंक उद्धुत किया गया है । अंगद के कार्य-वर्णन में भी महानाटक से एक विस्तृत 
अंश (अंक ८, ४-२०) ले लिया गया है । 


ख---नाटक 


२२५. राम-कथा को लेकर नाटकों के अभिनय की प्रथा प्राचीन काल से 
चली आ रही है। इसका निर्देश नवें अध्याय में उद्धत किए हुए हरिवंश के एक 
इलोक में मिलता है (दे० अनु० १४५) । इन प्राचीन नाटकों का लोप हुआ है, 
लेकिन आगे चलकर भी राम सम्बंधी नाटकों की रचना होती रही । यह इस परि- 
च्छेद में वणित सामग्री से स्पष्ट है।! महाकाव्यों की अपेक्षा राम-कथा-सम्बन्धी 
नाटकों में कथानक के दृष्टिकोण से अधिक परिवर्तन किया गया है, तथा अनेक नए 
पात्रों की सृष्टि भी की गई है, जिससे रामायण की आधिकारिक कथावस्तु को (वन- 
वास, सीताहरण, रावणवध ) अपेक्षाकृत कम स्थान मिल सका है।' दसवीं शताब्दी 
के पूर्व के नाटकों में से केवल उत्तररामचरित और कुन्दमाला में उत्तरकाण्ड संबंधी 
सामग्री का वर्णन किया गया है और दोनों में नाटक को सुखान्त बनाने के लिए सीता 
के भूमिप्रवेश की कथा बदल दी गई है। राम-कथा का यह महत्त्वपूर्ण परिवर्तन 
कथासरित्सागर, जैमिनोय अश्वमेंध, पद्मपुराण तथा आनन्द रामायण में भी मिलता 
है । छलितराम और रामानन्द नामक नाटक भी उत्तररामचरित से सम्बन्ध रखते 


१. राम-कथा-सम्बंधी नाटकों की साहित्यिक समालोचना के लिये दे० एस० 
लेवी : ल थआत्र इण्डियेन, पृू० २६७ आदि । 


२. संभवत: इन परिवतनों को ध्यान में रखकर आनन्दवधेन अपने ध्वन्यालोक 


में कहते हैं कि रामायण जैसी सिद्धरस कथाओं में स्वेच्छा से रसविरोधी 
परिवर्तन नहीं करना चाहिए (दे० ३, १४ की वृत्ति) । 
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हैं किन्तु दोनों अप्राप्य हैं। श्रतिमानाटक, मैथिलीकल्याण, दूतांगद, उन्मत्तराधवं 

जैसे नाटकों को छोड़कर प्रायः सब अन्य राम-कथा विषयक नाटक रामाभिषेक परे 

ही समाप्त हो जाते हैं । 

प्रत्येक नाटक की विशेषताओं का अरूग-अल्ग वर्णन किया जायगा । यहाँ 
राम-कथा सम्बन्धी नाटकों की सामान्य विशेषताओं की ओरः निर्देश करना है। 
रामायण की आधिकारिक कथा-वस्तु को अपेक्षाकृत कम महत्त्व मिलने के अतिरिक्त 
इन नाटकों में निम्नलिखित विशषताएँ पाई जाती हैं : 

(१) विस्तृत वर्णण और संवाद, जिससे कहीं-कहीं नाटक की गति में रुकावट 
पड़ी है। 

(२) आदर्शंवाद का प्रभाव । उदाहरणार्थ : वालिवध का महावीरचरित, अनघेराघव 
तथा महानाटक में परिवत्तित रूप; प्रतिमानाटक, महावीरचरित, अनघेराघव 
तथा वालरामायण में कंकेयी का दोषनिवारण; छलितराम में सीतात्याग 
का तथा क्ृत्यारावण में सीताहरण का नवीन रूप । 

(३) श्रृंगार की व्यापकता। उदाहरणार्थ : बालरामायण में रावण का विरह-वर्णन, 
मेथिलीकल्याण में राम-सीता के पूर्वानुराग का चित्रण (अंक १-४) तथा 
महानाटक में राम-सीता का संभोग-वर्णन, जो अश्लीलता की सीमा तक पहुँच 
गया है (अंक २) । 

(४) अद्भत-रस का प्रवेश । उदाहरणाथ्थे, प्रसच्चराघव (अंक ६), आइचयं-चूड़ा- 
मणि, अद्भूत दपंण ।; 

(५) पात्रों का अन्य पात्रों का रूप घारण कर लेना । उदाहरणाथ्थे: महावीरचरित 
तथा अनधेराघव में शूपं॑णखा मंथरा का रूप धारण कर लेती है; उदात्तराघव 
में सुम्रीव को धोखा देने के उद्देश्य से एक राक्षस हनुमान्‌ के रूप में उनके पास 
आता है तथा अंतिम अंक में कई छद्मवेषी राक्षस भरत और राम से छल-कपट 
करने का निष्फल प्रयास करते हैं; बालरामायण में मायामय, शूपंणखा तथा 
एक परिचारिका क्रमश: दशरथ, कैकेयी तथा मंथरा का रूप धारण कर लेते हैं; 
महानाटक में रावण अपने हाथ में अपने दस शीषं लिए हुए राम के रूप में 
सीता के पास जाता है; आइचये-चूड़ामणि में रावण और उसका सारथि 
राम तथा लक्ष्मण का रूप धारण कर सीता का हरण करते हैं और शूपंणखा 
सीता के रूप में राम के पास जाती है। 


प्रतिमानाटकहुतथाइअभिषेकनाटक 
२२६. संभव है [कि प्रतिमानाटक तथा अभिषकनाटक भासक्ृत न होकर 
किसी दक्षिण भारत-निवासी अन्य कवि द्वारा कालिदास के बहुत कुछ बाद रचित 


डा 
* हि है हक 2) नरक पक 
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हुए हों । प्रतिमा नाटक में कालिदास के अनुसार राम की वंशावली (दिलीप, रघु, 
अज, दशरथ) तथा अभिषेक नाटक में सीता के लक्ष्मी के अवतार होने के उल्लेख 
से भी उपर्युक्त मत की पुष्टि होती है। फिर भी दोनों नाटकों को यहाँ पहला स्थान 
दिया गया है । 

प्रतिमानाटक के सात अंकों में वाल्मीकीय अयोध्याकांड की कथावस्तु तथा 
सीताहरण का वर्णन किया गया है। प्रथम अंक में राम को बनवास दिए जाने की 
कथा मिलती है। इसकी विशेषता है, शत्रुघ्न की उस समय अयोध्या में उपस्थिति । 


द्वितीय अंक में दशरथ के मरण का वर्णन है, इसके अनूसार मृत्यू-शय्या पर 
पड़े हुए दशरथ को उनके पूर्वजों (दिलीप-रघ्‌-अज ) के दर्शन होते हैं, जो उनको 
परलोक ले जाने आए हैं । 

तृतीय अंक में भरत के प्रत्यागमन का वर्णन है। प्रतिमागृह में अयोध्या के मृत 
राजाओं कौ मूर्तियों को देखकर भरत जान जाप्ते हैं कि दशरथ की मृत्यु हुई है 
और वे राज्य-सिहासन ठुकराकर राम के पास जाने का संकल्प करसे हैं। इसमें 
भरत को लक्ष्मण का अनूज बताया गया है । 

चतुर्थ अंक में वाल्मीकि के अनुसार भरत की चित्रकूट-यात्रा का वर्णन मिलता है 
तथा पंचम अंक में सीता-हरण का एक सवंथा नवीन रूप प्रस्तुत किया गया है (दे० 
आगे अनु ० ४९५) । 

छठ अंक के अनुसार भरत सुमंत्र से सीताहरण का समाचार सुनकर कैकेयी को 
भत्सना देते हैं, जिस पर ककेयी अपने निर्दोष होने का प्रमाण देती है। महषिश्ञाप 
की रक्षा करने के लिये वसिष्ठ वामदेव आदि से परामर्श लेकर कैकेयी ने राम को 


वनवास दिलाया था (दे० आगे अनु ० ४५२) । अनन्तर भरत रावण के विरुद्ध 
सेना संचालन की आज्ञा देते हैं । 


रावण-वध के बाद जनस्थान के आश्रम में भरत आदि से राम की भेंट का वर्णन 
अंतिम अंक में किया गया है। उस वृत्तान्त के अनसार राम का अभिषेक भी जनस्थान 
में हुआ था, जिसके बाद सब पुष्पक से अयोध्या लौट गए । 


२२७. अभिषक नाटक में वालिवध से लेकर रामाभिषेक तक की वाल्मीकीय 
कथा का अपेक्षाकृत कम परिवरततेन सहित वर्णन किया गया है। सेतुबन्ध के स्थान 
पर समुद्र विभक्‍्त हो जाता है और सेना समुद्रतल से पार उतरती है (अंक ४) । 


१. दे० एस० कुप्पुस्वामिशास्त्री की आइचर्यचूड़ामणि की भूमिका, बालमनोरमा 
सिरीज, मद्रास । 


मप्र तक के # री 
4 हंकैन 42 १7 28५४४ 


तो * 20३ की उसी धक्के... का. फिकलमाकम-+- + 
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राम तथा लक्ष्मण दोनों के मायामय शीर्ष सीता को दिखलाए जाप्ते हैं (इस परिवर्तन 
का महानाटक, जावा के प्राचीन रामायण तथा मलय के सेरी राम में अनुकरण किया 
गया है) । सीता की अग्निपरीक्षा के समय अग्निदेव प्रकट होकर सीता के लक्ष्मी 
होने का रहस्योद्घाटन करते हैं : 

इमां भगवतों लक्ष्मीं जानीहि जनकात्मजाम्‌ । 

सा भवन्तमन्द्रप्राप्ता मानुषी तनुमास्थिता ॥ २८॥ (अंक ६) 


प्रतिमानाटक में राम को मनुष्य के रूप में देखा गया था, इस नाटक में राम के 
विष्णुत्व का अनंक स्थलों पर उल्लेख है। 


भवभूति-कृत महावीरचरित तथा उत्तररामचरित 


२२८. कन्नौज के दरबार के वातावरण में रहने वाले भवभूति ने आठवीं 
शताब्दी ई० पूर्वाद्ध में महावीरचरित तथा उत्तररामचरित की रचना की थी । 

महावो रचरित के सात अंकों में राम-सीता-विवाह से लेकर रामाभिषेक तक 
की कथा का वर्णन किया गया है। इसमें निम्नलिखित परिवर्तेन मिलते हैं : 

विश्वामित्र के आश्रम में राम-लक्ष्मण सीता-उमिला से मिलते हैं। आश्रम में 
रावण के दूत के आ जाने का तथा धनु्‌र्भग होने का भी वर्णन किया गया है (अंक १)। 

विवाह के पश्चात्‌ परशू राम के मिथिला ही में आने का वर्णन है (अंक २) । 

ककेयी का एक जाली पत्र लेकर शूपंणखा मंथरा के रूप में मिथिला पहुँचती 
है। इस पत्र में कैकेयी वर के बल पर राम का वनवास माँगती है, जिसके फलस्वरूप 
राम भरत को अपनी पादुकाएँ देकर मिथिला ही से सीता तथा लक्ष्मण के साथ वन 
के लिए प्रस्थान करते हैं (भंक ४) । 

माल्यवान्‌ की प्रेरणा से वालि राम को मार्ग में रोक लेता है और द्वन्द्युद्ध में 
राम द्वारा मारा जाता है। 

२२९. उत्तररामचरित के सात अंकों में वाल्मीकीय उत्तरकांड की सामग्री 
का एक नवीन रूप प्रस्तुत है । 

लोकापवाद के कारण सीतात्याग के वर्णन को एक और अधिक करुणा-जनक 
रूप दिया गया है। सीता-सहित अपने वनवास के चित्रों का दर्शन करने तथा 
गर्भवती सीता को गंगातठ के आश्रमों को दिखलाने का आश्वासन देने के परचात्‌ 
राम सीता के विषय में छोकापवाद की कथा दुर्मुख से सुनते हैं तथा सीता का त्याग 


।, करने का निश्चय करते हैं (अंक १) । 


रा० १४ 
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कुश-छव के जन्म की तथा शम्बूक-वध की कथा दोनों वाल्मीकि से कुछ भिन्न हैं 
(दे० आगे अनू ० ७४१ और ६२९ ) । राम-सेना से कुश-लव के युद्ध करने का भी 
वर्णन किया गया है (दे० आगे अनु० ७४८) । इस युद्ध के पूव वाल्मीकि-आश्रम 
में जनक तथा कौशल्या की भेंट चतुर्थ अंक में वणित है। कथा के दृष्टिकोण से नाटक 
की सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण विशेषता अंतिम अंक में मिलती है। वाल्मीकि के आश्रम 
में राम तया अथोध्या की जनता के सामने सीता-चरित-सम्बन्धी (त्याग, कुश-लव- 
जन्म आदि) एक वाल्मीकिकृत नाटक का अभिनय वर्णित है, जिसके फलस्वरूप 
समस्त प्रेक्षगण सीता की निर्दोषता पर विश्वास करते हैं और सीता तथा 
कुश-लव के साथ राम अयोध्या लौटते हैं । राम-कथा के इस सुखान्त निर्वेहण की उत्पत्ति 
और विकास का २० वें अध्याय में विश्लेषण किया जायगा (दे० अनु ० ७५४-७५७ ) । 

२३०. उदात्तराघव की रचना संभवत: ८वीं शताब्दी ई० में अनंगहर्ष मायु- 
राज (मात्रराज) द्वारा हुई थी । इसके ६ अंकों में राम के निर्वासन से लेकर रावण- 
वध के बाद उनके अयोध्या में प्रत्यागम तक की कथा प्रस्तुत की गई है। कथानक 
की विशेषताओं में से सीताहरण का नवीन रूप प्रमुख है (दे० अनु० ४९२) । इसके 
अतिरिक्त कई राक्षस और असुर राम के पक्ष वाले पात्रों का रूप धारण करते हैं । 
चतुर्थ अंक में एक राक्षस हनुमान्‌ का रूप धारण कर सुग्रीव को रावण द्वारा सीता- 
बंध का समाचार देता है; इसपर सुग्रीव अंगंद को राज्य सौंपकर चिता में प्रवेश करना 
चाहते हैं कितु वास्तविक हनुमान्‌ ठीक समय पर पहुँचकर उनको बचाप्ते हैं। अंतिम 
अंक में एक राक्षस वसिष्ठ का शिष्य बनकर भरत को संदेश देता है कि लक्ष्मण यूद्ध 
में मारे गए हैं। अनन्तर एक असुर नारद के रूप में पहुँचकर कहता है कि राम का 
भी देहान्त हुआ है और अंत में एक राक्षसी सीता का रूप धारण कर उन दोनों के 
कथन का समर्थन करती है | भरत सरयू में डूब कर मरने पर हैं कितु हनुमान शुभ 
समाचार ले कर आति हैं और उनको रोकते हैं । हनुमान्‌ से पता चलता है कि एक 
असुर ने सुमंत्र का रूप धारण कर राम को समाचार दिया था कि भरत मरणासन्न 
हैं । तृतीय अंक में एक तपस्वी राम के पास जटायु का पत्र लेकर आते हैं; जठायु 
ने अपनी चोंच की कलम बनाकर इस पत्र को अपन रक्‍त से एक पत्ती पर लिखकर 
कहा कि राम को अपना शोक भूलाकर रावण से बदला लेना चाहिए । 


कुन्दमाला 
२३१. कुन्दमाला को रचना निरद्चत रूप से भवभूति के उत्तररामचरित 
के पश्चात्‌ तथा भोजदेव के श्यृंगारप्रकाश (१०५० ई०) के पूव॑ हुई थी । कवि 


१. प्रस्तुत परिचय डॉ० राघवन के दिए हुए संक्षेप पर निर्भर है। उनको 
उद्ात्तराघव की एक हस्तलिपि प्राप्त हुई है । 
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के नाम के कई रूप मिलते हैं, दिहनाग, घीरनाग तथा वीरनाग । धीरनाग अधिक 
संभव प्रतीत होता है।' इस रचना पर, जिसकी कथावस्तु उत्तररामचरित से मिलती 
जुछती है, भवभूति का प्रभाव अत्यन्त स्पष्ट है। इसमें कुश-लूव-युद्ध को छोड़कर 
सीता-त्याग से राम-सीता-मिलन तक की कथा वर्णित है । तृतीय अंक में राम तथा 
लक्ष्मण वाल्मीकि-आश्रम के पास गौतमी के तट पर एक कुन्दमाला देखते हैं, जिसकी 
बनावट सीता के कौशल का स्मरण दिलाती है । आगे बढ़कर उन्हें सीता के चरण- 
चिह्न भी दिखलाई पह़से हैं । 


चतुथ अंक के प्रारम्भ में बताया जाता है कि राजसेना को निकट जानकर वाल्मीकि 
ने अपने तपोबल द्वारा आश्रम की स्त्रियों को अदृश्य हो जाने का वरदान दिया है । 
इसी तरह सीता अदृश्य होकर राम से मिलती हैं, राम सीता की छाया को जल में 
देखकर विरह के कारण मूच्छित हो जाते हैं । 


अंतिम अंक में कुश-लव के रामायणगान के परचात्‌ सीता सभा में शपथ खाती 
हैं, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी देवी प्रकट होकर सीता की निर्दोषिता का साक्ष्य देती 
हैं । इसपर राम सीता को स्वीकार करते हैं तथा पृथ्वी देवी अंतर्द्धान हो जाती हैं। 


मुरारिकृत अनघराघव 


२३२. अनघेराघव की रचना ९०० ई० के लगभग मुरारि द्वारा हुई थी। 
इसकी कथावस्तु विश्वामित्र के आगमन से लेकर अयोध्या में रामाभिषेक तक का 
वृत्तान्त है । तृतीय अंक में रावणदूत शौष्कल के मिथिला में आकर रावण की ओर 
से सीता को माँगने का उल्लेख है । महावीरचरित में भी रावण का एक दूत विश्वा- 
मित्र के आश्रम में सीता को रावण की ओर से माँगता है। अनघेराघव में वाल्मीकीय 
कथा के जो अन्य परिवततन मिलते हैं, वे सब महावीरचरित पर निर्भर हैं । उदाहरणार्थ, 
शूपंणखा का मंथरा के वेष में कैकैयी के एक जाली पत्र के बल पर राम का निर्वा१सन 
माँगना (अंक ४), परशुराम का मिथिला ही में आगमन (अंक ४) तथा राम- 
वालि-न्‍्द्-युद्ध (अंक ५) । 


राजशंखर-क्त बालरामायण 


२३३. राम-कथा-सम्बन्धी सबसे विस्तृत नाटक बालरामायण को रचना 
१० वीं शताब्दी में हुई थी । इसके १० अंकों में सीतास्वयंवर से लेकर रामाभिषेक 


१. दे० एनल्स भंडारकर ऑ० रि० इं०, भाग १६, पु० १५८; और भाग 
१५, पू० २३६ । 
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तक की कथा भवभूति तथा मुरारि के अनुकरण पर वर्णित है। फिर भी कथानक 
के दृष्टिकोण से राजशेखर ने मौलिकता का भी प्रदर्शन किया है। 


रावण स्वयंप्रहस्त के साथ सीता के स्वयंवर में पहुंचकर धनष-परीक्षा करना 
अस्वीकार करता है तथा सीता के पति को अपना शत्रु घोषित करके लौटता है 
(अंक १) । अनन्तर वह परशुराम से सहायता के लिए निष्फल प्रार्थना करता है 
(अंक २) तथा लंका में पहुँचकर सीता के विरह के कारण अत्यन्त व्याकुल हो जाता है। 
उसका मन बहलाने के लिए सीता-स्वयंवर में अन्य राजाओं के प्रयत्नों के बाद राम 
की सफलता का अभिनय किया जाता है (अंक ३ ) । बाद में सीता और उनकी धात्रेयिका 
(दूध-बहन ) की मूर्तियाँ बनवाकर तथा उनके मूँह में सारिकाएँ स्थापित करके माल्यवान 
द्वारा विरही रावण को सान्त्वना देने का एक और निष्फल प्रयत्न किया जाता है 
(अंक ५) । 

भवभूति तथा मुरारि के अनुसार परशुराम मिथिला में आते हैं ; कितु लक्ष्मण 
ही विष्ण्‌ के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं (अंक ४) । राम के निर्वासन की कथा कुछ 
भिन्न है। अयोध्या में दशरथ तथा कैकेयी की अनूपस्थिति का अवसर पाकर माया- 
मय, शूर्पणखा तथा एक परिचारिका क्रमशः दशरथ , ककेयी तथा मंथरा का रूप 
धारण कर लेते हैं और राम को निर्वासित करने में सफल होते हैं (अंक ६) । 

सेतुबंध के अवसर पर सीता के मायामय शीर्ष का प्रसंग और रावणपुत्र सिहनाद . 
तथा एक प्रभंजनी नामक राक्षसी के वध का वर्णन मिलता है (अनु० ५७९) ; 
मछलियों द्वारा सेतु को नष्ट करने के प्रयत्न का भी उल्लेख होता है (अंक ७) । 
त्रिजटा सीता के साथ अयोध्या जाती है (अंक १०) । 


महानाटक अथवा हनुमन्नाटक 


२३४. महानाटक के प्रथम रूप की रचना संभवतः दसवीं शताब्दी में हुई 
है। लेकिन इसमें १४वीं शताब्दी तक प्रक्षेप जोड़े गए हैं, जिसके फलस्वरूप आजकल 
दो बहुत भिन्न पाठ प्रचलित हैं--दामोदर मिश्र का तथा (बंगाल में ) मधुसूदन का । 
दामोदर मिश्र का पाठ मूल रचना के अधिक निकट और प्राचीन है।' 

इस नाटक के स्वरूप को लेकर बहुत वाद-विवाद हुआ है। इतना ही निश्चित 

है कि इसकी रचना रंगमच पर अभिनय करने के उद्देश्य से नहीं हुई थी । अधिक संभव 


१. दे० एस० के० दे: दि प्राब्लेम आंव दि महानाटक, इं०हि० क्वा०, भाग ७, 
पृ० ५३७ आदि । 

२. ए० एस्टलेर:दि एलटस्टे वासियोन डस महानाटक, जर्मन ओरियेन्टल 
सोसाइटी, १९३६ । 
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है कि इसका पाठ यात्राओं में किया जाया करता था । दामोदर मिश्र के १४ अंकों के 
अनुसार, इसके कथानक में निम्नलिखित विद्येषताएँ हैं: 


अंक १. 


अंक २. 


अंक ३. 


अंक ४. 


अंक्‌ प्‌, 


अंक ६. 


अंक ७. 
अंक ८. 


अंक ९. 
अंक १०. 


अंक ११, 


सीतास्वयंवर : सीतास्वयंवर में रावण का एक दूत उपस्थित है तथा 
परशुराम मिथिला ही में आकर पराजित होते हैं । 


रामजानकौविलासः इसमें विवाह के अनन्तर राम और सीता का 
संभोगवर्णन किया गया है, जो अहलीलता की सीमा तक पहुँच गया है । 
सारीचागमन : राम के वनगमन के समय भरत के अयोध्या में विद्यमान 
होने का उल्लेख है (छंद ५) तथा अहल्योद्धार का वृत्तान्त अगस्त्याश्रम 
से पंचवटी की ओर जाते समय वशणित किया गया है (२०) | सीता के 
रक्षणार्थ भूमि पर धनुष से रेखा खींचकर राम लक्ष्मण को साथ लेकर, 
मायाम॒ग को मारने जाते हैं (२७) । 

सीताहरण : राम तथा लक्ष्मण मृग का शिकार करने के लिए साथ 
साथ चले जाते हैं । 

वालिवध: महावीरचरित आदि के अनुसार वालि स्वयं रांम को 
ललकारता है। इसमें हनुमान्‌ को रुद्रावतार माना गया है (३३) ; 
अगले अंक में भी इसे रुद्रांश! कहा गया है। 

हनुमद्विजय : इसमें सीता हनुमान्‌ को तीन अभिनज्ञान देती हैं-- 
चूडामणि, काक की कथा तथा राम के सीता को तिलक छगाने का 
वत्तान्त (३९) । 

सेतुबंध: राम के बाण चलाने का उल्लेख नहीं है । 

अंगदाधिक्षेपण : अपने पिता के वध के कारण राम से बेर रखकर 
अंगद रावण को यूद्ध में प्रवृत्त करने के उद्देश्य से रावण का अपमान 
करता है (छन्द २) । 

मंत्रिवाक्य: लंका की सभा का वर्णन । 

रावणप्रपंच : रावण पहले राम तथा लक्ष्मण के मायामय शीषे 
सीता को दिखलाता है (अभिषेक नाटक के अनुसार); अनन्तर 
रावण राम का रूप धारण करः तथा अपने दस मायामय शीर्ष हाथ 
में लेकर सीता को ठगने का प्रयत्न करता है। 

कुम्भकर्णवध : इसमें अंगद द्वारा राक्षसी प्रभंजनी के वध का भी 
उल्लेख है । 


र१० अर्वाचीन राम-कथा साहित्य का सिहावंलोक॑न 


अंके १२. इन्द्रजित॒वर्ध : 
अंक १३. लक्ष्मणदक्तिभंद : इसमें हन्‌मान्‌ को हटाने के लिए ब्रह्मा द्वारा 
नारद को भेज देने का उल्लेख है। इस तरह रावण लक्ष्मण को 
आहत करने का अवसर पाता है। अनन्तर लक्ष्मण की चिकित्सा 
के लिए रावण के वंद्य सुषेण को लंका से ले आने का वृत्तान्त मिलता 
हे । 
अंक १४. श्रीरामविजय : प्रारम्भ में लोहिताक्ष नामक रावणदूत का राम 
के पास आने का वर्णन है। रावण राम से संधि का प्रस्ताव करता 
है तथा जामदग्न्य के परश के लिए सीता को लौटाना चाहता है। 
राम इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं। रावणवध के बाद अंगद 
अपने पिता के वध का प्रतिकार लेने के लिए समस्त सेना को 
ललकारता है, जिस पर एक आकाशवाणी द्वारा कहा जाता है कि 
कृष्णावतार में वालि व्याध के रूप में राम-कृष्ण का वध करेगा 
(७५) । 
शक्तिभद्रक्ृत आइचयेचूडामणि 
२३५. दक्षिण भारत का यह नाटक नवीं शताब्दी का माना जाता है, लेकिन 
इसको इतनी प्राचीनता बहुत संदिग्ध है । इसमें शूपंणखा के आगमन से लेकर 
सीता की अग्नि परीक्षा तक की कथा का सात अंकों में वर्णन मिलता है। इसकी 
विशेषता यह है कि राम तथा सीता के पास मुनियों से प्राप्त एक अँगूठी तथा चड़ा- 
मणि है, जिनके प्रभाव से छदमवेषी राक्षस राम अथवा सीता के स्पर्श से अपना 
वास्तविक रूप धारण कर लेते हैं। इससे नाटक का नाम आदइचयंचडामणि पड़ा 
है (अंक ३, छंद ८) । 
राम का रूप धारण करने वाला रावण, लक्ष्मण का रूप धारण करने वाले अपने 
सारथि की सहायता से, सीता को हर लेता है। इतने में शूपंणखा सीता के रूप में 
राम से बातचीत करती है तथा मारीच राम के रूप में लक्ष्मण से । 
अप्राप्य प्राचीन राम-सम्बन्धी नाटक 
२३६. काव्यशास्त्र-विषयक ग्रन्थों के उद्धरणों से अनेक प्राचीन राम-कथा 
सम्बंधी अप्राप्य नाटकों का पता चलता है। राघवानन्द, मायापुष्पक तथा स्वप्न- 
दशानन के लेखक अज्ञात हैं; इनकी रचना दशवीं शताब्दी के पूर्व ही हुई थी ! 
क्षीरस्वामीकृत अभिनव-राघव (दसवीं श०) का उल्लेख हेमचन्द्र के शिष्यों द्वारा 


'+-->-«+«भ-क «हनन पाकर अननमन न 3-3 नाक 5 नयी पर तर. 


१. सुशील कुमार दे: हिस्टरी आँव काव्य लिटरेचर, पृ० ३०२। 
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हुआ है। रामचन्द्र (हेमचन्द्र के शिष्य) के दो नाटक अप्राप्त हैं, अर्थात्‌ रघुबिलास 
तथा राघवाभ्युदय (१२वीं श०) । 

कुछ अन्य अप्राप्य प्राचीन नाटकों के विषय में डॉ० राघवन्‌ ने निम्नलिखित 
सामग्री एकत्र की है: 


(१) यशोवमंन्‌ का रामाभ्युदय (८वीं श० पूर्वाद्ध ) । इसका कथानके 
(छ: अंक) शूपंणगखा विरूपीकरण से प्रारंभ होकर सीता की अग्नि-परीक्षा के 
बाद सुग्रीव तथा विभीषण के अयोध्या के लिए प्रस्थान करने पर समाप्त हो जाता 
है। 

(२) रामानन्द का लेखक अज्ञात है। इसकी रचना सन्‌ ९०० ई०» के पूर्व 
हुई थी। कथावस्तु उत्तररामचरित से सम्बन्ध रखती है। शारदातनय एक 
अन्य रामानन्द नामक नाटक का उल्लेख करते हैं, जिसमें विभीषण का परिचय 
सीता-हरण के पूर्व ही मिलता है--- 

प्रागंव सीताहरणाद यद्‌ विभीषणवर्णनम्‌ (दे० भावप्रकाश ८) 

(२) छलितराम (नवीं शताब्दी) का भी रचयिता अज्ञात है। कथानक 
रावण-वध के पदर्चात्‌ राम के अयोध्या में आगमन से प्रारंभ होकर उनके 
अश्वमेध-यज्ञ पर समाप्त हो जाता है। सीता-त्याग का कारण अयोध्या की जनता 
का अपवाद नहीं है; लवण दो राक्षसों को राम के पास भेज देता है, जो राम के अंतरंग 
सखा बनकर उनको सीता के प्रति उसकाते हैं। लवण के इस छल-कपट से नाटक 
का नाम छलितराम ही रखा गया है। 


लव-कुश-युद्ध का वर्णन भी मौलिक है; लक्ष्मण लव को कंदी बनाकर उनको राम 
के दरबार में ले जाते हैं। लव अश्वमेध-मण्डप में सुवर्णमयी सीता को देखकर अपनी 
माता सीता को पहचानता है। इससे राम को पता चलता है कि सीता जीवित है। 


(४) कृत्यारावण की रचना संभवतः नवीं श० पूर्वाद्ध में हुई थी। अज्ञात 
लेखक ने सीताहरण से छेकर सीता की अग्नि-परीक्षा तक की कथा सात अंकों में 
प्रस्तुत की है। शीषक रावण की क्ृत्या (माया) की ओर निर्देश करता है। 
मायामृग के अतिरिक्त राक्षसी माया का परिचय हमें शूपंणखा के विभिन्न रूपों से 
तथा सीता के सामने राम-वध के प्रदर्शन से मिलता है। कथानक का मुख्य परिवर्तन 

सीताहरण का एक नवीन रूप है, जिसमें सीता लक्ष्मण के प्रति कट शब्दों का प्रयोग 


१. डॉ० राघवन्‌ की थीसिस भोजकृत शंशारप्रकाश का द्वितीय भाग 
अप्रकाशित है। उनके सौजन्य से मुझे यह त्ोमग्री प्राप्त हुई है। 
२. दे० इ० हि० क्वा०, भाग ३०, पृ० ३७९-८१। 
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नहीं करतीं; शूपंणखा ही सीता का रूप धारण कर लक्ष्मण की भत्सेना करती है 
(दे० आगे अनु० ४९६) । छठे अंक में दारुणिका राक्षसी को सीता का वध करने 
का आदेश दिया जाता है। दारुणिका सीता को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के 
उद्देश्य से उनके सामने एक मायामय राम का वध करवाती है। अपने स्वामी की 
हत्या देखकर सीता अग्नि में प्रवेश करने का निश्चय करती हैं (इस निश्चय का 
समाचार राम को दिया जाता है; नाट्यदपंण में, जो सीता-विपत्ति-श्रवण का उद्धरण 
मिलता है, वह इस प्रसंग की ओर निर्देश करता है) । 


जयदेवकृत प्रसन्नराघव 


२३७. महादेव के पुत्र जयदेव ने १२वीं अथवा १३ वीं शताब्दी में प्रसन्न- 
राघव की रचना की थी, जिसमें सीता-स्वयंवर से लेकर राम के रावण-वध के बाद 
अयोध्या में प्रत्यागममन तक की कथा का सात अंकों में वर्णन किया गया है। इस 
रचना पर म्‌रारि कृत अनर्घ राघव का स्पष्ट प्रभाव पड़ा है। कथानक की दृष्टिकोण 
से इसमें निम्नलिखित विशेषताएँ मिलती हैं: 

सीतास्वयंवर में रावण तथा बाणासुर की उपस्थिति और धनुष-संघान करने 
के निष्फल प्रयत्न । उस अवसर पर रावण का सीताहरण करने का संकल्प प्रकट 
करना (अंक १)। 

धनूरभंग के पूर्व राम और सीता का मिथिला के चंडिकायतन में मिलना (अंक २)। 

विविध नदियों (यम्‌ ना, गंगा, सरयू, गोदावरी ) का मानवीकरण तथा उनका 
सागर के तट पर मिलकर अपने भूमिभाग से सम्बन्ध रखने वाली' राम-कथा सुनाना 
(अंक ५)। 

विद्याधर रत्नशेखर का विरह-व्याकुल राम को लंका की घटनाएँ इन्द्रजाल 
द्वारा दिखलाना (अंक ६)। ,, 


उललावघराबव 


२३८. गुजरात के निवासी सोमेश्वर ने उल्लाघराघव की रचना १३वीं 
श० ई० पूर्वाद्ध में की थी। इसकी अपूर्ण हस्तलिपि भण्डारकार इंस्टिट्यूट (पूना) 
में सुरक्षित है; केटालॉग में इसका नाम रामायणनाटक रखा गया है। उल्लाघराघव 
में वाल्मीकीय बालकाण्ड के अन्त से लेकर युद्धकाण्ड के अन्त तक का कथानक आठ 
अंकों में प्रस्तुत किया गया है। प्रथम अंक में राम-सीता-विवाह के पश्चात्‌ मिथिला 
से प्रस्थान का वर्णन किया गया है तथा इसके बाद कंचुकी हरिदत्त परशुराम के तेजो- 
भंग की कथा सुनाते हैं। एक अपवाद को छोड़कर वाल्मीकीय कथानक में कहीं 
भी परिवर्तन नहीं किया गया है, अन्तिम अंक के प्रारंभ में राम की पुष्पक-यात्रा को 
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प्रस्तुत किया गया है। अनन्तर लवण का एक गुप्तचर मुनि का रूप धारण कर, 
अयोध्या में यह समाचार फेलाता है कि रावण राम-लक्ष्मण का वध करने के बाद 

अयोध्या पर आक्रमण करने आ रहा है। सेना को बुलाया जाता है तथा कौशल्या 

और सुमित्रा अग्नि में प्रवेश करने की तैयारियाँ कर रही हैं । पुष्पक के पहुँचने पर 

भरत विभीषण पर बाण चलाना चाहते हैं किन्तु वसिष्ठ उनको रोकते हैं । यह 

प्रसंग उदात्तराघव के षष्ठ अंक का स्मरण दिलाता है (दे० ऊपर अनु० २३०) 

किन्तु उल्लाघराघव पर अनघंराघव का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है।' 


गौोण राम-सम्बन्धी नाटक 
हस्तिमल्‍ल कृत मंथिलीकल्याण तथा अंजनापवनंजय 


२३९. जेन कवि हस्तिमल्‍ल ने १२९० ई० के लगभग सींता-विवाह-सम्बंधी 
मंथिलीकल्याण की रचना की थी।' इस :थ्रृंगारात्मक नाटक के प्रथम चार अंकों में 
राम तथा सीता के पूर्वानुराग का वर्णन किया गया है। दोनों स्वयंवर के पूर्व 
मिथिला के कामदेवमं दिर में (अंक १) और माधवी वन में (अंक २) मिलते हैं; 
अनन्तर दोनों के विरह-वर्णन तथा चन्द्रकान्तधर-गृह में अभिसारिका सीता का भी 
चित्रण किया गया है (अंक ३-४)। अन्तिम अंक का वर्ण्य विषय धनुर्भग तथा राम- 
सीता-विवाह (अक ५) है। 


' अंजनापवनंजय विमलसूरि की राम-कथा पर निभर है। इसके सात अंकों 
में अंजना-पवनंजय के चरित्र का इस प्रकार वर्णन किया गया है--- 


अंक १. अंजना के स्वयंवर की तैयारियाँ । 

अक २. स्वयंवर; पवर्नंजय-अंजना-विवाह; युद्ध के लिए पवनंजय का प्रस्थान। 

अंक ३. पवनंजय का रात्रि के समय अंजना से मिलना तथा प्रात: छिपकर 
यद्धक्षेत्र में लौट जाना । 

अंक ४. गर्भवती अंजना का अपने मायके महेन्द्रपुर भेजा जाना । 

अंक ५. वरुण की पराजय के बाद पवनंजय घर के रास्ते में अंजना के विषय 
में सुनते हैं। वह तुरन्त ही महेन्द्रपुर के लिये प्रस्थान करते हैं । 


१, दे० बी० जे० सांडेसरा । प्रॉसीडिग्स ओरियेंटल कार्न्फ़ेंस ऑव लखनऊ 
(प्रकाशित १९५६ ) , भाग २,पृ० १०५-११२। 

२. माणिक चन्द्र दिगम्बर जेन ग्रन्थभाला न० ५। 

३. माणिक चन्द्र दिगंबर जेन ग्रन्थमाला न० ४३। 
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मु पहुँचने के पूर्व पता चलता है कि अंजना ने मायके न जाकर मातंग- 

मालिनी वन में प्रवेश किया है । पवनंजय उसकी खोज करने जाता 
है। 

अंक ६. गंधवराजा मणिचूड़ ने अंजना के प्राण बचाकर उसको अपने राज्य 
में शरण दी है, जहाँ हनुमान का जन्म हुआ है। पवनंजय तथा 
अंजना का मिलन । 

अंक ७. पवनंजय का यौवराज्याभिषेक तथा विजयाध॑ पर्वत का राज्य उसको 
सौंपा जाना । 


विमलसूरि के पउमचरियं में इस बात को पर्याप्त महत्त्व दिया गया है कि पवनंजय 
अंजना के साथ विवाह करने के पश्चात्‌ २२ वर्ष तक उसके प्रति उदासीन ही रहा 
तथा यू द्-क्षेत्र में अचानक इस प्रकार उसके प्रति आकषित हुआ कि रात के समय 
छिपकर अंजना से मिलने आया था (दे० आगे अनु० ६६९) । हस्तिमल्‍्ल ने 
इस अस्वाभाविक प्रसंग को छोड़कर तथा अंजना के स्वयंवर का वर्णन करके (जिसका 
पउमचरियं में उल्लेख नहीं होता) मौलिकता का प्रदशन किया । 


सुभटटकृत दूतांगद 

२४०. १३ वीं शताब्दी की इस रचना में सुभट्ट ने अंगद के दूतत्व का प्रथम 
दो अंकों में वर्णन किया है। अनन्तर रावण की पराजय के पश्चात्‌ राम के विज- 
योत्सव का चित्रण किया गया है। 
भास्करभट्टकृत उन्मत्तराघव 

२४१. भास्करभट्‌ट (१४ वीं शताब्दी) के उन्मत्तराघव (निर्णयसागर प्रेस, 
बंबई सन्‌ १९२५ ई० ) नामक प्रेक्षणक में विक्रमोवंशीय के चतुर्थ अंक का स्पष्टतया 
अनुकरण किया गया है। 

दुर्वासा के शाप से सीता के मुग रूप में बदल जाने पर राम का सवंत्र सीता को 
ढूँढ़ना तथा अगस्त्य की सहायता से उनको पुन: प्राप्त करना इस रचना का वर्ण्य विषय 
है। 
विरूपाक्षकृत उन्मत्तराघव 

२४२. भास्कर भट्ट की भाँति विरूपाक्षदेव ने १५वीं श० के प्रारंभ में एक 
उन्मत्तराघव नामक प्रेक्षणक लिखा है; उसमें भी विश्रलंभ श्रृंगार प्रधान रस है 
(अडयार सन्‌ १९४६ ई०) । सीताहरण का वर्णन वाल्मीकीय कथा के अनुसार 
है; कितु कनकमृग मारने के बाद सीता को न पाकर राम उन्मत्त हो जाछे हैं और 


॥0:% /बर,3५ 6 न आफ कन, तने हर 


- + का सकल 20७५८ लिन 
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लक्ष्मण अकेले ही जाकर वानरों की सहायता से रावण को मार डालते हैं तथा सीता 
को राम के सामने उपस्थित करते हैं । 


व्याससिश्रदेव-कृत रासाभ्युदय 


२४३. व्यासमिश्नदेव ने १५ वीं शताब्दी पूर्वार्द में रामाभ्युदय की रचना की 
थी, जिसके दो अंकों में लंका का युद्ध, सीता की अग्निपरीक्षा, पुष्पक से अयोध्यागमन 
तथा राम का अभिषेक वाणित है। 


उत्तरकालीन नाटक 


२४४. पन्द्रहवीं शताब्दी के पश्चात्‌, विशेष कर सत्रहवीं शताब्दी में, विस्त॒त 
राम-कथा सम्बन्धी नाटक-साहित्य की सुष्टि हुई है। अधिकांश सामग्री अब तक 
अप्रकाशित है। (दे० मद्रास तथा तंज्र संस्क्रृत केटालग) । 

ऐसा प्रतीत होता है कि इन नाटकों में अदभुत रस को उत्तरोत्तर महत्त्व दिया 
गया है। उदाहरणार्थ यहाँ दो रचनाओं का उल्लेख किया जाता है। 

निर्णयसागर से प्रकाशित सत्रहवीं शताब्दी के दक्षिणनिवासी महादेवकृत 
अद्भुतदर्पण में राम को एक ऐंद्रजालिक दर्पण द्वारा लंका की घटनाएँ दिखलाई जाती 
हे । द 

उसी काल के जानकी-परिणय में (जिसकी रचना दक्षिणनिवासी रामभद्र 
दीक्षित द्वारा हुई थी) इतने पात्र एक दूसरे का रूप धारण कर लेते हैं कि समस्त 
नाटक हास्यप्रधान बन गया है । सीता का हरण करने के उद्देश्य से विराध राम का 
रूप धारण कर लेता है तथा शूपंणखा राम को रोकने के उद्देश्य से सीता का रूप 
धारण करती है। दोनों आश्रम के पास पहुँच कर एक दूसरे को नहीं पहचानते हैं 
और फलस्वरूप विराध शूपंगखा को ले जाता है । इस प्रकार के और अनेक वृत्तान्त 
मिलते हैं। अन्त में छद्मवेशी शूपंगखा राम-वध का झूठा समाचार लेकर हनुमान्‌ 
के पूर्व ही अयोध्या में पहुँच जाती है तथा भरत और शत्रुघ्न को आत्महत्या के लिए 
प्रेरित करती है। 


ग---स्फूट काव्य 
इलेष काव्य 

२४५. (१) संस्कृत साहित्य का प्रथम विस्तृत इलेषकाव्य राम-कथा से 
सम्बन्ध रखता है । संध्याकर नन्दि ने बारहवीं शताब्दी के प्रारंभ में रामचरित की 


रचना की थी। इसके २२० आर्याछन्दों में समस्त राम-कथा की प्रधान घटनाओं 
का वर्णन इलेषात्मक शब्दों में किया गया है, जिससे साथ-साथ वंगीय राजा रामपाल 


२१६ अर्वाचीन राम-कथा साहित्य का सिंहावलोकन 


का चरित्र भी वर्णित है। इसमें वाल्मीकि रामायण के कथानक से कोई भिन्नता 
नहीं है। इस रचना के अतिरिक्त निम्नलिखित राम संबंधी इलेषकाव्यों का उल्लेख 


मिलता है। 
(२) दिगम्बर जैन धनंजयक्ृत राघवपाण्डवीय (बारहवीं श० पूर्वाद्ध ), जिसके 


१८ सर्गों में रामायण तथा महाभारत की कथा का वर्णन किया गया है । 

(३) कविराज माधव भट॒ट-कृत राघवपाण्डवीय (१२वीं शताब्दी उत्तराध ) 
जिसके १३ सर्गों में रामायण तथा महाभारत की कथा वर्णित है। 

(४) हरदत्त सूरि-कृत राघवनबधीय, जिसमे राम तथा नल का चरित्रवर्णन 
मिलता है। 

(५) चिदंबर कृत राघवपाण्डवयादवीय (१६०० ई० के लगभग), जिसमें 
रामायण, महाभारत तथा भागवतपुराण की कथा का साथ-साथ वर्णन किया गया 

। 
हे (६) गंगाधर महाडकर-क्ृत संकटनाहानस्तोत्र (१८वीं श०), जो राम तथा 
कृष्ण से सम्बन्ध रखता है। - 
नीति-काव्य 

२४६. राम कवि कृत सन्नीति रामायण १५वीं श० का है। प्रत्येक इलोक 
का पूर्वार्ध नीति-वाक्य है, उत्तराद्ध राम-कथा विषयक है। इस प्रकार सात काण्डों 
में समस्त राम-कथा प्रस्तुत की गई है। (दे० जनेल त्रावांकुर यूनिवर्सिटी ओरियेण्टल 
मेनुस्क्रिप्ट लाइब्रेरी, भाग ७, अंक १-२) 

एक उदाहरण इस प्रकार है: 

.. धर्मार्थसाधक कुर्यात्‌ व्यापारं स्वकुलोचितम्‌ । 
इक्वाकुवंशजो<९रक्षत्‌ क्षोणी दशरथो5खिलाम्‌ ॥ 
विलोम-काव्य 
२४७. (१) सूर्यदेवक्ृत रामकृष्णविलोमकाव्य (सन्‌ १५४० लगभग) । 
इसके ३६ छंदों में अक्षरों का स्वाभाविक क्रम राम से संबंध रखता है तथा विपरीत 
क्रम (दाहिने से बाएँ) कृष्ण से । 

(२) वेंकटध्वारिन्‌ू-कृत यादवराघवीय (१७वीं श० पूर्वाद्ध) । इसके ३०० 
छंदों में अक्षरों के स्वाभाविक क्रम से राम-कथा तथा विपरीत क्रम से कृष्ण-कथा का 
वर्णन कियाँ गया है। (दे० मद्रास केटालॉग न० डी ११८९१) । 

(३) राघवयादवीय । इसका विस्तार ६४ छंदों का है तथा कथावस्तु 
उपयुक्त यादवराघवीय के समान है। (दे० मद्रास कैटालॉग न० डी ७९५८ 
तथा इन्डिया ऑफिस कंटालाँग नं० ७१३३) । 
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चित्रकाव्य 


२४८. (१) कृष्णमोहनकृत रामलीलामृत के १२० छंदों में विश्वामित्र- 
आगमन से लेकर रावण-वध तक की राम-कथा का वर्णन किया गया है। इस अपेक्षा- 
कृत आधुनिक काव्य में सम्बन्ध, पद्मबन्ध, सोपान, गोमूत्र आदि चित्रालंकारों का 
व्यापक प्रयोग मिलता है। (दे० हरप्रसाद शास्त्रीकृत संस्क्रृत कंटाल,ग भाग १, 
न० ३१७) । 

(२) आंध्रदेश निवासी वेंकटेशक्ृत चित्रबंधरामायण का भी उल्लेख मिलता 
है। ६ सर्गों में विभकत इसका विस्तार ६२० छंद है। (दे० तंजूर कंटालोॉग न० 
३७७२) । 


शंगारिक खंडकाव्य 


२४९. राम सम्बन्धी श्रंगारिक खंडकाव्य की सृष्टि विशेषकर मेघदूत तथा 

गीतगोविन्द के अनूकरण पर हुई है। 

मंघदूत के अनुकरण पर रचित निम्नलिखित ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। 

(१) हंससंदेश अथवा हंसदुत--इसके रचयिता के कई नाम पाए जाते हैं: 
वेंकटदेशिक, वेंकटनाथ, वेदांतचार्य और श्री वेदान्तदेशिक । उन्होंने १३वीं श० ई० 
में हंससंदेश को लिखकर राम-काव्य के एक नवीन रूप का प्रवत्तंत किया । इसमें | 
हँस द्वारा सीता के पास लाये हुए राम-संदेश का वर्णन किया गया है। 

(२) भ्रमरदृत--नयायिक रुद्र वाचस्पति की २८८ छंदों की इस रचना 
में राम द्वारा सीता के पास म्रमर को भेजने का वर्णन किया गया है। 

(३) कपिदृत--इसमें हनुमान को भेजा जाता है (दे० ढाका यूनीवर्सिटी 
मेनुस्क्रिप्ट, नं० ९७५ बी) । 

(४) कोकिलसंदेश--बेंकटाचाय-कृत ३०० छंदों की १७ वीं श० की रचना | 
(दे० तंजूर कंटालॉग न० ३८६२) । 

(५) चंद्रदूत--क#ष्णचंद्र तकलेकार की रचना (दे० हरप्रसाद शास्त्री 
नोटिसेस,भाग २, पृ० १५३) । 


२५०. गीतगोविन्द के अनुकरण पर भी बहुत से राम-सीता-विषयक काबव्यों 
की रचना हुई है। उदाहरणाथथं-- (१) रामग्रीत-गोविन्द (वेंकटेश्वर प्रेस) ॥ ४ 
यह काव्य भूल से जयदेवक्ृत माना जाता है। इसमें गीतग्रोविन्द का स्पष्टतया 


२१८ . अर्वाचीन राम-कथा साहित्य का सिहावलोकन 


अनुकरण किया गया : 


यदि हरिस्मरण सरस मनो यदि विलासकलासु कुतृहरूम । 
मधुरकोमलकान्तपदावलों श्युणु तदा जयदेवसरस्वतीम्‌ ॥ ३ ॥ 
(गीतगोविन्द, सर्ग १) 
यदि रामपदाम्बुजे रतियेदि वा काव्यकलासु कौतुकम्‌ । 
पठनीयमिदं तदौजसा रुचिरं श्रीजयदेवनिर्मितम्‌ ॥ ४॥ ः 
(रामगीतगोविन्द सर्ग १) 
प्रस्तुत रचना के छः सर्गों (२४ गीत ) में विष्णु-अवतार राम के जन्म से लेकर 
रावण-वध के पश्चात्‌ अयोध्या में राम के अभिषेक तक समस्त राम-कथा को संक्षेप में 
प्रस्तुत किया गया है। गीतगोविन्द का अनु करण होते हुए भी सीता के सौ-दर्य का 
वर्णन नहीं हुआ; शूंगारात्मक स्थल अत्यन्त मर्यादित हैं तथा समस्त काव्य शुद्ध राम- 
भक्ति से ओतप्रोत है। कथानक की निम्नलिखित विशेषताएं उल्लेखनीय हैं: 

“जन्म के पश्चात्‌ राम का अपना विष्णु-रूप दिखलाना। 

--मिथिला में ही परश राम का तेजोभंग । 

---ककेयी के दशरथ-रथ का भग्न अक्ष सँभालने का उल्लेख । 

“--+कई स्थलों पर रामचरितमानस का सादुश्य। विवाह में देवता लोग उपस्थित 
हैं तथा जनक राम के चरण धोते हैं; जयन्त सीता के पैर पर चोंच मारता है : 
शक्नसुनु रगमत्‌ खगाकृति: ॥२॥ विददार पदांगुष्ठम्‌ (सर्ग ४); पंपासर के तट 
पर नारद-राम-सँंवाद । 

(२) गीतराघव के नाम से दो रचनाएँ प्रचलित हैं, एक हरिशंकरकृत तथा 
अन्य प्रभाकरकृत । (दे० हरप्रसाद शास्त्री, नोटिसस भाग २, पु० ४३) । 

(३) जानकोगीता। श्रीहयूर्याचायं-क्ृत। हरिनाथ कृत एक राम-विलास 
नामक रचना का उल्लेख मिलता है, जो संभवतः जानकीगीता से अभिन्न हो' । 

(४) संगीतरघुनंदन । इस १८वीं श० की विश्वनाथ सिंह की रचना में 
गीतगोविंद के अनुकरण के साथ-साथ सीता-राम के युग्मभक्ति का भी प्रतिपादन किया 
गया है। इसमें रामचन्द्र के गृहरास (सर्ग २), वसन्‍्त रास (सर्ग ३) आदि का 
भी वर्णन मिलता है। (दे० हरप्रसाद शास्त्री नोटिसस, भाग ३, न० ३२४ )। 


अन्य स्फूट काव्य 
२५१. उपयुक्त रचनाओं के अतिरिक्त साहित्यदपंण के रचयिता विद्व- 
नाथ कृत राघवविलास, सोमेश्वरक्ृत रामशतक, मुद्गलभट्ट कृत रामायशतक, 


१. दे० मोनियेर विलियम्स: इंडियन विजडम, पृ० २३६८ । 
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कृष्णन्द्रकत आर्याराभायण आदि का उल्लेख भी मिलता है, जिनमें राम-कथा के 
दृष्टिकोण से नई सामग्री नहीं मिलती, लेकिन जिनसे राम-क्रथा की लोकप्रियता 
तथा समस्त काव्य में व्यापकता का प्रमाण मिलता है । 


घ--कथा-सा हित्य 


२५२. ,दशकुमारचरित, वासवदत्ता, हर्षचरित, कादम्बरी आदि की आख्या- 
यिका-शली में किसी विस्तृत राम-सम्बन्धी रचना की सृष्टि नहीं हो पाई है। 
कारण यह होगा कि इस शैली की रचनाओं का कथानक कल्पित माना जाता था। 
फिर भी कथा-साहित्य की सब से प्राचीन रचना, गृणाढ्यक्ृत बहत्कथा में (जिसकी 
रचना संभवत: प्रथम श० ई० पूर्व हुई थी) राम-कथा भी वर्णित थी, ऐसा अनु- 
मान किया जा सकता है। इस अनुमान का आधार यह है कि वृहत्कथा के जो दो विस्तृत 
रूपान्तर मिलते हैं, इनमें राम-कथा भी सम्मिलित की गई है, अर्थात्‌ जनियों का 
वसुदेवहिण्डि (पाँचवीं श० ई० अथवा इसके पूर्व ) तथा सोमदेवक्गृत कथासरित्सागर । 
गुणाढ्य की रचना का संक्षेप क्षेमेन्द्र तथा बुधस्वामी द्वारा भी किया गया है। बुध- 
स्वामी के वहत्कथाइलोक-संग्रह (लगभग ८०० ई०) में राम-कथा नहीं मिलती, 
लेकिन क्षेमेन्द्र की वहत्कथां-मंजरी में राम-कथा अति संक्षिप्त रूप में वणित है। 


२५३. वसुदेवहिण्डि (वसुदेव-भ्रमण) अथवा वसुदेवचरियं में संघदास ने 
जन महाराष्ट्री गद्य में वृहत्कथा का जेनी रूप प्रस्तुत किया है । इसमें जो संक्षिप्त 
राम-कथा मिलती है, वह जेनी राम-कथा से प्रभावित होते हुए भी वास्तव में गोण 
परिवतंनों के साथ वाल्मीकीय कथा ही है । राम-कथा के विकास की दृष्टि से वसुदेव- 
हिण्डि की राम-कथा इसलिए महत्त्वपूर्ण है कि इसमें पहले-पहल सीता का जन्म 
लंका में माना गया है। 


कथानक रावण की अत्यन्त संक्षिप्त कथा से प्रारंभ होता है--बंशावली (जो 
कूर्म पुराण से संबंध रखती है); लंका में प्रवास; मन्दोदरी से विवाह । अनन्तर 
दशरथ तथा उनकी संतति का उल्लेख हुआ---कौशल्या के पुत्र राम, सुमित्रा के पुत्र 
लक्ष्मण तथा कंकेयी के पुत्र भरत तथा शरत्रुध्न । इसके बाद मन्दोदरी तथा रावण 


१. दे० एल० एल्सदॉफ  । प्राच्य विद्या का १९वाँ अन्तर्राष्ट्रीय अधिवेशन, 
प्‌० ३४६॥। 

२. दे० जैन आत्मानन्द सभा (भावनगर ) का संस्करण; भाग २, पृ० २४०- 
२४६ और वी० एम० कुलकर्णी, दि रामायण वसियन ऑव संघदास; 
ज० ऑ० इं०, भाग २, पु० १२८-१३८ | 


२२० अर्वाचीन राम-कथा साहित्य का सिहावलोकन 


की पुत्री सीता की जन्म-कथा का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार परित्यक्ता 
बालिका जनक की दत्तक पुत्री बन जाती है (दे० अनु० ४१२) । सीता स्वयंवर में 
किसी धनृष की चर्चा नहीं है; बहुत से राजाओं में से सीता राम को चुनती हूँ; अन्य 
भाइयों के विवाह का भी संकेत मिलता है । राम के १२ वर्ष के निर्वासन के वर्णन 
में मंथरा तथा कैकेयी के दो वरों का उल्लेख है (दे० अनु ० ४४७ ) । भरत ददशरथ- 
मरण के बाद अयोध्या पहुँच कर राम के पास जाते हैं। उसी अवसर पर केकेयी पश्चा- 
त्ताप करते हुए राम से राज्य स्वीकार करने का निवेदन करती है । शूपंणखा का 
विरूपीकरण, मारीच का कनक-मृग बनना, सीताहरण, जठायु-रावण-युद्ध, सुग्रीव से 
मैत्री, वालिवध, हनूमान्‌ का सीता का पता लगाना, सेतुबंध, विभीषण की शरणागति, 
रावण-वध के बाद विमानों पर अयोध्या का प्रत्यागमन यह सब वाल्मीकि की कथा 
के अनुसार ही वणित है। जैनी राम-कथा का प्रभाव इसमें परिलक्षित है कि लक्ष्मण 
ही रावण का वध करते हैं तथा उसी अवसर पर देवताओं द्वारा आठवें वासुदेव घोषित 
किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त संघदास विमलसूरि के अनुसार वानरों और राक्षसों 
को विद्याधर की पदवी देते हैं; भरत तथा शत्रुघ्न को सहोदर भाई मानते हैं तथा 
कैकेयी के पद्चात्ताप का उल्लेख करते हैं । 


सीताजन्म के नवीन रूप के अतिरिक्त दो अन्य स्थलों पर संघदास का वृत्तान्त 
मौलिक प्रतीत होता है---सुग्नीव का निमंत्रण स्वीकार कर भरत की सेना युद्ध में 
भाग लेती है (दे० आगे अनु ० ५६७) ; ककेयी के दो वरों के लिये दो भिन्न अवसरों 
की कल्पना कर ली गई है (दे० अनु ० ४४७ ) । 


परवर्ती जैन राम-साहित्य पर संघदास का प्रभाव पड़ा है क्योंकि गुणभद्र के 
उत्तरपुराण में रावण की वंशावली तथा सीता की जन्म-कथा बहुत कुछ वसुदेव- 
हिण्डि की राम-कथा के अनुसार है। 


२५४. सोमदेव ने ग्यारहवीं शताब्दी में कथासरित्सागर की रचना की थी । 
इसमें दो स्थलों पर राम-कथा का वर्णन किया गया है। चौदहवीं रूंबक की तरंग 
१०७ के अन्तर्गत वनवास से लेकर रावणवध के बाद राम)की अयोध्या-यात्रा तक की 
अत्यन्त संक्षिप्त कथा मिलती है (१२-२६) । इसमें वाल्मीकीय कथानक से कोई 
भिन्नता नहीं पाई जाती है, लेकिन कथासरित्सागर की अन्य राम-कथा में इसका 
एक सर्वथा नवीन रूप प्रस्तुत किया गया है। अलंकारवती लुंबक में कांचनप्रभा 
नामक विद्याधरी विरहव्याकुल नरवाहन को सान्‍्त्वना देने के उदेश्य से राम-कथा 
का वर्णन करती है (दे० निर्णयसागर प्रेस संस्करण ९, ५१, ५८-११२) । 
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प्रारंभ में विष्णु के अंशावतार राम के निर्वासन, सीताहरण तथा रावणवध 
का अत्यन्त संक्षिप्त वर्णन है (दे०” ५९-६५) । अनन्तर धोबी-वबृत्तान्त से मिलती- 
जुलती सीता-त्याग की कथा दी गयी है (६६-७१), जिसका वर्णन निबंध के बीसवें 
अध्याय में किया जायेगा (दे० अनु० ७१९) । 


शेष वृत्तान्त की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं : 

-“वॉल्मीकि के आश्रम में सीता की परीक्षा, जिसमें पृथ्वी देवी प्रकट होकर 
सीता को टिट्टिभसर के उस पार पहुँचाती हैं (दे० आगे अनु ० ६०१) । 
“लव के जन्म के बाद कुश के अलौकिक जन्म की कथा (दे० आगे अनु ० ७४३) । 

“जव और कुश का राम-सेना से युद्ध (दे० आगे अनु ० ७४७) । 


“राम तथा सीता का सम्मिलन, जिसके कारण यह राम-कथा सुखान्त है। (दे० 
आगे अनु ० ७५४, ७५६) । 


२५५. राम-कथा को लेकर पंद्रहवीं शताब्दी के बाद एक विस्तृत चम्पु- 
साहित्य की सृष्टि की गई है, जिसकी अधिकांश सामग्री अप्रकाशित है। सबसे 
प्राचीन तथा सबसे प्रचलित राम-सम्बन्धी चम्पू की रचना ग्यारहवीं शताब्दी में 
विदर्भ राजा भोज द्वारा हुई थी। इस चम्पुरामायण का आधार वाल्मीकि रामायण 
का दाक्षिणात्य पाठ है और इसमें कहीं भी कथानक के दृष्टिकोण से परिवतंन नहीं 
किया गया है। इसके केवल पांच कांड भोजकृत हैं; लक्ष्मण भट्ट ने युद्धकांड रचकर 
इस ग्रंथ को समाप्त किया था । कालिदास के रघ्वंश का भी उस रचना पर प्रभाव 
पड़ा है । 


बाद में उत्तरकांड की कथावस्तु को लेकर भी बहुत से उत्तरकांडचम्पू, उत्तर- 
रामायणचम्पू आदि ग्रंथों की रचना की गई है 


२५६. वासुदेव ने सत्रहवीं शताब्दी ई० उत्तर्राद्ध में राम-कथा को लिखकर 
वाल्मीकिरामायण के प्रथम ६ कांडों की कथा संक्षिप्त रूप से गद्य में लिखी थी । 
इसमें महाभारत के रामोपाख्यान के अनुसार मंथरा एक दुंदुभी नामक गंधर्वी का 
अवतार है। कथानक वाल्मीकीय कथा से भिन्न नहीं है, लेकिन उसमें अहल्या के 
वास्तव में पत्थर बन जाने का उल्लेख किया गया है। पिटर्सन की संस्कृत हस्तलिपियों 
की सूची में एक अन्य राम-कथा संबंधी गद्य रचना का नाम मिलता है अर्थात्‌ 
अनन्तभट्‌ट कृत रामकल्पद्रम । 

रा० १५ 


अध्याय १२ 
आधुनिक भारतीय भाषाओं में राम-कथा 


क--द्राविड़ भाषाओं के साहित्य में राम-कथा 
तमिल रामायण 


२५७. द्राविड़ भाषाओं का राम-कथा-सम्बन्धी सबसे प्राचीन काव्यग्रंथ 
कंबरकृत रामायण है,जिसकी रचना बारहवीं शताब्दी ई० में हुई थी। इसमें वाल्मीकि- 
क्ृत रामायण के प्रथम छः कांडों की समस्त कथावस्तु स्वतंत्र रूप से वणित है और 
अनेक नये वृत्तान्त भी जोड़े गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि कंबर के पूर्व ओट्टक्कूतन 
ने तमिल भाषा में रामायण लिखा था, लेकिन कंबर की रचना सुनकर वे अपना काव्य 
नष्ट करने लगे। यह सुनकर कंबर उनके पास गये लेकिन वे उत्तरकांड ही बचा सके । 
इस विषय में इतना ही निश्चित है कि तमिल रामायण का उत्तरकांड कंबरक्ृत नहीं 
है । इसकी रचना बाद में ओट्टक्कूतन द्वारा हुई थी । तमिल उत्तरकांड में राम 
धोबी के कथन के कारण सीता का परित्याग करते हैं, शेष कथानक प्रचलित वाल्मीकि 
रामायण के अनुसार है । 


कंबर की रचना के मंगलाचरण आदि से ज्ञात होता है कि वह शव थे । उन्होंने 
अपने काव्य के प्रारम्भ में कहा है कि में वाल्मीकि तथा दो अन्य कवियों के आधार 
पर लिख रहा हूँ । इन दोनों में से एक संस्क्रत कवि कुमारदास प्रतीत होते हैं क्योंकि 
अनेक वाल्मीकीय रामायण से भिन्न वृत्तान्त जानकीहरण (८वीं शताब्दी ई०) तथा 
तमिल रामायण दोनों में मिलत्ते हैं । 


कम्बर वाल्मीकि रामायण के दाक्षिणात्य पाठ से परिचित थे; यह निम्नलिखित 
प्रसंगों से स्पष्ट है : 





१. एस० वैयपुरी पिल्‍ले का कहना है कि सातवीं श० ई० में वाल्मीकि रामायण 
का तमिल में पद्मयात्मक अनुवाद हुआ था। यह अनुवाद अप्राप्य है (दे० 
हिस्टरी आँव तमिल लेग्विज एण्ड लिटरेचर, मद्रास, १९५६, पृ० १०३) | 

२. बी० एम० गोपाल क्रृष्णाचारियर : कंब-रामायण बालकांड, प० ९ । 

३. एम्‌० एस्‌० पूर्णलिंग पिल्‍ले : तमिल लिटरेचर, पु० २२३ । 
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समुद्रमंधन के समय विष्णू का मोहिनी-रूप धारण करना (१,९ और अनु० 
३३२); अयोमुखी का वृत्तान्त (३, १० और अनु० ४५६); लक्ष्मण-तारा- 
संवाद (४, १० और अनु० ५१०); द्रुमकुल्य का विनाश (६, ६ और अनु० 
५७४, २); सुग्रीव-रावण का इन्द्र युद्ध (६, ९ और अनु ० ५८४); वानरियों कौ 
अयोध्या-यात्रा (६, २७ और अनु ० ६०६) । रणभूमि में कुंमकर्ण-विभीषण-संवाद 
(६, १५) का प्रसंग संभवतः पश्चिमोत्तरीय पाठ के आधार पर लिखा गया है, किन्तु 
यह प्रसंग अध्यात्म रामायण, रंगनाथ रामायण आदि में भी विद्यमान है अतः कम्बर 
क' आधार निश्चित करना असंभव है । 


कथानक के दृष्टिकोण से कम्ब-रामायण के निम्नलिखित प्रसंग विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं : 


(१) राम-लक्ष्मण के विश्वामित्र के साथ मिथिला में प्रवेश का स्वतंत्र वर्णन 
किया गया है । मिथिला नगर के विस्तृत वर्णन के पश्चात्‌ राम और सीता के एक- 
दूसरे को देखने का तथा फलस्वरूप रात में दोनों के विरह का भी चित्रण किया 
गया है (बालकाण्ड, सग॑ १० )। इसके बाद जनक द्वारा राम का स्वागत तथा सीता- 
स्वयंवर वाणित है (सर्ग १२) | यह प्रसंग बहुत कुछ जानकीहरण के वृत्तान्त से मिलता- 
जुलता है (दे० अनु० ४०३) । 

(२) कम्बर के बालकाण्ड में दशरथ की मिथिला-यात्रा का पाँच सर्गो में वर्णन 
किया गया है। दशरथ के साथ सेना, अन्तःपुर की रमणियाँ आदि भी हैं। उनके 
विलास का विस्तृत चित्रण किया गया है--प्रुष्पचयन, जलक्रीड़ा, आपानकेलि आदि ॥ 
जानकीहरण में भी दशरथ का अपनी पत्नियों के साथ विहार विस्तारपूर्वक वर्णित 
है। 

(३) सीताहरण के वृत्तान्त में रावण सीता को स्पर्श करने के भय से पृथ्वी 
खोदकर भूमिभाग के साथ-साथ उन्हें ले जाता है (अरण्य काण्ड, सर्ग ८) । 

(४) यूद्धकाण्ड में नारायणावतार राम से युद्ध न करने का अनुरोध करते हुए 
विभीषण रावण को न्‌सिहावतार की कथा सुनाता है । किसी भी अन्य राम-कथा 
में ऐसा वर्णन नहीं मिलता (सर्ग ३) । 

(५) महोंदर की आज्ञा से मरत नामक एक राक्षस जनक का रूप धारण कर 
लेता है और रावण को पतिस्वरूप स्वीकार करने का सीता से अनुरोध करता है। 
इस मायाजनक व्यस्ति का अन्यत्र उल्लेख नहीं है (सर्ग १६) । 

(६) सेतुबन्ध तथा जानकीहरण के अनुकरण पर युद्ध के पूर्व राक्षस-राक्षसियों 
का संभोग भी वर्णित है (सर्ग २४) । 
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कम्ब-रामायण की कथावस्तु के और बहुत से स्थलों पर वाल्मीकि रामायण से 
भिन्नता' पाई जाती है। उदाहरणा्थ---इन्द्र का विडारू का रूप धारण करना 
(अनु० ३४५); इन्द्र तथा अहल्या के प्रति गौतम का शाप (अनु ० ३४६) ; मंथरा 
के वैर का कारण (अनु० ४५४); निद्रादेवी का मानवीकरण (अनु० ४६१); 
शरभंग-मोक्ष की कथा (अनु० ४५९); हनुमान के आभूषणों का उल्लेख (अनु० 
५१२); लक्ष्मण द्वारा दुंदुभि का अस्थिकंकाल का प्रक्षेपण (अनु० ५१७); राम 
(अनु० ५२५) तथा सीता (अनु० ५५० ) द्वारा प्रदत्त अतिज्ञान; स्वयंप्रभा (अनु० 
५२६) तथा सम्पाति (अनु० ५२७) की कथा; विभीषण की पुत्री के रूप में त्रिजटा 
का उल्लेख (अनु० ५४७); मन्दोदरी का सहगमन (अनु० ५४४); लक्ष्मण मात्र 
का नागपाश (अनु० ५८६) तथा ब्रह्मास्त्र (अनु० ५८७) द्वारा पराजित होना; 
मायासीता-वध के पश्चात्‌ विभीषण का मधू मकक्‍्खी का रूप धारण कर लंका में प्रवेश 
करना (दे० अनु० ५९१); कुंभकणं-वध (अनु० ५८९) तथा इच्द्रजित-वध (अनु० 
५९३) के वर्णन में मौलिकता; भरत द्वारा आत्महत्या-विचार (अनु० ६०९) । 


बिक. 


तेलुगु रामायण 
(अ) द्विपद रामायण 


२५८. पिलग रामायण का प्राचीनतम राम-कथा-विषयक ग्रंथ द्विपद रामायण 
है, जिसकी रचना १३वीं शताब्दी के प्रारंभ से रंगनाथ द्वारा हुई थी । इसके रचयिता 
के विषय में मतभेद है, क्योंकि रंगनाथ कवि कोनबुद्धा राजू के आश्रित थे और उनकी 
रचना का श्रेय उनके आश्रयदाता कोनबुद्धा राजू को दिया गया है। फिर भी यह 
रंगनाथ रामायण के नाम से प्रसिद्ध है । 


लोकप्रिय द्विषद नामक छनन्‍्द तथा सरल भाषा के कारण इस रामायण का तेलगु' 
जनसाधारण में बहुत प्रचार है, यद्यपि मोल्लक्ृत रामायण इससे अधिक प्रचलित है। 
द्विषद रामायण के छः काण्डों में वाल्मीकि रामायण के प्रथम छः काण्डों की कथावस्तु 
का वर्णन किया गया है। इसका प्रधान आवार वाल्मीकि रामायण का दाक्षिणात्य 
पाठ है । राम की जन्मतिथि का उल्लेख; बालकाण्ड की पौराणिक कथाएँ; कैकेयी 
के अपने पति द्वारा अपमानित किए जाने की कथा; अकंपन, अयोमुखी तथा लंका- 
देवी के वृत्तान्त; रावण-सुग्रीव-युद्ध; अगस्त्य द्वारा राम को सूर्यस्तव-प्रदान, ये समस्त 
प्रसंग जो केवल दाक्षिणात्य पाठ में मिलछ्ते हैं, रंगनाथ रामायण में विद्यमान हैं (दे० 


१. गौण परिवतेनों के लिये पाठक अनु ० ३९५, ४३३, ४३४, ४६४ और ५१५ 
भी देख लें । 
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अनु० २६) । समृद्र-लंघन के वृत्तान्त में मैनाक, सुरसा और सिंहिका का क्रम (दे० 
अनु० ५३१) तथा रावण की द्वितीय सभा का वर्णन (दे० अनु० ५५७) दाक्षिणात्य 
के अनुसार ही है । 

फिर भी वाल्मीकि रामायण के अन्य पाठों की निम्नलिखित सामग्री र॑ंगनाथ 
रामायण में विद्यमान है । 


उदीच्य पाठ---यज्ञदत्त का नाम (दे ० अनु० ४३०) ; दशरथ-सागर की मेत्री 
का वर्णन, रावण-मंदोदरी-संवाद, नारद-कुंभकर्ण-संवाद और कालनेमि-वृत्तान्त 
(दे० अनु० ५५८) । 

पश्चिमोत्तरीय पाठ--कैकेयी के विद्याबल प्राप्त करने की कथा (दे० अनु० 


४३०); नारद-वाक्य, कुंभकर्ण-वाक्य और मन्दोदरी के केश-ग्रहण का वृत्तान्त 
(दे० अनु० ५६०) । 


गौडीय पाठ--भरत-हनुमान-संवाद (दे० ५५९) । 
इसके अतिरिक्त द्विपद रामायण के कुछ प्रसंग वाल्मीकि रामायण के किसी भी 
पाठ में नहीं मिलते; उदाहरणार्थ : 

(१) इन्द्र ने गौतम की तपस्या में विध्न डालने के उद्देश्य से अहल्या का सतीत्व 
नष्ट किया था (दे० अनु० २४५) । 

(२) सीता-स्वयंवर के अवसर पर जनक कहते हैं कि यज्ञ के लिए हल चलाते 
समय मेंने सीता को एक मंजूषा में पाया था। 

(२) मंथरा के वेर के कारण (दे० अनु० ४५४) । 

(४) लक्ष्मण के जागरण के वृत्तान्त में निद्रादेवी का मानवीकरण (दे० 
अनु० ४६१) । 

५) शूरपंणखा के पुत्र जम्बुमालि की कथा (दे० अनु० ६३२) । 

(६) राम की सहायता करने जाने के पूर्व लक्ष्मण द्वारा कुटी के चारों ओर 
सात रेखाएं खींची जाने का वृत्तान्त (दे० अनु० ४९८) । 

(७) हनुमान के आभूषणों का उल्लेख (दे० अनु० ५१२) । 

(८) समुद्रमंथन के समय वालि-सुग्रीव द्वारा देवताओं की सहायता तथा तारा 
की उत्पत्ति (दे० अनु० ५१५) । 





१. दे० बालकाण्ड, अध्याय ३२ । प्रस्तुत ग्रन्थ के समस्त संदर्भ बिहार राष्ट्रभाषा 
परिषद्‌ द्वारा प्रकाशित रंगनाथ रामायण के हिन्दी अनुवाद के अनुसार दिये 
गये हैं । 
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(९) नल द्वारा वर-प्राप्ति (दे० अनु० ५७५) तथा हनुमान से उसका संघर्ष 
(दे० अनु० ५७६) । 
(१०) सेतु-निर्माण में गिलहरी की सहायता (दे० अनु० ५७७) । 
(११) रावण के छत्र-चामरों पर वाण चलाने का वृत्तान्त (दे० अनु ० ५८४) । 
(१२) सुलोचना के सहगमन की कथा (अनु० ५९४) । 
(१३) रावण की नाभि में अमृत की स्थिति (दे० अनु० ५९८) । 
(१४) अयोध्या की वापसी यात्रा में शिवप्रतिष्ठा (दे० अनु० ५८०) । 
(१५) सेतु-भंग का वृत्तान्त (दे०”० अनु० ६०७) । 
(१६) हनुमान्‌ का राम के पत्तल में भोजन करना (अनु० ७०७) । 


(आ) अन्य रामायण 


२५९.  रंगनाथ रामायण में उत्तरकांड की कथावस्तु का अभाव है। अतः 
बुद्धराज्‌ के पुत्रों, काचविभुदु तथा विट्ठलराज्‌ ने द्विपद छन्द में उत्तररामायण 
की रचना करके प्रचलित रामायण की कथा पूरी की थी'। तेरहवीं शताब्दी के 
बाद तिक्‍कन याग्वीकृत उत्तरकांड संबंधी निर्वेचनोत्तर रामायण (१३वीं श०) 
तथा कंकंटि पापराजु (१८वीं श० ) के उत्तररामायण नामक चम्पू का भी उल्लेख 
मिलता है। 

२६०. चौदहवीं शताब्दी का भास्कर रामायण सबसे अधिक कलात्मक तथा 
साहित्यिक माना जाता है । यह वाल्मीकि रामायण का संस्कृत-गर्भित तेलुगु में स्वतन्त्र 
अनुवाद है। भास्कर के अतिरिक्त उनके पुत्र, मित्र, शिष्य आदि अनेक व्यक्तियों 
ने इस रामायण के कुछ अंश लिखे हैं । 


२६१. पैलगू जनसाधारण का सबसे लोकप्रिय रामायण भोल्ूल रामायण 
है, जिसकी रचना लगभग १६०० ई० में एक मोल्ल नामक कुम्हारिन कुमारी द्वारा 
हुई थी । यह बहुत संक्षिप्त है और वाल्मीकि रामायण के कथानक से भिन्न नहीं 
प्रतीत होता है । 

२६२. सत्रहवीं श० ई० में कट्ट वरदराजु ने एक विस्तृत द्विपद रामायण 
की रचना की है; सम्पादक का कहना है कि कट्ट वरदराज्‌ प्रायः वाल्मीकीय कथा 
ही प्रस्तुत करते हैं (दे० श्री रामायणम्‌ ऑव कट्ट वरदराजु, मद्रास यूनिवर्सिटी, 
१९५०, भूमिका) । एक ही परिवर्तेत का उदाहरण दिया जाता है--पाषबाणभतः 
अहल्या का उद्धार । 


.._ (, पी० चेंचिया : ए० हिस्टरी ऑव तेलुगु लिटरेचर । 
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२६३. अठारहवीं शताब्दी का गोपीनाथ रामायण, जो चम्प्‌ दली में लिखा 
गया है, इस बात का प्रमाण है कि आगे चलकर भी राम-कथा तेल॒गू कवियों का प्रिय 
विषय रहा है। 


मलयालम रामायण 


२६४. यद्यपि मलयालम साहित्य की प्राचीनतम रचना रामचरित से सम्बंध 
रखती है, किन्तु मलयाली कवियों ने राम-कथा के वर्णन में किसी मौलिकता का प्रदर्शन 
नहीं किया है । १७ वीं शताब्दी तक निम्नलिखित राम-सम्बंधी रचनाओं का उल्लेख 
मिलता है । 

रामचरितस्‌ : दक्षिण तिरुवांकुर की एक सुसंसस्‍्कृत उपभाषा में लिखने वाले 
राम नामक कवि ने चौदहवीं शताब्दी में रामचरितम्‌ की रचना की थी, जो मलयारलूम 
साहित्य का प्राचीनतम सुरक्षित ग्रन्थ है। इस रचना का वास्तविक नाम है इरास- 
चरित । एक दन्‍्तकथा के अनुसार इसके रचयिता तिरुवांकुर के एक राजा थे, लेकिन 
इसके लिए कोई प्रमाण नहीं मिलता । अपनी रचना के प्रारंभ में कवि ने वाल्मीकि का 
उल्लेख किया है और अपने काव्य के बहुत से स्थलों पर वाल्मीकि का अक्षरश: अनुवाद 
भी किया है। इसकी कथावस्तु केवल वाल्मीकि के युद्धकाण्ड से सम्बन्ध रखती है । 
अय्यि पिल्लेआशन का रामकथप्पाट्दु भी उसी समय का माना जाता है और वह 
इरामचरित की भाँति राम-रावण-युद्ध मात्र प्रस्तुत करता है। 

२६५. कण्णइश रामायण : पन्‍न्द्रहवीं शताब्दी उत्तराद्ध की यह कण्णइश 
पणिक्कर कृत रचना वाल्मीकि रामायण का अनुवाद मात्र है; कण्णरश ने प्रचलित 
रामायण के अनेक अनावश्यक व॒त्तान्त छोड़ दिये हैं । 

२६६: लगभग १५०० ई० में पुनम्‌ नंपूतिरि ने रामायण चम्पु मणिप्रवालम 
शेली में लिखा है। इस शैली में संस्कृत मिश्रित मलयालम का प्रयोग किया जाता 
है । 

२६७. अध्यात्म रामायण : इसकी रचना १५७५ और १६५० के बीच में 
एजुत्तच्छन द्वारा हुई थी । यह ग्रन्थ, जो संस्क्रृत अध्यात्म रामायण का अनुवाद 


है, मलयालियों में सबसे अधिक लोकप्रिय रामायण है । 


१. दे० आर० नारायण पणिक्कर : भाषा साहित्य चरित्रमू, भाग १, पृ० १७२। 
२. दे० सी० ए० मेनोन, एजुत्तच्छन एण्ड हिज्ञ एज० । यूनिवर्सिटी आऑँव मद्रास, 
१९४० । 


२२८ अर्वाचीन राम-कथा साहित्य का सिहांवलोकन 


२६८. केरल वर्मा रामायण : राजा वीर केरल वर्मा की यह रचना भी 
वाल्मीकि रामायण का स्वतंत्र अनुवाद है । 


कन्नड़ रामायण 


२६९. ११वीं शताब्दी से कन्नड़ भाषा में एक विस्तृत जेन राम-कथा-साहित्य 
की सृष्टि होने लगी थी । इसका उल्लेख ऊपर (अनु ० ५९ और ६२) हो चुका है। 
उस जैन राम-साहित्य की अपेक्षा ब्राह्मण कन्नड़ राम साहित्य अर्वाचीन है। १६वीं 
शताब्दी में तोरवे निवासी नरहरि ने अपना रामायण लिखा था, जो तोरबे रामायण 
के नाम से प्रसिद्ध है।इस रचना के अतिरिक्त नरहरि कृत मरावण कालग (मेरावण 
का युद्ध) का भी उल्लेख मिलता है, जिसकी चार संधियों में हनुमान द्वारा मैरावण- 
वध की कथा मिलती है । 


तोरवे रामायण के बाद कन्नड़ भाषा में राम-कथा विषयक एक अत्यन्त समृद्ध 
साहित्य की सृष्टि हुई किन्तु इसमें राम-कथा के विकास की दृष्टि से कोई महत्त्वपूर्ण 
सामग्री नहीं मिलती है! । सोलहवीं शताब्दी का जमिनी भारत कर्नाटक में अत्यन्त 
लोकप्रिय है; इसकी रचना संस्कृत जेमिनी भारत के आधार पर लक्ष्मीक्ष नामक 


कवि द्वारा हुई थी (दे० अनु ० १८५) । इसमें सीता वनवास का अत्यन्त करुणापूर्ण 
चित्र अंकित किया गया है । 


तोरवे रामायण के छः काण्डों में बालकाण्ड से लेकर युद्धकाण्ड तक की वाल्मीकीय 
कथा का वर्णन किया गया है। वाल्मीकि रामायण के तीन पाठों में से यह रचना 
दाक्षिणात्य पाठ से अधिक साम्य रखती है, यह निम्नलिखित प्रसंगों से स्पष्ट है: 
लक्ष्मण सीता के नूपुर मात्र पहचान लेसे हैं (अनु० ४६२); लंकादेवी की पराजय 
(अनु० ५३५); रावण की दो सभाएँ (५६८, ३); रावण-सुग्रीव-युद्ध (अनु० 
५८४) । वाल्मीकि रामायण के अन्य पाठों की भी कुछ सामग्री तोरवे रामायण में 
मिलती है किन्तु इसका आधार आनन्द रामायण प्रतीत होता है; यह सामग्री इस 





१. आर० नरसिहाचायं के अनुसार नरहरि १५०० ई० के लगभग जीवित थे 
(दे० कर्णाटक कवि चरिते, भाग २, पू० १४२) । इ० पी० रैस के अनुसार 
तोरवे रामायण की रचना १५९० के लगभग हुई थी। नरहरि अपने को 
कुमार वाल्मीकि कहकर पुकारप्ते हैं। एक अन्य मत के अनुसार कवि का 


वास्तविक नाम अज्ञात है; वे अपने गाँव के देवता नरासह के अनन्य भक्त 
थे, इसीसे उनका नाम नरहरि माना गया है। 


२. दे० श्री हिरण्मय, कन्नड़ साहित्य में राम-कथा परम्परा, मैथिलीशरण गुप्त 
अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ० ७५१। 
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आधुनिक भारतीय भाषाओं में राम-कथा २२९ 


प्रकार है--कालनेमि का वृत्तान्त (अनु ० ५८७) ; हिमालय-यात्रा के समय हनुमान- 
भरत के परस्पर दर्शन (अनु० ५८८); मन्दोदरी-केशग्रहण (अनु० ५१९७) । उदीच्य 
थाठों का एक अन्य प्रसंग अर्थात्‌ शरणागति के पूर्व विभीषण का अपनी माता से 
भेंट करना आनन्द रामायण में नहीं मिलता किन्तु यह रंगनाथ तथा भावार्थ रामायण 
में भी विद्यमान है जिससे स्पष्ट है कि यह दक्षिण भारत में पर्याप्त मात्रा से प्रचलित 
था। 


अन्य मध्यकालीन रचनाओं की भाँति समस्त तोरवे रामायण भक्ति-भाव से 
ओत-प्रोत है; उदाहरणार्थ अतिकाय तुलसी-माला आदि पहने वेष्णव-भकक्‍त के 
रूप में रणक्षेत्र में आ पहुँचते हैं तथा लक्ष्मण द्वारा मारे जाने पर मुक्ति प्राप्त कर लेते 
हैं (दे० ६, संधि ६४) । 

तोरवे रामायण के अनेक प्रसंग केवल आनन्द रामायण' में मिलते हैं; उदाहरणार्थ 
रावण का शिव-धन्‌ ष के नीचे दब जाना (दे० अनु० ३९७ ) ; इन्द्र की माला के कारण 
वालि की अजेयता (अनु० ५२२); लंका-दहन के वर्णन में ब्रह्मा का हनुमान से 
अनुरोध करना, हनुमान का तभी अपनी पूछ बढ़ाना बन्द करना जब स्त्रियों के कपड़े 
माँग जा रहे हैं, रावण की दाढ़ी जल जाना (दे० अनु० ५५२) । इसके अतिरिक्त 
निम्नलिखित सामग्री आनन्द रामायण तथा तोरवे रामायण दोनों में मिलती है यद्यपि 
यह अन्यत्र भी पाई जाती है : पाषाणभूता अहल्या तथा सहस्तन-भगवान इन्द्र को दिया 
हुआ शाप (अनु ० ३४६) ; सीता के स्वयंवर में पराजित राजाओं के साथ राम का 
युद्ध (अनु ० ४०२); चित्रकूट में कैकेयी का पश्चात्ताप (अनु० ४५३); लक्ष्मण 
का संयम (अनु० ४६१); वालि की मुक्ति-प्राप्ति (अनु० ५२०); सीता-रावण- 
संवाद के समय मन्दोदरी की उपस्थिति ( अनु० ५४३) ; अंगद का अपनी पूंछ को 
कुण्डल बनाकर उस पर रावण-सभा में बैठ जाना तथा बाद में रावण पर प्रहार करना 
(अनु० ५८५); सेतु-भंग का उल्लेख (अनु ० ६०७); लक्ष्मण ढारा शूपंणखा के 
पुत्र का वध (अनु ० ६३२) ; हनुमान का राम का उच्छिष्ट खाना (अनु० ७०७) । 

इससे स्पष्ट है कि नरहरि आनन्द रामायण के वृत्तान्त से परिचित थे । फिर भी 
तोरवे रामायण में बहुत ऐसी सामग्री भी मिलती है जो न तो वाल्मीकि और न आनन्द 
रामायण में विद्यमान है; उदाहरणार्थ रघुवंश के अनुसार दशरथ की वंशावली 
(अनु० २३३६); राम-परशुराम के संघर्ष का रूप (अनु० ३५१); जटाय के ममे- 


स्थान का वृत्तान्त (अनु ० ४७०); मायासीता की कथा (अनु० ५०४); वालि- 
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१, ये प्रसंग प्रायः आनन्द रामायण पर निरभर मराठी भावार्थ रामायण में 
भी पाये जाते हैं; दे० अनु० ३०४। 


२३० अर्वाचीन राम-कथा साहित्य का सिंहावलोकन 


सुप्रीव-अंजना की जन्म-कथा (अनु० ५१४); समुद्रलूंघन के पश्चात्‌ तृणविन्दु से 
हनुमान की भेंट (अनु० ५३१); सेतु पर मछलियों का आक्रमण (अनु० ५७८); 
रावण-सभा में पहुँचकर अंगद का रावण को पहचानने में असमर्थ होना (अनु० 
५८५) ; माया-सीता-वध की सच्चाई की परीक्षा के लिए हनुमान का लंका में प्रवेश 
करता (अनु० ५९१)। यह सामग्री किसी-त-किसी रूप में अन्य राम-कथाओं में भी 
पाई जाती है किन्तु तोरवे रामायण की निम्नलिखित सामग्री अन्यत्र नहीं मिली है। 


अंधमुनि पुत्र का ताण्डव नाम (अनू्‌ ० ४३३) ; अत्रि द्वारा जयंत को शाप (अनु० 
४३९); विष्णू-माया के अवतार के रूप में मंथरा का उल्लेख (अनु० ४५४) ; 
जाबालि का वन में राम से मिलने आना (अनु० ४७६) ; अभिनज्ञान स्वरूप चित्रकूट 
में राम-सीता की जलक्रीड़ा का उल्लेख (अनू ० ५२५); हनुमान का लंका जाकर 
अंगद को राम के पास ले आना (अनु० ५८५); कुंभकर्ण के जीवरत्न का उल्लेख 
(अनु० ५८९, ७); ओषधि पव॑त का अपने आप अन्‍्तर्द्धान हो जाना (अनु ० ५८७) ; 
विभीषण के स्पशमात्र से माया-सीता के शव का ओझल हो जाना (अनु० ५९१) । 


आदिवासी कथाएँ 


२७०. आदिवासियों का साहित्य सुरक्षित न रह सका, केवल उनकी कुछ 
दन्तकथाओं का वर्णन मिलता है। उन कथाओं में राम-कथा का मूल रूप ढूढ़ना व्यथ है। 
ऊपर (दे० अनु० ११०) यह दिखलाने का प्रयास किया गया है कि रामायण के 
वानर, ऋक्ष, राक्षस आदि वास्तव में आदिवासी ही हैं। यहाँ पर उदाहरणाथ्थे कुछ 
आदिवासी .कथाओं का उल्लेख दिया जाता है जिनका विवरण आवश्यकतानुसार 
चतुर्थ भाग में किया जायगा । कई जातियों में शबरी-विषयक दन्तकथायें प्रचलित 
हैं (दे० आगे अनु० ४८० ) । बोंडो जाति में सीता-त्याग के विषय में धोबी वृत्तान्त 
का विक्रृत रूप पाया जाता है (दे० अनु० ७२० पाद-टिप्पणी ) । उराँव जाति में 
लंका-दहन की कथा का एक नवीन रूप प्रचलित है (दे० अनु० ५५२) । 

२७१, बिहार और बंगाल की संथाल नामक आदिवासी जाति में प्रचलित 
राम-कथा' की विशेषताएँ इस प्रकार हैं: 


(१) गुरु की आज्ञानुसार आम खाकर दशरथ की पत्नियों का गर्भवती हो जाना 
(दे० अनु० २३५४) । 


(२) कैकेयी के गर्भ से भरत और झत्र॒ुष्न का जन्म । 


१. दे० गोपाल लाल वर्मा, संथाली लोक-गीतों में श्रीराम, सारंग (दिल्ली, 
७ फरवरी १९६०, पु० ४३-४५) । 
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(३) रावणवध के बाद लौटठकरः राम ने संथालों के यहाँ रहकर एक शिव- 
मन्दिर बनाया तथा उसमें वे नित्यप्रति सीता के साथ पूजा करने 
आते थे । 

इसके अतिरिक्त' सीता की खोज करते समय राम गिलहरी और बेर को वरदान 
तथा बगुले को दण्ड देते हैं (दे” अनु० ४७४); लक्ष्मण हनुमान से भेंट होने पर 
उनसे दन्द्र युद्ध करते हैं (दे० अनु ० ५१२) । हनुमान राम-बाण के सहारे समुद्र 
पार करसछे हैं (अनु० ५३१); तथा लंका-दहन के बाद अपना ही मुंह जलाकर काला 
कर लेते हैं (दे० ५५२) । 

२७२. शरच्चंद्र राय कृत दि बिहोर्स " नामक-पम्रंथ में इस जाति में प्रचलित 
एक राम-कथा उद्धृत है (पृ० ४०५-४२७), जिसमें भगवान्‌ के अवतार राम के 
जन्म से लेकर रावण तथा कुम्भकर्ण के वध तक का वृत्तान्त संक्षेप में वरणित है। 
इसकी निम्नलिखित विशेषताएँ उल्लेखनीय हैं : 

(१) दशरथ की सात पत्नियों का उल्लेख । 

(२) दशरथ का पहले ब्राह्मण (अर्थात्‌ विश्वामित्र) के साथ भरत-शत्रुघष्न को 
भेज देना तथा ब्राह्मण को इस धोखे का पता लगना । यह वृत्तान्त कत्ति- 
वास में भी मिलता है। (दे० आगे अनु ० ३८८) । 

(३) सीता का आंगन को लीपने के लिए शिव का धनुष उठाना । 

(४) लक्ष्मण के १२ बष तक के उपवास का कुछ परिवर्तित रूप । इसके अनु- 
सार लक्ष्मण केवल मिट्टी खाते थे । 

(५) सीता-हरण के पहले राम की सहायता करने जापते समय लक्ष्मण का 
सीता को राई के दाने देना, उनके द्वारा सीता का रावण को भस्मीभूत 
करना (दे० आगे अनु ० ४९८) । 

(६) सीता की खोज में राम का बेर वृक्ष तथा गिलहरी को वर प्रदान करना 
और बगुले को दंड देना । 

(७) हनुमान का शुक के रूप में लंका में प्रवेश करना । 

(८) राम-लक्ष्मण का हनुमान के पुच्छ पर समुद्र पार करना (दे० आगे अनु० 
५७३) । 

(९) लक्ष्मण द्वारा रावण-वध । 


(१०) रावण-वध के पदचात्‌ लक्ष्मण द्वारा कुम्भकर्ण के वध का उल्लेख । 


१. आदित्य मित्र संताली', सीता की खोज (राँची आकाशवाणी द्वारा प्रसारित 
५-११-५७) । 
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२७३. मुण्डा जाति में एक दन्तकथा प्रचलित है जिसमें विहोर जाति की 
उपर्युक्त राम-कथा के अनुसार सीता की खोज का कुछ वर्णन किया गया है। बगुला 
राम की सहायता करना अस्वीकार करता है और राम दण्डस्वरूप उसकी गर्दन 
खींचते हैं | बेर वृक्ष राम को सीता की साड़ी के कुछ टुकड़े देता है और अमरत्व का 


वरदान प्राप्त करता है। गिलहरी सीता का मार्ग बताती है और राम उसकी पीठ 
पर तीन रेखए खींचते हैं । 


२७४. डॉ० डब्ल्यू रूबेन ने छोटा नागपुर की असुर नामक जाति में प्रचलित 
दन्‍्तकथाओं का संकलन किया है । उनकी रचना से पता चलता है कि अन्य आदिवासी 
जातियों की भाँति असुरों के यहाँ भी सीता की खोज करते समय राम के वगुले को दण्ड 
देने की कथा प्रचलित है (दे० आगे अनु० ४७४) । इसके अतिरिक्त उनके यहाँ 
हनुमान अपने ही वाण पर समुद्र पार करन की कथा (दे० अनु० ५३१) तथा आदि- 
वासियों के मनोविज्ञान के अनुसार लंकादहन का एक परिवर्तित रूप भी मिलता है 
(दे० अनु० ५५२) । 


२७५. नर्मदा घाटी की परधान जाति में एक दन्‍्त कथा प्रचलित है जिसमें 
सीता लक्ष्मण के संयम की परीक्षा लेती है और लक्ष्मण खरे ही उतरत्ते हैं (दे० अनु० 
४६२) । 


२७६. मध्यप्रदेश की बंगा-भूमिया नामक जाति में प्रचलित एक दन्तकथा 
में सीता कृषि की अधिष्ठात्री देवी से संबंध रखती हैं (दे० ऊपर अनु ० ११-१९) । 
इसके अनुसार माता जानकी के हाथ में छ: उँगलियाँ भी थीं; उन्होंने छठीं उंगली 
काट कर भूमि में रोप दी थी। कुछ समय के बाद उससे एक बाँस पैदा हुआ जिसके 
कांडों की गाँठों के बीच सब प्रकार के बीज छिपे हुए थे । उस जाति के यहाँ हनमान 
की एक जन्म-कथा भी मिलती है जिसमें हनुमान शिव के वीय॑ें से उत्पन्न माने जाते 
हैं (अनु० ६७३)” 


१. दे० एमृ० सी० मित्र : जने ल आँव डिपार्टमेंट आँव लेटर्स, कलकत्ता, भाग ४, 
प्‌ ० ३०३-३०४ | 

२. दे० आइसनश्मीडे एण्ड डेमोनेन इन इण्डियन (लाइदन, १९३९ पुृ० ७८) । 

३. दे० शामराव हिवाले, दि परधान्स आऑव दि अपर नमंदा वैली । 


४. दे० एस फुक्स । दि गोंड एंड भूमिया ऑँव ईस्टने मंडला । वम्बई (१९६०), 
पे 9 कर १८6२२) 
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२७७. टी० बी० नायक ने आदिवासियों में प्रचलित रामायण-विषयक दन्त- 
कथाओं का सर्वेक्षण किया है! | उनके निबंध में एक भिलोदी रामायण की चर्चा है 
जिसकी रचना लगभग बीस साल पहले एक समाज-सेव क द्वारा हुई थी । इस रामायण में 
कथानक की दृष्टि से कोई विशेष परिवतेन नहीं (केया गया है। टी० बी० नायक 
मध्यश्र देश की आगारिया जाति में प्रचलित सहसख्न-स्कंध-रावण के बध की कथा का 
भी उल्लेख करते हैं (दे०” आगे अनु ० ६३२९) । 

२७८. भारत के उत्तर-पूर्व क्षेत्रों में राम-क्ृथा का निम्नलिखित विक्रत रूप 
प्रचलित है : किसी राजा की पुत्री उसके हाथ को सूजन से पैदा हुई थी । एक आठ 
सिर वाले राक्षस ने उस पुत्री का हरण किया था, जिस पर राजा जाकर उस राक्षस 
को मार कर अपनी पुत्री को घर ले आया । बाद में एक अन्य राक्षस उसे समुद्र पार 
ले गया । राजा उसकी खोज में निकला और असफल होकर उसने वानरों के राजा 
को सहायता माँगी । वानर-राजा राजकुमारी का पता लगाने के लिए उस राक्षस के 
गाँव में जा पहुँचा। राक्षस ने उसे पकड़ कर उसकी पूँछ जलाने का प्रयत्न किया । 
इस पर वानर-राजा ने गाँव में इधर-उधर दौड़ कर सब घरों में आग रूगा दी और 
लोगों की घबराहट से लाभ उठाकर वह राजकुमारी के साथ भाग निकला और उसे 
उसके पिता के घर ले गया। राजा ने वानर-राजा को एक सुनहला महल भेंट में दिया। 
उस महल में प्रवेश करते ही उस वानर के बाल गिर गये, उसके चमड़े का रंग बदलकर 
गोरा हो गया तथा वह प्रथम अंग्रेज बन गया । 


ख--आये भाषाओं के साहित्य में राम-कथा 

२७९. आधुनिक आयं-भाषाओं के राम-साहित्य की रचना १४-१५वीं शताब्दी 
से प्रारंभ होती है लेकिन अधिकांश इसके बाद ही हुई है, जब राम-भक्ति के 
आविर्भाव और प्रचार के साथ-साथ राम-कथा का विकास भी अन्तिम परिणति पर 
पहुँच चुका था । अतः राम-कथा के दृष्टिकोण से इस साहित्य का महत्त्व गौण है। 
फिर भी, भिन्न भिन्न वृत्तान्तों की व्यापकता दिखलाने के उद्देश्य से इसका किचित्‌ 
निरूपण अपेक्षित है । पहले एक सिंहली वृत्तान्त और इसके बाद काइश्मीरी रामायण 
का परिचय दिया जाता है, क्योंकि सम्भव है कि दोनों का आधार सिंहलू द्वीप तथा 
कास्मीर में प्रचलित प्राचीन राम-कथा हो । प्राचीनतम असमीया रामायण १४वीं 


१. दे० बुलेटिन ऑँव दि ट्राइवल रिसर्च इंस्टीट्यूट (छिन्दवारा ) । भाग १, 
अंक २। राम-कथा एमांग दि प्रिमिटिफ़ ट्राइब्स । 

२. दे० वेरियर एलविन, मिथूस ऑव दि नॉर्थ ईस्टनं फ्रांटियर आँव इण्डिया । 
पृ० १३९-१३२। 
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दताब्दी का माना जाता है, अतः पूर्वी राम-साहित्य का उल्लेख हिन्दी-राम-साहित्य 
के पहले किया जाता है। अन्त में अन्य आये भाषाओं के साहित्य का भी महत्त्वानुसार 
वर्णन किया गया है। मैथिली तथा पंजाबी राम-साहित्य का उल्लेख हिन्दी राम- 
साहित्य के सिहावलोकन में किया गया है। सिंधी में केवल आधुनिक काल में ही 
राम-कथा-विषयक सामग्री मिलती है अतः इसका वर्णन छोड़ दिया गया है। नेपाली- 
राम-साहित्य की सबसे महत्त्वपूर्ण रचना भानुभद्‌टकृत रामायण है; यह अध्यात्म 
रामायण का पद्यानुवाद है, जो सन्‌ १८५२ ई० में पूरा हुआ था । इसके पूर्व ही रघुनाथ 
उपाध्याय ने रामायण सुन्दरकाण्ड लिखा था। अधिकांश समालोचक केवल वाल्मीकि 
रामायण तथा अपने प्रान्तीय साहित्य की तुलना करके सबंत्र मौलिकता देखते हैं । 
इस तरह श्री दिनेशचन्द्र सेन लक्ष्मण के १४ वर्ष तक के उपवास को एक मौलिक बंगाली 
वृत्तान्त मानते हैं । वास्तव में वाल्मीकि से भिन्न ये अधिकांश कथाएँ पंद्रहवीं शताब्दी 
से पूर्व बहुत व्यापक रूप से प्रचलित थीं और अनेक प्रान्तों तथा विदेश में भी किचित्‌ 
परिवर्तन सहित पाई जाती हैं । 


सिहली राम-कथा 


२८०. सिंहल द्वीप में एक कोहोम्बा यकक्‍्कम' नामक धामिक विधि है, 
जिसका सूत्रपात ५वीं शताब्दी ई० पृ० का माना जाता है, लेकिन जिसका साहित्य में 
पहला वर्णन १५वीं शताब्दी ई० का है ! इस विधि के समय काव्यात्मक कथाओं 
का पाठ होता है, जिनमें से सिहल के प्रथम राजा विजय तथा नाग-राजकुमारी 
कुवेणी की और सीतात्याग की कथा, ये दो प्रधान हैं। 


सिहली राम-कथा में राम अकेले ही वनवास करते हैं; उनकी अनपस्थिति में 
सीता का हरण होता है। वालि हनुमान का स्थान लेता है; वह लंका का दहन करके 
सीता को राम के पास ले जाता है। रावण-चित्र के कारण सीतात्याग के उल्लेख 
'के बाद (दे० आगे अनु० ७२४) सीता के पुत्र के जन्म का उल्लेख तथा वाल्मीकि द्वारा 
दो बालकों की सुष्टि का वर्णन किया गया है। अन्त में इन तीनों का राम सेना से 
युद्ध करने का भी उल्लेख मिलता है (दे० आगे अनु ० ७४५ और ७५१) । 





१. दे० दिनेशचन्द्र सेन : वही, पृ० १७६, जहाँ इस उपवास के विषय में लिखा 
है---ए० प्यूलीं बंगाली टेल। 


२. दे० ज० रॉा० ए० सो० ( १९४६, पृ० १४-२२; १८५-९ १ ) तथा एलफा- 
बेटिकल गाइड टु सिगालीज फालल्कार (इं० ए० भाग ४५, सप्लेमेंट )। 


आधुनिक भारतीय भाषाओं में राम-कथा २३५ 


कासमीरी रामायण 


२८१. काइमीरी रामायण अर्थात्‌ रामावतारचरित की रचना १८वीं शताब्दी 
के अन्त में दिवाकर प्रकाश भट्ट द्वारा हुई थी । यद्यपि इसका आधार कई शताब्दियों 
से चली आई हुई परम्परा हो सकती है, किन्तु आधुनिक काल में लिपिबद्ध होने के 
कारण इसमें राम-कथा के विकास के अन्तिम सोपान के लक्षाण स्पष्ट दिखलाई देते 
हैं। यह काइमीरी रामायण की निम्नलिखित विशेषताओं से प्रतीत होता है : 

(१) समस्त काव्य का शिव-पावंती-संवाद के रूप में प्रस्तुत किया जाना 
(दे० न० २) । 

(२) अवतारवाद की व्यापकता : राम पूर्णावतार माने जापे हैं तथा लक्ष्मण, 
भरत और शरत्रुघन क्रमशः शेष, शंख और सुदर्शन के अवतार (दे० न० १३) । 

(३) अयीध्याकांड के वत्तान्त के प्रारम्भ में नारद का राम के पास आकर 
राम को उनके अवतार होने का स्मरण दिलाना (दे० न० ८) । 


यद्यपि काइमोरी रामायण में दशरथ-यज्ञ से लेकर सीता के भूमि-प्रवेश तथा 
राम के स्वर्गारोहण तक की समस्त कथा बहुत कुछ वाल्मीकि रामायण के अनुसार 
है, किन्तु इसमें बहुत से परिवर्तत तथा परिवरद्धन भी किए गए हैं। कथानक के दृष्टि- 
कोण से इनमें से चार वृत्तात्त अधिक महत्त्वपूर्ण हैं : 

(१) मंदोदरी के गर्भ से सीता का जन्म (न० २४)। 

(२) रावण के चित्र के कारण सीता का त्याग (न० ६३) । 

(२) वाल्मीकि द्वारा कुश की सृष्टि (न० ६९) । 

(४) कुश-लव का राम-सेना से युद्ध (_० ७१) । 

ये वृत्तान्त अन्यत्र भी पाये जाते हैं। इनके विकास का विश्लेषण निबन्ध के 
चतुर्थ भाग में किया जायगा (दे० आगे १४वाँ और २०वाँ अध्याय ) । इनके अतिरिक्‍त 
काइमीरी रामायण में कुछ और विशेषतायें मिलती हैं, जिनका निरूपण महत्त्वानुसार 
चतुर्थ भाग में किया जायगा । इनका यहाँ उल्लेख मात्र पर्याप्त है : 

(१) राम का दशरथ के लिए पिडदान करना (नं० १८) | 

(२) वनवास के समय अहल्या से भेंट (न० १९) । 

(३) सीता के कहने पर रावण का जठायु को पत्थर खिलाना (न० २४) । 

(४) नारद का लंका में सीता की खोज करते हुए हनुमान को रावण-चरित 

सुनाना (न० २९)। 


न्‍न अत -+ 





१. दे० दि काइमीरी रामायण, जी० ए० ग्रियर्सन का संस्करण, ऋलकत्ता 
१९३० ॥ 


२३६ अर्वाचीन राम-कथा साहित्य का सिहावलोकन 


(५) नल की कथा जिसमें उसके फेंके हुए पत्थरों के पानी पर तैरने का कारण 
बताया गया है (च० ३९) । 
(६) युद्ध के समय निराश रावण की कैलास-यात्रा (न० ४७) । 


असमीया साहित्य में राम-कथा 


२८२. भारत की प्रादेशिक आये भाषाओं का प्राचीनतम राम-साहित्य 
असमीया, बंगाली तथा उड़िया में सुरक्षित है। तीनों भाषाओं में एक-एक रामायण 
सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त कर सका; असमीया में माधव केदली का, बंगाली में 
कृत्तिवास का तथा उड़िया में बहरामदास का रामायण । इनमें से १४वीं शताब्दी ई० 
के अन्त का माधव कंदली कृत रामायण सब से प्राचीन है; अतः यहाँ पर पहले 
असमीया राम-साहित्य का सिहावलोकन प्रस्तुत किया गया है' । 


असमीया, बंगाली तथा उड़िया राम-साहित्य की एक सामान्य विशेषता यह है' 
कि वह प्रायः वाल्मीकि के गौडीय पाठ पर आधारित है; इसके अतिरिक्त इस साहित्य 
में कुछ ऐसे वृत्तान्त भी विद्यमान हैं जो प्रचलित वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलते 
और अन्यत्र भी दुलभ हैं। कुछ ही उदाहरण यहाँ पर्याप्त होंगे । दशरथ के प्रति 
दनि के वरदान की कथा कृत्तिवास, बलरामदास तथा माधवदेव के बालकाण्ड में 
समान रूप से मिलती है (दे० अनु ० ४७२) । सारलादास का महाभारत, क्ृत्तिवास 
रामायण तथा माधवदेव का बालकाण्ड तीनों दशरथ की ७०० से अधिक पत्नियों का 
उल्लेख करते हैं (दे० अन्‌० ३४० ); सुपाइवे द्वारा सीता का हरण करते हुए रावण 
को चुनौती देने का वृत्तान्त माधव कंदली तथा कृत्तिवास दोनों में पाया जाता है 
(दे० अनु० ५००); माधवदेव का बालकाण्ड विशेष रूप से कृत्तिवास रामायण से 
प्रभावित हुआ । सारलादास तथा बलहरामदास की उड़िया राम-कथा कृत्तिवास के 
रामायण से साम्य रखती है (दे० अनु० २९२-२९३) । 


२८३. असमीया रामसाहित्य की मुख्य रचना प्रचलित माधवकंदली-रामायण 
है । वस्तुतः वह तीन लब्धप्रतिप्ठ कवियों द्वारा लिखा गया है। पाँच ही काण्ड 
(अयोध्या से युद्ध तक) माधवकंदलीकृत माने जाते हैं; शंकरदेव ने इसके उत्तर- 
काण्ड की रचना की है तथा शंकरदेव के शिष्य माधवदेव ने आदिकाण्ड लिखा है । 


१. ऐस्पेक्ट्स आँव ओल्ड असामीस लिटरेचर (गौहाटी यूनिवर्सिटी, १९५२ ); 
उ० च० लेखारु, असमीया रामायण साहित्य (१९४८) और विष्णकान्त 
शास्त्री, असमीया में राम-साहित्य, मैथिलीशरण गुप्त अभिनन्दन ग्रन्थ, 
पृ० ८३१-३५ । 
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माधवकंदलीकृृत पाँच काण्डों में वाल्मीकीय रामायण के गौडीय पाठ़ को प्रामाणिक 
माना गया है; यह निम्नलिखित प्रसंगों से स्पष्ट है---राम की कुश-पादुकाओं का 
उल्लेख (दे० अनू ० ४३६); सीता की जन्म-कथा में मेनका का वृत्तान्त (दे० अनु० 
४०९) ; राम के प्रति तारा का शाप (दे० अनु० ७२६); विभीषण पर रावग का 
पाद-प्रहार (दे० अनु० ५६८); शरणागति के पूर्व विभीषण द्वारा अपनी माता से 
तथा अपने भाई कुबेर से भेंट (दे० अनु ० ५६८); कालनेमि का वृत्तान्त (दे० अनु० 
५८७); समुद्रलूंघन के वर्णन में सुरसा का प्रथम स्थान में उल्लेख (दे० अनु० ५३१) ; 
सम्पाति के पास सुपाइव॑ का आगमन (दे० अनु ० ५२७)। माधवकंदली की रचना में 
बणित थोड़े ही वृत्तान्त वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलते हैं जैसे : 


(१) सीताहरण के समय सुपाइ्व॑ का रावण को रोकना (दे० अनु० ५००) । 

(२) हनुमान का लंका की वाटिका का विध्वंस करने के पूर्व वृद्ध ब्राह्मण के 
रूप में रावण से भेंट करना (दे० अनु ० ५५२) । 

(३) नल को दिये हुए वरदान का यह स्पष्टीकरण कि उसके स्पर्श से पत्थर 
नहीं ड्बेंगे (दे० अनु ० ५७५) । 


शंकरदेव ने अपने उत्तरकाण्ड में सीता-वनवास से लेकर राम के स्वर्गारोहण 
तक की वाल्मीकीय कथा किसी उल्लेखनीय परिवर्तन के बिना प्रस्तुत की है । सर्ग १४ 
में अगस्त्य रावणचरित का किचित्‌ वर्णन करते हैं किन्तु वाल्मीकीय उत्तरकाण्ड के 
प्रारंभ का विस्तृत रावण-चरित छोड़ दिया गया है | शंकरदेव ने इसका स्पष्ट उल्लेख 
किया है कि भक्ति-मार्ग का प्रचार मेरा उद्देश्य है। 


माधवदेवकृत असमीया बालकाण्ड की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह कृत्ति- 
वासीय रामायण पर आधारित है। निम्नलिखित वृत्तान्त कृत्तिवास तथा असमीया 
बालकाण्ड दोनों में विद्यमान हैं: सूर्यवंश का वर्णन ; कैकेयी का स्वयंवर; सुमित्रा 
का सिंहल के राजा की पुत्री के रूप में उल्लेख; पायस के विभाजन के समय सुमित्रा 
की प्रतिज्ञा; गृह और बालक राम की मंत्री; सीता के पूर्वानुराग की कथा । रामादि 
के जन्म के पूर्व रानियों के स्वप्न की कल्पना संभवत: कालिदाश के रघुबंश पर निर्भर 
है (दे० अनू ० ३७५) । सीताजन्म (दे० अनु० ४१०) तथा अहल्या (अनु० ३४६) 
के विषय में माधवदेव का असमीया बालकाण्ड मौलिक प्रतीत होता है। 


२८४. यद्यपि असमीया साहित्य में राम की अपेक्षा कृष्ण को अधिक महत्त्व 
* दिया गया है, फिर भी आसाम के कवि राम-कथा की उपेक्षा नहीं कर सके; यह असमीया 
रा० १६ 


२३८ अर्वाचीन राम-कथा साहित्य का सिंहावलोकन 


राम साहित्य की निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है : 


१४वीं शताब्दी ई० 

(१) हरिवर विग्नकृत लवकुशर युद्ध (सीता-त्याग से उनके पाताल-प्रवेश तक 
की कथा ) । इस रचना की एक विशेषता यह है कि वास्तविक त्याग के 
पूर्व ही राम ने स्वप्न देखा था जिसमें उन्होंने लोकापवाद के कारण सीता 
को वनवास दिया था। 

(२) माधवकंदली कृत रामायण । 

१६वीं दाताब्दी 

(१) दुर्गावरकृत गौतिरामायण । इसमें माधवकंदली के आधार पर राम-कथा 
के चुने हुये प्रसंगों को, विशेषकर अरण्यकाण्ड की घटनाओं को, भावपूर्ण 
गीतों में प्रस्तुत किया गया है। कथानक की दृष्टि से सीता द्वारा पिंडदान 
का प्रसंग (दे० अन्‌ ० ४३५ ) तथा चित्रकूट में एक मायामय अयोध्या की 
सृष्टि (दे० अनु० ४४० ) उल्लेखनीय है । 

(२) अनन्तकंदली कृत जोवस्तुति-रामायण, महीरावण-बध, पातालखण्ड 
रामायण, सीतार पाताल प्रवेश नाटक । अनन्तकंदली ने स्वयं लिखा 
है---माधवकंदली ने राम की सामान्य कथा लिखकर रामभक्ति को 
कम महत्त्व दिया था; में इसीलिये राम-कथा लिखता हेँ कि पाठक राम 
को परब्रह्म के रूप में स्वीकार करें । 

(३) झंकरदेवकृत उत्तरकाण्ड तथा रामविजय नाटक । रामविजय में विश्वामित्र 
के आगमन से प्रारंभ होकर राम-विवाह के बाद अयोध्या में प्रत्यावर्तन 
तक की कथा वणित है। सीता-स्वयंवर के अवसर पर राजाओं का राम 
पर आक्रमण (अनु० ४०२) तथा अयोध्या के मार्ग में राम-परशुराम का 
दन्द्र-युद्ध परम्परागत कथानक के मुख्य परिवतेंन हैं । 

(४) शंकरदेव के शिष्य माधवदेव का बालकाण्ड । 

(५) अनन्त ठाकुर आता का श्रीरामकीत्तन । 

१७वीं तथा १९वीं शताब्दी 

(१) धनंजयकृत गणकचरित (हनुमान का लंकाप्रवेश विषयक खण्डकाव्य, 
दे० अनु० ५४२) । 

(२) गंगारामदास कृत सीतावनवास । 

(३) भवदेव विप्र का श्रीरामचन्द्र अह्वसंध । 

(४) श्रीचन्द्र भारती कृत महीरावणवध । 
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(५) रघुनाथ महंत कृत कथारामायण (कथा-वाचक की गद्यशली में) तथा 
अद्भुत रामायण (इसमें हनुमान के पराक्रम के अतिरिक्त राम-कथा के 
निर्वेहण का एक नया रूप प्रस्तुत किया गया है (दे० अनु० ७५७) । 

बंगाली साहित्य में राम-कथा 
(अ) कृत्तिवास रामायण 

२८५. कृत्तिवास ओझा ने बंगाली साहित्य के प्रथम एवं सर्वाधिक लोक प्रिय रामा- 
यण अथवा श्रीरामपांचाली की रचना १५वीं श० ई० के अन्त. में पयार छन्द में की 
थी । इसका पाठ अनिश्चित है; इसमें न केवल बहुत सी प्रश्क्षप्त सामग्री मिलती है 
बल्कि कृत्तिवास की मूल भाषा को भी कथाकार और लिपिकार बदलते रहे हैं । 
क्षेपकों का पता लगाना दु:साध्य है क्योंकि इस रचना की कोई भी हस्तलिपि २०० वर्षे 
से अधिक पुरानी नही है। राक्षसों की रामभक्ति से सम्बन्ध रखने वाले अंश सबवे- 
सहमति से प्रक्षिप्त मान जाते हैं। ये अंश संभवत: १८वीं श० ई० में कविचन्द्र द्वारा 
लिखे गये हैं। कृ/त्तवास का प्रथम संस्करण श्रीरामपुर मिशन प्रेस द्वारा सन्‌ १८०३ 
ई० में प्रकाशित किया गया था; इसमें अद्भुताचायें के रामायण के बहुत से अंश जोड़ 
दिए गए थे । बाद में वंगीय साहित्य-परिषद्‌ ने अयोध्याकाण्ड (सन्‌ १९०० ई०) 
तथा उत्तरकाण्ड (सन्‌ १९०३ ई०) का सम्पादन किया था तथा सन्‌ १९३६ ई० 
में नलिनीकान्त भट्‌टशाली ने आदिकाण्ड सम्पादित किया था। सम्पूर्ण क्ृत्तिवास 
रामायण के प्रामाणिक संस्करण की अपेक्षा है । 

प्रचलित कृत्तिवास रामायण के कथानक की मुख्य विषतायें इस प्रकार हैं : 


(१) कृत्तिवांस रामायण वाल्मीकीय रामायण के गौडीय पाठ पर निर्भर है। 
निम्नलिखित सामग्री दाक्षिणात्य पाठ में नहीं मिलती किन्तु वह गौडीय 
पाठ तथा क्ृत्तिवास रामायण दोनों में समान रूप से पाई जाती है--- 


१. दे० सुकुमार सेन, बांगाला साहित्येर इतिहास, भाग १ (सन्‌ १९४८) 
दिनेशचन्द्र सेन, दि बंगाली रामायगूस (१९२०) और हिस्ट्री आँव बंगाली 
लेग्विज ऐंड लिटरेचर (१९२१) । 

२. पांचाली का अर्थ यहाँ पर भाख्यान-काव्य है । 

३. इसके अभाव्र में प्रस्तुत ग्रन्थ के समस्त सन्दर्भ पूर्ण वर्द्र दे द्वारा सम्पादित 
तथा चक्रवर्ती, चटर्जी ऐंड कं० द्वारा प्रकाशित कृत्तितरास रामायण के 
चतुर्थ संस्करण (कलकत्ता सन्‌ १९४९) को ओर निर्ंण करते हैं। इस 
संस्करण में प्रत्येक काण्ड अध्यायों में विभाजित है। 


अर्वाचीन राम-कथा साहित्य का सिंहावलोकन 


दशरथ की पुत्री शान्ता का उल्लेख (दे० आगे अनु० रे४३); सीता 
की जन्मकथा में एक अप्सरा का उल्लेख (दे० आगे अनु० ४०९); 
शापमोहिता कंकेयी का दोषनिवारण (दे० ४५१); राम के प्रति तारा 
का शाप (दे० ७२६); केसरी द्वारा घवल-वध तथा सम्पाति के पुत्र 
सुपाररव का प्रस्ताव (दे० अनु० ५१०); सरमा-वाक्य (दे> अनु० 
५२९); निकषा-वाक्य (दे० अनु० ५५८); सभा में रावण द्वारा 
विभीषण पर पादफप्रहार (दे० ५६८); कालनेमि का वृत्तान्त (दे० 
अनु ० ५८७) ; विभीषण की कंलास-यात्रा (दे० अनु० ५६८); भरत- 
हनुमान-संवाद (दे० अनू ० ५८८); विभीषण-निकषा-संवाद (दे० 
अनु० ५६८) । 

(२) कृत्तिवास का प्रारंभिक कथानक पद्म पुराण-पातालखंड के गौडीय पाठ 
से प्रभावित है। कृत्तिवास के बालकाण्ड के पूर्वाद्ध में रघुवंश के राजाओं का 
इतिहास प्रस्तुत किया गया है। निम्नलिखित सामग्री बंगीय पातालखण्ड 
तथा कृत्तिवास दोनों में मिलती है---हरिश्चन्द्र, सौदास, दिलीप, रघु, 
अज-इन्दुमती की कथा; दशरथ-जटायू की मित्रता (दे० अनु० ४७२); 
दशरथ द्वारा शनि से वर-प्राप्ति ; अन्ध मुनि पुत्र का नाम सिन्ध्‌ (अनु ० 
४३३); मंथरा तथा दुंदुभी की अभिन्नता (दे० ४५४) अहल्या का 
का शापवश शिला बन जाना (दे० ३४६) । 


(३) रामभकित के प्रभाव के कारण भी परंपरागत कथानक में बहुत कुछ 
परिवर्तन तथा परिवद्धंन किया गया है; उदाहरणार्थ--वाल्मीकि 
के उद्धार की कथा (दे० ऊपर अनु० ३८); वामदेव के प्रति वसिष्ठ 
का शाप (दे० अनू ० ३८४) ; केवट का वृत्तान्त (दे० आगे अनु ० ४३२) ; 
हनुमान के वक्षस्थल पर राम-नाम अंकित होने की कथा (दे० अनु० 
७०६)। राक्षसों की राम-भक्ति का भी अनेक स्थलों पर उल्लेख किया 
गया है। रावण का पुत्र वीरवाहु रणभूमि में राम को विष्ण-चिन्हों से 
आभूषित देखकर अपना धनुष फेंक देता है तथा राम की स्तुति करने 
लगता है (दे० युद्धकाण्ड, अध्याय ५४) । विभीषण का पुत्र तरणी-सेन 
वष्णव तिलक लगाये रणक्षेत्र में आता है; उसके शरीर, रथ तथा पताका 





१. दे० ऊपर अनु ० १६२ जहाँ इसका उल्लेख हुआ है कि उस गौडीय पाठ तथा 
कालिदास के रघुवंश का गहरा संबंध है । 


२. यह प्रसंग स्कंद-पुराण के नागर खण्ड में वणित है (दे० ऊपर अनु० १६१) | 


है 
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(४) 


(५) 


(६) 


पर राम-नाम अंकित है (दे० ६, ५३) । रावण भी रणक्षेत्र में राम 
के सामने नतमस्तक होकर उनके अवतारत्व तथा दयालता में विश्वास 
प्रकट करता है (दे० ६, १०५) | रामजन्म के वर्णन में शुक-सारण कौ 
राम-भक्ति का उल्लेख मिलता है (दे० अनु० ३७५) । नागपाश के 
वृत्तान्त में कृष्णममक्ति की भी झलक मिलती है (दे० अनु० ५८६) । 
कृत्तिवासीय कथानक पर ज्ञव तथा ज्ञाक्त सम्प्रदायों की भी गहरी छाप 
है । हन्‌मान शिव के अवतार माने जाते हैं (दे” अनु० ६७०) तथा 
महीरावण की कथा में राम तथा शिव की अभिन्नता का उल्लेख किया 
गया है (दे० अनु ० ३६२) । सेतुबंध के वृत्तान्त में राम द्वारा शिव- 
प्रतिष्ठा का उल्लेख है (दे० अन्‌ ० ५८० ) । लंकावरोध के पर्चात्‌ पार्वती 
रावण की सहायता करने के लिये शिव से अनुरोध करती हैं (दे० ६, १४)। 
लंका-देवी का वृत्तान्त बदल दिया गया है--चामुंडा ही हनुमान को 
लंका में प्रवेश करने से रोक देती है (दे० अनु० ५३७) । राम की विजय 
भी उनकी देवी-पूजा का परिणाम माना गया है (दे० अनु० ७८५) । 
कृत्तिवास रामायण के निम्नलिखित प्रसंग वाल्मीकि रामायण में नहीं 
मिलते हैं किन्तु ये अन्य राम-कथाओं में विद्यमान हैं---राम तथा लक्ष्मण 
के स्थान पर भरत तथा शत्रुघ्न को विश्वामित्र के साथ भेजने का दशरथ 
का प्रयत्न (दे० अनु ० ३८८) ; सीता का पूर्वानुराग (दे० अनु ० ४०३); 
कैकेयी द्वारा दो भिन्न अवसरों पर वरप्राप्ति (दे० अनु० ४४७); राम 
के निर्वासन के पूर्व राम-गृहक की मैत्री (दे० अनु० २८७); सीता द्वारा 
दशरथ को पिण्डदान (दे० अनु० ४३५); लक्ष्मण का राम की सहायता 
करने जाने के पूर्व कुटी के चारों ओर रेखाएँ खींचना (दे० अनु० ४९८); 
तारा का ज्ञाप कि वालि भिल्‍ल के रूप में कृष्णावतार में ;राम को मारेंगे 
(दे० अनु० ५१९); नल की वरप्राप्ति की कथा तथा हनुमान-नल- 
कलह (दे० अनु० ५७५ और ५७६) ; लक्ष्मण का संयम जिसके बल पर 
वह इन्द्रजित को हराने में समर्थ हुये (दे० अनु० ४६१); महीरावण 
की कथा (दे० अनु ० ६१४) ; सेतुभंजन का वृत्तान्त (दे० अनु ० ६०७) ; 
मन्दोदरी से विभीषण का विवाह (दे० अनु० ५७२); रावण-चित्र 
के कारण सीता-त्याग (दे० अनु० ७२३); कुश-लव का युद्ध 
(अनु० ७४८) । 

कृत्तिवासीय कथानक के कुछ वृत्तान्त बंगाल में ही पाये जापे हैं-- 
राम-सीता विवाह के अवसर पर चन्द्रमा का नृत्य (अनु ० ४०० ); हनुमान 
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का लंका से ब्रह्मास्त्र ले आना (अनु० ५९८); राम का मन्दीदरी को 
आशीर्वाद देना जिसके फलस्वरूप रावण की चिता जलती रहती है 
(दे० अनु० ५९९); सीता के प्रति मन्दोदरी तथा अन्य राक्षसियों के 
शाप (दे० अनु० ६०२) । 

(आ) सत्रहवीं शताब्दी का बंगाली रास-साहित्य 


२८६. दंगाली राम-साहित्य पर क्ृत्तिवास की श्रीरामपांचाली की सबसे 
गहरी छाप है। फिर भी परवर्ती राम-साहित्य पर अन्य तत्त्वों का भी प्रभाव पड गया । 
वास्तव में सत्रहर्वी ब्ताब्दी की राम-कथा विषयक-सामग्री तीन वर्गों में विभकत की 
जा सकती है: (१) रामछीछा पदावलियाँ; (२) अद्भुत रामायण के अनुवाद; 
(३) अध्यात्म रामायण के अनुवाद । 

राधाक्ृष्ण भक्ति के प्रभाव से १६वीं शताब्दी के अन्त में श्रीरामपांचाली का 
कीर्तन के तौर पर गान हुआ करता था। इसके फलस्वरूप सत्रहवीं शताब्दी में बहुत से 
रामलीला-विषयक पदों की रचना होने लगी । इन रामलीला पदावलियों पर राधा- 
कृष्ण पदावलियों का सुस्पष्ट प्रभाव है । 


संस्क्रत अदभुत रामायण (दे० अनु० १७६) में सीता देवी का रूप धारण कर 
लंकापति के बड़े भाई सहश्न-स्कंध रावण का वध करती हैं, संभवतः इसी कारण 
बंगाल में अद्भुत रामायण इतना लोकप्रिय सिद्ध हुआ था। निम्नलिखित रचनायें 
अदभुत रामायण पर आधारित मानी जाती हैं: 


(१) बड़; नित्यानन्द आचाये (अद्भुताचार्य) का आइचय रामायण अथवा 
अद्भुताइचर्य रामायण । यह रचना बहुत समय तक बंगाल में अत्यन्त 
प्रसिद्ध थी । 


(२) रामेइवर दत्त का अद्भुत रामायण, जिस पर कृत्तिवास का भी प्रभाव 
५ पड़ा है । 


(३) वर्दवान में सुरक्षित एक हस्तलिपि जिसका रचयिता भूल से क्ृत्तिवास 
ही माना जाता है । 


(४) चन्द्रावती की रामायण गाथा । इसमें कंकेयी की पुत्री कुकुआ की चर्चा 
है, जिसके अनुरोध से सीता रावण का चित्र खींचती हैं और इसके परिणाम- 
स्वरूप परित्यक्त की जाती हैं (दे० अनु० ७२३) । ह 


सत्रहवीं शताब्दी की दो रचनायें अध्यात्म रामायण पर आधारित हैं--- द्विज 
भवानीनाथ कृत श्रीरामपांचाली अथवा अध्यात्म रामायण पांचाली तथा द्विज श्री 
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लक्ष्मण का अध्यात्म रामायण जिसका अब तक केवल आदि काण्ड मिल 
सका है। 


(इ) अर्वाचीन बंगाली राम-साहित्य 


२८७. परवर्ती बंगाली राम-साहित्य में अद्भुत रामायण पर आधारित बहुत 
सी रचनाओं का उल्लेख मिलता है। अद्भुत रामायण की भाँति रामानन्दक्ृत राम- 
लीला के विस्तृत बालकाण्ड में अम्बरीष की पुत्री श्रीमती के स्वयंवर का वर्णन 
मिलता है। संभव है यह रामानन्द वास्तव में रामानन्द घोष हैं जिन्होंने १८वीं 
शताब्दी में एक रामायण लिखा है। श्रीरामपांचाली के रचयिता रामानन्द यति 
संभवत: इसी रामानन्द घोष से अभिन्न हैं । 

जगतरामराय (१८वीं श० ) के अद्भुत रामायण में युद्धकाण्ड तथा उत्तरकाण्ड 
(जिसका नाम रामरास उत्तरकाण्ड भी रखा गया है) के बीच में एक पुष्करकाण्ड 
मिलता है जिसमें सहष्नस्कंध रावण का सीता के द्वारा वव वाणित है । १९वीं शताब्दी 
का कमललोचन दत्तकृत रामभक्तिरसामत अद्भुत रामायण पर आधारित है; 
इसके अतिरिक्त उस शताब्दी में ही अद्भुत रामायण का चार बार बंगाली में अनुवाद 
हुआ है--पद्य में हरिमोहन गुप्त तथा द्वारकानाथ कुण्ड द्वारा तथा गद्य में कृष्णकान्त 
न्‍्यायभूषण तथा दुर्गाचरण वंद्योपाध्याय द्वारा । 

२८८. अठारहवतीं शताब्दी के शंकरचक्रवर्ती (कविचन्द्र ) विशेष रूप से उल्लेख- 
नीय हैं । उनकी अध्यात्म रामायण पांचाली विष्णू पुरी रामायण के नाम से विख्यात 
है । इसी रचना के कुछ अंश कृत्तिवास रामायण में स्थान पा चके हैं, उदाहरणार्थ: 
अंगदेर रायबार (अंगद के दृतकार्य का वर्णन ) तथा तरणीसेन-बध । 

२८९. अर्वाचीन बंगाली रास-साहित्य की एक अन्य विशेषता रायवार नामक 
रचनाओं का बाहुलय है। १८वीं शताब्दी के निम्नलिखित ग्रन्थ उल्लेखनीय हैं : 

फकिर रामकविभूषण का अंगद रायवार । 

रामचन्द्र का विभीषणेर रायबार । 

रामनारायण (ट्विज राम) का विभीषणेर खोट्टा रायबार । 
काशीराम का काल़नेमिर रायबार । 

द्विज तुलसी का अंगद रायबार । 

हाराधन दास का अंगद रायबार । 


२९०. साहित्यिक दृष्टिकोण से क्तत्तिवास के पश्चात्‌ रघुनन्दन गोस्वामी का 
रामरसायन (१८३१ ई० ) सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसका प्रधान आधार वाल्मीकि 
रामायण है; फिर भी इस पर कृष्णलीला का भी स्पष्ट प्रभाव पड़ा है। १९वीं 


२४४ अर्वाचीन राम-कथा साहित्य का सिहावलोकन 


तथा २०वीं शताब्दी में बंगला में वाल्मीकि रामायण का अनुवाद अथवा राम-कथा 
पर आधारित मौलिक ग्रन्थों की रचना होती रही । जगत्‌ मोहन राम का रामायण 
(१८३८ ई०) विशेष रूप से उल्लेखनीय है। २०वीं शताब्दी में राजशेखर वसु ने 
वाल्मीकि रामायण को गद्य में प्रस्तुत किया है किन्तु इस शताब्दी का सर्वाधिक 
लब्धप्रतिष्ठ राम-काव्य माइकल मधुसूदन कृत मेघनादवध ही है ! 


उड़िया 


२९१. उड़िया साहित्य के प्राचीनतम राम-कथा-कार श५वीं शताब्दी के 
सिद्धेश्वर परिडा हैं। उन्होंने अपनी इष्टदेवी सारला चंडी के कारण अयना नाम 
सारलादास ही रखा था और वे इसी नाम से विख्यात हैं। उनकी रचनाओं में से महा- 
भारत तथा चण्डी पुराण प्रकाशित हैं। उनका रामायण अप्राप्य है; अतः उनके 
महाभारत ही के आधार पर अगले अनुच्छेद में सारलादास की राम-कथा की रूपरेखा 
प्रस्तुत की जायगी । विलंका रामायण की रचना १७०० ई० के लगभग सिद्धेश्वर 
दास द्वारा हुई थी । सिद्धेश्वर परिडा (सारलादास) तथा सिद्धेश्वर दास के नाम- 
सादश्य के कारण विलंका रामायण को सारलादासकृत माना गया है, जो अर मक 
है | विलंका रामायण का प्रधान वण्य विषय है सीता द्वारा (पूर्व-खण्ड में) सहस्र- 
स्कन्ध रावणवध तथा (उत्तर खण्ड में ) लक्षस्कंध रावण-वध | यह उत्तरखण्ड नितान्त 
अप्रामाणिक तथा अर्वाचीन है (दे० आगे अनू ० ६३९-६४० ) । 


उड़िया साहित्य के सब से प्रसिद्ध रामायण की रचना उत्कल-वाल्मीकि बलराम- 
दास द्वारा १६वीं शताब्दी के प्रारम्भ में हुई थी । इस ग्रन्थ के कई नाम प्रचलित हैं : 
जगमोहन रामायण (रचयिता का दिया हुआ ), दाण्डि रामायण (छन्द के नाम पर) 
और बलरामदास रामायण (लेखक के नाम पर ) । यद्यपि वाल्मीकि रामायण इसका 
प्रधान आधार है, फिर भी इसमें राम-कथा के विकास की दृष्टि से बहुत से परिवर्तन 
मिलसे हैं (दे० नीचे अनु० २९३ ) । उन्होंने एक ब्रह्माण्डभूगोल भी लिखा है जिसमें 
समस्त राम-कथा को शरीर में अवतारित किया गया है (दे० ऊपर अनु० १०८) । 
बलरामदास कृत “कान्त कोइलि” एक छोटी सी रचना है जिसमें हरण के समय 
सीता के करुण ऋन्दन की अभिव्यक्ति की गयी है। 


सोलहवीं शताब्दी के उत्तराद्ध में अर्जुनदास ने रामविभा (राम-विवाह) नामक 
१२ सर्गों के एक लोकप्रिय गीति-काव्य की रचना की है। १७वीं शताब्दी के 
केवल तीन राम-कथा-विषयक ग्रन्थों का उल्लेख मिलता है--धनंजय भंज का सर्गबद्ध 
रघुनाथ विलास (श्रीराम विलास ); शंकरदास कृत बारमासो कोइलि (बारहमासा 


आधुनिक भारतीय भाषाओं में राम-कथा २४५ 


शैली में वनवासी राम के प्रति कौदल्या का विरह-वर्णन); हलधरदासकृत अध्यात्म 
रामायण का उड़िया अनुवाद । 


१८वीं शताब्दी का राम-साहित्य अपेक्षाकृत समुद्ध है। तीन रचनाओं का वर्ष्य 
विषय है सहश्न-स्कन्ध रावण का वध, अर्थात्‌ सिद्धेश्वरदास कृत विलंका रामायण, 
वारानिधिदास कृत बिलंका खण्ड तथा बलरामदास का विलंका रामायण (इसका 
रचयिता प्रसिद्ध बलरामदास से भिन्न है) | विचित्र रामायण नामक दो रचानाएँ 
मिलती हैं; एक विश्वनाथ खूँटिआ की तथा दूसरी भुइंआ माधवदास की। भुइंआ 
भाधवदास सिद्धेश्वरदास को अपना मृरु मानते हैं; उनके कथानक की कई विशेषताएँ 
हैं-“-दशरथ की २१ पटरानियों का उल्लेख (दे० अनु ० ३४० ), शानन्‍्ता की जन्मकथा 
(अनु ० ३४३ ) , डाकिनियों से वानर-सेनापतियों का जन्म (अनु० ३५८), लक्ष्मण 
ढ़ारा शूपंणखा के पुत्र जयासुर का वध (अनु ० ६३२), राम-कथा के निवबंहण का 
किचित्‌ परिवर्तित रूप (अनु० ७५३) । 


उसी शताब्दी में उपेन्द्र भंज ने रामलीलामृत तथा बंदेहीश विलास की रचना 
की है। यह अन्तिम रचना वाल्मीकि, अध्यात्म रामायण, भोजकृत चम्पूरामायण, 
महानाटक आदि पर आधारित एवं पाण्डित्यपृ्ण है । इसके अतिरिक्त निम्नलिखित 
काव्य-प्रन्‍्थों का उल्लेख मिलता है: रामदास का रामरसामृत; गोपीनाथ कवि- 
भूषण कृत रामचन्द्र विहार; कान्हुदास का रामरसामृतसिन्धु ; त्रिपुरारिदास का 
रामकृष्णकेलिकल्लोल (इलेष काव्य) ; ब्रजबंधु सामन्‍्तराय का रामलीलामृत काव्य; 
ईइवरदासकृत रामलीला ; लक्ष्मीधरदासकृत अंगदपड़ि (अंगद के दूत कार्य का वर्णन ) ; 
भागुणी पट्टनायक का रामचन्द्र बिहार । उस शताब्दी में तेलेंगा गोपाल, नरहरि 
कविचन्द्र, सूयमणि-च्याउ पट्टनायक तथा सारलादास' ने अध्यात्म रामायण का 
अनुवाद किया है और हरिहर कवि के पुत्र वनमालीदास ने भोजकृत चम्प्‌ रामायण 
अनू।देत कर उसका नाम सुचित्र रामायण रखा है। १८वीं शताब्दी में नाटय-साहित्य 
का प्रवर्तेत हुआ था; वैश्य सदाशिव, पीताम्बर राजेन्द्र, अनंग नरेन्द्र, विक्रम नरेन्द्र 
तथा कल्पतरुदास, ये लोग एक एक रामलीला नामक रचना के लेखक मान जाते हैं । 


१९ वीं तथा २०वीं शताब्दी में भी राम-कथा-विषयक रचनाओं की सृष्टि होती 
रही । १९वीं शताब्दी में कृष्णचरण पट्टनायकक्ृत रामायण, भृवनेश्वर कविचन्द्र 





१. यह सारलादास महाभारत के रचयिता से भिन्न हैं, इनका काल अनिश्चित 
है । 

२. दे० देवीप्रसन्न पट्टनायक, उड़िया में राम साहित्य, राष्ट्रकवि मैथिली- 
दरण गुप्त अभिनन्दन ग्रन्थ पू० ७७०-७७७ । 


२४६ 


अर्वाचीन राम-कथा साहित्य का सिंहावलोकनः 


का सीतेश विलास, केशव पट्टनायक (केशव हरिचन्दन ) का नृत्यरामाथण (केशव 
रामायण ) तथा केशव त्रिपाठी का पूर्ण रामायण उल्लेखनीय हैं । हलिआ रामायण 
हल चलाते समय के गीतों का संकलन है। 


२९२. 


सारलदास ने अपने महाभारत में बहुत से स्थलों पर राम-कथा-विषयक 


सामग्री का समावेश किया है तथा आदि, वन और उद्योग पर्वों में समस्त रामायण का . 
संक्षिप्त रूप भी प्रस्तुत किया है । वन-पर्व की राम-कथा अगस्त्य द्वारा विलंका के राजा 
को सुनाई जाती है । सारलादास की राम-कथा की निम्नलिखित विशेषतायें उल्लेख- 


नीय हैं: 


-“- (१) राम-कथा तथा क्ृष्ण-कथा के पात्रों की अभिन्नता का प्रतिपादन; उदा० 


(३) 


(४) 


राम-कृष्ण; सीता-द्रौपदी; अंगद-जारा (दे० आगे० अनु० ५२१); 
अंजना-कुन्ती; सुग्रीव-अर्जुन; वालि-कर्ण । लक्ष्मण तथा भरत भी राम 
के अन्तरंग सखा होने के नाते अर्जुन से अभिन्न माने गये हैं । 


अवतारवाद का एक .नया रूप जिसके अनुसार विष्णु राम में, इन्द्र भरत 
में, ब्रह्मा शत्रुघ्न में तथा ईश्वर (महादेव) लक्ष्मण में अवतरित माने 
जाते हैं (दे० वन पर्व पु० २२८, आदि पर्व पृ० १९७) । 


लक्षशिर, सहश्नशिर, शतशिर, दशशिर्‌ रावणों का उल्लेख जो विभिन्न 
कल्पों में राम द्वारा मारे जाते हैं । 


बंगाल में प्रचलित राम-कथा का सादश्य । कृत्तिवास में विद्यमान निम्न- 
लिखित सामग्री सारलादास रामायण में भी है : दशरथ की ७५० पत्नियों 
का उल्लेख (अनु० ३४० ), दशरथ की पुत्री शान्ता का वृत्तान्त (दे० 
अनु० ३४३); दशरथ का विश्वामित्र के साथ भरत तथा शत्रुघ्न को 
भेज देने का प्रयास (दे० अनु० ३८८); सीता द्वारा पिडदान (दे० 
अनु० ४३५); नल-हनुमान-कलह (दे० अनु ० ५७६) । ह 


सारलादास के निम्नलिखित वृत्तान्त राम-कथा के विकास की दृष्टि से 
महत्त्व रखते हैं : लक्ष्मण द्वारा शूपंणखा के पुत्र का वध (दे० अनु० 
६३२); वालि तथा सुग्रीव का अहल्या की सनन्‍्तान के रूप में उल्लेख 


१. दे० राधारमण पुस्तकालय (कटक १९५२) का संस्करण तथा कृष्णचरण 
साहू, राम-कथा इन सारलादास महाभारत, जनेल आँव हिस्टॉरिकल रिसचे 
(सँची ), भाग १, पृ० ५०-५९ । 
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२९३. 


(४) 


(५) 


(दे० अनु० ५१४); हनुमान का रुद्रावतार माना जाना (दे० अनु० 
६७२); हनुमान के वज्भअ-कौपीन का उल्लेख (दे० अनु० ६९७) ; ब्रह्मा 
के वीय॑ से वाल्मीकि की उत्पत्ति (दे० अनु ० ३९) ; अर्जुन के गवं-निवारण 
की दो कथायें (दे० अनु ० ६८५) ; रावण-वध के बाद राम का वानरों 
के साथ किष्किन्धा होकर पैदल ही अयोध्या वापस जाना (दे० अनु० 
६०६) । 
बलरामदास के रामायण की निम्नलिखित विशेषताएं महत्त्वपूर्ण हैं: 

वह म्‌ख्यतया वाल्मीकि रामायण के गौडीय पाठ पर निर्भर है । बलराम 
दास की निम्नलिखित सामग्री इसका प्रमाण है--दशरथ की पुत्री शानन्‍्ता 
का उल्लेख; सीता की जन्म-कथा में मेनका का प्रसंग; शापदोषमोहिता 
ककेयी का दोष-निवारण; राम की कुश-पादुकाओं की चर्चा; राम 
के प्रति तारा का शाप; सम्पाति से वानरों की भेंट के प्रसंग में सुपारव 
का आगमन; विभीषण पर रावण का पाद-प्रहार; हनुमान को हिमालय- 
यात्रा के वर्णन में कालनेमि तथा भरत का उल्लेख । 
समस्त ग्रन्थ शिव-पार्वती-संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है । 
बलरामदास का अवतारवाद अनिश्चित है। पुत्रेष्टि-यज्ञ के वर्णन के 
अनुसार चारों भाई तो विष्णु के अवतार हैं किन्तु अन्यत्र लक्ष्मण को ' 
शेष का अवतार माना गया है तथा भरत-शत्रुघ्न को क्रमशः चक्र और 
शंख का। अन्त में इसका उल्लेख हुआ कि स्वग में सम तथा सीता नारायण 
और लक्ष्मी के रूप में मिलसे हैं किन्तु एक अन्य स्थल पर राम, सीता और 
लक्ष्मण क्रमश: जगन्नाथ, सुभद्रा तथा बलभद्र भी माने गये हैं (दे० 
अनु० ३६२) । 
सारलादास की राम-कथा की भाँति बलरामदास रामायण भी बंगाली 
राम-कथा से सादृश्य रखता है। दशरथ के प्रति शनि का वरदान, सीता 
का पूर्वानुराग, राम-गुह-बंधुत्व, केवट-प्रसंग; विभीषण-मन्दोदरी-विवाह ; 
यह सब सामग्री कृत्तिवास तथा बलरामदास दोनों में मिलती है (दे० 
ऊपर अनु ० २८५) । 
वाल्मीकीय कथानक के निम्मलिखित परिवतंन राम-कथा के विकास की 
दृष्टि से उल्लेखनीय हैं : 

माया-सीता का वृत्तान्त (अ]० ५०५); वेदबती की कथा (अनु० 

४१० ) ; नारद-मोह की कथा ( अनु ० २७३ ) ; रावण का सीता- 
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स्वयंवर देखने आना (अनु० ३९७) ; सुरभि के अवतार, मंथरा का 
वैर (अनु ० ४५४) ; सीता के प्रति लक्ष्मण का श्ञाप (अनु ० ४८९ ) ; 
राम का मुनियों को गोपी बन जाने का वरदान देना (दे० अनु० 
७८७) । 


हिन्दी साहित्य में राम-कथा 
(अ) गोस्वामी तुलसीदास को रामकथा 


२९४. भोस्वामी तुलसीदास की समस्त रचनायें उनके इष्टदेव राम से सम्बन्ध 
_रखतो हैं, लेकिन इनमें से रामचरितमानस सबसे अधिक लोकप्रिय प्रमाणित हुई है । 
इसी एक रचना के द्वारा हिन्दी प्रदेश में रामभक्ति की धारा फेल गई और आज तक 


प्रवाहित होती रही । अतः रामभक्ति के विकास में रामचरितमानस का महत्त्व 
अद्वितीय है। 


राम-कथा के विकास के दृष्टिकोण में रामचरितमानस तथा तुलसीदास की 
अन्य रचनाओं में कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नहीं मिलते । ऐसा प्रतीत होता है कि 
प्रारंभ में तुलसीदास वाल्मीकि रामायण से अधिक प्रभावत थे और अपनी बाद की 
रचनाओं में अन्य राम-कथा-साहित्य से भी । मिथिला की वाटिका में राम और सीता 
, के परस्पर दर्शन का उल्लेख रामाज्ञाप्रइन तथा जानकी-मंगल में नहीं है, लेकिन वह 
रामचरितमानस तथा गीतावली में मिलता है। मिथिला में रावणदूृत के आगमन का 
उल्लेख रामाज्ञाप्रदन में नहीं मिलता, लेकिन रामचरितमानस तथा गीतावली में पाया 
जाता है। रामाज्ञाप्रइन, जानकी-मंगल तथा गीतावली के अनुसार परशुराम तथा 


राम की भेंट बारात की वापसी में होती है, किन्तु रामचरितमानस तथा कवितावली 
में परशुराम के मिथिला में आगमन का वर्णन किया गया है। 


चित्रकूट में जनक के आगमन का वर्णन तथा सेतुबंध के समय शिवप्रतिष्ठा 
का उल्लेख केवल रामचरितमानस में मिलते हैं, रामाज्ञाप्रइन तथा गीतावाली में नहीं । 


वाल्मीकि रामायण के अनूसार ही सीतात्याग तथा लव-कुश-जन्म की कथा 


रामाज्ञाप्रदन तथा गीतावली में दी गई है । रामचरितमानस में इन प्रसंगों का उल्लेख 
नहीं मिलता । 


गीतावली की समस्त रचना में कृष्ण-काव्य का प्रभाव अत्यन्त स्पष्ट है। इस 
कारण उत्तरकांड में राम सीता के दोलोत्सव, वसंतविहार आदि का वर्णन भी किया 
गया है । इस रचना में वाल्मीकि रामायण के गौडीय पाठ के अनुसार राम की शरण 
लेने के पूवं विभीषण के अपने भाई कुबेर के पास जाने का वर्णन भी किया गया है। 
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| 


अतः विषय-निर्वाह मात्र के दृष्टिकोण से इन ग्रन्थों का रचना-क्रम इस प्रकार 


प्रतीत होता है: रामाज्ञाप्रदन, जानकौमंगल, गोौतावली, रामचरितमानस, 
कवितावली । 


२९५. हिंदी रामसाहित्य में रामचरितमानस सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है, 
इसलिए सम-कथा के विकास के दृष्टिकोण से इसके कथानक की विशेषताओं का 
उल्लेख अपेक्षित है। आध्यात्मिक विचारों के दृष्टिकोण से इस पर अध्यात्म-रामायण 
का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा, लेकिन कथानक में भी अध्यात्म-रामायण का प्रभाव 
स्पष्ट है । अध्यात्म-रामायण की भाँति रामचरितमानस शिवपार्व॑ती के संवाद के रूप 
में प्रस्तुत किया गया है। अध्यात्म-रामायण की दार्शनिक व्याख्याएँ तथा भक्ति 
सम्बन्धी अंश (स्तोत्र आदि) प्रायः सब के सब किचित्‌ परिवर्तन सहित रामचरित- 
मानस में भी मिलते हैं। अंतर यह है कि रामचरितमानस में शास्त्रीय प्रतिपादन को 


इतना स्थान नहीं दिया गया है। अतः रामचरितमानस का प्रधान अधार अध्यात्म- 
रामायण सिद्ध होता है । 


प्रस्तुत निबन्ध के दृष्टिकोण से रामचरितमानस के निम्नलिखित वृत्तान्त 
उल्लेखनीय हैं : 
(१) अवतारहेतु : जयविजय की कथा; जालंधर की पत्नी वृन्दा का शाप; 
नारद-मोह; मन्‌-शतरूपा की तपस्या; प्रतापभान्‌ की कथा। इन कथाओं का तुलनात्मक 
अध्ययन १४वें अध्याय में किया जायगा (दे० अन्‌ू ० ३६६-३७३ ) । 


(२) अध्यात्म रामायण के अनू सार राम का अपनी माता को अपना विष्णु- 
रूप दिखलाना तथा उनकी बाललीला का कुछ वर्णन (दे० अध्यात्म रामायण १, ३, 
४४-५३ ) । बाद में भगवद्गीता (१०७) तथा भागवत पुराण (१०, ७, ३५-३८) 
के अनुकरण पर बालक राम का अपनी माता के सामने अपना विराट रूप प्रकट करना। 
राम के जन्मोत्सव के अवसर पर शिव तथा भृशुण्डी का मानव रूप धारण कर अयोध्या 
का भ्रमण करना। 


(३) मिथिला की वाटिका में राम तथा सीता का परस्पर दर्शन, (दे० आगे 
अनु० ४०३) तथा मिथिला में ही परशुराम का तेजोभंग (दे० आगे 
अनु ० ३५१) । 


१. कालक्रम निर्धारित करने के लिए विषय-निर्वाह के अतिरिक्त शैली, बहिस क्षय 
आदि का भी ध्यान रखना आवश्यक है । इस प्रकार के सर्वंतोमुखी,अध्ययन के 
परचात्‌ डॉ ० माताप्रसाद ग्प्त का विचार है कि गीतावली की रचना रामचरित 
मानस के बहुत बाद हुई थी । दे० तुलसीदास, तृतीय सं० पृ ० २७६। 


कु 
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(४) अयोध्या में तथा पंपासरोवर के तट पर तारुद का आगमन। नारद का 

स्थान अपेक्षाकुंत महत्त्वपूर्ण है (दे० आगे अनु० ४४२ और ४७६) । 

(५) राम के निर्वासन के लिये सरस्वती का अयोध्या भेजा जाना (दे० अध्यात्म 

रामायण २, ३, ४४-४६ ) । 

(६) अयोध्याकाण्ड में केवट का वृत्तान्त : अध्यात्म तथा आनन्द रामायण 

दोनों में इसका उल्लेख अहल्योद्धार के अनन्तर हुआ है। 

(७) चित्रकूट की यात्रा करते हुये राम की एक तापस के द्वारा वन्दना । श्री 
रामचन्द्र शुक्ल का अनुमान है कि इस ढंग से कवि ने अपने को ही तापस 
रूप में राम के पास पहुँचाया है ।' 

८) भरत-राम-मिलाप के समय चित्रकूट में जनक का आगमन । 

९) माया-सीता का व॒त्तान्त (दे० अनु० ५०५) । 

) सेतुबन्ध के समय शिव-प्रतिष्ठा (दे० अध्यात्म रामायण ६, ४) । 
) हनुमान की हिमालय-यात्रा के वर्णन में हनुमान द्वारा कालनेमि-वध 
तथा भरत से उनकी भेंट का वृत्तान्त । 

(ये दोनों कथायें वाल्मी किकृत रामायण के गौडीय पाठ में पाई जाती हैं) । 

(१२) रावण-होम की कथा (दे० अध्यात्म रामायण ६, १०) । 
(१३) भशुंडी-चरित। (दे० आगे अनु ० ३८१) । 

२९६. रामचरितमानस के बहुत से संस्करणों में प्रक्षेप मिलते हैं जिनमें से 
कथानक के दृष्टिकोण से निम्नलिखित वृत्तान्त उल्लेखनीय हैं--बालूक राम और 
हनुमान की संगति; सुलोचना की कथा ; अहिरावग-वध तथा लव-क्रुश-काण्ड 
के अन्तगत सीता-त्याग, रूवकुश का जन्म तथा राम-सेना से युद्ध । 

(आ) अन्य हिन्दी राम-साहित्य । 

२९७. हिन्दी राम-कथा साहित्य में तुलसीदास का एक प्रकार से एकाधिकार 
हैं---“तुलसी की प्रतिभा और काव्यकला इतनी उत्कृष्ट प्रमाणित हुई कि उनके बाद 
किसी भी कवे की रामचरित सम्बंधी रचना उनके मानस की समानता में प्रसिद्धि 
प्राप्त न कर सकी........मानस के सामने कोई भी प्रवन्ध-काव्य आदर की दृष्टि से 


बी 


न देखा गया. । अतः यहाँ पर अन्य हिन्दी राम-साहित्य का सिहावलोकन मात्र 


१. दे० हिन्दी साहित्य का इतिहास, प्‌ ० १४८ । दे० आगे अनु० ४३२। 


२. डॉ० रामकुमार वर्मा, हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, प्‌० 
३४४ । हु 
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प्रस्तुत किया जा रहा है ।* अन्त में दो अपेक्षाकृत महत्त्वपूर्ण प्रबंध काव्यों की कथानक 
सम्बंधी विशेषताओं की सूची भी दी जायेगी (दे० अनु० ३०२-३०३ ) । 

२९८. तुलसीदास के पूर्व का हिन्दी-राम-साहित्य अधिक विस्तृत नहीं है । 
रामानन्द के कुछ भक्ति-विषयक पद सुरक्षित हैं तथा सूरदास ने सुरसतागर में वाल्मीकि 
रामायण के क्रमानुसार राम-कथा के मार्मिक स्थलों पर लगभग १५० पदों की रचना 
की है। इनमें केवट-वृत्तान्त रामचरितमानस की भाँति वनवास की कथा में रखा 
गया है (अध्यात्म रामायण में यह वृत्तान्त अहल्योद्धार के अनन्तर ही मिलता है) 
और राम की सहायता करने जाने के पूर्व लक्ष्मण के द्वारा कुटी के चारों ओर रेखा 
खींचने का उल्लेख हुआ है। पृथ्वीराजरासो' के द्वितीय समय में दशावतार कथा के 
अन्तर्गत राम-कथा-विषयक लगभग १०० छन्‍्द मिलते हैं, जिनमें लंका युद्ध के 
वर्णन को सर्वाधिक महत्त्व दिया गया है। ईश्वरदासों (१६वीं शताब्दी पूर्वाद्ध ) 
के भरत-मिलाप में अयोध्या काण्ड की कथावस्तु का दोहा-चौपाइयों में वर्णन किया 
गया है और इसमें भरत को आदर्श दास्य भक्त के रूप में चित्रित किया गया है। 
इनके 'रामजन्म' तथा अंगदपर्जा भी सुरक्षित हैं; ये सब एक ही विस्तृत ग्रन्थ के 
अंश प्रतीत होते हैं, जिसमें रामचरितमानस का पूर्वाभास मिलता है। 

२९९. तुलसीदास के समकालीन कवियों में रामसाहित्य की दृष्टि से अग्न- 
दास तथा नाभादास प्रमुख हैं। उनकी रचनाओं से पता चलता है कि तुलसीदास के 
समय में राम की माधुर्यभक्ति का प्रचलन हुआ था । अग्रदास के अष्टयाम में राम की 
रासकीड़ा का वर्णन है। इनकी 'पदावली' तथा ध्यानमंजरी' में मंजी हुई भाषा के 
भक्तिपूर्ण पद मिलते हैं । अग्रदास के शिष्य नाभादास ने भी राम-सीता-चरित को 
लेकर अष्टयाम' की रचना की है। 

भक्तिकाल की कुछ अन्य रचनायें इस प्रकार हैं : 
(१) रामचन्द्रिका (दे० आगे अनु० ३०२) । 
(२) सोड़ी मेहरबान का “आदि रामायण' (हिन्दी मिश्रित पंजाबी ) । 
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१. पाठक हिन्दी साहित्य कोश में “हेन्दी राम साहित्य” शीर्षक मेरे लेख में 
अपेक्षाकृत और विस्तार से इसी सामग्री का अवलोकन कर सकते हैं । 

२. दे० ना० प्र० सभा संस्करण; दूसरा खण्ड, नवम स्कंघ, पद ४६०-६१३॥। 

३. कुछ संस्करणों में रामावतार-विषयक्र केवछ ३८ छंद मिलते हैं। दे० विपित- 
विहारी त्रिवेदी, पृथ्वीराजरासो में राम-कथा, मेथिलीशरण गुप्त अभि- 
ननन्‍्दन ग्रंथ, पृ० ६७७ । 


४. दे० ना० प्र० पत्रिका, वर्ष ६१ (सं० २०१३), अंक १। 


२५२ 


अर्वाचीन राम-कथा साहित्य का सिहावलोकन 


(३) लछालदास कृत अवध विलास । 


(४) राजस्थानी में एक विस्तृत जेनी राम साहित्य मिलता है । समयसुन्दर की 


सीताराम चौयाई विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जैनेतर रचनाओं में 
लक्ष्मणायण १६वीं शताब्दी का है तथा नरहरिदास के अवतारचरित 
का रामावतार विषयक अंश रामचरितमानस और रामचन्द्रिका पर 
निभर है। 


३००. रीतिकाल का रामसाहित्य महत्त्वपूर्ण न होते हुये भी भक्तिकाल 
की अपेक्षा अधिक विस्तृत है.। यहाँ पर उन रचनाओं की नामावली देने की अपेक्षा, 
रीतिकालीन रामसाहित्य की सामान्य विशेषताओं का उल्लेख किया जायेगा।' 


(१) श्ंगार की व्यापकता तथा क्ृष्णकाव्य की गहरी छाप उस साहित्य की 


(२) 


(३) 
(४) 
(५) 


प्रथम विशेषता है; विशेष रूप से रसिक सम्प्रदाय की रचनाओं में जहाँ 
राम तथा सीता की श्वृंगारमय चेष्टाओं का खुलकर वर्णन किया 
गया है । 

रीतिकाल में प्रसिद्ध संस्कृत रामकाव्यों का अनुवाद भी हुआ है, उदा- 
हरणार्थ वाल्मीकि रामायण, जैमिनी पुराण, रामाश्वमेंघ (पद्मपुराण), 
अध्यात्मरामायण, योगवासिष्ठ आदि के अनूवाद । 

विश्वनाथ सिंह, केशव कवि, भगवन्त राय खीची, मनियार सिंह, गणेश, 
खुमान आदि कवियों न॑ हनुमद्भक्तिपरक रचनाओं की सृष्टि की है। 
प्रारंभिक हिन्दी नाट्य साहित्य में कृष्ण-कथा की अपेक्षा राम-कथा को 
अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान मिला है। 

खड़ी बोली गद्य की प्राचीनतम प्रौढ़ रचनाओं में से तीन ग्रन्थ राम्‌+ 
साहित्य से सम्बंध रखते हैं: रामप्रसाद निरंजनी का भाषा योग वासिष्ड 
(१७४१ ६०); दौलतराम का पद्मपुराण (सन्‌ १६६१ ई०; जैनी 





१. रचनाकाल संवत्‌ १६७७ तथा १६८३ के बीच में । इस रचना की सं० 


१७३८ की एक हस्तलिपि बीकानेर के भारतीय विद्यामन्दिस, शोध 
प्रतिष्ठान में सुरक्षित है। राजस्थानी में जेनी रामसाहित्य की विस्तृत 
सूची के लिये दे० श्री अगरचन्द नाहटा, राजस्थानी भाषा में राम-कथा 
संबंधी ग्रन्थ । मेथिलीशरण ग्प्त अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ० ८४०-८४३ । 


२. गोविन्द रामायण के लिये दे० नीचे अनु० ३०३। 
३. दे० डॉ० लक्ष्मी सागर वाष्णेय, ईस्ट इण्डिया कंपनी-कालीन राम-काव्य, 


राष्ट्रववि मैथिलीशरण गुप्त अभिनन्दन ग्रंथ, पू० ८२१-८२६ । 


आधुनिक भारतीय भाषाओं में राम-कथा रे 


राम-कथा ) तथा सदल मिश्र का रामचरित (सन्‌ १८०७ ई०; अध्यात्म 
रामायण का अनुवाद ) । 


३०१. आधूृनिक काल में राम-कथा विषयक गद्य तथा नाटक साहित्य उपेलणीय 
नहीं हैं, फिर भी इस काल का राम-काव्य कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण होता है । पुरानी 
धारा के कवियों न रामभक्तिपरक मुक्तक काव्य के अतिरिक्त प्रबन्ध काव्यों की भी 
रचना की है; उदाहरणार्थ रसिकबिहारी का रामरसायन, रघुनाथदास का विश्वाम- 
सागर (रामायण खण्ड), रघ्राज सिंह का रामस्वयंबर, बाघेली कुँव/र का अवध- 
विलास, बलदेवप्रसाद मिश्र का कोशल किशोर तथा मंथिली में चंदा का का रामायण । 
सन्‌ १९०० ई० के बाद भी यह धारा प्रवाहित होती रही; उदाहरण: शिवरत्न शक्ल 
का श्रीरामावतार, वंशीधर शुक्ल का राम मसड़या तथा रामनाथ ज्योतिषी का 
श्रीरामचन्द्रोदय । 

खड़ी बोली का रामकाव्य अपेक्षाकृत समृद्ध है। निम्नलिखित महाकाव्य साहित्यिक 
मूल्य रखसते हैं: रामचरित उपाध्याय का रामचरित चिन्तामणि (सन्‌ १९२० ई०) ; 
मेथिलीशरण ग्प्त का साकेत (सन्‌ १९२९ ई०), अयोध्या सिंह उपाध्याय का 
बेदेही वनवास (१९३९ ई०), बलदेव प्रसाद मिश्र कृत 'साकेत सन्‍्त' (१९४६ ई० ) 
केदारनाथ मिश्र कृत “ककेयी” (१९५० ई०), बालकृष्ण शर्मा नवीन कृत 'ऊश्मिला' 
(१९५७ ) । इन महाकाव्यों की तीन प्रमुख विशेषतांएँ इस प्रकार हैं: 

(१) मूलभूत दुष्टिकोण---अवतारवाद को कम महत्त्व दिया गया है अथवा 

राम को पूर्णतया मानव मात्र के रूप में चित्रित किया गया है। 


(२) भक्तिकालीन धामिक भावना और रीतिकालीन श्वृंगारिकता के स्थान 
पर नवीन सामाजिक तथा राजनीतिक आदर्श । 

(२) पूव॑वर्ती रामकाव्य के उपेक्षित अथवा कम घिकसित पात्रों को नायक- 
नायिका बनाने की प्रवृत्ति । उदा०-साकेत (लक्ष्मण-उमिला) ; साकेत- 
सन्‍्त (भरत-माण्डवी ); ककेयी; ऊम्मिला । 


३०२. गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन केशवदास को रामचन्द्रिका में 
कोई प्रबंधात्मकता नहीं मिलती | कथानक के दृष्टिकोण से इसमें निम्नलिखित विशेषताएँ 
पाई जाती हैं: 

(१) सीता-स्वयंवर में वाणासुर-रावण-संवाद, जो प्रसन्नराधव के आधार पर 

लिखा गया है। 

(२) मिथिला में परशुराम का तेजोभंग । 

रा० १७ 


श्प्‌्ड अर्वाचीन राम-कथा साहित्य का सिहावलोकन 


(३) रावण-वध के पश्चात्‌ अयोध्या में लौटकर राम की विरक्ति तथा वसिष्ठ 
का समझाना (दे० र५वाँ प्रकाश )। इस वत्तान्त का आधार योगवासिष्ठ 
का राम-वैराग्य-वर्ण न है । 

(४) महानाटक के आधार पर अंगद के राम से बर का उल्लेख (दे० २६वाँ 
प्रकाश ) । 

(५) पद्मपुराण तथा जैमिनीय अश्वमेंध के अनुसार सीता-त्याग, लूव-कुश का 
जन्म और राम-सेना से युद्ध (दे० आगे अन्‌ू ० ७४९) । 


३०३. सिक्‍सखों के दसवें गुरु गोविन्द सिंह ने सन्‌ १६९८ ई० में रामाव्रतार 
कथा लिखी है, जो सन्‌ १९५३ ई० में गोविन्द रामायण के नाम से प्रकाशित हुई 
है । कथानक की दृष्टि से निम्नलिखित विशेषताएं उल्लेखनीय हैं : 


-राम-सीता का पूर्वानुराग (दे० अनु ०४०३ ) तथा अयोध्या में भी परशुराम 
का तेजोभंग (दे० अन्‌ू ० ३५१) । 

-राम की सहायता करन जाने के पूर्व लकमण का कुटी के चारों ओर रेखा 
खींचना (अनु० ४९८) । 

“सीता का नाममंत्र पढ़कर राम तथा लक्ष्मण को नागपाश से म्‌क्‍्त करना 
(दे० अन्‌ ० ५८६ ) | 

-वाल्मी कि द्वारा सीता के एक पुत्र की सृष्टि (दे० अनु ० ७४३) । 

-लव-कुश-दयुद्ध के अन्त में सीता का अपने सतीत्व की शपथ खाकर समस्त राम- 
सेना को जिलाना तथा राम के साथ अयोध्या के लिये प्रस्थान करना (दे० 
अनू ० ७४८ ) । 

-रावण-चित्र के कारण राम का सीता पर सन्देह तथा फलस्वरूप सीता का 
भूमि-प्र वेश (दे० अनु ० ७५३) । 


मराठी ह 

३०४. मराठी साहित्य की प्राचीनतम राम-कथा एकनाथ कृत भावाथं रामायण 
है, जिसकी रचना १६वीं शताब्दी के अन्त में हुई थी। इसका उत्तरकाण्ड एकनाथ 
के किसी शिष्य द्वारा लिखा हुआ है | एक दन्तकथा के अनुसार एकनाथ ने युद्धकाण्ड 
के केवल ४४ अध्याय लिखे थे और गवब ने उसे पूरा किया था किन्तु आधूनिक मराठी 
समालोचकों का विश्वास है कि एकनाथ ने अहि-महिरावण-वृत्तान्त को छोड़कर 


आधुनिक भारतीय भाषाओं में राम-कथा र्५५्‌ 


समस्त युद्धकाण्ड की रचना को है। अहि-महिरावण की कथा जयरामसुत द्वारा 
लिखी मानी जाती है । 


एकनाथ के तीन मृख्य आधार वाल्मीकि, अध्यात्म तथा आनन्द रामायण हैं । 
भावार्थ रामायण के कथानक को वाल्मी कि के ढाँचे के अनुसार प्रस्तुत किया गया है; 
समस्त रचना में जो भक्ति का वातावरण है उसका आधार अध्यात्म रामायण है 
तथा उसकी वाल्मीकि से भिन्न नवीन सामग्री मुख्यतया आनन्द रामायण पर आधारित 
है। 

एकनाथ वाल्मीकि रामायण के पश्चिमोत्तरीय पाठ से परिचित थे । भावार्थ 
रामायण के निम्नलिखित प्रसंग दाक्षिणात्य पाठ में नहीं मिलप्ते किन्तु गौडीय तथा 
पश्चिमोत्तरीय पाठों में विद्यमान हैं : दशरथ की पुत्री शान्ता का उल्लेख (अनु ० 
३४३); तारा का श्ञाप (अनू ० ७२६); निकषा-वाक्य, रावण द्वारा विभीषण 
पर पाद-प्रहार, नारद-कुंभकर्ण-संवाद और कालनेमि का वृत्तान्त (अनु० ५५८) । 
भावार्थ रामायण के कुछ अन्य प्रसंग केवल पश्चिमोत्त रीय पाठ में पाए जाते हैं; उदा- 
हरणाथे : विभीषण-निकषा-संवा[द, नारद-वाक्य, कुंभकर्ण-वाक्य और मन्दोदरी- 
केश-ग्रहण (दे० अनु० ५६० ) | भरत-हनुमान-संवाद केवल गौडीय पाठ में विद्यमान 
है किन्तु एकनाथ ने संभवत: आनन्द रामायण के आधार पर इस प्रसंग का वर्गन किया 
ह्ै (दे ० अनु ०' ५८८) | 


वाल्मीकि से. भिन्न सामग्री जो समान रूप से भावार्थ रामायण तथा अध्यात्म- 
रामायण में विद्यमान है, वह आनन्द रामायण में भी पाई जाती है; सामग्री इस प्रकार 
है : नवजात शिश्ष्‌ राम द्वारा विष्णूरूप-प्रद्शन (अनु ० ३७५) ; लक्ष्मण का संयम 
(अनु ० ४६१); रावण का छत्रभंग (अन्‌ ० ५८४); रावण की नाभि में अमृत की 
स्थिति (अन्‌ ० ५९८); रावण की मुक्ति (अन्‌ ० ५९९) । 


एकनाथ के कथानक पर आनन्द रामायण की गहरी छाप है। निम्नलिखित 
सामग्री न तो वाल्मीकि रामायण और न अध्यात्म रामायण में मिलती है किन्तु वह 
समान रूप से आनन्द रामायण तथा भावार्थ रामायण में विद्यमान है---दशरथ- 
कौशल्या-विवाह की कथा (अनु० ३३७); पाषाणमूता अहल्या की कया (अनु० 
३४६); बालक राम की तीथ॑-यात्राएँ (अनु० ३८५); परशुराम से शिव-धनुष 
का सम्बन्ध तथा सीता द्वारा धनुष के उठाये जाने की कथा (अनु० ३९२) ; सीता- 
स्वयंवर में रावण की उपस्थिति (अनु० ३९७); अग्निजा सीता की जन्म-कथा 
(अनु ० ४२२); भरत द्वारा मंथरा का पीटा जाना (अनु० ४३४); लक्ष्मण का 
कुटी के चारों ओर रेखा खींचना (अनु० ४९८); पाव॑ंती द्वारा राम की परीक्षा 
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(अनु० ४७५) ; रावण की बहन क्रौंचा का वध (अनु ० ५३१) ; हनुमान का विभीषण 
को रामकीतेन में संलग्न देखना (अनु० ५३८); लंका में हनुमान के उत्पात (अनु० 
५३९); लंकादहन के वर्णन में साम्य, विशेषकर रावण की दाढ़ी जल जाने की कथा 
(अनु० ५५२); हन्‌ मान की वीरता विषयक ब्रह्मा का पत्र (अनु ० ५५४); रेती को 
लंका में विभीषण का अभिषेक (अन्‌ ० ५७१); नल (अनु० ५७६) तथा हन्‌ मान 
(अनु० ५८०) का गवे-निवारण; अंगद का अपनी कुंडलाकार पूंछ पर बैठना तथा 
मण्डप की छत राम के पास ले आने की कथा (अनु ० ५८५); सुलोचना (अनु० 
५९४) तथा मन्दोदरी (अनु ० ५९९ ) का सहगमन; अहि-महिरावण की कथा (अनु ० 
६१४); हनुमान के पुत्र की उत्पत्ति (अन्‌ ० ६१५); लक्ष्मण द्वारा शूपंणखा के पुत्र 
का वध (अनु० ६३२) ; रावण-मन्दोदरी के विवाह की कथा (अनु० ६५०); 
दशरथ-यज्ञ के पायस से हन्‌मान की उत्पत्ति (अनु ० ६७७); राम-कथा-श्रवण में 
सत्र उपस्थित रहने की हनुमान द्वारा वरप्राप्ति (अनू ० ७०२) । 


एकनाथ के कुछ प्रसंग उपर्युक्त तीन आधार ग्रन्थों (अर्थात्‌ वाल्मीकि, अध्यात्म 
और आनन्द रामायण) में नहीं मिलसे हैं; उदाहरणार्थ : पउमचरियं के अनुसार 
भरत तथा शत्रुघ्न का कैकेयी की सन्‍्तान के रूप में उल्लेख (अनु ० ३४१); योग- 
वासिष्ठ के आधार पर राम के वैराग्य का वर्णन (अनु० ३८६); भरत की चित्रकूट 
यात्रा के प्रसंग में भरत-लक्ष्मण युद्ध तथा वाल्मीकि द्वारा रामायण का गान (अनु० 
४३४) ; जयन्त के स्थान पर सुदसुव गंध का उल्लेख (अनु० ४३९) ; अनावृष्टि 
के कारण इन्द्र के विरुद्ध युद्ध करत्ते समय दशरथ की सहायता करने से कैकेयी की वर- 
प्राप्ति (अनु ० ४४७ ); मंथरा को उभाड़ने के उद्देश्य से ब्रह्मा द्वारा विकल्प का प्रेषण 
(अनु ०४५४ ) ; लक्ष्मण की जिपतेन्द्रियता की कथा (अनु ० ४६२ ) ; नुसिह पुराण की भाँति 
श्पंणखा के प्रसंग में राम के पत्र का उल्लेख (अन्‌ ० ४६४) ; माया-सीता की कथा 
का एक नवीन रूप (अनु० ५०५); राम द्वारा हनुमान की पराजय (अनु० ५१२) ; 
वाछि-सुग्रीव की जन्मकथा में पार्वती के शाप का उल्लेख (अन्‌ ० ५१३ ); हेमा की कथा 
(अनु ० ५२६); सीता-मन्दोदरी-संवाद (अनु ० ५४४) ; हनमान का रावण-सभा 
में कुण्डलाकार पूंछ पर बेठना (अनु ० ५५२) ; द्वमकुल्य के स्थान पर मरुदैत्य का 
वध (अनु० ५७४, ५); सेतु के पत्थरों को राम के चरणस्पशे से बचाने की युक्ति 
(अनु० ५८१); लक्ष्मण का वेराग्य (अनु ० ६१०) । 

अन्य काण्डों की अपेक्षा भावाथ रामायण का उत्तरकाण्ड वाल्मीकीय उत्तरकाण्ड 
से अधिक साम्य रखता है। दाक्षिणात्य पाठ के अनुसार भगुशाप का उल्लेख किया 
गया है (दे० अनु० ७२५) । निम्नलिखित प्रसंग आनन्द रामायण पर आधारित 
फ्रतीत होते हैं: स्त्रीराज्य में हनुमान का प्रेषण (अनु ० ६८७) ; बलि के यहाँ रावण 
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की पराजय (अनु ० ६५५) ; लव-कुश-युद्ध के पश्चात्‌ सीता का राम के साथ अयोध्या 
लोटना (अनु० ७४७) ; सीता द्वारा मूलकासुर-वध (अनू ० ६४१) । अन्य उल्लेख« 
नीय नवीन सामग्री इस प्रकार है--सीता-वनवास का परोक्ष कारण (अनु० ७२८); 
कौपीन पहनकर हनुमान का जन्म (अनु० ६९७) ; कंकेयी के दोषारोपण के कारण 
सीता का भूमि-प्रवेश (अनू ० ७५३) । 

३०५. हशोष मराठी रामसाहित्य की एक विशेषता सीता स्वयंवर' नामक 
रचनाओं का बाहल्य है। १६वीं शताब्दी में जनी जनादंन और विठा रेणुकानन्दन; 
१७वीं शताब्दी में रामदास, वेगाबाई, वामन और जयराम स्वामी वडगाँवकर; १८वीं 
शताब्दी में आनन्दतनय, गोसावीनन्दन, नागेश और विट्ठल ये सब किसी सीता-स्वयंवर 
के रचयिता माने जाते हैं । 

सत्रहवीं शताब्दी की निम्नलिखित रचनाएँ उल्लेखनीय हैं : कृष्णदास मुग्दल 
का युद्धकाण्ड; मुक्तेश्वर का संक्षेप रामायण तथा अहि-महिरावण-बघ ; माधव स्वामी 
के दो रामायण; समर्थ रामदास का रूघु रामायण, सुन्दरकाण्ड तथा युद्धकाण्ड; 
वेणाबाई का रामायण । 

परवर्ती राम-साहित्य की सब से लोकप्रिय रचना श्रीधर कृत रामविजय (रचना- 
काल १७०३ ई०) है। इसके कथानक पर भावार्थ रामायण की गहरी छाप है। 
भावाथ रामायण की प्रायः समस्त उपर्युक्त विशेषताएँ रामविजय में भी पाई जाती हैं। 
अहल्या-गौतम-विवाह की कथा ब्रह्मपुराण के अनुसार दी गई है। मोरोपन्त 
(मराठी साहित्य के केशव ) के ७४ रामायण प्रकाशित हैं; कथानक प्रायः वाल्मीकीय॑ 
रामायण के अनुसार ही है। अमृतराव ओक ने १९वीं शताब्दी में ग़तमुख रामायण 
की रचना की है। 


गुजराती 


३०६. गजराती साहित्य में राम-कथा की अपेक्षा कृष्ण-कथा को अधिक 
महत्त्वपर्ण स्थान मिला है। अ्रीकृष्ण के चरित्र से संबंधित महाभारत का 
अंश गूजरात के व्यावहारिक और कौतृहलूप्रिय आत्मा को जितना खींच सका 
उतना रामायण खींच भी नहीं सका ।”' फिर भी ग्‌ जराती साहित्यकारों की सूची से 


१. दे० प्रह्नाद चन्द्रशेखर दीवान जी, गुजरात में रामायण (कल्याण का 
रामायणांक प्‌ ० २९८) । उसी लेखक का गुजराती राम-साहित्य का 
सिहावलोकन द्रष्टव्य है--ज० आऑ० इं०, भाग ४ (१९५४), पृ० ४६- 
५७ । इसके अतिरिक्त श्री शान्ति ऑकड़ियाकर, मध्यकालीन गुजराती 
साहित्य का तिथि-क्रम । साहित्य (पटना ), वर्ष १०, अंक १, पृ० ५२- 
०७ । 
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पता चलता है कि सन्‌ १३७० ई० से सन्‌ १८५२ ई० तक ३७२ कवियों में से पचास 
कवियों ने राम-कथा-विषयक साहित्य की सृष्टि की है । 

क्ृष्ण-काव्य में प्रबन्धात्मकता का अभाव है। संभवतः इसके प्रभाव के कारण 
अधिकांश ग्‌जराती राम-कथा-संबंधी साहित्य भी पदावली के रूप में अथवा आख्यान 
दैली में लिखा गया है। उदाहरणार्थ : आश्एत (असाईत) कृत रामलीला ना 
पदों (१४वीं श०) ; भालणकृत रामविवाह और रामबालूचरित (१५वीं शताब्दी ) ; 
मंत्री कर्मण कृत सीताहरण (१५वीं श०); भीमकृत रामलीला ना पदो (१५वीं 
दा०); मांडण बंधाश का रामायण ( १५वीं श० ) ; लावण्यसमय कृत रावण-मन्दोदरी 
संवाद (१६वीं श०); उद्धवकृत सीता-हनुमान-संवाद, नाकर का लवकुशाख्यान 
(१६वीं श० ), प्रेमानन्द कृत रणयज्ञ (१७वीं श०) तथा हरिदास कृत सीता विरह 
(१७वीं श०) आदि । 

भालण के पुत्रों उद्धव और विष्णुदास ने १६वीं शताब्दी में समस्त रामायण 
की रचना की थी लेकिन वह अधिक प्रचलित नहीं हो सकी है; आजकल गुजरात में 
१९वीं शताब्दी का गिरधरदासकृत रामायण सब से श्रेष्ठ माना जाता है और सबसे 
लोकप्रिय भी है । 

आधुनिक काल में योगवासिष्ठ, अध्यात्म रामायण, रामचरितमानस आदि का 
गूजराती में अनुवाद किया गया है । 


ग्जरात प्रान्त में प्रचलित राम-कथा का निरूपण नमंदा कृत रामायणनोसार 
(१९वीं श० ) में मिलता है। इस रचना से पता चलता है कि वाल्मीकि रामायण 
तथा अध्यात्म रामायण के अतिरिक्त अन्य रचनाओं का भी गुजराती राम-साहित्य 
पर प्रभाव पड़ा, यद्यपि इन दोनों का प्रभाव प्रधान है । रामायणसार में सीता-त्याग 
के दो कारण बतलाये जाते हैं (धोबी वृत्तान्त तथा रावण-चित्र की कथा) तथा राम- 
सेना से लव-कुश के युद्ध का भी वर्णन किया गया है। 


उद्‌ -फ़ारसी रामायण 


३०७. राम-कथा-विषयक उर्दू साहित्य अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं है। उर्दू 
साहित्य के इतिहासकार इसके संबंध में प्रायः मौन ही रहते हैं। १९वीं शताब्दी 
उत्तराद्ध के निम्नलिखित चार रामायण उल्लेखनीय हैं : 


(१) मूंशी जगन्नाथ खुब्तर का रामायण खुद्तर । इस सर्वोत्तम तथा सबसे 
लोकप्रिय उदूं रामायण की रचना १८६४ ई० में हुई थी । 

(२) मुंशी शंकरदयाल 'फहंत” का रामायण मंजूम । 

(३) बॉकेबिहारी लाल बहार' का रामायण बहार । 
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(४) सूरज नारायण मेह् का रामायण मेह । 


इनकी रचना के लिये रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण आदि प्रसिद्ध रामा- 
यणों का सहारा लिया गया है, फिर भी इन ग्रन्थों को स्वतंत्र-काव्य-ग्रन्थ मानना 
उचित होगा । 


३०८. उद्‌ं की अपेक्षा फ़ारसी राम-कथा-साहित्य अधिक प्राचीन है । अकबर 
के आदेशानुसार अल बदायूनी (अब्दुल कादिर इब्न-ई-म्‌ लक शाह ) ने सन्‌ १५८४- 
१५८९ ई० में वाल्मीकि रामायण का पद्यान्‌ वाद किया था। 

जहाँगीर के राज्यकाल में तुलसीदास के समकालीन गिरिधरदास' ने वाल्मीकि 
रामायण का सै क्षिप्त पद्यानुवाद प्रस्तुत किया था तथा मुल्ला मसीह ने अपने रामायण 
मसीही (दे० अनु ० ३०९) की रचना की थी । शेष उपलब्ध फ़ारसी राम-साहित्य 
इस प्रकार है : रामायण फ़ेजी (शाहजहाँ के समय का गद्यानुवाद ); गोविन्द-पुत्र 
गोपाल कृत तर्जुमा-इ-रामायण (१७वीं श० ई० उत्तराद्ध ); चन्द्रभान बेदिल का 
वाल्मीकि रामायण का पद्यानुवाद (औरंगज़ेव के राज्यकाल में ); लाला अमरसिंह का 
गद्यात्मक रामायण अमर प्रकाश (रचनाकार १७०५ ई० ) तथा लाला अमानत राय 
कृत वाल्मीकि रामायण का पद्मानुवाद (रचनाकाल सन्‌ १७५४ ई०) । 

३०९. रामायण मसीही की रचना जहाँगीर के समय में म्‌लला मसीह द्वारा 
हुई थी; नवलकिशोर प्रेस (लखनऊ) ने उसे सन्‌ १८९८ ई० में प्रकाशित किया 
था। म्‌ूलला मसीह मुजफ्फरनगर (उ० प्र०) के निकट किराना गाँव के निवासी थे । 
वह संभवतः ईसाई थे क्योंकि रामायण मसीही में ईसा, मरियम आदि वाइबिल के 
पात्रों का उपमान के रूप में बहुधा उल्लेख हुआ है । इस रचना के ५००० छन्‍्दों में 
दशरथ-यज्ञ से लेकर लव-कुश-युद्ध के बाद सीता के भूमि-प्रवेश तक की समस्त राम- 
कथा प्रस्तुत की गई है। कथानक' की निम्नलिखित विशेषताएँ उल्लेखनीय हैं : 

(१) पाषाणृभूता अहल्या के उद्धार की कथा अरण्यकाण्ड के अन्तर्गत रखी 

गई ह्ै (दे ० अनू्‌ ० ३४८ ) | 





१. दे० इस्लामिक कल्चर (भाग ७, पु० ६७३-६७८ ) । 

२. पसियन मन्‌स्क्रिप्त कैटालॉग, एशियाटिक सोसायटी, कलकत्ता (१९२६) 
न० ६८२ | 

३. में प्रो० हीरालाल चोपड़ा, एम० ए० का आभारी हूँ, जिन्होंने मेरे साथ 
बंठकर मुझे रामायण मसीही का कथानक समझा दिया है। एशियाटिक 
सोसायटी के कंटालॉग में इस रचना का नाम हृदीस-इ-राम-उ सीता रखा 
गया है; लेखक का नाम इस प्रकार है-सादुल्‍लाह कैरानवी तखल्लुस 
मसीह । 
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(२) विद्वामित्र सीता की जन्म-कथा सुनाते हैं; इसके अनुसार सीता एक 
मंजूषा में पाई गई थीं (दे० अनू ० ४१३) । 

(३) रावणवध के पश्चात्‌ मन्दोदरी स्वयं सीता को राम के पास ले आती है 
(अनु ० ६०२) । 

(४) राम की बहन सीता को दशमुख रावण का चित्र अंकित करने के लिए 
प्रेरित करती है और बाद में राम के पास जाकर कहती है कि सीता 
दिन-रात उसी चित्र की पूजा करती हैं। (दे० अनु० ७२३) । 

(५) वाल्मीकि द्वारा सीता के एक पुत्र की सृष्टि (दे० अनु० ७४३) । 

(६) लव-कुश-युद्ध में राम को भी पराजित तथा अचेत किया जाता है किन्तु 
वाल्मीकि जल छिड़क कर राम को होश में लाते हैं (दे० अनु ० ७४९ ) । 

(७) राम-कथा का निर्वहण मौलिक प्रतीत होता है (दे० अनु० ७५३) । 


इनीशिसिनकी.+ न / “न 5 


अध्याय १३ 
शी ० पे 
विदेश में राम-कथा 
३१०. पिछले तीन अध्यायों से भारतीय संस्कृति में राम-कथा की व्यापकता 
का अनुमान किया जा सकता है। न केवल भारत में किन्तु निकटवर्ती देशों की संस्कृति 
तथा साहित्य में भी राम-कथा एक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकी है, यह प्रस्तुत 
अध्याय से स्पष्ट होगा। राम-कथा की एक धारा उत्तर की और फंल गई, इसका प्रमाण 
हमें तिब्बती तथा खोतानी रामायणों में मिलता है । यह सामग्री अपेक्षाकृत प्राचीन 
है अत: इसका निरूपण प्रथम परिच्छेद में किया गया है । एक दूसरी धारा भारत से 
हिदेशिया तक पहुँच गई थी और वहाँ से हिन्द-चीन और इसके परचात्‌ श्याम तक तथा 
दयाम से ब्रह्मदेश तक फैल गई थी। इसका वर्णन द्वितीय तथा तृतीय परिच्छेदों में 
किया गया है । अन्त में पारचात्य वृत्तान्तों का भी किचित्‌ निरूपण किया जायगा । 


प्रस्तुत अध्याय में रामकथा के पात्रों के नाम प्रायः संस्कृत रामायण के अनुसार ही 
दिए जाय॑ंगे। 


क--तिब्बत-खोतान 
तिब्बती रामायण 


३११. बौद्ध राम-कथा के निरूपण में अनामकं जातकम्‌ तथा दशरथ कथानम्‌ 
का उल्लेख हुआ है, जिनका क्रमशः तीसरी और पाँचवीं शताब्दी ई० में चीनी भाषा 
में अनुवाद हुआ था (दे० ऊपर अनु ० ५२-५३ ), अतः राम-कथा प्राचीन काल से 
उत्तर की ओर फैलन लगी थी । तिब्बती भाषा में भी अनेक हस्तलिपियाँ प्राप्त हैं 
जिनमें रावण-चरित से लेकर सीता-त्याग और राम-सीता-सम्मिलन तक की समस्त 
कथा मिलती है, जो सम्भवत: आठवीं अथवा नवीं शताब्दी की हैं। प्रारम्भ में रावण- 
चरित का कुछ वर्णन किया गया है, अनन्तर विष्णु दशरथ के पुत्र के रूप में अवतार 
लेने की प्रतिज्ञा करते हैं। दशरथ की केवल दो पत्नियाँ हैं; विष्ण्‌ कनिष्ठा के गर्भे 
से जन्म लेप्ते हैं और रामन कहलाते हैं, तीन दिन बाद विष्ण के पुत्र ज्येष्ठा से जन्म 
लेते हैं और उनका नाम लक्षण रखा जाता है। 


१. दे० एफ० डब्ल ०थॉमस : ए रामायण स्टोरी इन तिबतन, इंडियन स्टडिस 
पृ० १९३ । एम्‌० छाल : जनल अजियाटिक, १९३६, पृ० ५६० । 
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गणभद्र के उत्तरपुराण की भाँति इनमें भी सीता रावण की पुत्री मानी जाती 
हैं । दशग्रीव की पटरानी के एक कन्या उत्पन्न होती है जिसके जन्मपत्र में लिखा है 
कि वह अपने पिता का नाश करेगी । फलस्वरूप वह समुद्र में फेंकी जाती है और बचने 
पर भारत के कृषकों द्वारा पाली जाती है; इसका नाम लीलावती है। (लेकिन 
अन्य हस्तलिपियों में सीता नाम का भी उल्लेख है) । 

दो पुत्रों में से किसे राज्य दिया जाय, अपने पिता की इस प्रकार की किकरत्तव्य- 
विमृढ़ता देखकर रामन स्वेच्छा से किसी आश्रम में तपस्या करने जाते हैं,और लक्षण 
को राज्य दिलवाते हैं | कृषकों के अनुरोध से रामन तपस्या छोड़कर लीलावती 
(सीता ) से विवाह करते हैं, और इसके बाद राज्यशासन ग्रहण करते हैं । 


गूणभद्र में सीता का हरण राजधानी के पास के अशोकवन से होता है। तिब्बती 
रामायण में भी एसा प्रतीत होता है, क्योंकि इसका वर्णन वनवास के बाद मिलता है। 
इस वर्णन में विशेषता यह है कि रावण सीता का स्पर्श नहीं करता तथा जटायू को 
रक्‍त से सने पत्थर खिलाकर मार डालता है (दे० आगे अनु ० ५०२ और ४७१) । 


अनन्तर सीता की खोज, वानरों से मेत्री, हनुमान का प्रेषण आदि रावण-वध 
तक का वर्णन मिलता है। इसमें निम्नलिखित विशेषताएँ पाई जाती हैं: वालि- 
सुग्रीव द्वंद् में माला के स्थान पर सुग्रीव की पुच्छ में दपंण बाँधा जाता है; हनुमान आदि 
एक दूसरे की पुच्छ पकड़ कर स्वयंप्रभा की गफा में प्रवेश करते हैं; रावण का मर्म- 
स्थान उसका अंगूठा बताया गया है। 

उत्तरकांड से सम्बन्ध रखने वाली सामग्री (धोबी के कारण सीता-त्याग, कुश 
की वाल्मीकि द्वारा सृष्टि तथा अन्त में राम-स्ीता सम्मिलन) कथा-सरित्सागर के 
अनुसार है, अन्तर यह है कि लव तथा कुश का जन्म सीता-त्याग के पूर्व होता है (दे० 
अनू ० ७२१) । 

तिब्बती रामायण गुणभद्र के उत्तरपुराण तथा बहत्कथा से प्रभावित प्रतीत 
होता है | गूणाढ्य की रचना अप्राप्य है लेकिन इसकी संक्षिप्त कथा से जो कथा- 


सरित्सागर में सुरक्षित है, पता चलता है कि तिब्बती रामायण का उत्तररामचरित 
इस पर निभर है। 


खोतानी रामायण 


३१२. खोतान (पूर्वी तुकिस्तान) की राम-कथा, जो नवीं शताब्दी ई० की 
मानी जाती है, तिब्वबती रामायण से बहुत कुछ मिलती-जुलती है। फिर भी तिब्बतीः 
तथा खोतानी रामायण एक दूसरे का एकमात्र आधार नहीं हो सकते हैं, क्योंकि 
एक ओर तिब्बती रामायण का उत्तररामचरित खोतानी रामायण में नहीं पाया जाता 
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है और दूसरी ओर खोतानी रामायण में अनेक वृत्तान्त मिलते, हैं, जिनका तिब्बतो 
रामायण में अभाव है।' 

तिब्बती तथा खोतानी रामायण की निम्नलिखित बातों में समानता पाई जाती 
हैः. 

राम तथा लक्ष्मण, केवल दो भाइयों का उल्लेख । 

सीता (दशग्रीव की पुत्री) की जन्म-कथा । 

वनवास के समय सीता का विवाह । 

रावण का जटायू को रक्‍त से सने पत्थर खिलाने का वृत्तान्त । 

इन्द्रयुद्ध के समय विजेता वानर की पुच्छ में दर्पण बाँधे जाने की कथा । 

रावण के ममंस्थान का उल्लेख । 

खोतानी रामायण की निम्नलिखित विशेषताएँ तिब्बती रामायण में नहीं 
मिलती : 

(१) बौद्ध प्रभाव: प्रारम्भ में एक बौद्ध प्रस्तावना दी गई है, जिसमें शाक्यमुनि 
के बौद्धधर्म का प्रचार करने का उल्लेख है | जातकों की शैली के अनुसार महात्मा 
बुद्ध वक्‍ता हैं तथा अन्त में राम-कथा तथा बौद्ध इतिहास के पात्रों की अभिन्नता प्रकट 
करते हैं। राम-कथा के समय बुद्ध राम थे तथा मैत्रेय लक्ष्मण; अत: खोतानी रामायण 
में अवतारवाद का उल्लेख नहीं हुआ है । बौद्ध प्रभाव के कारण राम की चिकित्सा 
के लिए बौद्ध वद्य जीवक को (जो जातकों में अत्यन्त प्रसिद्ध हैं) बलाया जाता है 
तथा आहत रावण का वध नहीं किया जाता है। 


(२) रावणचरित के बाद अजन कात्तेंवीयं सहख्रबाहु तथा परशुराम की कथा 
मिलती है, लेकिन इसमें राम दाशरथि तथा परश्‌ राम की कथा का मिश्रण हुआ है । 
दर्शरथ का पुत्र सहस्नबाहु परश्‌ राम के पिता की धेन चुराता है, जिसके कारण परशुराम 
सहसखत्रबाहु को मारते हैं। सहस्रबाहु के दो पुत्र राम और लक्ष्मण होते हैं; उनकी माता 
दोनों को बारह वर्ष तक पृथ्वी में छिपाती है और इसके बाद राम परशुराम का वध 
करते हैं । 

(३) राम और लक्ष्मण दोनों वन में वास करते हैं (निर्वासनन का कारण 
नहीं दिया गया है) तथा दोनों सीता से विवाह करते हैं । यह उन देशों के बहुपतित्व 
की प्रथा का प्रभाव है । 

(४) सीताहरण के वृत्तान्त में सोता के रक्षणार्थ कुटी के चारों ओर रेखाएँ 

खींची जाने का उल्लेख है । 


१. दे० बुलेटिन स्कूल ऑँव ओरियन्टलू स्टडिस भाग १०, पृ० ५५९ । 
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(५) सम्पाति-वृत्तान्त का परिवर्तित रूप (दे० आगे अनु ० ५२७) । 

(६) सेतुबन्ध के समय काइम्मीरी रामायण से मिलता जलता एक वत्तान्त॑ 
मिलता है, जिसमें नल के फेंके हुए पत्थरों के न ड्बने का कारण बताया गया है। 

(७) आहत रावण कर चुकाने की प्रतिज्ञा करता है और उसको बचाया जाता 
है। (दे० अनु ० ५९५) । 

(८) अन्त में सीता के विषय में लोकापवाद तथा सीता के भूमिप्रवेश का 
निर्देश मिलता है। 


इन विशेषताओं के कारण तिब्बती रामायण खोतानी रामायण का आधार 
नहीं हो सकता है । महानाटक की राम-कथा में भी सीता के रक्षणार्थ रेखाएँ खींची' 
जाने का तथा रावण के वैद्य सुषेण के बुलाए जाने का उल्लेख हुआ है तथा कावमीरी 
रामायण में भी नल की कथा मिलती है । अतः खोतानी रामायण के अधिकांश वाल्मीकि 
से भिन्न वृत्तान्त भारत में भी पाये जाते हैं । यह चतुर्थ भाग के विश्लेषण से और 
स्पष्ट होगा । ह 


ख---हिन्देशिया 


३१३. हिन्देशिया में राम-कथा प्राचीन काल से विदित है, इसका प्रमाण नवीं 
दताब्दी के एक शिव-मंदिर की पाषाण-चित्रलिपि से मिलता है। बाद में जावा तथा 
मलय में एक्‌ विस्तृत राम-साहित्य की रचना की गई है, जिसमें राम-कथा के दो भिन्न 
रूप मिलते हैं : (१) जावा के प्राचीन रामायण का रूप जो वाल्मीकीय कथा के 
अधिक निकट है तथा (२) अर्वाचीन राम-कथा जिसमें वाल्मीकि से बहुत भिन्नता 
पाई जाती है । इन दोनों रूपों का प्रस्तुत परिच्छेद में अलग वर्णन किया जाता है। 
इनकी सामान्य विशेषता यह है कि इसमें राम-भक्ति का भाव नहीं आया है । जावा 
के प्राचीनतम रामायण के रचयिता शव थे तथा जिन दो मंदिरों में राम-कथा की 
विस्तृत चित्रलिपियाँ हैं वे भी दोनों शिव-मंदिर हैं । 


हिन्देशिया की प्राचीन राम-कथा 


३१४. हिन्देशिया की प्राचीनतम राम-सम्बन्धी साहित्यिक रचना रामायण 
ककविन है, जो दसवीं शताब्दी का माना जाता है। आधुनिकतम खोज' से सिद्ध हुआ 
है कि योगीश्वर इसके रचयिता नहीं हैं। रामायण ककविन का लेखक अज्ञात ही हे + 


१. दे० सी० हॉयकास, दि ओल्ड जवनीस रामायण । एम्सटेरडैम, १९५८ । 


जज 
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डच अनुवाद से पता चलता है कि इसका मुख्य आधार भटिटिकाव्य है। ग्यारहवें 
अध्याय में भदिडिकाव्य के कथानक की जितनो विशेषताओं का उल्लेख हुआ है वे सब 
रामायण ककविन में भी पाई जाती हैं। प्रारम्भिक बारह समों का विभाजन भद्िद- 
काव्य के अनुसार हुआ है। अन्तर यह है कि भदिटकाव्य का नवाँ अध्याय रामायण 
ककविन के नवें तथा दसवें अध्याय में विभकत किया गया है। युद्ध के वर्णन में रामायण 
ककविन अधिक विस्तार में जाता है, जिससे भद्टिकाव्य के २२ सर्गों की सामग्री 
२६ सर्गों में दी गई है। दोनों रचनाओं में युद्धकांड की कथा तक का वर्णन किया 
गया है । फिर भी भद्टिकाव्य इसका एकमात्र आधार नहीं रहा है। अभिषेक नाटक 
लथा महानाटक के वृत्तान्त के अनुसार रावण सीता को निरुत्साहित करने के लिये 
राम तथा लक्ष्मण दोनों का मायामय शीर्ष दिखलाता है। गुृणभद्व में एक पत्र का 
उल्लेख हुआ है जिसे राम हनुमान द्वारा सीता के पास भेज देते हैं। रामायण ककविन 
में सीता अभिज्ञान स्वरूप चूड़ामणि के अतिरिक्त एक पत्र भी हनुमान को देती हैं । 
फिर भी पत्र की कल्पना इतनी स्वाभाविक है कि इसके कारण गृणभद्र का प्रभाव 
मानना अनावश्यक है। ककविन की दो अन्य विशषताएँ अन्यत्र नहीं मिलतीं। शबरी 
राम से अपनी कथा सुनाती हुई कहती है कि विष्णु ने वाराह्ावतार में मेरी माला खाई 
थी और मर गये थे, तब मैंने उनकी लाश खाई थी और फलस्वरूप मेरा मुख काला 
बन गया है। अनन्तर वह राम से अनुरोध करती है कि वह उसका मुख पोंछ कर 
उसे शुद्ध करें । इसके अतिरिक्त इन्द्रजित्‌ की सात पत्नियों का उल्लेख है, जो अपने 
पृति की ओर से युद्ध करती हैं और रणभूमि में मारी जाती हैं । रामायण ककविन 
की एक अंतिम विशेषता त्रिजठा का अपेक्षाकृत महत्त्वपूर्ण स्थान है (दे० आगे अनु ० 
५४७) । 


३१५. जावा में एक प्राचीन उत्तरकांड भी मिलता है, जिसमें वाल्मीकीय 
उत्तरकांड की कथा का गद्य में वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त एक चरित 
रामायण (अथवा कवि जानकी ) भी पाया जाता है जिसके १०१ इलोकों में रामायण 
के प्रथम छः कांडों की कथा के साथ व्याकरण के उदाहरण भी दिए गए हैं । अत: इस 


क 


१. दे० डच ओरियेन्टल जन ऊ, भाग ७३-९४ 


२. श्री मनमोहन धोष ने इस विशेषता की ओर विद्वानों का ध्यान आकर्षित 
किया है। दे० जनंल आँव ग्रेटर इंडिया सोसाइटी भाग ३, पु० ११३॥ 


३. दे० संस्कृत टेक्स्ट्स फ्रॉम बाली पृ ० ८९ । गायकवाड़ ओरियेन्टल सीरिज । 
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रचना पर भी भद्टिकाव्य का प्रभाव स्पष्ट है। हिमांशुभूषण सरकार' जावा की 
प्राचीन भाषा (कवि) की तीन और रचनाओं का उल्लेख करते हैं: 


(१) ११वीं शताब्दी का सुमनसांतक ककविन जिसका वण्यं विषय है 

इन्दुमती का जन्म, अज से उसका विवाह तथा दशरथ का जन्म । 

(२) प्राचीन उत्तरकाण्ड पर आधारेत हरिश्रय ककविन जिसमें विष्णु 

द्वारा माली तथा माल्यवान का वध वर्णित है (१३वीं श० के बाद ) । 

(३) अर्जुनविजय (१४वीं श०), जिसकी आधिकारिक क्थावस्तु अर्जुन 

सहस्रवाहु द्वारा रावण की पराजय है। 

३१६. जावा का आधुनिक सेरत राम भी रामायण ककविन की भाँति 
वाल्मीकीय कथा से बहुत कुछ मिलता-जू लता है। प्रारम्भ में रावण चरित का वर्णन 
दिया गया है, जो रामायण ककविन में नहीं पाया जाता है। सेरत राम पद्य में है; 
कवि का नाम यस दि पुरा है। ह 


३१७. मध्य जावा के परमबनन (परमनब्रह्म ) नामक स्थान पर नवीं शताब्दी 
ई० का एक शिव-मंदिर है । इस मंदिर के चारों ओर की ऊँची दीवारों पर रामायण 
की समस्त घटनाओं का पाषाण चित्र-लिपि में चित्रण किया गया है। इसमें जिस राम- 
कथा का वर्णन किया गया है वह बहुत कुछ वाल्मीकीय कथा से मिलती-जुलती है। 
अनेक गौण बातों में अवश्य रामायण ककविन से भिन्नता पाई जाती है, लेकिन हिन्देशिया 
की अर्वाचीन राम-कथा की अधिकांश विशेषताओं का इसमें निर्देश नहीं मिलता । 
सेरी राम के अनुसार भरत सीताहरण के बाद ही राम से मिलकर उनकी पादुकाएँ 
अयोध्या ले जापते हैं कितु परमबनन में भरत-मिलाप का स्थान रामायण ककविन 
के अनुसार सीताहरण के पूर्व ही माना गया है। वाल्मीकीय रामायण से जो किचित्‌ 
विभिन्नता इसमें है, इसका प्राय: भारत में भी उल्लेख पाया जाता है। उदाहरणाथे: 

४” जटायू का राम को सीता की अंगूठी देने का वृत्तान्त महानाठक में है । 

मछलियों के सेतु नष्ट करने की कथा सेतुबंध तथा बालरामायण में भी पाई 
जाती है । 

दशरथ की पुत्री (शान्ता) का उल्लेख रामायण के गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय 
पाठ, भवभूति के उत्तररामचरित आदि में किया गया है। 

लेकिन लक्ष्मण के तरकश में सुग्रीव के आँसुओं का पानी जमा होना तथा इस 
तरह सुम्रीव का पता लगाया जाना यह वृत्तान्त किसी प्राचीन भारतीय रचना में नहीं 





१. दे० इंडियन इन्‌फ्लएन्सेस ऑन दि लिटरेचर आँव जावा एण्ड बाली । 
कलकत्ता १९३४ , पृ० २२४-२३१ | 
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मिलता । उपर्युक्त अधिकांश विश्येषताएँ हिन्देशिया की अर्वाचीन राम-कथा में आ गई 
हैं । 

३१८. पूर्व जावा के पनतरन नामक स्थान के चौदहवीं शताब्दी पूर्वार््ध के एक 
शिव-मंदिर में भी राम-कथा पाषाण चित्रलिपि में अंकित की गई है। यह कथा प्राचीन 
रामायण ककविन के कथानक से अभिन्न है, जिससे पता चलता है कि यद्यपि बाद में 
अर्वाचीन राम-कथा अधिक लं(कप्रिय हुई फिर भी रामायण ककविन का भी कुछ 
महत्त्व बना रहा । 


हिन्देशिया की अर्वाचीन राम-कथा 
सिहावलोकन 

३१९. रामायण ककविन की प्राचीन परम्परा को छोड़कर हिन्देशिया में 

रामकथा का एक अर्वाचीन रूप भी प्रचलित है, जो अधिक लोकप्रिय है और जिसके 
आधार पर आधुनिक समय तक सुमात्रा और जावा में राम-कथा-सम्बन्धी नाटकों 
का अभिनय होता है। जावा का नाटक-साहित्य प्रायः सेरत कांड तथा राम केलिंग पर 
आधारित है। वाली का वायांग वोंग” नामक नाटकों का पूरा वर्ग (जिसमें अभि- 
नता चेहरा नहीं पहनते ) केवल रामायण के दृश्य ही प्रस्तुत करता है। रामकथा 
का यह अर्वाचीन रूप हिन्देशिया से हिन्दचीन, श्याम और ब्रह्मदेश तक फैल गया 
है। 

हिन्देशिया को अर्वाचीन राम-कथा' के विस्तृत साहित्य की सामग्री का परिचय 

निम्नलिखित तालिका में दिया गया है : 
(अ) मलयन अर्वाचीन राम-कथा । 

हिकायत सेरीराम के तीन साहित्यिक पाठ : 

(१) रोरडा वान एऐसिंगा का संस्करण (एमस्टरडैम, १८५३) । 

(२) शेलाबेर का संस्करण (ज० रॉ० ए० सो० स्ट्रेट्स ब्रेंच, भाग ७१, दिसम्बर 
१९१५ ) । इसका अंग्रेजी संक्षेप भी प्रकाशित है (दे० ज० रॉ० ए० सो० 
एस० बी, भाग ७०) । 

(३) राफल्स मलय हस्तलिपि का पाठ। (ज० रॉ० ए० सो० १९४४, पृ० 
६६) । इसका कथानक प्रथम दो संस्करणों से अधिक भिन्न नहीं है। 


१. प्रस्तुत परिच्छेद में मूुख्यतया दो रचनाओं से सहायता मिली है। 
(१) डब्ल स्टुटरहाइम: राम लेगन्डन एन्ड रामरेलिफूस इन इंडोनेशियन । 
(२) ए० चीसनिस : डी राम सागे बाई डेन मलाइयन । 
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प्रारंभ में रावण का पूर्वंचरित दिया गया है, जो अन्य पाठों में नहीं मिलता । 
एक अन्य विशेषता यह है कि राम की आज्ञानूसार लक्ष्मण शूपंणखा 
से विवाह करते हैं । 

इसके अतिरिक्त सेरीराम पर निर्भर अनेक कथाएं जनसाधारण में 
प्रचलित हैं। 

उदाहरणार्थ: 

(४) हिकायत महाराज रावण (ज० रॉ० ए०सो०, मलयन ब्रेंच, भाग ११)। 
इसका कथानक सेरीराम से बहुत मिलता-जुरूता है; विशेषता यह है 
कि इसमें रावण की पुत्री सोती हुई सीता के वक्षस्थल पर रावण का एक 
चित्र रख देती है और इसके कारण राम सीता को त्याग देते हैं (दे० 
आगे अनु० ७२३) । 

(५) श्रीराम । डब्लू ई० मैक्सवेल द्वारा सम्पादित (दे० ज० रॉ० ए० सो० 
स्ट्रेट्स ब्रेंच, १८८६-८७ ) । इसमें हनुमान के जन्म से लेकर लंका में राम 
की विजय तक की कथा हिकायत सेरीराम के आधार पर दी गई है। 

(६) राम-कथा का पातानी पाठ (दे० आगे अनु० ३२१) । 

(आ) जावा की अर्वाचीन राम-कथा । 


(१) राम केलिग। इस रचना में मलयन सेरी राम से कोई महत्त्वपूर्ण विभिन्नता 
नहीं मिलती । 


(२) सेरत काण्ड (दे० आगे अनु० ३२२) । 
इसके अतिरिक्त जावा में और बहुत सी काण्ड नामक रचनाएँ मिलती हैं लेकिन 


डॉ० स्ट्टरहाइम सेरत काण्ड को जावा की आर्वाचीन राम-कथा का वास्तविक और 
सर्वाधिक प्रचलित रूप मानत्ते हैं । 


इस साहित्य के रचनाकार का ठीक निर्णय नहीं हुआ है। अधिकांश विशेषज्ञों 
का मत है कि इसकी रचना पंद्रहवीं या सोलहवीं शताब्दी में हुई थी ।' फिर भी सम्भव 
है इसके पहले सेरी राम आदि की कुछ सामग्री प्रचलित हुई हो। सेरी राम की प्राचीनतम 
हस्तलिपि १६३३ की है । 


हिदेशिया के अर्वाचीन राम-कथा-साहित्य के इस सिहावलोकन के पश्चात्‌ 
मृरुय रचनाओं का परिचय दिया जाता है । 


१. आर० विन्सटटेड, दि मरूय वन आऑँबव दि रामायण | वी० सी० हा 
वाल्यूम, भाग २, पृ० १। 


विदेश में राम-कथा २६९ 


हिकायत सेरी राम 


३२०. इस विस्तृत रचना में रावण-चरित से लेकर सीतात्याग के बाद राम- 
सीता-सम्मिलन तक की कथा वर्णित है। निबन्ध के अन्तिम भाग में वाल्मीकि से 
भिन्न प्रसंगों का तुलनात्मक अध्ययन किया जायगा। यहाँ सारी रचना का ढाँचा तथा 
प्रमुख विशेषताएँ प्रस्तुत करनी हैं । सेरी राम का कथानक निम्नलिखित भागों में 
विभक्‍त किया जा सकता है: 


(१) रावण-चरित । दुराचार के कारण रावण अपने पिता द्वारा निर्वासित 
किया जाता है।* रावण-निर्वासन के इस वर्णन में सिंहलद्वीप के विजय नामक प्रथम 
राजा की कथा का मिश्रण हुआ है (विजय की कथा महावंश के छठें सर्ग में मिलती 
है)। सिहलद्वीप में पहुँचकर रावण तपस्या करके (नबी अदम के अनुरोध से ) अल्लाह 
से चार लोकों का राज्याधिकार प्राप्त करता है। प्रत्येक लोक की किसी राजकुमारी 
से विवाह करके रावण अनेक पुत्रों को उत्पन्न करता है, जो बाद में राजा बन जाते हैं : 


इन्द्रजितू---देवलोक का राजा 
पाताल महरायन (महिरावण )--पाताल का राजा 
गंगा महासूरी---नतागलोक का राजा 
इसके बाद रावण पृथ्वी पर लौट कर लंकापुरी बसाता है और इसमें अपने 


भाइयों कुम्मकर्ण, विभीषण तथा शूर्पणखा के पति बर्गासींगा को क्रमशः सेनापति, 
ज्योतिषी तथा प्रधान गुप्तचर के पद पर नियुक्त करता है। 


(२) राम का जन्म । दशरथ के मंदूदारी तथा बलियादारी के साथ विवाह के 
वर्णन के बाद उनके पुत्रेष्टि यज्ञ का उल्लेख है, जिसमें एक काक बलियादारी 
का पायस चुराकर उसे लंका ले जाता है (दे० अनु० ३५७) । अनन्तर अंधमुनि- 
पुत्र-वध और (राम, लक्ष्मण, वर्दन, चित्रदन) चार पुत्रों तथा (कीकवी नामक) 
एक पुत्री का जन्म वर्णित है। 

(३) सीता का जन्म और विवाह। मंदूदारी के सौन्दर्य का वर्णन सुनकर रावण 
उसे दशरथ से माँगता है तथा एक माया-मंदूदारी को लंका ले जाता है, जिसके गर्भ 
से सीता उत्पन्न होती हैं (दे” आगे अनु० ४२८) । अशुभ जन्मपत्र के कारण सीता 
समुद्र में फेंकी जाती हैं तथा महारेसि (महषि) कली द्वारा पाली जाती हैं। महारेसि 

कली के यहाँ सीता के स्वयंवर में रावण और अन्य राजाओं के असफल प्रयत्नों के पश्चात्‌ 


१. रावण का पूर्व इतिहास राफलस मलय हस्तलिपि में वणित है; दे० अनु० 
६४५, ६४८ | 
रा० १८ 
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राम परीक्षा में सफल होकर सीता से विवाह करते हैं (दे० आगे अनु० ३९९) । 
विश्वामित्र-आगमन तथा परशुराम-सेजोभंग के वृत्तान्त भी दिए गए हैं। 


सह >> 


(४) राम का वनवास । बलियादारी के अनुरोध से दशरथ उसके पुत्र वर्देन 
(भरत ) को राज्य देने का निदंचय करते हैं। राजा के सोते समय बलियादारी राम को 
बलाकर दशरथ के इस निदरचय का समाचार सुनाती है। यह सुनकर राम प्रसन्न 
होकर ऋषि बनने के लिए सीता और लक्ष्मण के साथ वन को प्रस्थान करपते हैं । वन 
में पहुँच कर और कुटी बनाकर राम कुश-घास से सात लड़कियों तथा पाँच लड़कों की 
सृष्टि करते हैं । ये नौकर बनकर घर का काम करते हैं, जिससे राम, लक्ष्मण, 
सीता निश्चिन्त होकर साधना कर सकते हैं । 


रावण द्वारा शूपंणखा के पति बर्गासींगा के वध के बाद उसका पुत्र दर्सासींगा 
अलौकिक खंग सिद्ध करने के लिए तपस्या करने जाता है। अनन्तर वालि-रावण- 
युद्ध और अंगद (मंदोदरी के पुत्र ) का जन्म वणित है । इसके बाद अंजनी-वालि- 
सुग्रीव की उत्पत्ति (तीनों गौतम की पत्नी के संतान हैं) तथा हनुमान्‌-जन्म का वर्णन 
किया गया है। इसके अनुसार हनुमान्‌ राम के वीय॑ से उत्पन्न हुए हैं (दे० आगे 
अनू ० ६७५) । 


(५) सीता का हरण और खोज। किसी दिन लक्ष्मण तपस्या करते हुए 
शूपंणखा के पुत्र दर्सासींगा का संयोग से वध करते हैं (दे” आगे अनु० ६३२) । बाद 
में शूपंणगखा अपने पुत्र से मिलने आती है और लक्ष्मण द्वारा विरूपित होकर अपने 
भाई रावण के पास जाती है । शेष कथानक बहुत कुछ वाल्मीकि के क्रम के अनुसार 
है। वालि के मित्र सम्बूरान की कथा हिन्दचीन तथा श्याम में भी मिलती है (दे० 
अनु० ५२४) । 


(६) युद्ध । युद्धकांड की सामग्री में वाल्मीकि से कोई महत्त्वपूर्ण अन्तर नहीं 
पाया जाता है । बंगाली रामायण की भस्मलोचन की कथा तथा महिरावण की कथा 
दोनों यहाँ भी किचित्‌ परिवर्तन सहित दी गई हैं। इन्द्रजित्‌ की पत्नी के सती बनने 
का तथा रावण के म्मस्थान (दाहिने कान के पीछे उसका एक छोटा ग्यारहवाँ सिर) 
का भी उल्लेख किया गया है। युद्ध के बाद आहत रावण का शरीर सेरन्दीब पर्वत 
के तल में पड़ा रहता है और सारी सेना उसको देखने जाती है । विभीषण (जो राम 
के मनन्‍्त्री बन जापे हैं) राम की बहन कीकवी देवी से विवाह करते हैं। एक और 
विशेषता यह है कि कुंभकर्ण-वध के बाद तथा इंद्रजित्‌ वध के बाद भी युद्ध चालीस- 
चालीस दिन के लिए स्थगित किया जाता है । 
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(७) सीता-त्याग तथा राम-सीता सम्मिलन । इस अन्तिम भाग में रावण के 
चित्र के कारण सीता-त्याग का वर्णन मिलता है (दे० आगे अन॒० ७२३) | अनन्तर 
लव के जन्म तथा मह॒षि कलि द्वारा कुश की सृष्टि को कथा दी गई है। कुश-लव 
के लक्ष्मण से युद्ध के बाद राम-सीता-सम्मिलन वरणित है। अंत में कुश और लव 
तथा वानर-सेना के अनेक सेनापतियों के राक्षसियों से विवाह करने का उल्लेख 
किया गया है। 


हिन्देशिया की प्राचीन राम-कथा के मुख्य आधार के विषय में संदेह की 
गुजायश नहीं होती (दे० अनु ० ३१४) किन्तु सेरी राम का मूलस्रोत निर्धारित करना 
असंभव सा प्रतीत होता है । फिर भी इतना स्पष्ट है कि सेरी राम में, जो वाल्मीकि 
से भिन्न बहुसं ख्यक प्रसंग मिलते हैं, उनका आधार प्रायः भारतीय ही है । जेनी (अनु ० 
४४६, ५८५, ६०५, ६३२, ६५५ और ७२३) तथा बंगाली (अनु० ३४३, ३८८, 
५५२, ५७६, ५९८, ६१३, ६१४ और ७२३) राम-कथाओं का प्रभाव निविवाद है। 
उड़िया राम-साहित्य, रंगनाथ रामायण तथा कम्ब रामायण अर्थात्‌ भारत के 
पूर्वी तट की रचनाओं का प्रभाव भी सेरी राम पर पड़ा है (दे० अनु ० ४५४, ४७४, 
५१२, ५१४, ५१९, ५५२, ५७८, ५८३, ५८५, ५९१ और ६७५) । सेरी राम के 
अनेक प्रसंग आनन्द रामायण (अनु० ३५०, ४२८, ५१७, ५३९ और ५५२), 
कथासरित्सागर (अनु० ७४५, ७५६), मैरावणचरित (अनु ० ६१४) अथवा तोरवे 
रामायण (अनु० ५३१) में विद्यमान हैं । सेरी राम पर रामायण ककविन (अनु० 
४६६, ५७४, और ५८३) तथा मुसलमानी धर्म (अनु० ३३६, और ६४९) का 
जो प्रभाव पड़ा है, वह एक प्रकार से अनिवाये ही था । 


पातानी राम-कथा 


३२१. पातानी रामकथा' में सेरी राम के अनेक पात्रों का महासिकु नामक 
तपस्वी में एकीकरण हुआ है । प्रारंभ में उनकी पत्नी की चार सन्‍्तानों का वर्णन है: 
एक पुत्री, बालि, सुग्रीव और बिलों। दूसरे भाग में महासिकु की दत्तक पुत्री मंदुदकी 
की कथा मिलती है। मंदुदकी रावण से विवाह करती है और उसके गर्भ से सीता का 
जन्म होता है। सीता के त्यक्त किये जाने पर महासिकु उसे पुत्री-स्वरूप ग्रहण करते 
हैं। उनका एक और सेरावी नामक (राम) दत्तक पुत्र है, जिसको महासिकु सीता 
पर अनुरक्‍त होने के कारण घर से निकालते हैं। 





१. रायल वततेवियन सोसाइटी का जयन्ती ग्रन्थ । बतेविया (१९२९), प० 
ढरर३े। ' 
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अनन्तर सीता के स्वयंवर का वर्णन दिया गया है, जिसमें रावण भी आया था। 
शेष कथानक सेरी राम के अनुसार है। लेकिन इसमें केवल रावण-वध तक की कथा 
मिलती है। 


जावा का सेरत कांड 


३२२. सेरतकांड की राम-कथा सेरी राम से बहुत भिन्न नहीं है। इसमें 
विश्येषता यह है कि इसकी विस्तृत भूमिका में नबी अदम की कथा के बाद जावा के 
प्राचीन राजाओं की वंशावली के वर्णन के अन्तर्गत देवताओं की अनेक पौराणिक 
कथाएं मिलती हैं । 


अनन्तर रावण-चरित का वर्णन किया गया है, जिसमें वाल्मीकि उत्तरकांड 
का प्रभाव स्पष्ट है । क्रमानुसार निम्नलिखित विषय पाए जाते हैं : राक्षस-वंशावली 
के बाद रावण का जन्म, निर्वासन (सेरी राम के अनुसार ), तप, वरप्राप्ति (सेरी 
राम के अनुसार ) तथा वैश्ववण पर विजय । अपने पिता की पराजय के फलस्वरूप 
विल्मनरंज (विमान ), वेश्रववण का पुत्र, रावण का वाहन बन जाता है। 


अनन्तर रावण के विष्णु पर विजय प्राप्त करने तथा विष्णु के अनेक अवतारों 
से (परविजय, कार्तंवीयं आदि) युद्ध करने का वर्णन किया गया है। रामावतार 
का वर्णन इस प्रकार है। विष्णु, वासुकी तथा श्री अवतार लेने के उद्देश्य से पृथ्वी की 
ओर प्रस्थान करते हैं। मार्ग में रावण उनसे युद्ध करता है; विष्णु तथा वासुकी भाग- 
कर दशरथ के पुत्रों के रूप में प्रकट होते हैं । रावण से डरकर श्री अपने को एक अंडे 
में बदल देती है । रावण इसे खाता है और फलस्वरूप श्री मन्दोदरी के गर्भ से जन्म 
लेती है । 

दोष कथानक बहुत कुछ सेरी राम की कथा से मिलता-जुलता है। सीतात्याग 
(रावण-चित्र के कारण) के पश्चात्‌ सीता के केवल एक पुत्र बृतलव का उल्लेख है, 
जो लक्ष्मण आदि से युद्ध करता है। अनन्तर राम-सीता का सम्मिलन होता है। लूव 
को राज्यभार सोंपकर राम (सीता, लक्ष्मण आदि के साथ) तपस्या करने जाते हैं। 
अंत में एक अनल नामक वानर अपने को अग्नि में बदल देता है और इसमें प्रवेश कर 
राम, सीता, लक्ष्मण, विभीषण, सुग्रीव, अंगद आदि सब भस्मीभूत हो जाछे हैं। हनुमान 
को आहत रावण पर पहरा देने का कार्य दिया गया था। अतः वह दूसरों के साथ अग्नि 
में प्रवेश नहीं करते । 


विदेश में राम-कथा २७छरे 


ग--हिन्दचीन, श्याम, ब्रह्मदेश 
हिन्दचीन 


३२३. इतिहासज्ञों का अनुमान है कि पहली शताब्दी ई० से लेकर भारतीय 
व्यापारी अपने यहाँ की संस्कृति का प्रचार हिंदचीन में करने रूगे थे। फलस्वरूप 
चम्पा राज्य की स्थापना हुई थी, जिसके सातवीं शताब्दी के शिला-लेखों से पता चलता 
है कि वाल्मीकि रामायण का वहां पर्याप्त प्रचार हुआ होगा। राजा प्रकाशधर्म (६५३- 
६७८) के समय के एक वाल्मीकि-मंदिर में वाल्मीकि की एक मूर्ति मिली है। इस 
मंदिर के एक शिलालेख में इलोकोत्पत्ति तथा वाल्मीकि के विष्णु-अवतार होने का 
उल्लेख किया गया है : 

यस्य शोकात समुत्पन्न इलोक ब्रह्माभिषृज (ति) 
विष्णो: पुंसः पुराणस्यथ मसानृषस्यात्मरूपिण: ॥ 

उस समय का कोई साहित्य सुरक्षित नहीं है । अनाम में अठारहवीं शताब्दी 
की एक संक्षिप्त राम-कथा का प्रचार था, जिसका कथानक वाल्मीकि रामायण 
से बहुत भिन्न नहीं है। अन्तर यह है कि दशानन का राज्य अनाम के दक्षिण भाग 
में तथा दशरथ का राज्य अनाम के उत्तरीय भाग में माना जाता है और रावण 
सेना सहित दह्वरथ के राज्य पर आक्रमण कर सीता को हर लेता है। 


छठीं शताब्दी ई० में एक सामन्‍्त ने चम्पा के राजा के विरुद्ध विद्रोह कर 
कम्बोदिया (खुमेर) में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था।' वहाँ सकड़ों मन्दिरों 
के खण्डहर मिलते हैं, जिनका काल नवीं और तेरहवीं शताब्दी के बीच का माना 
जाता है। प्राचीन राजधानी अंगकोरवाट के एक विशाल मन्दिर में रामायण, महा- 
भारत तथा हरिवंश की कथाओं को लेकर बहुत से पाषाण-चित्र अंकित किए गए 
हैं, जिनपर जावा की कला का प्रभाव स्पष्ट है। इस मंदिर का समय ११वीं-१२वीं 
शु० ई० है। 
३२४. रुमेर साहित्य की सबसे कलात्मक रचना रामकेंत्ति है, जिसका रचयिता 
तथा रचनाकाल अज्ञात है। प्राचीनतम हस्तलिपियाँ १७वीं शताब्दी की हैं किन्तु 


१. दे० बुलेटिन एकोल फ्रासेस एक्सट्रेम ओरियन, भाग २८, पृ० १४७ । 
जनेल ओरियेन्टल रिसचे, भाग ६, पृ० ११७। 

२. दे० बुलेटिन एकोल फ्रासेस एक्सट्रेम ओरियन, भाग ५, पृ० १३८ । 

३. दे० ए० फुशे : सर आशुतोष मुकर्जी वाल्युम, भाग ३, पु० १ आदि। 

४. इसका उच्चारण रेआमकेर अथवा रियामके होता है । 


श्छ्ड 


अर्वाचीन राम-कथा साहित्य का सिहावर्लॉकन 


वे अपूर्ण हैं। कथानक विद्वामित्र-यज्ञ के वर्णन से प्रारंभ होकर इन्द्रजित्‌ू-बध पर 
रुक जाता है (सं १-१०) । इसके बाद सीता-त्याग से लेकर लव-कुश-युद्ध तक का 
वर्णन ६ सर्गों में किया गया है (दे० सर्ग ७५-८० ) किन्तु रामकियेन (श्याम के रामा- 
यण ) से तुलना करने पर अनुमान किया जा सकता है कि सर्ग ८० रामकेत्ति का अंतिम 
सं नहीं है । 

रामकेत्ति के फ्रेंच अनुवाद! से इसकी निम्नलिखित विशेषताएँ निर्धारित की जा 


सकती हैं 


(१) लेखक कोई धाभिक बौद्ध है, जो राम को नारायण का अवतार मानते हुये 


(२) 


(३) 


भी, उनको बोधिसत्त्व की भी उपाधि देता है तथा कई स्थलों पर बौद्ध 
शब्दावली का प्रयोग करता है । 


यद्यपि रामकेत्ति पर सेरी राम की गहरी छाप है, फिर भी लेखक ने 
वाल्मीकि रामायण तथा सेरी राम की कथाओं का समन्वय करने का 
प्रयत्न किया है; फलस्वरूप सेरी राम की अपेक्षा रामकेत्ति वाल्मीकीय 
रामायण के अधिक निकट है। सेरी राम में दशरथ की केवल दो रानियों 
का उल्लेख है। रामकेत्ति में तीनों के नाम वाल्मीकि के अनुसार ही 
दिये गये हैं। रामकेत्ति में रावण की सीता-स्वयंवर में उपस्थिति की ओर 
संकेत नहीं मिलता; सेरी राम के अनुसार रावण भी इसमें आया था । 
सेरी राम में राम स्वेच्छा से वन के लिये प्रस्थान करते हैं, जब कि राम- 
केत्ति में कैकसी (कंकेयी) के अनुरोध से राम को निर्वासित किया जाता 
है । सेरी राम में लक्ष्मण द्वारा शूपंणखा के पुत्र के वध का वृत्तान्त मिलता 
है, जिसका उल्लेख रामकेत्ति में नहीं है । ख्मर रचना में सीता जनक 
की दत्तक पुत्री मानी जाती हैं तथा राम द्वारा परित्यक्त होने पर वाल्मीकि 
के आश्रम में निवास करती हैं । सेरी राम में सीता महारेसि कली की 
दत्तक पुत्री हैं तथा त्याग के बाद उनके यहाँ रहती हैं। सेरी राम में 
हनुमान्‌ राम के पुत्र माने जाते हैं किन्तु रामकेत्ति के अनुसार वह वायु 
और अंजना की सन्‍्तान हैं । 

निम्नलिखित सामग्री का मिलता-जुलता रूप मरूयन सेरी राम में भी 


मिलता है, जिससे स्पष्ट है कि रूमेर रामायण तथा सेरी राम का गहरा 
सम्बन्ध है। 


१. में अनुवादक श्री एफ० मारटिनी का आभारी हूँ, जिन्‍्होंदे मुझे अपनी 
अप्रकाशित पाण्ड्लिपि निरीक्षणाथ दी है। 


न ्गछ 


: विदेश में राम-कथा.._ हे २७५१ 


--एक असुर, काक का रूप घारण कर विश्वामित्र-यज्ञ भंग करने का 
प्रयत्न करता है और विश्वामित्र उसे मारने के लिये राम तथा लक्ष्मण 
को धनुष-वाण देते हैं (दे” अनु० ३८९) । 

“-जठायु-रावण-युद्ध में सीता की अँगूठी का उल्लेख (दे० अनु ० ४७१)। 

--लक्ष्मण द्वारा १४ वर्ष तक नींद तथा भोजन का त्याग (दे० अनु० 
४६१) 

-+लक्ष्मण-हनुमा न्‌ का युद्ध (दे० अनु ० ५१२) । 

--सुम्रीव को अपनी सामथ्यं का विश्वास दिलाने के लिये राम सात 
तालों का एक ही वाण से भेदन करते हैं। ये सात ताल महाराज नाग 
की पीठ पर स्थित हैं (दे० अनु० ५१६) । 


“-सम्ब्रान्‌ का वृत्तान्त, जिसे हनुमान्‌ राम के पास ले आते हैं। (दे० 
अनु० ५२४) । 
->ससेतु बाँधने के समय मछलियों का उत्पात । (दे० अनु० ५७८) । 
. --रावण के चित्र के कारण सीता-त्याय (दे० अनु ० ७२४) । वाल्मीकि 
द्वारा सीता के एक पुत्र की सृष्टि (दे० अनु० ७४४) | राम-सेना से 
सीता के पुत्रों का युद्ध (अनु० ७५०) । 


(४) कथा का निर्वेहण मौलिक है (दे० अनु० ७५७) । 
दयाम 


३२५. व्याम देश में राम-कथा राम कियन (अर्थात्‌ रामकीत्ति) के नाम से 
विख्यात है। अपेक्षाकृत प्राचीनकाल से वहाँ के नाठकों में राम-कथा का महत्त्वपूर्ण 
स्थान रहा है। प्रारंभिक नाटकों के दो वर्गों (कोन और रबम ) का एकमात्र विषय 
राम-कथा ही था और एक तीसरा वर्ग (नंग अर्थात्‌ छाया-नाटक ) प्रधानतया राम- 
कथा के दृह्य प्रस्तुत करता था।' १८वीं शताब्दी में नाटकों के एक नवीन रूप का 
प्रचलन हुआ (वेयुक रोंग), जिसकी कथावस्तु रामकियेत पर आधारित थी । १८वीं 
तथा १९वीं शताब्दी के राम-कथा विषयक नाटय-साहित्य की कुछ सामग्री सुरक्षित 


है । 


१. दे० पी० इवाइसगुट, एटुड सुर छा लिटेराटुर सियामॉइस (पैरिस, १९५१), 
पृ० ६०-६१ ॥। 


२७६ अर्वाचीन राम-कथा साहित्य का सिहावछोकन 


राम कियेन की प्राचीन हस्तलिपियाँ १७वीं शताब्दी की हैं। इस रामायण के दो 
भिन्न संस्करण १८वीं शताब्दी उत्तराद्ध में निकाले गये हैं तथा इसका एक तीसरा 
संस्करण नाटक के रूप में १९वीं श० पूर्वाद्धि में प्रकाशित हुआ था । बांग्कोक के बिरला 
ओरियेंटल सीरीज़ में रामकियेन का अंग्रेजी संक्षेप रामकीत्ति के नाम से प्रकाशित किया 
गया है । अगले अनुच्छेद में जो रामकियेन के कथानक का विश्लेषण किया गया है, 
वह उस रामकीत्ति के दूसरे संस्करण (सन्‌ १९४१) पर निभर है। 


१७वीं शताब्दी की अनेक छोटी रचनाओं का उल्लेख मिलता है, जिनकी 
कथावस्तु रामायण की किसी घटना से सम्बन्ध रखती है; उदाहरणार्थ : वालि 
का सुग्रीव को उपदेश देना कि किस प्रकार राम के दरबार में व्यवहार करना चाहिए 
तथा दशरथ का राम को राजनीति तथा धरम के विषय में शिक्षा देना । 


१८वीं तथा १९वीं शताब्दी में कई कवियों ने रामकियेन नामक महाकाव्यों की 
रचना की है; उदाहरणार्थ थोनबुरी, फुत्तायोतृफा (इनका रामकियेन सर्वाधिक 
विस्तृत है) तथा फुत्तालेउत्‌ला । 


३२६. रामकियेन का संक्षिप्त अंग्रेजी रूपान्तर ४५ अध्यायों में विभकत किया 
गया है । प्रथम अध्याय में अयोध्या के राजवंश का परिचय मिलता है तथा द्वितीय 
अध्याय में राम तथा उनके भाइयों के जन्म का वर्णन दिया गया है। अनंतर लंका का 
निर्माण, रावण के कृत्य तथा राम-कथा के अनेक पात्रों की जन्मकथा मिलती है; अर्थात्‌ 
वालिसुग्रीव, हनुमान, अंगद और सीता (अध्याय ३-११) । इसके बाद विश्वामित्र 
के यज्ञ से लेकर सीता-त्याग के पश्चात्‌ राम-सीता-सम्मिलन की समस्त कथा प्रस्तुत 
की गई है (अध्याय १२-४५) । रामकियेन के कथानक की निम्नलिखित विशेषताएँ 
उल्लेखनीय हैं : 


(१) रामकियेन के पात्र सबके सब श्याम देश के निवासी हैं तथा रामायण 
का घटना-स्थल श्याम में ही माना गया है। 


(२) इसका मुख्य आधार रुमेर भाषा का रामकेत्ति है। दोनों में कथा का 
निर्वेहण सदृश है (दे० ७५७ )। रामकेत्ति की भाँति रामकियेन भी सेरी 
राम की अपेक्षा वाल्मीकीय कथा के अधिक निकट है। रामकेत्ति तथा 
वाल्मीकि रामायण की तुलना करते हुये रामकेत्ति की जितनी विशेषताओं 
का उल्लेख हुआ है (दे० ऊपर अनु० ३२४), वे प्रायः सब रामकियेन 
में भी विद्यमान हैं । अंतर यह है कि रामकियेन में हनुमान्‌ को अंजना 
तथा शिव का पुत्र माना गया है तथा लक्ष्मण द्वारा शूप॑णखा के पुत्र का वध 
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(३) 


वर्णित है। रामकियेन का एक अन्य प्रसंग राम-सीता का पूर्वातुराग 
न वाल्मीकि रामायण में मिलता है और न रामकेत्ति में । किन्तु कुछ बातों 
में रामकियेन रामकेत्ति की अपेक्षा वाल्मीकीय कथा के अधिक निकट 
है---अयोम्‌ खी का वृत्तान्त रामकेंत्ति में नहीं है किन्तु वह रामकियेन में 
विद्यमान है। रामकियेन के अनुसार सीता-स्वयंवर का धनुष ईइवर (शिव ) 
का है, जब कि रामकेत्ति में जनक स्वयं उसे इन्द्रजाल से बनाते हैं । 
रामकियेन में वाल्मीकीय कथा के अनुसार अगस्त्य राम को दिव्य अस्त्र 
प्रदान करत्ते हैं किन्तु इसका उल्लेख रामकेत्ति में नहीं हुआ है । उपर्युक्त 
विश्लेषण का निष्कर्ष यह है कि रामकेंत्ति के अतिरिक्त रामकियेन पर 
वाल्मीकि रामायण का भी सीधा प्रभाव पड़ा है। 

रामकेत्ति की भाँति रामकियेन भी बहुत से अर्वाचीन वृत्तान्तों के लिये 
मलयन सेरी राम पर निर्भर है। वाल्मी,के से भिन्न, जो सामग्री सामान्य 
रूप से रामकेत्ति तथा सेरी राम में मिलती है (दे० ऊपर अनु० 
३२४, ३), वह प्रायः सब रामकियेन में भी पाई जाती है। अन्तर 
यह है कि रामकियेन में सुग्रीव से मैत्री करने के पूर्व राम की किसी 
परीक्षा का उल्लेख नहीं है और लक्ष्मण के संयम का भी निर्देश नहीं 
मिलता है। 


ऐसा प्रतीत होता है कि रामकियेन पर सेरी राम का सीधा प्रभाव 
भी पड़ा है, क्योंकि निम्नलिखित सामग्री समकेत्ति में नहीं है किन्तु वह 
रामकियेन तथा सेरी राम दोनों में विद्यमान है: 


--महिरावण का राम को पाताल ले जाना (दे० अनु० ६१४) । 
--भस्मलोचन की कथा (दे० अनु० ६१३) । 


--वालि-सुग्रीव-अंजना का अहल्या की सन्‍्तान के रूप में उल्लेख (दे० 


अनु० ५१४) । 


---अंगद की जन्मकथा, जिसके अनुसार वह वालि तथा मन्दोदरी का 


पुत्र है (अनु० ६५५) । 


- सीता का लंका में जन्म (अनु० ४१५-४१६) । 
-- हनुमान्‌ तथा नल का कलह (अनु ० ५७६) । 





१. रामकेत्ति की अपूर्ण हस्तलिपियों के कारण इस समस्या का अन्तिम निर्णय 
नहीं द्वो पाता है । 


- २७८ 
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(४) रामकेंत्ति, वाल्मीकि रामायण तथा सेरी राम के अतिरिक्त रामकियेन 


(५) 


का कोई और आधार ग्रंथ रहा होगा कि नहीं इस प्रइन का निरचयात्मक 
उत्तर तभी संभव होगा, जब रामकेंत्ति की कोई पूरी हस्तलिपि मिल जायगी। 
रामकियेन में विभीषण-मन्दोदरी के विवाह का उल्लेख मिलता है; 
यह प्रसंग सेरी राम अथवा रामकेत्ति में नहीं आया है किन्तु वह अनेक 
भारतीय राम-कथाओं में उल्लिखित है । निम्नलिखित सामग्री श्याम 
देश को छोड़कर अब तक और कहीं नहीं मिली है: 

-“सैतुबन्ध के पूर्व रावण का तपस्वी के रूप में राम के पास पहुँचना 
और युद्ध छोड़ देने के लिये उनसे अनुरोध करना (अध्याय २५) । 
--रावण के इस निष्फल प्रयत्न के अनन्तर बेंजकाया (विभीषण की 
पुत्री) का सीता का रूप धारण कर मृतवत्‌ राम के शिविर के पास 

की नदी के ऊपर बह जाना (अध्याय २५) । 

-- रावण का ब्रह्मा को बुला भेजना; लंका में ब्रह्मा का आगमन; रावण 
द्वारा राम पर अभियोग । ब्रह्मा का राम को बलाना और बाद में 
सीता को भी | अन्त में ब्रह्मा का सीता को लौटाने की आज्ञा देना 
तथा रावण के अस्वीकार करने पर ब्रह्मा का रावण को ज्ञाप देना 
(अध्याय ३२) । ु 

-- रावण-वध तथा राम के अयोध्या में प्रत्यागमन के बाद रावण के 
एक पुत्र का विभीषण के विरुद्ध विद्रोह करना | भरत तथा शत्रुघ्न 
का राम-सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान करना और रावण के 
पुत्र को पराजित कर विभीषण को पुनः राज्य दिलानों । इस युद्ध 
का विस्तृत वर्णन प्रथम युद्ध की पुनरावृत्ति मात्र है। यह प्रसंग 
रामकेत्ति में तो नहीं मिछता कितु सर्ग ७६ में इसकी ओर संकेत 
किया गया है। इसका आधार भारतीय है (दे० अनु० ६४१) 


“समस्त युद्ध की इस पुनरावृत्ति के अतिरिक्त और बहुत से वृत्तांत 
दृहराए गए हैं। इन्द्रजित के यज्ञ-भंग के अतिरिक्त रामकियेन में 
ऐसा वर्णन कुम्भकर्ण (अध्याय २८), रावण (अध्याय ३१) तथा 
मन्‍्दोदरी (अध्याय ३४) के विषय में भी मिलता है। 


रामकियेन की एक अन्तिम विशेषता यह है कि इसमें हनुमान की बहुत 
सी प्रेमलीराओं का वर्णन किया गया है। स्वयंप्रमा (अध्याय २३), 


- विदेश में राम-कथा बा ह २७९ 


बेंजकाया (अध्याय २५), नागकन्या सुवर्णमच्छा (अध्याय २६), अप्सरा 
वानरी (अध्याय ३१) के अतिरिक्त वह मंदोदरी के साथ भी कीड़ा 
करते हैं। मंदोदरी के संजीवन-यज्ञ को भंग करने के लिए वह दशकंठ 
के रूप में मंदोदरी के पास पहुँच कर उसका आलिगन करते हैं (अध्याय 
३४) । एक अन्य अवसर पर वह रावण के पास पहुँच कर राम की भरत्सेना 
करते हैं तथा रावण की ओर से युद्ध करने का प्रस्ताव करते हैं । वास्तव 
में वह एक दिन तक ऐसा करते हैं और पुरस्कारस्वरूप इन्द्रजित्‌ की 
समस्त सम्पत्ति के अतिरिक्त मंदोदरी को भी रावण से प्राप्त कर रात 
भर उसके साथ क्रीड़ा करते हैं (अध्याय ३५) | 
३२७. द्याम के उत्तरपूर्वीय प्रांतों में लाओ भाषा बोली जाती है। लाओ 
साहित्य के पंचतंत्र में दशरथ द्वारा अन्धमुनि-पुत्र-वअध तथा राम के विभीषण को 
शरण में लेन का उल्लेख मिलता है।' इसके अतिरिक्त सोलहवीं शताब्दी में राम 
जातक की लाओ भाषा में रचना की गई है। रामकियेन की भाँति इस जातक में 
समस्त कथा का घटनास्थल द्याम देश में ही माना गया है। पूर्वाद्ध में रावण तथा 
राम की जन्मकथा दी गई है, जिसके अनुसार राम तथा रावण चचेरे भाई हैं | राम 
के केवल एक ही भाई लक्ष्मण तथा एक बहन शान्ता का उल्लेख है। रावण शान्ता 
का अपहरण करता है तथा राम-लक्ष्मण द्वारा पराजित किया जाता है (दे० अनु० 
३३२६) । 
उत्तराद्ध में वाल्मीकीय रामायण का समस्त कथानक रामकि येन से मिलप्ते-जुलते 
रूप में प्रस्तुत किया गया है । सीता को इन्द्राणी का अवतार माना गया है (दे० अनु ० 
३६५) किन्तु इनकी शेष जन्मकथा रामकियेन के वृत्तान्त के सदृश है । रावण सीता- 
स्वयंवर में उपस्थित है। सीता की खोज के समय के दो वृत्तान्त अपेक्षाकृत विस्तार- 
पूर्वक वर्णित हैं: 
(१) राम का वानर रूप धारण कर अंजना से हनुमान्‌ को उत्पन्न करना । 
यह कथा सेरी राम के वृत्तान्त पर आधारित है (दे० अनु० ६७५) । 
(२) राम का वालि की विधवा से विवाह करना तथा अंगद का पिता बनना। 
यह कथा और कहीं नहीं मिलती । 
हनुमान्‌ और अंगद दोनों मिलकर सीता की खोज में लंका जाते हैं और वहाँ 
उत्पात भी मचाते हैं। विभीषण रावण की विधवा (शान्ता) से विवाह करते 


१, दे० बुलेटिन एकोल फ्रांसेस एक्सट्रेम ओरियन, भाग १७, पृ० १०१। 
२. दे० दि राम-जातक : जनेल इ्याम सोसाइटी, भाग ३६, पृु० १। 
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हैं (दे० अनु० ५७२) । बेंजकाया के स्थान पर केले का एक वृक्ष संवार कर 
और उसे सीता का रूप देकर राम के शिविर के पास की नदी में बहाया जाता है 
(दे० अनु० ५७९) । 


कथानक की अन्य विशेषताएँ रामकियेन में भी मिलती हैं--नागकन्याओं का 
सेतु नष्ट करने का प्रयास (दे० अनु ० ५७८) ; महिरावण की कथा (दे० अनु० ६१४) ; 
रावण-चित्र के कारण सीता-त्याग (दे० अनु० ७२४); वाल्मीकि द्वारा एक शिशु 
की सृष्टि, जिसका सीता पुत्रवत्‌ पालन करती हैं (दे० अनु ० ७४४); लव-कुश-युद्ध 
(अनु० ७५०) तथा कथानक का सुखान्त निर्वेहण (दे० अनु० ७५६) । 

अन्त में जातक शली के अनू सार राम-बुद्ध, रावण-देवदत्त, दशरथ-श्‌ द्वोदन, 
लक्ष्मण-आनन्द, सीता-उप्पलवण्णा (भिक्षणी) आदि राम-कथा तथा बौद्ध इतिहास 
के पात्रों की अभिन्नता का उल्लेख किया गया है। 


रामजातक का एक अन्य रूप पालूक-पालराम के नाम से विख्यात है।' रामजातक 
के कथानक से इतना अन्तर है कि ब्रह्मा को रावण में (दे० अनु० ६४७) तथा 
बोधिसत्त्व को राम और लक्ष्मण में अवतारित माना गया है (दे० अनु० ३६२) । 


. ३२८. सन्‌ १५५३ ई० के पहले एच० देदिये ने लाओस में तीन और राम-कथा- 

विषयक रचनाओं का पता लगाया था--तुआलाफो (दुंदुभि), रंकानोय (इसमें 
सीता को रावण की पुत्री माना जाता है) तथा पोम्मचका (तब्रह्मचक्र)' । इनकी 
अकाल मृत्यु के कारण इन रचनाओं का प्रकाशन नहीं हो पाया है; किन्तु एक अन्य 
विद्वान्‌ ने ब्रह्मचक्र की एक हस्तलिपि प्राप्त की है तथा इसके कथानक का सार सन्‌ 
१९५७ ई० में प्रकाशित किया है । यह राम-कथा जातक के रूप में ब्रह्मचक्र अर्थात्‌ 
रावण (अनु० ६४७), राम (दे० अनु० ३६२) तथा सीता (दे० अनु० ४२५) की 
जन्म-कथाओं का वर्णन मिलता है। इसके बाद सीता-स्वयंवर का वृत्तान्त दिया 
गया है, जिसके अनुसार अन्य राजाओं की उपिस्थिति में राम धनुष चढ़ाते हैं। हनुमान्‌ 
की जन्म-कथा (अनु० ६६८) तथा सीता-हरण का वृत्तान्त (दे० अनु० ४९३) दोनों 


१. दे० पी० बी० छाफों, पालक-पालाम, एकोल फ्रांसेस एक्सट्रेम औरियन 
(१९५७) । एच० देदिए, दि० रामायण इन लाओस, ज० ऑ० रि०, 
भाग २२, पृ० ६४-६६ और लेस ऑरिजिन ए हूॉ नेसांस द रावण, 
बी० ई० एफ० ई० ओ०, भाग ४४, १४१ आदि। 

२. प्रस्तुत लेखक के नाम २२ जून, १९५३ का पत्र । 

३. दे० पी० बी० लाफों, पीम्मचक, ई० एफ० ई० ओ०, १९५७। 
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मौलिक हैं । राम का वनवास, वालि-वध, हनुमान्‌ की लंका-यात्रा, लंका-दहन, सेतु- 
बन्ध, विभीषण की शरणागति, अंगद का दृतकाय, महिरावण की कथा, यह सब 
सामग्री अन्य राम-कथाओं के समान ही है। सीता की अग्नि-परीक्षा (दे० अनु ० ६०२) 
तथा सीता-त्याग (दे० अनु० ७२४) में कुछ नये तत्त्व पाये जाते हैं। लव के जन्म 
के बाद वाल्मीकि एक दूसरे शिश्‌ कुश की सृष्टि करते हैं; हछव और कुश बाद में राम 
और लक्ष्मण से युद्ध करते हैं। रामकियेन तथा रामजातक की भाँति राम-कथा को 
सुखान्त वना दिया गया है (दे० अनु० ७५६) । अच्त में राम-बुद्ध, दशरथ-शुद्धोदन, 
लक्ष्मण-आनन्द आदि की अभिन्नता का उल्लेख है। 


ब्रह्म देश 


३२९. ब्रह्मदेश का राम-कथा-साहित्य बहुत अर्वाचीन है ।' ब्रह्मदेश के एक 
राजा ने १७६७ ई० में श्याम की राजधानी अयुतिया को नष्ट कर दिया था। इस 
विजय के बाद राजा ने श्याम के बहुत से कैदियों को अपने साथ ले लिया था, जो ब्रह्म- 
देश में श्याम के राम-ताटक का अभिनय करने लगे। श्याम की राम-कथा के आधार पर 
यू तो ने १८०० ई० के लगभग राम यागन की रचना की थी, जो ब्रह्मदेश का सबसे 
महत्त्वपूर्ण काव्य माना जाता है । आजकल राम-नाटक, जिसे वहाँ की भाषा में याम 
प्वे कहते हैं, बहुत लोकप्रिय है। इसकी एक विशेषता यह है कि अभिनेता बहुमूल्य 
चेहरे पहनते हैं और अभिनय के दिन इन चेहरों की पूजा भी करते हैं। श्याम के 
रामकियेन पर निर्भर होते हुए भी कथानक में कहीं-कहीं मौलिकता पाई जाती है। 
सीता-हरण वहाँ के अभिनय का एक बहुत लोकप्रिय विषय भी है । इसमें शूर्प णखा 
(जिसका नाम गाम्बी रक्खा गया है) मृग का रूप धारण कर राम को दूर ले जाती 
है और राम से आहत किये जाने पर अपने राक्षसी रूप से प्रकट होती है। राम की 
सहायता करने जाने के पूर्व लक्ष्मण द्वारा कुटी के चारों ओर तीन रेखाएँ खींचने 


का भी उल्लेख है, जो भारत तथा हिंदेशिया आदि में भी मिलता है। 


घ--पहछचात्य वृत्तान्त 


३३०. पंद्रहवीं शताब्दी से लेकर पाश्चात्य यात्रियों तथा मिशनरियों की 
भारत-सम्बन्धी रचनाओं में राम-कथा के विषय में बहुत कुछ सामग्री मिलती है। 
१. दे० जी० पी० कानोर : दि रामायण इन बर्मा, जनंल बर्मा रिसर्च सोसाइटी । 
भाग १५, पूृ० ८० ॥। 
के० बी० ऐयर : याम-प्वे, जिवेणी, भाग १४ पृ० २३९ आदि। 
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अर्वाचीनता तथा लेखकों की अपेक्षाकृत कम जानकारी के कारण यह साहित्य महत्त्व- 
पृर्ण नहीं है, फिर भी उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। अतः इसका यहाँ बहुत 
संक्षेप में किचित्‌ निरूपण किया जाता है। चतुर्थ भाग में राम-कथा के भिन्न-भिन्न 
तथ्यों के तुलनात्मक अध्ययन में इन वृत्तान्तों का भी निम्नलिखित संख्याओं के 
अनु सार उल्लेख किया जायगा : 


(१) जे० फनिचियों (१६०९ ई०) 

एक जेसुइट मिशनरी जे० फंनिचियो ने १६०९ में लिब्रो डा संटा की रचना की 
थी, जिसमें दशावतार-निरूपण के अन्तर्गत दक्षिण की उस समय की एक राम-कथा 
का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है।' दशरथ के यज्ञ से लेकर सीता की अग्निपरीक्षा 
के प्रारम्भ तक का वृत्तान्त इसमें मिलता है । इसके बाद हस्तलिपि के कई पन्ने खो 
जाने के कारण राम-कथा का पूरा वर्णन नहीं हो पाया है। अधिकांश कथानक 
वाल्मीकि के अनुसार है, फिर भी इसमें अनेक स्थलों पर वाल्मीकीय कथा से 
विभिन्नता पाई जाती है। इसकी एक विशेषता यह है कि रावणचरित का वर्णन 
अरण्यकांड की कथा के अंतर्गत किया गया है। अग्निजा सीता और हनुमान की 
जन्म-कथाएँ तथा राम के स्वेच्छा से वन के लिए प्रस्थान करने का वृत्तान्त वाल्मीकि 
रामायण से सव्वेथा भिन्न है। 


(२) ए० रोजरियुस (१७वीं श० ई०) 

ए० रोजेरियुस डच ईस्ट कम्पनी के पादड़ी की हैसियत से पुलिकत में ग्यारह 
वर्ष तक रहे (१६३१-४१) । उनकी रचना दि ओपन दोरे का प्रकाशन १६५१ में 
हुआ था। अवतारवणन के अन्तर्गत रावणचरित से लेकर अयोध्या के प्रत्यागमन तक 
राम-कथा का वर्णन वाल्मीकि के अनुसार किया गया है। 


(३) पी० बलडेयस (१७वीं श० ई० ) 

बलडेयूस १६५८ ई० से लेकर छः वर्ष तक सिंहलद्बीप तथा दक्षिण भारत में 
रहे । उनकी डच भाषा की रचना आफगोडरंय डर ओस्ट इंडिश हाइडनन', जो अधि- 
कांश उपयुक्त वृत्तान्त नं० १ पर निर्भर है, १६७२ में प्रकाशित हुआ था । रावण- 
चरित से लेकर राम के स्वर्गारोहण तक की कथा इसमें पाई जाती है । अग्नि-परीक्षा 
के अतिरिक्त सीता की और अनेक परीक्षाओं का उल्लेख इस रचना की एक विशेषता 


है। 


वन क4--लस न नीनननननीणी नीननन-3 मसलन तन न तभय चर फ-ःा€£ायायाो चख ओ5 








१. दे० लिब्रो डा सैटा (उप्साला १९३३), पृ० ६९-१३३। 
२. दे० नया प्रकाशन, (दि हेग, १९१७), अध्याय ४। 
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(४) ओ० डप्पर (१७वीं श० ई०) 

डॉ० ओ० डेप्पर की असिया नामक रचना वृत्तान्त नं० २ और ३ पर निर्भर 
है । इसका प्रकाशन हॉलड में १७वीं शताब्दी उत्तराद्ध में हुआ था । 
(५) डे फ़रिया - (१७वीं श० ई०) 

डेफ़रिया की स्पेनिश रचना असिया पोतुंगेसा का प्रकाशन १६७४ में हुआ है । 
इसमें जो राम-कथा मिलती है, वह उपर्युक्त वृत्तान्त नं० १ पर निर्भर है।' इसमें 
रावण के चित्र के कारण सीता के परित्यक्त किये जाने का वर्णन किया गया है। 
(६) रलासियों डेस एरयर (१६४४ ई० ) 

फ्रेंच भाषा की यह रचना संभवतः डे नोबिलि के नोट्स के आधार पर लिखी 
गई हो । इसकी राम-कथा (पृ० १२-७) बहुत संक्षिप्त है| इसमें धोबी के वृत्तान्त 
के कारण सीता-त्याग का उल्लेख किया गया है। 
(७) ला जानटिलिट ड्‌ बेंगाल (१६९८ ई० ) 


फ्रेंच भाषा की इस रचना की राम-कथा एक पुत्तंगाली वृत्तान्त (दे० नं० ८) 
से बहुत भिन्न नहीं है। इसका रचयिता अज्ञात है। 


(८) पुत्तंगाली वृत्तान्त, क. (१६७० ई०) 

डॉ० कालेंड ने तीन पुत्तंगाली रचनाओं का प्रकाशन करके साथ-साथ इनका 
डच में अनुवाद भी किया है।' डॉ० कालेड के अनुसार वृत्तान्त क० सम्भवत: १६७० 
ई० का है। इसकी राम-कथा में (प० १०-१६) उत्तरकाण्ड की सामग्री का भी वर्णन 
किया गया है । 


(९) पुत्तंगाली वत्तान्त, ख. (१७७४ ई० ) 

इस रचना की राम-कथा (पृ० ५६-६४) की विशेषता यह है कि सीता अग्नि 
से उत्पन्न होती हैं। (दे० आगे अनु० ३२४) । 
(१०) पुत्तंगाली वत्तान्त, ग. (१७२३ के पूर्व) 

इस रचना की राम-कथा फ्रेंच वृत्तान्त नं ० ६ पर निभर है। 


१. दे० भाग २, पृ० ६६६ आदि । 

२. इसका प्रकाशन वृत्तान्त नं० ७ के साथ-साथ डब्लू कालंड द्वारा १९२३ 
में हुआ है । 

३. दे० ट्री ओडे पातंगेशे वर हैंडलिंगन, एमस्टरडम, १९१५। 
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(११) जे० बी० टावनिये (१७ वीं श० ई०) 


जे० बी० टावर्निये ने अपनी भारत की यात्रा का वर्णन १६७६ ई० में फ्रेंच भाषा 
में प्रकाशित किया था, जिसके अन्तगंत एक संक्षिप्त राम-कथा मिलती है। 


(१२) एम० सोनेरा (१८वीं श० ई० ) 


एम्‌० सोनेरा ने अपनी रचना वोयाज्ञ ओस इंड ओरियन्टाल १७८२ में पैरिस 
में प्रकाशित की थी। इसमें एक अत्यन्त संक्षिप्त राम-कथा मिलती है (प० १६३), 
जिसकी विशेषता यह है कि राम १५ वर्ष की अवस्था में अयोध्या छोड़कर सीता तथा 
लक्ष्मण के साथ चित्रकूट में तपस्या करने जाते हैं । 
(१३) डे पोलिये (१८वीं श० ई०) 

डे पोलिये की रचना मिथोलोजी डेस इण्डू १८०९ ई० में पैरिस में प्रकाशित 
हुई थी । इसमें एक विस्तृत राम-चरित (भाग १, पु० २९०-३९४) मिलता है, 
जिसे डे पोलिये ने लखनऊ में १८वीं शताब्दी उत्तराद्ध में विलियम जोन्स के भूतपूर्व 
पंडित से सुना था । इस राम-चरित में बहुत सी कथाएँ पाई जाती हैं, जो वाल्मीकि 
रामायण से सर्वथा भिन्न हैं; लेकिन जो प्रायः अन्य अर्वाचीन वृत्तान्तों में भी मिलती 
हैं; उदाहरणाथें : रक्‍्तजा सीता की जन्म-कथा, महिरावण के राम-लक्ष्मण को पाताल 
ले जाने की कथा आदि । 
(१४) ज० ए० ड्ब्बा (१९वीं श० ई० ) 

जें० ए० डब्बा की प्रसिद्ध रचना हिन्दू मन, कस्टम्स एंड सेरेमोनिस में एक 
संक्षिप्त राम-कथा मिलती है (पृ० ६१९-२४, तीसरा संस्करण) जो वाल्मीकीय कथा 
से अनेक स्थलों पर भिन्न है, उदाहरणार्थ : कैकेयी राम से अनुरोध करती है कि 
वह अपना राज्याधिकार भरत को प्रदान करें; हनुमान्‌ समुद्र की धारा पर चलकर लंका 
पहुँचते हैं । 

अंतिम को छोड़कर निम्नलिखित रचनाओं में कोई पूर्ण राम-कथा नहीं पाई 
जाती, लेकिन इनमें राम-चरित के किसी न किसी तत्त्व की ओर निर्देश किया गया है। 


(१५) बोले ले गोज्ञ (१७वीं श० ई० ) 


बोले ले गोज़ की रचना में (रैजे एन ऑपटेकनिंग, एमस्टरडम १६६० ) सीता- 
हरण तथा हनुमान्‌ के लंका से सीता को राम के पास ले आने की कथा मिलती है। 





१. दे० जी० बी० टावनिये : ट्रावल्स इन इंडिया (लन्दन १८८९), भाग २, 
पृ० १९१-१९५। 
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(१६) पी० एफ० विनजेनजा मरिया (१७वीं श० ई०) 
इनकी रचना 'इल वियाजियो अल इंडिये ओरियेन्टालि' रोम में १६७२ ई० 
में प्रकाशित हुई थी । इसमें सीता का जन्म लंका में माना गया है। 


(१७) चीगेनबाल्ग (१८वीं श० पूर्वार्ध ) 

इनकी रचना का अंग्रेजी अनुवाद १८६९ में मद्रास से प्रकाशित किया गया है । 
मूल जमंन, जो १८वीं शताब्दी के प्रारम्भ में लिखी गई थी, केवल १८६७० में प्रकाश 
में आ सकी । 


(१८) एन्‌० मानुच्ची 
इनकी स्टोरिया डी मोगोर' (१६५३-१७०८ ) में धोबी के कारण सीता-त्याग 
का उल्लेख किया गया है तथा राम परमेश्वरी के पुत्र माने गए हैं । 


(१९) लेट्स एडिफ़ियन्ट 

यह जेसुइट मिशनरियों के पत्रों का संग्रह है, जो पेरिस में प्रकाशित किया गया 
है। १३वें भाग (१७१८ ई०) में अग्निजा सीता का जन्म-वृत्तान्त (पृ० १४० ) 
तथा शूपंणखा-पुत्र-बध का एक नया रूप (पृ० १७२) मिलता है। 


(२०) दिओगो गोंसाल्वेस (सन्‌ १६१५ ६०) । 

इन्होंने अपना हिस्तोरिया दो मालावार' केरल में लगभग सन्‌ १६१५ ई० में 
लिखा था। इसका सम्पादन तथा प्रकाशन सन्‌ १९५५ ई० में मुंस्टर से हुआ है। 
द्वितीय भाग के नवें अध्याय में रावण के अत्याचार तथा विष्णु के अवतार होने से 
प्रारम्भ होकर रावण-बध के वाद रामेश्वर-तीथ की स्थापना तक वाल्मीकीय कथानक 
का संक्षेप प्रस्तुत किया गया है। अन्तर यह है कि राम विष्णु के अवतार तथा लक्ष्मण- 
भरत-शत्रघ्न क्रमशः शेष, शंख और चक्र के अवतार माने जाते हैं। लक्ष्मण शूपंणखा 
के कान और नाक के अतिरिक्त उसके स्तन भी तलवार से काटते हैं; राम हनुमान 
के कानों में कुण्डल देखते हैं, जिससे हनुमान राम की सेवा स्वीकार करते हैं, क्योंकि 
उनकी माता ने उनसे कहा था: जब तुम अपना स्वामी देखोगे, तभी तुम्हारे कान 
में कुण्डल दिखाई देंगे। हनुमान के कुण्डलों का प्रसंग पाइ्चात्य वृत्तान्त नं० १, सेरी 
राम, रामकेत्ति तथा रामकियन में भी मिलता है (दे० अनु० ५१२) । 


रा० १९ 


चतुर्थ भाग 
. राप-कथा का विकास 

१४--बाल कांड: 

१४--अयोध्याकांड 

१६--अरण्यकांड 

१७--किष्किधाकांड 

१८--सु न्दरकांड 

१६--युद्धकांड 

२०--उत्तरकांड 

२१--उपसंहार 


अध्याय १४ 
बालकांड 
१--वाल्मीकीय बालकांड 
३३१. क । बालकांड को कथावस्तु 


(१) भूमिका (सर्ग० १-४) 

नारद का वाल्मीकि से अयोध्याकांड से लेकर युद्धकांड तक की राम-कथा का 
कथन (सर्ग १), इलोकोत्पत्ति; नारद से सुनी हुई राम-कथा को इलोकबद्ध करने की 
वाल्मीकि को ब्रह्मा की आज्ञा (सर्ग २), अनुक्रमणिका (सर्ग ३), वाल्मीकि का कुश- 
लव को अपना काव्य सिखाना और उनका राम के सम्मूख उसे सुनाना (सर्ग ४) । 


(२) दशरथयज्ञ (सर्ग ५-१७) 
अयोध्या का वर्णन; राजा, नागरिक, मंत्री और पुरोहितों का वर्णन (सर्ग ५-७) । 


अद्वमधयज्ञ का संकल्प (सर्ग ८); ऋष्यश्लृंग की कथा (सर्ग ९-११); श्ृष्य- 
श्रृंग द्वारा अद्वमेध (सर्ग १२-१४) । 


श्रृष्यश्यृंग द्वारा पुत्रेष्टियक्, देवताओं की विष्णु से अवतार लेने की प्रार्थना; 
पायस प्राप्त कर दशरथ का उसे अपनी पत्नियों में बाँटना (सर्ग १५-६ ) ; देवताओं का 
अप्सराओं और गंधर्वियों से वानरों की उत्पत्ति करना (सर्ग १७) । 


(३) राम का जन्म तथा प्रारम्भिक कृत्य (सर्ग १८-३१) 


राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म। विद्वामित्र का आगमन (सर्ग १८) 
और अपने यज्ञ की रक्षा के लिए दशरथ से राम-लक्ष्मण को माँगना (सर्ग १९- 
२१) । 

राम-लक्ष्मण का विश्वामित्र के साथ गमन; सरयू तट पर विश्वामित्र से बला और 
अतिबला की प्राप्ति (सर्ग २२); गंगा-सरयू के संगम पर विश्वामित्र द्वारा काम- 
दहन की कथा (सर्ग २३); मलूद और करूष की कथा (सर्ग २४) । 


जे 
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ताठका की कथा (सर्ग २५); राम द्वारा उसका वध (सर्ग २६); राम को दिए 
गये आयुधों की सूची (सर्ग २७-२८); सिद्धाश्रम पर वामनावतार की कथा (सर्गे 
२९); मारीच का समुद्र में निक्षेप और सुबाहु का वध (सर्ग ३०); मिथिला के लिए 
प्रस्थान (संग ३१) । 


(४) पौराणिक कथाएँ (सर ३२-६५) | 
विद्वामित्र के वंश की कथा (सगं ३२-३४); हिमवान्‌ की पुत्रियाँ; गंगा का 
स्वर्गारोहण; उमा का शिव से विवाह; कारतिकेय-जन्म (सर्ग ३५-३७) । 


सगर-पुत्रों का पाताल में भस्म होना; भगीरथ द्वारा गंगावतरण; जह्न द्वारा 
गंगा का पिया जाना और मृक्त होकर भगीरथ का अनुसरण करते हुए पाताल में सगर- 
पुत्रों का उद्धार करना (सर्ग ३८-४४) । 

समुद्रमंथन की कथा (सर्ग ४५-४७); गौतम द्वारा इन्द्र और अहल्या 
को दिए गए ज्ञापों की कथा; अहल्योद्धार (सर्ग ४८-४९) ; जनक द्वारा विश्वामित्र, 
राम और लक्ष्मण का स्वागत (सर्ग ५०) । 


विद्वामित्र की कथा: शतानन्द द्वारा विश्वामित्र के ब्राह्मण बनने की कथा, 
राजा विश्वामित्र का वसिष्ठ को परास्त न कर सकने के कारण ब्राह्मण बनने का निरचय 
(सर्ग ५१-५६), उनका राजधि बनना, त्रिशंकु की कथा (सर्ग ५७-६० ) । अंबरीष 
के यज्ञ में शुन:शेप का बलिदान; विश्वामित्र का ऋषि बनना, मेनका की सफलता 
एवं रंभा की असफलता और अंत में विश्वामित्र का ब्रह्मषि बनना (सर्ग ६१-६५) । 


(५) राम-विवाह (सर्ग ६६-७७) 

धनुभंग : जनक द्वारा धनुष तथा सीता के अलौकिक जन्म की कथा, उनकी 
सीता-विवाह-विषयक प्रतिज्ञा। राजाओं की असफलता और उनका आक्रमण 
(सर्ग ६६) । राम द्वारा धनूभंग । दशरथ का बुलावा और मिथिला में उनका 
आगमन (सर्ग ६७-६९ ) 


विवाह : वसिष्ठ द्वारा दशरथ के वंश का परिचय, जनक का अपना वंश-वर्णन। 
चारों भाइयों का विवाह (सर्ग ७०-७३) । 


परशुराम : उत्तरीय पववतों पर विश्वामित्र का गमन | दशरथ के मार्ग में अपशकुन 
और परशुराम का आगमन । वैष्णव धनुष चढ़ाकर राम द्वारा परशुसम की 
पराजय (सर्ग ७४-७६) ; अयोध्यागमन; भरत और शरत्रुघ्त का प्रस्थान; राम की 
लोकप्रियता (सर्ग ७७) । 
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ख । बालकांड का विश्लेषण 


तीन पाठों में विभिन्नता:. 


३३२. प्रचलित वाल्मीकि रामायण के दाक्षिणात्य पाठ में रामादि की जन्म- 
तिथि (चैत्रे नावमिके तिथौ दे० १८,८) तथा उसी अवसर पर राशियों के संगम का 
उल्लेख किया गया है, जो अन्य दोनों पाठों में नहीं मिलता" । 


इसके अतिरिक्त निम्नलिखित पौराणिक कथाएँ केवल दाक्षिणात्य पाठ में पाई 
जाती हँ---कश्यप की तपस्या, जिसके फलस्वरूप उन्होंने वामनावतार में हरि को 
पुत्रस्वरूप प्राप्त किया था (२९, १०-१७) ; जह्न का गंगा-पान (४३, ३४-४१) ; 
विष्णू का मोहिनी रूप धारण कर अमृत चुराना (४५, ४०-४३); विष्णु का 
कूर्मावतारवर्णन (४५, २७-३२) 


गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठों में शान्ता को दशरथ की पुत्री माना गया है 
(दे० आगे अनु० ३४३) तथा उनमें एक तीसरी अनुक्रमणिका पाई जाती है, जिसमें 
रामायण के सात कांडों की कथावस्तु की ओर निर्देश किया गया है (गौ० रा० सर्ग ४, 
प० रा० सर्ग ३) | इसके अतिरिक्त इन दोनों पाठों में दो सर्ग मिलते हैं, जिनमें भरत 
और शरत्रुध्न की यात्रा तथा राजगृह में निवास का कुछ विस्तार सहिंत वर्णन किया 
गया है (दे० गौ० रा० बालकाण्ड सग ७९-८० तथा प० रा० अयोध्याकांड सर्ग 
१-२) । दाक्षिणात्य पाठ में इसका उल्लेख मात्र मिलता है । 


बालकांड की उत्पत्ति 


३३३. आठवें अध्याय में समस्त बालकांड के प्रक्षिप्त माने जाने के कारण दिए 
गए हैं; अतः बहुत सम्भव है कि वाल्मीकिकृत रचना में अयोध्या, दशरथ तथा उनके 
पुत्रों के परिचय के बाद अयोध्याकांड की कथावस्तु का वर्णन प्रारम्भ हुआ हो । 
महाभारत के द्रोणपव , हरिवंश, विष्ण-पुराण आदि के प्राचीन वृत्तान्तों में भी वनवास 
से ही लेकर रावण-बध तक की राम-कथा का वर्णन किया गया है। 


१. यह पाँचवीं श० ई० अथवा इसके बाद का प्रक्षेप है। दे० कक्‍्वाटर्ली जनेल 
मिथिक सोसायटी, भाग १२, पृ० ७३ । 
कथानक के दृष्टिकोण से पाठों की विस्तृत तुलना के लिए , दे० प्रस्तुत 
लेखक का निबन्ध : दी जेनेज्ञिस आँव दी वाल्मीकि रामायण रिशन्‍्दन्स, 
ज० ऑ० इ० भाग ५, प० ६६-९४; वाल्मीकि रामायण के तीन पाठ; 
नागरीप्रचारिणी पत्रिका; वर्ष ५८; प० १-३५॥ 
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प्रस्तुत बालकांड के निरीक्षण से उसकी उत्पत्ति और विकास के भिन्न-भिन्न 
सोपानों का कुछ आभास मिलता है। दो स्थलों को छोड़कर बालकांड में और 
कहीं भी अवतारबाद की ओर निर्देश नहीं किया गया है। यही नहीं, वरन्‌ 
उसकी शेष सामग्री से भी स्पष्ट है कि मूल बालकांड के रचनाकाल में 
राम विष्णु के अवतार नहीं माने जाते थे; इसके प्रमाण आठवें अध्याय में 
दिये गए हैं। अतः ये दोनों स्थल (अर्थात्‌ दशरथ के पृत्रेष्टियज्न तथा 
राम-परशुराम भेंट का वर्णन) बालकांड के अन्तिम विकास के समय जोड़ दिए 
गए होंगे। पृत्रेष्टि यज्ञ के प्रक्षिप्त होने के स्पष्ट प्रमाण बालकांड में मिलते हैं । 
सर्ग ८ में दशरथ सुतार्थ अश्वमेध यज्ञ करवाने का संकल्प करते हैं। सर्ग १३ और 
१४ में इस अश्वमेध यज्ञ का वर्णन किया गया है । १४वें सग में ब्राह्मणों को दक्षिणा 
दिए जाने के उल्लेख के बाद ऋष्यश्वृंग दशरथ को आद्वासन देते हैं कि उनके चार 
पुत्र उत्पन्न होंगे--- 


भविष्यंति सुता राजंइचत्वारस्ते कुलोदबहा : ॥ ५९॥ 


ऋष्यश्ंग के इस आश्वासन के पद्चात्‌ पृत्रेष्टि की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत 
होती है । फिर भी इसके अनन्तर पृत्रेष्टियज्ञ का वर्णन प्रारम्भ होता है (सर्ग १५-१७), 
जिसमें विष्ण्‌ के अवतार लेने का विस्तृत वर्णन किया गया है। यह होते हुए भी १८वें 
सर्ग के प्रारम्भ में अश्वमेघ ही की समाप्ति पर (विवृत्त तु ऋतो तस्मिन्हयमधे ) देव- 
ताओं तथा राजाओं के प्रस्थान का उल्लेख किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि पहले 
१४वों सर्ग के पश्चात्‌ १८वाँ सर्ग ही आता था । 


पौराणिक कथाओं का बाहुल्य बालकांड तथा उत्तरकांड की एक विशेषता 
है । गंगावतरण (सर्ग ३८-४४) एक स्वतन्त्र काव्य था, जो बाद में अपने 
श्रवणफल सहित बालकांड की अन्य पौराणिक कथाओं के साथ रखा गया है। 
विश्वामित्र की कथा (सर्ग ५१-६५) में अशुद्ध इलोकों का बाहुल्‍य उसे एक 
स्वतन्त्र रचना सिद्ध करता है। बालकांड की अन्य पौराणिक कथाएँ भी राम-कथा से 
कोई सम्बन्ध नहीं रखती हैं, अतः बहुत सम्भव है कि वे भी प्रारम्भिक बालकांड में 
विद्यमान नहीं थीं । ९वें सर्ग से लेकर १२वें तक में ऋष्यश्ृंग की जो पौराणिक 
कथा है वह ८दवें सगे की पुनरावृत्ति मात्र है। 





१, एच० याकोबी: डस रामायण, पृ० २६। 
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३३४. उपर्युक्त प्रक्षेपों को हटाकर जो निम्नलिखित सामग्री रह जाती है, 
इसे हम बालकांड का प्रारम्भिक रूप मान सकते हैं । 


सर्ग १-४ भूमिका 

सर्ग ५-७ अयोध्या का वर्णन 

सर्ग ८, १३ और १४ दशरथ के अद्वमेंध का वर्णन 

सगे १८-३१ राम का जन्म तथा प्रारम्भिक कार्य 
(ताटका वध, विश्वामित्र-यज्ञ की रक्षा ) 

सर्ग ६६-७३ राम का विवाह । 

सग॑ ७७ अयोध्या में प्रत्यागमन । 


२---बालकांड का विकास 


३३५. अयोध्याकांड से लेकर युद्धकांड तक की राम-कथा पर आदिकवि की 
छाप स्पष्ट दिखलाई पड़ती है। घटनाएँ इस प्रकार संबद्ध हैं कि आधिकारिक कथा- 
वस्तु की गति अबाध रूप से आगे बढ़ रही है । अतः बाद की राम-कथाओं में इन 
कांडों के कथानक का अपेक्षाकृत कम विकास हुआ है । बालकांड तथा उत्तरकांड की 
परिस्थिति दूसरी है । प्रारम्भ ही से इनकी कथावस्तु की कोई विशेष एकता नहीं थी । 
फलस्वरूप इन दोनों कांडों में सबसे अधिक परिवर्तन तथा परिवद्धंन किया गया है। 


निम्नलिखित बालकांड-सम्बन्धी विषयों में इतनी विभिन्नता पाई जाती है अथवा 
इनके विकास का वर्णन इतना विस्तृत है कि तत्सम्बन्धी सामग्री अछग-अरूग परि- 
च्छेदों में रखी गई है : अवतारवाद, राम का बालूचरित , राम-सीता-विवाह, सीता की 
जन्म-कथा। बाद को राम-कथाओं में प्रायः बालकांड की पौराणिक कथाओं (दे० सर्ग 
३२-६५ ) का अभाव है अतः इनका कोई विकास नहीं हो पाया है। यहाँ पर बालकांड 
की शेष कथावस्तु के विकास पर प्रकाश डालना है। 


क्‌ । दशरथ की वंशावली 


३३६. इक्ष्वाकु-वंशावली के निरूपण में पर्याप्त विभिन्नता पाई जाती है। 
अधिकांश पुराणों तथा वाल्मीकि रामायण में प्रधान अन्तर यह है कि पौराणिक साहित्य 
में इक्ष्वाकु से राम तक ६३ राजाओं के नाम दिये जाते हैं किन्तु रामायण में इनकी 
संख्या केवल ३६ है। इसके अतिरिक्त रामायण के ३६ नामों में से केवल १८ नाम 


२९२ रांम-कथा का विकास 


दोनों वंशावलियों में विद्यमान हैं। संभव है कि रामायण में केवल उन राजाओं के 
नाम उल्लिखित हैं, जिनका राज्याभिषेक हुआ था ।' 

राम-साहित्य की दो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्राचीन रचनाओं में भी वंशावली के 
विषय में एकरूपता नहीं है। वाल्मीकि की सूची के अनुसार २३वाँ नाम 
दिलीप है; २६वाँ रघ्‌ , ३८वाँ अज तथा ३९वाँ दशरथ (दे० बालकांड, सर्ग ७०) । 
कालिदास के रघुबंध तथा हरिवंश पुराण (१, १५, २४-२६) के अनुसार दिलीप, 
रघ्‌ , अज और दशरथ में क्रमशः पिता-पुत्र का सम्बन्ध है। श्री रायक्ृष्णदास के 
अनुसार इसका समन्वय यह है कि इस वंश में दिलीप तथा रघु नामक दो-दो राजा रह 
चुके हैं; द्वितीय दिलीप का नाम खटवांग तथा द्वितीय रघु का नाम दीघंबाहु 
था । इस प्रकार रघुवंश का क्रम ठीक सिद्ध हो जाता है । जो कुछ भी हो, बहुत सी 
परवर्ती रचनाओं में कालिदास की वंशावली ही प्रामाणिक मानी गई है; जैसे प्रतिमा- 
नाटक (अंक २), अग्निपुराण (ककुत्स्थ, रघु, अज, दशरथ; अध्याय ५, ३), लिग- 
पुराण (१, ६१), ब्रह्मपुराण (८, ८५-८६), पद्मपुराण का गौडीय पाताल खण्ड, 
भविष्यपुराण (प्रतिसर्ग पर्व १, २, ३-६) , उदारराघव, कृत्तिवास रामायण (१, ६२) 
तोरवे रामायण (१, ३) आदि । 

पउमचरिगण्नं (पर्व २१-२२) में दशरथ की विस्तृत बंशावली इस प्रकार है 
(वाल्मीकि रामायण में दिये हुये नाम रेखांकित हैं): विजय, पुरन्दर, कीतिधर, 
सुकोशल, हिरण्यगर्भ, नघुष, सौदास, सिहरथ, बञ्मरथ, चतुर्मुख, हेमरथ, यशोरथ, 
पद्मरथ, मृगरथ, शशिरथ, रविरथ, मान्धाता, उदयरथ, प्रतिवचन, कमलबन्धु, 
रविश्ञत्रू, वसन्ततिलक, कुबरदत्त, कुंथु, सरथ, विरथ, रथनिर्घोष, मृगारिदम, 
हिरण्यनाभ, पंजस्थल, ककुत्स्थ, रघु, अनरण्य, दशरथ । अनरण्य के दो पुत्र माने जाते 
हैं---अनन्तरथ तथा दह्वरथ किन्तु अनन्तरथ अपने पिता अनरण्य के साथ दीक्षा ले लेते 
हैं, जिससे दशरथ को राज्याधिकार मिलता है । 


खोतानी रामायण में सहस्रबाहु दशरथ के पुत्र माने गये हैं तथा राम-लक्ष्मण 
सहस्रवाहु के ही पुत्र हैं। सेरी राम में नामावली इस प्रकार है: नबी आदम, दशरथ 
रामन, दशरथ चक्रवर्ती तथा दशरथ । श्याम के रामजातक में दशरथ को रावण का 
चाचा माना गया है--बह्या के पुत्र तप्परमेस के दो पुत्र थे, दशरथ तथा विरुल्होक 
(विश्रवा) । तप्परमेस यह देखकर कि दशरथ अच्छा योद्धा नहीं है, अपने कनिष्ठ 
पुत्र को ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं, जिससे दशरथ राज्य छोड़कर 


१. दे० पुराणम्‌ (वाराणसी) भाग २, पृ० १३७ । 
२. दे० वही, पु० १४४-१४७ । 
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अन्यत्र अपनी एक नई राजधानी का निर्माण करते हैं। (इस कथा में वैश्ववण तथा 
दशरथ का एकीकरण किया गया है) | दशरथ का भतीजा रावण भी एक नई राज- 
धानी (लंका) का निर्माण करता है तथा दशरथ की पुत्री को हर लेता है। बाद में 
दशरथ के दो पुत्र राम तथा लक्ष्मण अपनी बहन श्ान्ता के अपहरण का प्रतिकार करने 
के लिये रावण को पराजित करते हैं । रावण की राजधानी की यात्रा में तथा वापसी 
में भी राम और लक्ष्मण दोनों अनेक विवाह करते हैं। उन विवाहों से जो पुत्र उत्पन्न 
होते हैं, वे दूसरे राम-रावण युद्ध में राम की सहायता करेंगे, ऐसा उल्लेख है । बाद में 
रावण के साथ संधि की जाती है तथा रावण और शांता का विवाह सम्पन्न हो जाता 
है।' इस भूमिका के परचात्‌ ही रामायण की कथा प्रारंभ होती है, जिसमें रावण द्वारा 
सीताहरण के कारण एक नया युद्ध छिड़ जाता है । 

परवर्ती राम-कथाओं में दशरथ के पूर्व-जन्मों की भी चर्चा होती है। इसके 
अनुसार दशरथ अपने पूर्व जन्म में कश्यप (अनु० ३६७), स्वायंभूमनु (३६८), 
धमंदत्त (३६९ ), राजा कुमुद (१९४) अथवा राजा कुन्तल (१९५) थे। 


ख । दशरथ के विवाह 


३३७. दशरथ के विवाहों के विषय में अनेक कथायें मिलती हैं, जिनका यहाँ 
संक्षेप में वर्णन किया जाता है। 
आनन्द रामायण (१, १, ३२-७४) में दशरथ-कौशल्या विवाह का विस्तृत 
वर्णन किया गया है। ब्रह्मा रावण के पास जाकर कहते हैं कि दशरथ तथा कोशलू 
नरेश की पुत्री कौशल्या का विवाह शी घ्र ही होने वाला है, इन दोनों का पुत्र तुम्हारा 
वध करेगा। इसपर रावण सरय्‌ में दशरथ की नौका तोड़कर उनको पराजित करता 
है । दशरथ तथा सुमंत्र एक नौका-खण्ड पर समुद्र की ओर बह जाते हैं। इतने में रावण 
कौशल्या को हर लेता है और उसे एक पेटिका में रखकर तिमिगल नामक मत्स्य की रक्षा 
में छोड़ देता है । तिमिगल उस पेटिका को एक द्वीप पर रखकर किसी अन्य मत्स्य से 
युद्ध करता है। दशरथ तथा सुमंत्र उस द्वीप में पहुँचते हैं और पेटिका को देखकर उसे 
खोल देते हैं । तदुपरान्त दशरथ तथा कौशल्या गांधव विवाह करते हैं और तीनों 
पेटिका में छिप जाते हैं। अनन्तर रावण ब्रह्मा के सामने डींग मारता है कि उनकी 
भविष्यवाणी झूठी सिद्ध हुई। ब्रह्मा से यह सुनकर कि उन दोनों का विवाह हो चुका, 
रावण पेटिका को मँगवाता है और उसे खोलकर कौशल्या, दशरथ तथा सुमंत्र को _ 
देखता है। ब्रह्मा रावण को तीनों का वध करने से रोक लेते हैं। अनन्तर पेटिका 


१. पालक पालाम में भी इससे मिलती-जुलती कथा पाई जाती है। 


२९४ राम-कथा का विकास 


साकेत भेजी जाती है, जहाँ सुमित्रा, कैकेयी तथा सात सौ अन्य स्त्रियों से भी दशरथ 
विवाह करते हैं। भावार्थ रामायण (५, ९), पाइचात्य वृत्तान्त नं ० १३, स्वायंभुव 
रामायण तथा रामचरितमानस के कुछ संस्करणों के एक प्रक्षेप में इस कथा का भी 
उल्लेख किया गया है। 

पउठमचरियं (२२, १०६-१०७) के अनुसार पद्म (राम) की माता का नाम 
अपराजिता था और वह अरुहस्थल के राजा सुकोशलू तथा अमृत प्रभा की पुत्री थी। _ 
गृणभद्ग के उत्तरपुराण में राम की माता का नाम सुबाला माना गया है। पूर्व जन्म 
विषयक कथाओं के अनुसार कौशल्या पहले अदिति (दे० अनु० ३६७), शतरूपा 
(अनु० ३६८) , कलहा (३६९) , वीरमती (१९४) अथवा सिन्धुमती (१९५)थीं। 

३३८. वाल्मीकि रामायण में केकय की पुत्री कैकेयी के स्वयंवर का उल्लेख 
नहीं मिलता । पठमचरियं (पर्व २४) में इस स्वयंवर का पहले-पहल वर्णन हुआ है। 
इसके अनुसार कौतुकमंगल नगर के राजा शुभमति तथा उसकी पत्नी पृथ्वीश्री की 
पुत्री केकेयी के स्वयंवर का आयोजन किया गया था । 


उस समय दशरथ तथा जनक रावण के भय से ग्प्त वेश में भिन्न-भिन्न देशों का 
भ्रमण कर रहे थे और संयोग से कंकेयी के स्वयंवर में भी पहुँच गये । कैकेयी ने दशरथ 
को चुन लिया। इसपर स्वयंवर में आये हुये अन्य राजाओं के साथ दशरथ का युद्ध 
होने रूगा, जिसमें कैकेयी दशरथ का रथ हाँकने रूगी । 


विवाह सम्पन्न होने के पश्चात्‌ दशरथ और जनक अपनी-अपनी राजधानी लौटे । 
घर पहुंचकर दशरथ ने ककेयी से संग्राम में रथ हाँकने के पुरस्कार-स्वरूप एक वर 
माँगने के लिए कहा। कंकेयी ने उत्तर दिया “इस समय तो कोई वर माँगने की आवश्यकता 
नहीं है, जब माँगगी तभी देना। 


कृत्तिवास रामायण (१, २५) के अनुसार गिरिराज नगर में आयोजित कैकेयी 
के स्वयंवर में पृथ्वी भर के राजा आमंत्रित हुये थे किन्तु इसमें युद्ध का उल्लेख नहीं 
है। माधवदेवक्ृत असमीया बालकांड (अध्याय ८-१०) में भी कैकेयी के स्वयंवर 
का वर्णन मिलता है । 


सत्योपाख्यान में केकेयी तथा दशरथ का विवाह इस प्रकार वणित है। किसी 

दिन नारद दशरथ के पास पहुँच कर केकय की पुत्री के सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं 
“तथा यह भी कहते हैं कि कंकेयी की हस्तरेखा से प्रतीत होता है कि उसे एक महान्‌ 
पुत्र उत्पन्न होगा। बाद में दशरथ एक देवयोगिनी को कैकेयी के पास भेजते हैं, जो कैकेयी 
से दशरथ की प्रशंसा करके दशरथ की पत्नी बनने की इच्छा उसके मन में उन्पन्न करती 

है। कंकेयी विरह के कारण उदासीन हो जाती है, जिसपर उसकी माता, कारण 
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जानकर, केकय से दशरथ-कंकेयी का विवाह करवाने का अनुरोध करती है । बाद में 
केकय दशरथ को बुलाकर इस शर्त पर अपनी पुत्री देते हैं कि कंकेयी के पुत्र को 
राज्य अवश्य दिया जाय (दे० अध्याय ५-७) । 


३३९. सुमित्रा के साथ दशरथ के विवाह का वाल्मीकि रामायण में न तो कोई 
वर्णन किया गया है और न सुमित्रा का परिचय मिलता है। प्राचीन काल से वह 
मगध नरेश की पुत्री मानी गई है (दे० रघ॒वंश ९, १७) । पउसचरियं (१२, १०७- 
१०८) के अनुसार वह कमलसंकुलपुर के राजा सुबंध्‌तिलक की कैकेयी नामक पुत्री 
थी; दशरथ ने उसके साथ विवाह किया तथा उसका नाम सुमित्रा रखा । क्ृत्तिवास 
रामायण (१,२६) में इसके विवाह का वर्णन मौलिक प्रतीत होता है । सिहल के 
राजा सुमित्र ने अपनी पुत्री सुमित्रा के विवाह का निमंत्रण दशरथ को भेजा था । 
कौशल्या तथा कैकेयी से यह कह कर कि में मृगया खेलने जाता हूँ, दशरथ ने सुमित्र का 
निमंत्रण स्वीकार किया। विवाह की द्वितीय रात को दशरथ ने अपनी नवविवाहिता 
पत्नी के साथ अयोध्या के लिये प्रस्थान किया। बंगाल में उस रात को अशुभ मानकर 
उसे काल रात्रि कहते हैं। इस अशुभ रात्रि को दशरथ ने सुमित्रा के साथ विताया, 
जिसका परिणाम यह हुआ कि वह बाद में दशरथ द्वारा उपेक्षित हुई | सुमित्रा के 
अन्तः:पुर में प्रवेश करते समय कौशल्या और कैकेयी को आशंका हुई; वे सोचने लूगीं-- 
“यह हमसे सुन्दर है; दशरथ हमारी उपेक्षा करेंगे ।” अतः दोनों ने पावेती-शंकर की 
पूजा करके वर माँगा कि सुमित्रा अभागिनी हो । बाद में सुमित्रा को प्रमाद हुआ; 
जिससे सब सपत्नियों में सुन्दर होते हुये भी दशरथ उसे उपेक्षा की दुष्टि से देखने लगे 
तथा कैकेयी को सबसे अधिक चाहने लगे। असमोया बालकांड (अध्याय ११) 
में भी सिहल द्वीप के राजा सुमित्र की कन्या का दशरथ के साथ विवाह वर्णित है। 


३४०. वाल्मीकि रामायण तथा अधिकांश परवर्ती राम-कथाओं के अनुसार 
दशरथ को तीन पटरानियों का उल्लेख है और उनके नाम प्रायः कौशल्या, सुमित्रा 
तथा कंकेयी ही रखें गये हैं। पठमचरिय के अनुसार राम की माता अपराजिता थी 
तथा गृणभद्र के अनुसार उसका नाम सुबाला था। 


कुछ जैन तथा बौद्ध राम-कथाओं में पटरानियों की संख्या चार तक बढ़ा दी गई है। 
इसका कारण यह है कि पुत्रों की संख्या चार थी । रविषेण, हेमचन्द्र आदि के अनु- 
सार दशरथ की ये चार रानियाँ थीं--अपराजिता (कौशल्या), सुमित्रा, कैकेयी 
तथा सुप्रभा (शत्रष्न की माता ) । पद्मपुराण के पातालखण्ड (अध्याय ११५) में चार 
पटरानियों के नाम मिलसे हैं; भरत की माता का नाम सुरूपा है तथा शत्रुघ्न की 
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माता का नाम है सुवेषा। दशरथ कथानम्‌. तथा पारचात्य वृत्तान्त नं० १४ में भी चार 
पटरानियों का उल्लेख है; किन्तु इनके नामों का अभाव है। 


राम-कथाओं का एक अन्य वर्ग मिलता है, जिसमें दशरथ की केवल दो महि(षयों 
की चर्चा है। इसका प्राचीनतम उदाहरण प्रसिद्ध दशरथ जातक है। तिब्बती तथा 
खोतानी रामायणों के अनुसार भी दशरथ की केवल दो पटरानियाँ थीं । इसी प्रकार 
हिन्देशिया की राम-कथाओं में दशरथ के केवल दो विवाहों का उल्लेख मिलता है। 
सेरी राम तथा हिकायत महाराज रावण में दशरथ अपनी नई राजधानी का निर्माण 
करते समय बाँसों के समूह में सिहासन पर बैठी हुई एक सुन्दर स्त्री को देखते हैं, जिसका 
नाम मंदूदारी है। दशरथ तथा मंदृदारी के विवाहोत्सव में बल्यादारी नामक एक 
उपपत्नी टूटने वाली पालकी को संभालती है। इसपर दशरथ उसे अपनी धमंपत्नी 
बनाकर उसके भावी पुत्र को राज्य दिलाने की प्रतिज्ञा करते हैं | जावा के सेरत काण्ड 
में दशरथ बाँस के समूह में पहले वलियादारू नामक अप्सरा को देखकर उसके साथ 
विवाह करते हैं तथा बाद में उसी स्थान पर बांदोदरी को भी प्राप्त करते हैं। बांदोदरी 
अपना नाम देवीरागो में बदल देती है। रावण के उसे प्राप्त करन के प्रयत्न का वर्णन 
सीता की जन्म-कथा के अन्तर्गेत किया जायगा (दे० आगे अनु० ४२८ ) । पाइचात्य 
वृत्तान्त नं० ११ में भी दशरथ की केवल दो पटरानियों का उल्लेख है। भुइंआ माधव- 
दास के उड़िया विचित्र रामायण में २१ पटरानियों की चर्चा है, जिनमें से तीन 
श्रेष्ठ हैं । 
दशरथ की स्त्रियों की संख्या में बहुत मतभेद है। वाल्मीकि रामायण के अनु- 
सार राम ने वनवास के लिये प्रस्थान करते समय अपनी ३५० माताओं से विदा ली थी 
(२, ३२९, ३६) । पउमचरियं (२८, ७१) दशरथ की ५०० उत्तम स्त्रियों का उल्लेख 
करता है । आनन्द रामायण के अनुसार दशरथ ने तीन महिषियों के अतिरिक्त ७०० 
और विवाह किए थे (१, १, ७२) । कृत्तिवास रामायण (१, २९) तथा सारलादास 
के महाभारत में दशरथ की ७५० स्त्रियाँ मानी गई हैं | असमीया बालकाण्ड (अध्याय 
११) में इनकी संख्या ७०० है। दशरथ जातक में दशरथ की १६००० स्त्रियों 
की चर्चा है। 
विहोर जाति की राम-कथा में दशरथ की स्त्रियों की संख्या सात है तथा जावा के 
सेरत काण्ड में दो महिषियों के अतिरिक्त छ: और पत्नियों का उल्लेख किया गया है। 


ग। दशरथ की सनन्‍्तति 


३४१. वाल्मीकि रामायण में दशरथ के चार पुत्रों का वर्णन किया गया है, 
जिनमें से लक्ष्मण और शत्रुघ्न यमल माने जाते हैं । इसके अतिरिक्त उदीच्य पाठ में 
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उनकी एक पुत्री शान्ता का भी उल्लेख है; शान्ता विषयक सामग्री का अलग विश्लेषण 
किया जायगा (दे० आगे अनु ० ३४३) । 
विमल सूरि के पठउमचरियं (दे० २५, १४) में पहले-पहल भरत तथा शत्रुघ्न 

यमल माने गये हैं; बाद की कुछ राम-कथाओं में भी भरत तथा शत्रुघ्न सहोदर भाई 
कहे गये हैं; उदाहरणार्थ संघदास की वसुदेवहिण्डि, गुणभद्र का उत्तरपुराण, संथाली 
राम-कथा, मराठी भावाथथ रामायण (१, ६) । जावा के सेरत काण्ड में दशरथ की दो 
पत्नियों के दो-दो पुत्र उत्पन्न होते हैं, ज्येष्ठा के राम-मरत तथा कनिष्ठा के लक्ष्मण- 
शत्रध्त । हिकायत महाराज रावण में राम-लक्ष्मण कनिष्ठा के पुत्र माने जाते हैं और 
भरत-शत्रुघ्न ज्येष्ठा के पुत्र । सेरी राम में भी राम और लक्ष्मण मंदूदारी के पृत्र माने 
जाते हैं; इस रचना में दशरथ की एक पुत्री की भी चर्वा है, जो भरत-शत्रुष्न की 
सहोदरी है और जिसकी माता का नाम वलियादारी है। 

सेरी राम के पातानी पाठ के अनू सार लक्ष्मण भाई न होकर राम के सखा मात्र 
हैं तथा राम स्वयं विष्ण्‌ के सेनापति के पुत्र हैं। एक अन्य विक्ृत व्‌ त्तान्त के अनुसार 
राम परमेश्वरी के पुत्र माने जाते हैं (दे० पाइचात्य वृत्तान्त, नं० १८, भाग ३, पृ० 
३४३) । 

भरत तथा लक्ष्मण में से कौन ज्येष्ठ है, इसके विषय में वाल्मीकि रामायण के 
पाठों में मतभेद है। दशरथ-जातक की भाँति उदीच्य पाठ में भरत कनिष्ठ माने जाते 
हैं (दे०” गौ० रा० १, १९, १०; प० रा० १, १४, ५) । लेकिन दाक्षिणात्य पाठ 
में लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न कनिष्ठ हैं। फिर भी दाक्षिणात्य पाठ के एक स्थल से ऐसा 
प्रतीत होता है कि भरत कनिष्ठ ही थे। युद्ध के बाद राम से मिलने के अनन्तर 
भरत ही लक्ष्मण का अभिवादन करते हैं: 


ततो लक्ष्मणमासाद्य बंदेहीं च परंतपः । 
अथाभ्यवादयत्प्रीतो भरतो नाम चाब्रवीत्‌ ॥४१॥ 


(६, १२७) 
जन उत्तरपुराण, दशरथ जातक तथा प्रतिमा नाटक में भी (दे० अंक ३) भरत 
लक्ष्मण के अनुज माने गये हैं। फिर भी अपेक्षाकृत प्राचीन काल से अधिकांश राम- 
कथाओं के अनुसार भरत लक्ष्मण के अग्रज हैं, उदाहरणार्थ अग्निपुराण, कूर्मपुराण, 
क्षेमेन्द्र की रामायण-मंजरी । रघुवंश में भी ऐसा माना गया है; इसके फलस्वरूप 
युद्ध के पश्चात्‌ लक्ष्मण ही भरत का अभिवादन करते हैं (दे० १२, ७३) । 
भरत तथा लक्ष्मण के विषय में उपर्युक्त विभिन्नता को लेकर भरतज्यष्ठयनिर्णय 
की रचना की गई है, जिसमें भरत को ज्येष्ठ सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है (दे० 
मद्रास केटालॉग नं० आर० ३४९२ सी) । 
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३४२. बहुत सी विदेशी राम-कथाओं में दशरथ के केवल दो पुत्रों का उल्लेख 
किया गया है । तिब्बती रामायण में दशरथ की दो पत्नियों के एक-एक पुत्र होता 
है । खोतानी रामायण में भी राम और लक्ष्मण का उल्लेख किया गया है। किन्तु 
इस रचना में दोनों सहस्नबाहु के पुत्र तथा दशरथ के पौत्र भाने जाते हैं। इसी प्रकार 
सेरी राम की राफल्स हस्तलिपि में केवल राम-लक्ष्मण की चर्चा है। राम जातक 
तथा पालक पालाम में भरत-शत्रुघ्न का निर्देश नहीं मिलता, लेकिन इनमें राम- 
लक्ष्मण के अतिरिक्त शानन्‍्ता का भी उल्लेख पाया जाता है। 

दशरथ जातक के अनूसार दशरथ की महिषी को तीन सन्‍्तानें थीं---राम, लक्ष्मण 
तथा सीता । इस महिषी की मृत्यु के पश्चात्‌ ही दशरथ ने एक दूसरी को महिषी के 
पद पर नियुक्त किया था। उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। मुनिचन्द्र सूरि (१२वीं श०ई० ) 
के द्वारा हरिभद्र कृत उपदेशपद की टीका में कौशल्या, सुमित्रा तथा कंकेयी के एक- 
एक पुत्र का उल्लेख मिलता है, अर्थात्‌ राम, लक्ष्मण तथा भरत (दे० गाथा १४) । 
इसी प्रकार ब्रह्मचक्र में दशरथ की तीन महिषियों के एक-एक पुत्र की चर्चा है। 
जावा के सेरत काण्ड में राम-लक्ष्मण-भरत-शत्रुष्तन के अतिरिक्त दशरथ की छः: और 
सन्‍्तानों का उल्लेख किया गया है । 

३४३. वाल्मीकीय रामायण के विभिन्न पाठों में शान्ता के विषय में मतेक्य 
नहीं है' । दाक्षिगात्य पाठ में दशरथ तथा रोमपाद की घनिष्ठता की ओर निर्देश 
किया गया है (अंगराजेन सख्यं १, ११, ३; सख्य॑ संबंधक चंव तदा त॑ प्रत्यपृजयत्‌ 
१, ११, १८ )। साथ-साथ इसका भी स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया गया है कि शांता 
रोमपाद की ही पुत्री थी (दे० १, ९, १३ और १, ११, १९), जिसे रोमपाद ने 
ऋष्यश्यृंग को पत्नीस्वरूप प्रदान किया था (दे० १, १०, ३२) | सुमंत्र के परामर्श 
के अनुसार दशरथ रोमपाद के यहाँ जाकर निवेदन करते हैं कि ऋष्यश्यंग अयोध्या 
में अद्वमंध का अनुष्ठान करें। अतः ऋष्यश्यृंग सपत्नीक दशरथ के साथ अयोध्या 
आते हैं; इस अवसर पर कहीं भी संकेत मात्र भी नहीं मिलता कि शान्ता अपने मायके 
वापस आ गई है (१, ११, ३०)। इसके अतिरिक्त दशरथ को “अनपत्य” कहा गया 
है (१, ११, ५) । गौडीय तथा पश्चिमोत्त रीय पाठों में भी शान्ता छोमपाद की 
पुत्री मानी गई है--श्ांतां स्वकां दुहितरम्‌ (दे० गौडीय रामायण १, ८, २६; 
प० १, ८, २५) । 

१. शज्ांक चट्टोपाध्याय ने शान्‍्ता-समस्या का विस्तृत विश्लेषण किया है। 
दे० दि प्रॉब्लेस आँव शांतास पेरेंटज; आवर हेरिटेज (कलकत्ता), 
भाग २, (१९५४), प० ३५३-२७४ । 

२. उदीच्य पाठों में रोमपाद के स्थान पर लोमपाद ही रक्खा गया है। 
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महाभारत में लोमपाद को सखा दशरथस्य कहा है (३, ११०, १९) तया 
इसका कई स्थलों पर स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि लोमपाद ने अपनी पृत्री शान्ता 
ऋष्यश्यृंग.को प्रदान किया था (दे० ३, ११०, ५; १२, २२६, ३५; १३, १३७, २५)। 


हरिवंश पुराण (१, ३१, ४६), मत्स्य पुराण (४८, ९५), वायु पुराण (९९, 
१०३) तथा ब्रह्म पुराण (१३, ४०) इन सव में शान्ता को लोमपाद की ही पुत्री 
माना गया है । फिर भी यह असंभव नहीं कहा जा सकता है कि रामायण के दाक्षि- 
णात्य पाठ के कुछ दृच्ययक्र स्थलों के कारण ही शान्‍्ता दशरथ कौ पुत्री मानी जाने 
लगी। सुमंत्र दशरथ से कहते हैं कि---ऋष्यश्यृंगस्तु जामाता पुत्रांस्तव विद्यास्थति 
(दे० १, ९, १९)। यहाँ पर संदर्भ के कारण ऋष्यश्यृंग को रोमपाद का जामाता 
समझना चाहिये किन्तु व्याकरण की दृष्टि से वह दशरथ के जामाता भी हो सकते हैं । 
इसी कारण टीकाकार गोविनराज लिखते हैं--“जामाता रोमपादस्य दशरथस्यापि 
वा । दशरथस्थौरसी श्ञांता दत्ता रोमपादस्य ।” 

इसके अतिरिक्त सर्ग ११ का निम्नलिखित उद्धरण ध्यान देने योग्य है : 

इक्षवाकणां कुले जातो भविष्यति सुधामिकः । 

नाम्ना दशरथो राजा श्रीमान्सत्यप्रतिश्रवः ॥ २ ॥। 
अंगराजन सख्यं च तस्यराज्ञों भविष्यति । 

कन्या चास्य महाभागा ज्ञान्ता नाम भविष्यति ॥ ३॥ 

इसमें अस्य' स्पष्ट रूप से अंगराज से सम्बन्ध रखता है किन्तु अमरेश्वर ठाकुर के 
संस्करण से पता चलता है कि बंगाल की कुछ हस्तलिपियों में 'अस्य' के स्थान पर 
'तस्य' मिलता है, जिससे शान्ता दशरथ की पुत्री सिद्ध होती है । इसी इलोक के अनन्तर 
गौडीय तथा पदिचिमोत्त रीय पाठों में दशरथ द्वारा अपनी पुत्री शान्ता को प्रदान करने 
का वृत्तान्त दिया गया है : 

अंगराजोष्नपत्यस्तु लोमपादो भविष्यति । 

स राजान दशरथ प्रार्थयिष्यति भूमिषः ॥ ४॥ 

अनपत्याय मे कन्यां सख दातुं त्वमहंसि । 

शान्तां शांतेन मनसा पुत्रार्थ वरवणिनीं ॥ ५॥ 

(गौ० रा० सगे १०; प० रा० सर्ग ९) 
उदीच्य पाठों के उसी सर्ग में लोमपाद ऋष्यश्यृंग के पास जाकर दशरथ के विषय 
में कहे हैं: ह 

अतेन में प्नपत्याय दत्तेयं वरवरणिनी । 

याचते पुत्रकृत्याय श्ञान्ता प्रियतमात्मजा ॥ २५॥ 
रा० २० 


३०० राम-कथा का विकास 


अतः स्पष्ट ही है कि गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठों के अनुसार शान्ता दशरथ 
की ही पुत्री थी, जिसे दशरथ ने अपने निः:सन्‍्तान सखा लोमपाद को प्रदान किया 
था। उदीच्य पाठों की यह धारणा दाक्षिणात्य पाठ की द्वबयता से उत्पन्न तो हो 
सकी है, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि इसका वास्तविक कारण अन्यत्र ढढ़ना चाहिये । 
हरिवंश, मत्स्य, वायू तथा ब्रह्म नामक पुराणों के अनुसार अंगराज चित्ररथ के 
पुत्र के दो नाम थे : दशरथ तथा लोमपाद। अतः शांता पहले अंगराज दशरथ की 
पुत्री तो मानी गई थी, किन्तु अयोध्यानरेश (अज-पुत्र ) दशरथ कहीं अधिक विख्यात 
थे, अत: शान्‍्ता बाद में उन्हीं दशरथ की पुत्री मानी जाने लगी होंगी । हरिवंश का 
उद्धरण इस प्रकार है: 

अथ चित्ररथस्यापि पुत्रों दशरथो5भवत्‌ । 
लोमपाद इति ख्यातों यस्य शांता सुताइभवत्‌ ॥ ४६॥ 
(पर्व १, अध्याय ३१) 

परवर्ती रचनाओं में बहुधा अयोध्यानरेश दशरथ की पुत्री शान्ता का उल्लेख 
किया गया है; उदाहरणार्थ विष्णुपुराण (४, १८, १८); भवभूति का उत्तर- 
रामचरित (अंक १ की प्रस्तावना ); सस्‍्कंद पुराण (नागर खण्ड, अध्याय ९८); 
पद्मपुराण के गौडीय पातालखण्ड (अध्याय १२); आनन्द रामायण, (१, १, १६- 
१७); असमीया बालकाण्ड (अ० १८); मराठी भावार्थ रामायण, सारलादास 
का उड़िया महाभारत । भावार्थ रामायण में इंद्र दशरथ को शांता तथा ऋष्यश्यृंग 
का विवाह सम्पन्न करने का परामशश देते हैं (१, १) । 

ऊपर गोविन्दराज का उद्धरण दिया गया है (१, ९, १९), जिसमें वह शान्ता 
को दशरथ की औरसी पुत्री मानता है । इसी प्रकार सर्ग ११ में रोमपाद तथा दशरथ 
के जो 'संबंधकम्‌ का उल्लेख है, उसे राम वर्मा तथा गोविन्दराज यह अर्थ देते हैं 
कि शान्‍्ता दशरथ की पुत्री थी, जिसे उन्होंने रोमपाद को प्रदान किया था (दे० १, 
११, १८)। 

कृत्तिवास (१, २९) के अनुसार दशरथ ने निस्सन्‍्तान लोमपाद को अपनी पहली 
सन्तान देने की प्रतिज्ञा की थी। अतः जब उनकी पत्नी (भार्गव राजा की पुत्री) 
एक कन्या को जन्म देती है, दशरथ उसका नाम हेमलता रखकर उसे लोमपाद के यहाँ 
भेजते हैं। बाद में हेमलता नाम का उल्लेख नहीं मिलता, किन्तु दशरथ द्वारा दी हुई 
कन्या का नाम शानन्‍्ता ही माना जाता है । बंगाल की राम-कथाओं में दशरथ की 





१. बंगवासी संस्करण ( १३२१ ) के प्‌ृ० ४५ की पादटिप्पणी में एक छंद - 
उद्धृत है, जिसमें इसका नाम कान्‍्ता रखा गया है । 
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पुत्री का प्रायः उल्लेख मिलता है। अद्भुताचार्य के रामायण में इसका नाम शांता 
ही है, किन्तु चन्द्रावती कृत रामायण में कुकुआ नामक कैकेयी की एक पुत्री की चर्चा 
है (दे० दिनेशचन्द्रसेन, पृ० १९७) । कहा जाता है कि सुवर्चस रामायण में शान्ता 
के प्रति सीता के शाप तथा उसके पक्षि-योनि प्राप्त करने की कथा पाई जाती है (दे० 
ऊपर अनु० २०६) । 

विदेश की कुछ ही राम-कथाओं में दशरथ की पुत्री का उल्लेख है । हिन्देशिया के 
सेरी राम में इसका नाम कीकवी है और वह भरत-शत्रुध्त की सहोदरी मानी जाती है। 
श्याम के राम जातक तथा पालक पालाम में दशरथात्मजा ज्ञांता का विवाह रावण 
के साथ सम्पन्न हो जाता है (दे० अनु ० ३३६) ।। दश्वरथ जातक में सीता को दशरथ 
की पुत्री माना गया है (दे० ऊपर अनु ० ५१) । 

शान्‍्ता की जन्मकया माधवदासकृत विचित्र रामायण के अनुसार इस प्रकार है) 
इन्द्र के यहाँ जाते समय दशरथ ने उतावली के कारण गोमाता तथा मुनि ताराक्ष्य की 
अवज्ञा की थी और मुनि न उन्हें निस्सन्‍्तान होने का शाप दिया था । लौटते समय 
दशरथ फिर उस मुनि से मिले । दशरथ की अनुतय-विनय को सुनकर मुनि ने शाप 
बदलकर कहा--तुम्हारी पहली सन्‍्तान एक लड़की होगी; तुमको उसे ऋष्यश्यृंग 
को देना चाहिये । ऋष्यश्वृंग से यज्ञ करवा कर तुम्हें पुत्र उत्पन्न होंगे। बाद में शान्ता 
के स्वयंवर के अवसर प< परशुराम आ पहुँचते हैं तथा ऋष्यश्वृंग के साथ कन्या का विवाह 
कराने का आदेश देते हैं; इसपर एक वेश्या को भेजा जाता है, जो ऋष्यश्यृंग को ले 
आती है और ऋष्यश्ंग तथा शान्‍्ता का विवाह सम्पन्न हो जाता है। 


घ। अहल्या का उद्धार 


३४४. दतपथ ब्राह्मण से लेकर वैदिक साहित्य के अनेक ग्रन्थों में इन्द्र और 
अहल्या की कथा का बीज मिलता है, क्योंकि इनमें इन्द्र को अहल्यायार कहकर पुकारा 
गया है। वंदिक साहित्य के टीकाकारों ने अहल्या की कथा को रूपक मात्र माना है 
तथा उस रूपक की अनेक प्रकार से व्याख्या की है । अहल्या भूमि (जिसमें हल नहीं 
चलाया गया है) तथा वर्षा के अधिष्ठाता देवता इन्द्र का संबंध स्वाभाविक ही प्रतीत 
होता है। परवर्ती साहित्य में अहल्या की कथा का पर्याप्त विकास हुआ तथा उसके 
उद्धार का संबंध राम से जोड़ा गया है। 


१. दे० शतपथ ब्राह्मण (३, ३, ४, १८); मेकडॉनल-कीथ, वेदिक इंडेक्स- 
अहल्या; डॉ० धीरेन्द्र वर्मा, अहल्या-उद्धार की कथा का विकास, विचार- 
धारा, पृ० २९-३४ । जैमिनीय ब्राह्मण (२, ७९) तथा षड्विश ब्राह्मण 
(१, १, २०) अहल्या को मैत्रेयी की उपाधि दी गई है। 
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महाभारत में गौतम को अहल्या का पति माना गया है । वास्तव में वैदिक साहित्य 
में लिखा है कि इन्द्र अपने को गौतम कहलवाते थे : कौशिक ब्राह्मण गौतम ब्रुवाणति 
(शतपथ ब्रा० ३, ३, ४, १८; जैमिनीय ब्रा० २, ७९) । षडिवश ब्राह्मण (१, १, 
२४) में इसके विषय में निम्नलिखित कथा मिलती है: देवता तथा असुर युद्ध कर 
रहे थे । गौतम दोनों सेनाओं के बीच तपस्या कर रहे थे । इन्द्र ने उनके पास जाकर 
निवेदन किया कि वे देवताओं के गृप्तचर बन जायें। गौतम ने अस्वीकार कर दिया, 
जिसपर इन्द्र ने गौतम का रूप धारण कर गुृप्तचर बन जाने का प्रस्ताव रखा, गौतम 
ने इसे स्वीकार किया । इस कथा के आधार पर तथा इन्द्र के अहल्यायार' नाम को 
दृष्टि में रखकर यह माना जाने लगा होगा कि अहल्या के पति का नाम गौतम ही था। 


अहल्या की वंशावली के विषय में हरिवंश पुराण (१, ३२, २८-३२) में माना 
गया है कि मुद्गल, मौद्गल, इन्द्रसेन और वष््यश्व में क्रमश: पिता-पुत्र का संबंध था । 
वध्यश्व तथा मेनका की दो सन्‍्तान थीं--दिवोदास तथा अहल्या । अहल्या ने गौतम 
की पत्नी बनकर शतानन्द को जन्म दिया । अहल्या के पिता का नाम विष्ण पुराण 
(४, १९, ६१) में वृहदश्व, मत्स्यपुराण (५०, ६) में विन्ध्याशइव तथा भागवत 
पुराण (९, २१, ३४) में मुदगल ही माना गया है । 


वाल्मीकीय उत्तरकाण्ड में पहले-पहल अहल्या की उत्पत्ति तथा गौतम-अहल्या 
के विवाह के विषय में निम्नलिखित वृ॒त्तान्त मिलता है। ब्रह्मा ने दूसरे प्राणियों 
के सर्वश्रेष्ठ अंग लेकर एक ऐसी स्त्री का निर्माण किया, जिसमें हल' (कुरूपता) का 
सर्वेथा अभाव था और उसका नाम अहल्या रखा । इन्द्र अहल्या की अभिलाषा 
करते थे, किन्तु ब्रह्मा ने उसे धरोहर के रूप में गौतम ऋषि के यहाँ रखा । बहुत वर्षों 
के बाद गौतम ने उसे ब्रह्मा को लौटाया और ब्रह्मा ने तपस्वी गौतम की सिद्धि देखकर 
उन्हें अहल्या को पत्नीस्वरूप प्रदान किया ।* 





१, ऋग्वेद (१, १०, ११) के समय से कौशिक इन्द्र का एक नाम रहा है। 
अतः षडि>श ब्राह्मण का वाक्यांश---हौशिको हि स्मनां ब्राह्मण उपन्यति 
(१, १, २२) का अथ्थ नहीं है कि इन्द्र कौशिक का रूप धारण कर अहल्या 
से मिलने जाया करते थे | इस अर्थ के आधार पर सायण मानते हैं कि 
अहल्या के पति का नाम कौशिक ही था । 


२. कृत्तिवास रामायण के अनुसार (१, ५९ ) ब्रह्मा ने पहले १००० सुन्दरियों 
की स॒ष्टि की थी और बाद में उनके सौंदयं से अहल्या का निर्माण किया । 
ब्रह्मा द्वारा अहल्या की सृष्टि होने के कारण उसे ब्रह्मा की पुत्री भी कहा 
जाता है (दे० अध्यात्म रामायण १, ५, ३५) । रामकियेन में गौतम- 
अहल्या-विवाह का एक अन्य रूप मिलता है (दे० आगे अनु० ५१४) । 
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ब्रह्मपुराण (अध्याय ८७) में इस वृत्तान्त का विकसित रूप पाया जाता है। 
इसके अनुसार ब्रह्मा ने गौतम को अहल्या के पालन-पोषण का भार सौंपा था । अहल्या 
की यौवन-प्राप्ति पर समस्त देवता, मुनि, दानव, यक्ष तथा राक्षस उसे माँगने लगे, 
किन्तु इन्द्र ने विशेष आग्रह किया । यह देखकर ब्रह्मा ने कहा : जो पृथ्वी की प्रदक्षिणा 
करके सवंप्रथम मेरे पास आये, उसी को अहल्या दी जायगी । इसपर समस्त देवता 
पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने निकले, किन्तु गौतम ने अरधंप्रसूता सुरभि तथा शिक-लिंग 
की प्रदक्षिणा की और अहल्या को प्राप्त किया । आनन्द रामायण में इस कथा की 
ओर संकेत किया गया है---ब्रह्मणा निर्भिताःहल्या द्विमखी गोःपरिक्रमात्‌ दत्ता पुरा 
गोतमाय (१, २३, १८) । 

पउठमचरियं (पर्व १३) के अनुसार अहल्या ज्वलनसिह तथा वेगवती की पुत्री 
है, जिसने अपने स्वयंवर के अवसर पर राजा इन्द्र को ठकराकर राजा नन्दिमाली 
(अथवा आनन्दमालिवर ) को चुन लिया था। बाद में नन्दिमाली को वेराग्य हुआ 
और उन्होंने दीक्षा ली थी। किसी दिन इन्द्र ने उस ध्यानस्थ नन्दिमाली को बाँधा था, 
जिसका परिणाम यह हुआ कि इन्द्र रावण से हार गये । पाइ्चात्य व॒त्तान्त नं० १ 
में अहल्या को भूल से विश्वामित्र की पत्नी माना गया है। 

गौतम तथा अहल्या की सनन्‍्तति के विषय में विभिन्न उल्लेख मिलते हैं। महा- 
भारत में उनके पुत्र चिरकारी (दे० १२, २५८, ४) तथा एक पुत्री की चर्चा है, जिसका 
विवाह गौतम ने अपने प्रिय शिष्य उत्तंक के साथ कराया था (दे० प्रचलित महाभारत, 
पव॑ १४, अध्याय ५६) । इसके अतिरिक्त गौतम-पुत्र शरद्वान' का भी उल्लेख है, 
जो सरकण्डों के साथ उत्पन्न हुआ था (दे० आदि पव॑, १२०, २) । वाल्मीकि रामायण 
(दे० १, ५१, २) तथा महावीरचरित आदि राम-नाटकों में जनक के पुरोहित 
दतानन्द को गौतम तथा अहल्या का पुत्र माना गया है। राम-कथाओं का एक अन्य 
वर्ग भी मिलता है, जिसके अनुसार अंजना, वालि तथा सुग्रीव, अहल्या की सन्तान हैं 
(दे० आगे अनु० ३४७) । 


३४५. गौतम-पत्नी अहल्या के साथ इन्द्र के दुराचार का वर्णन पहले-पहल 
महाभारत में मिलता है, जहाँ चिरकारिता की प्रशंसा करते हुए गौतम के पुत्र चिरकारी 
का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है।' अपनी स्त्री के व्यभिचार से ऋद्ध होकर गौतम 


१. हरिवंश पुराण (१, ३२, ३२) में अहल्या-पति का नाम शरद्वान्‌ माना गया 
है। महाभारत में अहल्या-पुत्र शरद्वान्‌ गौतम भी कहलाता है (दे०« 
१, १२०, ५) । 

२. दे० शांतिपवे, अध्याय २५८ । उद्योग पव॑ में इन्द्र के दुराचार का उल्लेख 
मात्र किया गया है; दे० ५, १२, ६। 
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ने चिरस्कारी को अहल्या का वंध करने का आदेश दिया तथा वन चले गये । अपने 
स्वभाव के अनुसार चिरकारी ने अपने पिता की इस आज्ञा पर बहुत समय तक विचार 
किया । इतने में गौतम वन में सोचने लगे कि मेंने अपनी निर्दोष पत्नी के वध का 
आदेश देकर अच्छा नहीं किया । इन्द्र ब्राह्मण के वेष में मेरे आश्रम आये; मेंने उनका 
आतिथ्य-सत्कार किया । बाद में जो दुःखद घटना हुई, उसमें मेरी स्त्री का कोई दोष 
नहीं था--अन्न चाकुशले जाते स्त्रिया नास्ति व्यतिक्रमः (२५८, ४६) । अतः वह 
घर लौटे तथा अपनी पत्नी को सकुशल पाकर अपने पुत्र की चिरकारिता की प्रशंसा 
करने लगे। महाभारत के कई स्थलों पर इन्द्र के प्रति गौतम के श्ञाप का उल्लेख है, 
किन्तु अहल्या को महाभारत में सर्वत्र निर्दोष ही माना गया है। वाल्मीकीय रामायण 
के उत्तरकाण्ड (सर्ग ३०) के अनुसार भी अहल्या निर्दोष है किन्तु बालकाण्ड 
(संग ४८ ) में कहा गया है कि जिज्ञासा से प्रेरित होकर अहल्या ने इन्द्र को गौतम 
के वेष में पहचानते हुये भी उनका प्रस्ताव स्वीकार किया था : 


मुनिवेष॑ सहस्राक्ष॑ विज्ञाय रघुनन्दन । 
भति चकार दुर्मंधा देवराजकुतृहलात्‌ ॥ १९॥ 


परवर्ती कथाओं में इस बात पर प्राय: बल दिया जाता है कि अहल्या ने इन्द्र 
को नहीं पहचाना था ।* ब्रह्मपुराण (अध्याय ८७) का वृत्तान्त इस प्रकार है। 
गौतम अपनी पत्नी के साथ ब्रह्मगिरि पर तप करते थे । अहल्या के विवाह के पहले से 
ही इन्द्र उस पर आसकत हुये थे; अतः गौतम की अनुपस्थिति में इन्द्र गौतम का रूप 
धारण कर अहल्या के पास आया करते थे, किन्तु अहल्या उन्हें गौतम समझती थी--- 
न बुबोध त्वहल्यातं जारं मेने तु गौतमम्‌ (इलोक ४४) | किसी दिन संयोगवश आश्रम 
में दोनों ही गौतम दिखाई पड़े । आश्रमवासी यह आइचर्य देखकर तथा इसे तप का 
प्रभाव समझकर गौतम से कहने लगे : 


भगवन्किमिदं चित्र बहिरन्तरच दृदयसे । 
प्रिययाइन्त : प्रविष्टोईइसि तथव च वहिभंवान्‌ 
अहो तपःप्रभावो5यं नानारूपधरों भवान्‌ ॥ ४८॥ 


१. दिनंश चन्द्र सेन द्वारा सम्पादित कृत्तिवास रामायण के अनसार इन्द्र अपने 
ही रूप में आकर अहल्या की बुद्धि को भ्रष्ट करने में सफल हैं । कंब रामायण 


हे हे ) तथा रंगनाथ रामायण (१, २९) में अहल्या को दोषी माना 
गया है। 
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यह सुनकर गौतम अपने घर गए तथा इन्द्र ने गौतम के आगमन पर विडाल का 
रूप धारण कर लिया ।' 

वाल्मीकीय बालकाण्ड के अनुसार इन्द्र ने देवताओं के पास जाकर कहा था कि 
गौतम की तपस्या में विध्न डालकर तथा उनमें क्रोध उत्पन्न कर मेंने देवताओं का 
उपकार किया है (दे० १, ४९,२) । परवर्ती रचनाओं में इन्द्र के इस उद्देश्य को 
अधिक महत्त्व दिया गया है। असमीया बालकाण्ड (अध्याय ३८) के अनुसार इन्द्र 
गौतम की घोर तपस्या देखकर डर गए थे। वह उस तपस्या में विध्न डालने के विचार से 
उनके आश्रम में आ गए, किन्तु अहल्या को देखकर आसक्त हो गए । रंगनाथ रामायण 
(१, २९) में भी माना गया है कि गौतम की तपस्या में विध्न डालने के उद्देश्य से इन्द्र 
ने अहल्या का सतीत्व नष्ट किया था। 

ब्रह्मवेवत्त पुराण में इन्द्र के दुराचार का दो स्थलों पर वर्णन किया गया है (दे० 
कृष्ण-जन्म खण्ड, अध्याय ४७ और ६१) । दोनों वृत्तान्त अहल्या को निर्दोष मानते 
हैं। अध्याय ६१ के अनुसार इन्द्र कामझास्त्र में अपनी पहुँच का उल्लेख करते हुए 
अहल्या को प्रलोभन देते हैं तथा शची को अहल्या की दासी बनाने की प्रतिज्ञा करते हैं। 
अहल्या अविचलित रहकर घर जाती है और गौतम को सब कुछ बतलाती है। 
बाद में इन्द्र गौतम का रूप धारण कर अहल्या के साथ रमण करते हैं, किन्तु सर्वेज्ञ 
मुनि घर लौटकर उनको शाप देते हैं ।' 

कृत्तिवास रामायण (१, ५९) में इन्द्र को गौतम का प्रियतम शिष्य माना गया 
है; उन्होंने गौतम का वेष धारण कर अहल्या के साथ रमण किया । बाद में मौतम 
घर पहुँचे और अहल्या के शरीर पर श्रृंगार के लक्षण देखकर इन्द्र का दुराचार जान 
गए । इन्द्र आश्रम में ही निवास करते थे तथा बुलाये जाने पर पुस्तकें काँख में दबाये 
गौतम के पास आए। 

रंगनाथ रामायण (१, २९) तथा तत्त्वसंग्रह रामायण (१, २५) के अनुसार 
इन्द्र ने में का रूप धारणकर रात्रि में ही बाग दी और गौतम को भ्रम में डाला कि 
पौ फटने पर है।' 

१. विडाल का रूप धारण करने की कथा कथासरित्सागर (दे० आगे अनु० 
३४७), पद्मपुराण (सृष्टिखण्ड ५१, ५७), कम्ब रामायण (१, ९, ७६), 
बलरामदास रामायण आदि में भी मिलती है। पद्मपुराण के अनुसार 
गौतम ने ध्यानस्थ होकर इन्द्र का पाप जान लिया था। 


२. बलरामदास रामायण में भी इन्द्र के पहले अपने ही रूप में तथा बाद में 
गौतम के रूप में अहल्या के पास आने का वर्णन है। 

३. हिन्दी विश्वामसागर में भी इस प्रकार का निर्देश मिलता है-- 
सुनि मुनि गे तमचुर सम बानी (अध्याय ७) । 
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३४६. अधिकांश रचनाओं के अनुसार गौतम अचानक घर पहुँचकर इन्द्र तथा 
अहल्या दोनों को श्ञाप देपे हैं; कुछ ही वृत्तान्तों में उनकी पुत्री भी उनका कोप- 
भाजन बन जाती है (दे० आगे अनु० ३४७) । वाल्मीकीय उत्तरकाण्ड के अनुसार 
गौतम शाप देकर अपने ही आश्रम में निवास करते हैं, किन्तु बालकाण्ड के अनुसार 
उन्होंने अहल्या को वहाँ छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान किया ।* 


गौतम के शाप के कई रूप मिलते हैं। महाभारत के अनुसार इस जाप के कारण 
इन्द्र की दाढ़ी पीली पड़ गयी थी---अहल्याधषंणनिमित्तं हि गौतमादधरिव्मश्रुतामिन्ध: 
प्राप्त: । वाल्मीकीय उत्तरकाण्ड में लिखा है कि गौतम ने इन्द्र को पराजित होने का 
शाप दिया, जिसके फलस्वरूप मेघनाद ने इन्द्र को हरा दिया था। इसके अतिरिक्त 
गौतम ने कहा कि मनुष्यों के इस प्रकार के पापों का आधा दोष इन्द्र का ही रहेगा और 
इन्द्र (अथवा किसी भी भावी सुरेन्द्र) का पद कभी स्थिर नहीं हो पायेगा (दे० 
सर्ग ६०, ३२-२५) । लिंग पुराण (अध्याय २९) में किसी शाप का उल्लेख नहीं है, 
किन्तु यह माना गया है कि गौतम इन्द्र का वृषण काट करने भूमि पर फेंक दिया था : 


इन्द्रस्यापि च धर्मज्ञ छिन्नं तु वृषणं पुरा । 
ऋषिणा गौतमेनोव्याँ ऋद्देन विनिपातितम्‌ ॥ २७॥ 


वाल्मीकि के बालकाण्ड के वृत्तान्त में गौतम शाप द्वारा इन्द्र को नपुंसक बना 
देते हैं। बालकाण्ड के इस द्ाप का उल्लेख परवर्ती रचनाओं में तो मिलता है, किन्तु 
गौतम-शाप का सर्वाधिक प्रचलित रूप यह है कि इन्द्र के शरीर में सहस्न भग प्रकट 
हुये; दे० ब्रह्मपुराण (८७, ५९); स्कनन्‍्द-पुराण (नागरखण्ड, अ० २०७); कथा- 
सरित्सागर (३, १७) ; पद्मपुराण (५, ५१, २८) ; अध्यात्म रामायण (१, ५, २६); 


१. अध्यात्म रामायण में भी गौतम हिमालय जाते हैं (१, ५, ३३) । 


२. दे० शांति पं ३२९, १४ (१) । महाभारत के एक अन्य स्थल पर इसका 
उल्लेख मात्र किया गया है कि अहल्या के कारण इन्द्र को श्ञाप दिया 
गया था; दे० १३, १५३, ६ (यह संदर्भ गीता प्रेस के संस्करण का है) । 

३. इस शाप के कारण इन्द्र का वृषण भूमि पर गिर गया (सर्ग ४८) । अगले 
सर्ग में देवताओं द्वारा इन्द्र को मेष का वृषण दिलाने का वर्णन है। महा- 
भारत के अनुसार विद्वामित्र ने ही इन्द्र को इस प्रकार का शाप दिया 
था---कौशिकनिमित्त चेंद्रो मुष्ववियोगं मेषवृषणत्व॑ चावाप (दे० शांति 
पर्व, ३२९, १४(२)) । 

४. दे० पद्मपुराण (सृष्टिखण्ड ५१, २९), बलरामदास रामायण, तत्त्व- 
संग्रह रामायण आदि । 
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कंब रामायण (१, ९); ब्रह्मवेवत्त पुराण (क्ृष्णजन्मखण्ड, अध्याय ४७ और 
६१); आनन्द रामायण (१, ३, १९); बलरामदास रामायण; तत्त्वसंग्रह 
रामायण (१, २५); तोरवे रामायण (१, १२); कंत्तिवास रामायण (१, ५९) । 
इन सब रचनाओं में प्रायः इसका उल्लेख मिलता है कि इन्द्र बाद में सहस्न भगवान्‌ 
से सहस्ननयन बन गये । ब्रह्मपुराण के अनुसार गौतमी नदी में स्नान करने से इन्द्र 
में यह परिवतन हो सका था किन्तु ब्रह्मवंवत्तं पुराण में इन्द्र को इसके लिये एक 
सहसत्र वष तक सूर्य की आराधना करनी पड़ी । इस रचना में गौतम के दो अन्य शापों 
का भी उल्लेख है---“पूर्णब्ष च सतत योनिगंधं त्वमाप्नुहि' और अ्रष्टश्री भव 
(दे० अध्याय ४७, ३१-३२)-। बलरामदास तथा कंब रामायण के अनुसार गौतम 
ने ब्रह्मा के अनुरोध पर अपना श्ञाप बदलकर इन्द्र को सहस्ननयन बना दिया था।' 
कृत्तिवास (दे०१, ६०) के अनुसार इन्द्र के अश्वमेध-यज्ञ करने पर उनमें यह 
परिवर्तन आ गया है। पहपुराण (५, ५१, ४८) के अनुसार इन्द्र देवी के वरदान 
के फलस्वरूप सहस्राक्ष बन गये थे । 


माधवदेवक्षत असमीया बालकाण्ड (अध्याय ३८) में इस संबंध में निम्न- 
लिखित कथा मिलती है । इन्द्र भिक्षार्थी ब्राह्मण का रूप धारण कर गौतम के आश्रम 
से चले गये थे। रास्से में गौतम से भेंट होने पर इन्द्र काँपने लगे; गौतम को यह देख- 
कर सन्देह हुआ और उन्होंने इन्द्र को पहचान कर उन्हें (नपुंसक तथा सहस्रभगवान 
बनने का) दोहरा शाप दिया । इन्द्र अपनी यह लज्जाजनक दशा देख कर एक पद्म- 
कोष में छिप गये । बहुत दिनों के बाद शची ने वृहस्पति से पूछा कि इन्द्र कहाँ हैं । 
दुर्गा से इन्द्र के छिपन का स्थान जानकर बृहस्पति ने वहाँ जाकर उन्हें दुर्गा की पूजा 
करने का परामशं दिया। इन्द्र की पूजा से सन्तुष्ट होकर दुर्गा ने कहा कि में शाप दूर 
करने में असम हूँ ; किन्तु में उसे बदल सकती हूँ; इसपर दुर्गा ने इन्द्र को सहस्ननयन 
बना दिया था । घर पहुँच कर इन्द्र ने अध्विनीकुमारों को बुलाया और उन्होंने इन्द्र 
को अज का अण्डकोष लगाया | इसी कारण से अज पवित्र हो गया है तथा पितृ- 
कार्य में इसका मांस चढ़ाया जाता है। 


महाभारत में अहल्या के प्रति किसी शाप का उल्लेख नहीं है। वाल्मीकीय 
उत्तरकाण्ड के अनुसार गौतम ने अहल्या से कहा कि तुम्हारे सौन्दर्य के कारण यह अनर्थ 


१. वास्तव में सह्ननयन अथवा सहस्नाक्ष उपाधि महाभारत के आदिपरवव से 
लेकर इन्द्र के लिये प्रयक्त हुई है (दे० अध्याय २१, १२) । इसकी उत्पत्ति 
की भी कथा दी गई है; तिलोत्तमा को देखने की अभिलाषा में इन्द्र 
स्वतः सहस्राक्ष बन गये थे (दे० आदिपवें २०३, २६) । 
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हुआ है, अतः अब से लेकर तुम अकेली ही सुन्दर नहीं होगी; सभी लोग तुम्हारे 
सौन्दयं के भागी बन जायेंगे: 

तस्मादपवती लोके न त्वमेंका भविष्यसि ॥ 

रूप च ते प्रजा: सर्वा गमिष्यन्ति न संशयः (सगं ३०, ३७-३८) । 


बालकाण्ड (सर्ग ४८) के वत्तान्त में गौतम अहल्या को आदेश देते हैं कि वह 
अदृश्य होकर राम के पहुँचने तक तपस्या करे: 


इह वर्षसहस्नाणि बहुनि निवसिष्यसि ॥ २९॥ 
वातभक्षा निराहारा तप्यन्तो भस्मशायिनी । 
अदृहया सर्वभूतानामाश्रम उस्मिन्वसिष्यसि ॥ ३० ॥ 


अनन्तर गौतम यह भी कहते हैं कि राम का आतिथ्य-सत्कार करने के परचात्‌ 
तुम पूव॑ंवत्‌ अपना शरीर घारण कर मेरे पास आओगी अर्थात्‌ अपने पूर्वरूप में मेरे साथ 
रहोगी---स्वं वपुर्धारयिष्यसि (४८, ३२)। संभवतः इस वाक्यांश के कारण यह 
धारणा उत्पन्न हुई कि अहल्या शापवश शिल्ा बन गई थी । श्ञाप का यह परिणाम 
पहले-पहल रघुवंश (११, ३४) में पाया जाता है। आगे चलकर पाषाणभूता अहल्या 
का बहुत सी रचनाओं में उल्लेख मिलता है; उदाहरणार्थ : नुसिह पुराण (अध्याय 
४७); स्कदपुराण (रेवाखण्ड, अ० १३६, नागरखण्ड, अ० २०८); कथा- 
सरित्सागर (३, १७); महानाटक (३, १७); वह्निपुराण (पृ० १८२); कब 
रामायण (१, ९); रंगनाथ रामायण (१, २९); सारलादासकृत महाभारत 
(मध्य पे पृु० २०३) ; कृत्तिवास रामायण (१, ५९) ; ब्रह्मवैवत्त पुराण (कृष्णजन्म 
खण्ड, अ० ४७ और ६१); गणेश पुराण; पद्मपुराण (उत्तरखण्ड, अ० २६९ तथा 
गोडीय पातालूखण्ड, अ० १६); आनन्द रामायण (१, ३, १६); राघवोल्लास 
काव्य (सर्ग ६); तोरवे रामायण (१, १२); रामचरितमानस (१,२१०); 
गीतावली (१, ५७); असमीया बालकाण्ड; सूरसागर (नवम स्कंद, पद ४६६) ; 
सत्योपाख्यान (२, ५); मराठी भावार्थ रामायण (१, १४); तत्त्वसँग्रह रामायण 
(१, २५); पाइचात्य वृत्तान्त नं० १० आदि । 


रासकियन के अनुसार गौतम ने अहल्या को इसी उद्देश्य से पत्थर बनने का शाप 
दिया था कि नारायण के रामावतार के समय वह सेतु बनाने के काम में आ जाये 
और इस प्रकार सदा के लिये सागर में दफनायी जाय (अध्याय ६) । 





१. दे० सातवलेकर, श्री रामायण महाकाव्य का बालकाण्ड (१९४३) 
पृ० ५५६ । 
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गौतम के शाप का एक अन्य रूप कम प्रचलित है; इसके अनुसार अहल्या नदी 
बन गई थी । ब्रह्मपराण (८७, ५९) में शाप इस प्रकार है--शुष्कनदी भव तथा 
आनन्द रामायण (१, ३, २३) के अनुसार अहल्या जनस्थान में नदी के रूप में प्रकट 
हुई ।' पद्मपुराण (सुष्टिखण्ड ५१, ३३) के अनुसार गौतम के शाप के कारण 
अहल्या का शरीर सूख गया था--अस्थिचर्मंसमाविष्टा निर्मासा । 


योगवासिष्ठ के स्वयिता ने पौराणिक कथा के अनुकरण पर एक अन्य अहल्या 
और ः इन्द्र को एक दूसरे के अनन्य प्रेमियों के रूप में चित्रित किया है। कथा 
इस प्रकार है: 


इन्द्रयुम्म नामक राजा की पत्नी अहल्या ने किसी दिन गौतम की पत्नी अहल्या तथा 
इन्द्र की कथा सुनी, जिससे वह अपने नगर के सुन्दर ब्राह्मण-कुमार इन्द्र पर आसक्त 
हुई । रानी ने ब्राह्मण-कुमार को देखना चाहा। एक सखी इन्द्र को रानी के पास 
ले आई, जिससे दोनीं में परम अनुराग उत्पन्न हुआ। और वे उस समय से बहुधा मिलत्ते 
थे। राजा ने वृत्तान्त सुनकर दोनों को दण्ड दिया, किन्तु एक दूसरे के प्रेम में मग्न रहने 
के कारण उनको इस शारीरिक दण्ड का अनुभव ही नहीं हुआ। यहाँ तक कि हाथियों 
के पैरों के नीचे डाले जाने पर अथवा अमन में फेंके जाने पर भी उनको दुःख नहीं हुआ । 
दोनों का प्रेम नष्ट करने में असफल होकर राजा भरत नाम के ऋषि के पास गए 
और उन्होंने उनसे दोनों को शाप देने की प्रार्थना की । भरत ने ऐसा ही किया और दोनों 
के शरीर द्ापवश भूमि पर गिर पड़े। दोनों मृगयोनि में उत्पन्न होकर साथ ही रहते 
थे। बाद में दोनों पक्षी बने और इसके बाद ब्राह्मण-दम्पत्ति के रूप में प्रकट होकर 
एक-दूसरे में अनुरक्त रहे । इसके पीछे भी उनके अनेक जन्म हो गए, लेकिन दोनों 
प्रत्येक जन्म में एक दूसरे को प्रेम करते रहे (दे० उत्पत्ति प्रकरण, सर्ग ८९) । 


३४७. अहल्या की कथा का एक अन्य रूप भी मिलता है, जिसमें अंजनी उसकी 
पुत्री मानी गई है। इस कथा का बीज कथासरित्सागर में विद्यमान है, जहाँ अंजना 
का उल्लेख नहीं है। गौतम ऋषि दिव्य ज्ञान द्वारा अपनी पत्नी जहल्या का इन्द्र 
के साथ व्यभिचार जानकर अकस्मात्‌ घर पहुँचे; इसपर इन्द्र ने मार्जार का रूप धारण 
कर लिया । गौतम के पूछने पर अहल्या ने प्राकृत में---एसो ठिओ खु मज्जारों (ए५ 
स्थितः खल मार्जारः) ; इसके दो अर्थ हैं--यह मार्जार है अथवा यह मेरा जार है।.. 
उत्तर सुनकर गौतम ने इन्द्र और अहल्या दोनों को शाप दिया; अहल्या को शिला बन 


१. अपभंश में सिरा (सिला) का अर्थ “शिला” तथा “नदी” दोनों हो सकता 
है; संभव है इसी कारण से गौतम के शाप का यह रूप प्रचलित हुआ । 


३१० राम-कथा का विकास 


जाने का तथा इन्द्र को सहस्न योनि हो जाने का (दे० ३, १७) । इस वृत्तान्त पर 
आधारित अंजनी के विषय में निम्नलिखित कथा पंजाब में प्रचलित है--गौतम ने 
गंगा-स्नान से लौटकर अपनी पुत्री अंजनी से पूछ लिया था कि घर में कौन है । अंजनी 
ने उत्तर दिया--मांजार” (मार्जार अथवा माँ का जार) । इस द्यर्थता के कारण 
गौतम ने अपनी पुत्री को गर्भवती हो जाने का श्ञाप दिया और फलस्वरूप उसने हनु- 
मान को जन्म दिया (दे० मेकॉजिफ, दि० सिख रेलिजन, भाग ६, पु० ५२ और अनु० 
६७२) । इस कथा के विकसित रूप में गौतम की पत्नी अहल्या की तीन सस्तानें हैं--- 
अंजनी (गौतम की पुत्री) और दो पुत्र वालि और सुग्रीव, जिन्हें गौतम तो अपनी 
सन्तान समभते हैं, किन्तु वास्तव में वे इन्द्र और सूय के पुत्र हैं (दे०” आगे अनु० 
५१४) । 


३४८. महाभारत में अहल्या की कथा के प्रसंग में राम का उल्लेख नहीं होता । 
राम द्वारा अहल्योद्धार का प्राचीनतम रूप वाल्मीकि रामायण में सुरक्षित है। 
उत्तरकाण्ड के अनुसार गौतम ने अहल्या को आश्वासन दिया कि विष्ण-अवतार 
राम के दशंन-मात्र से वह पवित्र हो जायेगी (तं द्रक्ष्यसि यदा भद्दे ततः पुता भविष्यसि; 
सर्ग ३०, ४३) । बालकाण्ड के वृत्तान्त में राम के विष्णुत्व की ओर निर्देश नहीं किया 
गया है। गौतम ने अहल्या से कहा---“तपस्या करो तथा राम के आने पर उनका 
आतिथ्य-सत्कार करने के बाद मेरे पास लौटो । राम के आगमन तक वह शाप के 
प्रभाव से अदृश्य होकर तपस्या करती है | विश्वामित्र से यह कथा सुनकर राम तथा 
लक्ष्मण आश्रम में प्रवेश करते हैं। उसी समय शाप की अवधि समाप्त हो जाती है; 
अतः वे अहल्या को देखन में समर हैं और ऋषि-पत्नी के पेर छठे हैं: 


दापस्यान्तमपागम्य तेषां द्शनमागता ॥ १६॥ 
राघवो तु तदा तस्याः पादों जगहतुस्तदा ।' 


राम-लक्ष्मण का आतिथ्य-सत्कार करने के पश्चात्‌ (पाद्यमध्य तथातिथ्यं चकार 
सुसमाहिता ) अहल्या अपने पति के पास लौट जाती है (सर्ग ४९) । 


अधिकांश परवर्ती रचनाओं के अनूसार अहल्या वास्तव में शिला बन गई थी 
और राम उसे अपन चरण के स्पर्श से पुनर्जीवन प्रदान करते हैं; उदाहरणार्थे : 


१. दाक्षिणात्य पाठ के अनुसार अहल्या ने भी राम-लक्ष्मण के पैर छये--- 
'स्मरन्‍्ती गौतमवच: प्रतिजग्राह सा हि तौ'। यह अद्धंश्लोक प्रक्षिप्त है; इसके 
स्थान पर उदीच्य हस्तलिपियों में प्रायः मिलता है---सा च तौ पुजयामास 
स्मृत्वा गोतमभाषितम्‌ ।* 
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महानाटक (३, १७); आनन्द रामायण (१, ३, २०); ब्रह्मवैक्त पुराण (क्रष्ण- 
खण्ड, अध्याय ४७ और ६१); आदि । क्ृत्तिवास के अनुसार राम ने जहल्‍या के 
मस्तक पर ही अपना पैर रखकर उसे पाषाण में से प्रकट किया था । 


स्‍्कनद पुराण की कथा में शव सम्प्रदाय का प्रभाव स्पष्ट है। इसके अनुसार 
राम ने हाथ से शिला का स्पर्श करके अहल्या का उद्धार किया और उसे विभिन्न 
तीर्थों की यात्रा करने का आदेश दिया। अहल्या नें ऐसा किया और अनेक तीर्थों में 
हरलिंग की स्थापना की (दे० नागरखण्ड, अ० २०८) । 


पद्मपुराण के अनुसार गौतम ने अपने शाप के अन्त के विषय में अहल्या को आइ्वा- 
सन दिया कि राम किसी दिन सीता तथा लक्ष्मण के साथ इस आश्रम में आवेंगे तथा 
तुमको “शष्करूया प्रतिमा के रूप में देखकर वसिष्ठ से पूछ लेंगे कि यह मूत्ति क्या 
है । वसिष्ठ से पूर्व वृत्तान्त सुनकर राम तुमको निर्दोष घोषित करेंगे; तब तुम दिव्य 
रूप धारण कर मेरे पास आओगी : दिव्यरूपं समास्थाय मद्गहं चागमिष्यसि (दे० 
सृष्टिखण्ड, अध्याय ५१) । 


नदी-रूपा अहल्या का उद्धार दो प्रकार से वणित है। ब्रह्मपुराण में राम का 
उल्लेख नहीं है; गौतमी नदी से मिलने पर अहल्या ने अपना पूर्व रूप धारण किया 
था--तया तु संगता देव्या (गोतम्या) अहल्या गोतमप्रिया पुनस्तद्रप्मभभवत्‌ (८७, 
६६) । आनन्द रामायण के अनुसार राम ने मिथिला जाते समय पाषाणभूता अहल्या 
का उद्धार किया था, कितु उस रचना में कल्परभेद का भी उल्लेख है, जिसके अनुसार 
राम ने वनवास के समय नदी-रूपा अहल्या का स्पर्श करके उसको शाप मुक्त किया था : 
रामेण ख्रमतारण्य स्वांध्रिस्पर्शात्समुद्धुता नदीरूपा अहल्या (१, ३, २१)। 


रामभक्त से अनुप्राणित रचनाओं में प्रस्तुत वृत्तान्त का वातावरण नितान्त बदल 
गया है। अध्यात्म रामायण का रचयिता पाषाणभूता अहल्या की कथा से अनभिजन्ञ 
नहीं था (दे० केवट वृत्तान्त १, ६, ३) फिर भी उसने माना है कि अहल्या शिला 
पर खड़ी होकर तपस्या करती रही (तिष्ठ दु्वृत्ते शिलायामाश्रमें मम; १, ५, २७) 
राम ने उस आश्रयशिका का अपने चरण से स्पर्श किया और उसको अपना विष्ण- 
रूप दिखाया । अहल्या ने राम का विधिवत्‌ पूजन किया और अनन्तर एक विस्तृत 
स्तुति में राम के ब्रह्मस्वरूप का निरूपण किया तथा भक्ति का वरदान माँगा (१, 
सर्ग ५) । अहल्या की स्तुति को राघवोल्लास काव्य (सर्ग ७) तथा रामचरित- 
मानस में भी एक महत्त्वपूर्ण स्थान मिला है। इस तरह अहल्या-उद्धार की यह्‌ प्रसिद्ध 


३२१२ राम-कथा का विकास 


पौराणिक कथा ब्राह्मण-ग्रन्थों के अहल्याजार इन्द्र से प्रारंभ होकर अनेक रूप धारण 
करने के उपरान्त अहल्या-तारक राम की भक्ति में लय हो जाती है” ।' 


अधिकांश रचनाओं के अनुसार राम ने मिथिला की यात्रा में अहल्या का उद्धार 
किया था। फिर भी अनेक राम-कथाओं में राम के वनवास के समय इस घटना का 
वर्णन किया गया है। महानाटक में अगस्त्याश्रम से चले जाने के उपरान्त राम अहल्या 
का उद्धार करते हैं (दे० अंक ३) । रामलिगामृत में राम सीता की खोज करते हुये 
शिलामयी अहल्या को श्ञाप से मुक्त कर देते हैं (दे० सर्ग ६)। आनन्द रामायण 
में भी वनवास के समय इसका वर्णन किया गया है। रामायण मसीही के अरण्यकाण्ड 
में राम द्वारा पाषाणभूता अहल्या के उद्धार की कथा मिलती है । काइ्मीरी रामायण 
के अरण्यकाण्ड के प्रारंभ में राम सीता से अहल्या का परिचय कराते हैं । 


नाटककारों ने राम-कथा को बदलने में कभी संकोच नहीं किया है । जानकी- 
परिणय में अहल्योद्धार की कथा इस प्रकार है। सीता-स्वयंवर के पूव राक्षसों द्वारा 
निर्मित एक माया-सीता के प्राणों को संकट में देखकर राम आत्महत्या करने के उद्देश्य 
से एक चट्टान पर से नीचे कूदना चाहसे हैं। लेकिन राम के स्पर्श से इस चट्टान से 
प्रकट होकर अहल्या राम को राक्षसी माया का रहस्य बताती है।' 


हू । परशुराम 


३४९. वाल्मीकि रामायण में परशुराम के तेजोभंग का प्रसंग बालकाण्ड 
के विकास के अन्तिम सोपान का है, इसका उल्लेख ऊपर हो चुका है (दे० अनु० 
३३३) । महाभारत के रामोपाख्यान अथवा विमलसूरि के पउमचरियं में इस घटना 
की ओर कहीं भी निर्देश नहीं मिलता । महाभारत के अनेक स्थलों पर परशुराम की 
कथा का वर्णन किया गया है, किन्तु पूना के प्रामाणिक संस्करण में राम द्वारा उनके 
प्तेजोभंग का उल्लेख कहीं भी नहीं किया गया है | अतः यह प्रसंग अपेक्षाकृत अर्वाचीन 
प्रतीत होता है। 

राम-कथाओं में प्रायः परशुराम के दो कार्यों की ओर निर्देश किया जाता है, एक 
मातृवध तथा दूसरा क्षत्रियों का विनाश । दोनों का वर्णव पहले-पहल महाभारत में 


१. दे० डॉ० धीरेन्द्र वर्मा : विचारधारा, पृ० ३४ । 


२. केवट का वृत्तान्त (दे० आगे अनु ० ४३२) पाषागभूता अहल्या के उद्धार 
पर आधारित है; इसी वृत्तान्त के फलस्वरूप कुछ रचनाओं में यह कल्पना 
कर ली गई है कि वानर-सेना ने राम को पैरों से सेतु का स्पर्श नहीं करने 
दिया (दे० आगे अनु० ५८१) । 
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किया गया है । परशुराम जमदग्नि तथा रेणुका के पाँचवें पुत्र थे। किसी दिन उन्होंने 
जमदरगिनि की आज्ञा शिरोधाये कर अपने परशु' से अपनी माता का मस्तक काट डाला 
और अपने इस आज्ञापालन के फलस्वरूप वर पाकर उसे फिर जिलाया था [दे० ३, 
अध्याय ११६) | महाभारत के अनुसार परशुराम ने पृथ्वी को इकक्‍्कीस बार क्षत्रिय- 
विहीन कर दिया : त्रिःसप्तकृत्वः पृथिवों क्ृत्वा निःक्षत्रियां पुरा (दे० १, ५८, ४)। 
कथा इस प्रकार है। कात्त॑वीर्य सहस्नार्जुन ने जमदर्नि की कामधेन्‌ के बछड़े को 
चुराया था, जिसपर परशुराम ने उनका वध किया था। बाद में सहस्रार्जुन के पुत्रों 
ने परशुराम की अनुपस्थिति में जमदग्नि को मार डाला। प्रतिकारस्वरूप परशुराम 
ने पृथ्वी को इकक्‍्कीस बार क्षत्रियविहीन करके उसे कश्यप को प्रदान किया और 
महेन्द्र पर्वत पर निवास करने लगे (दे० वनपर्व, अध्याय ११३-११७; शांतिपवं, 
अध्याय ४९) । 


अर्वाचीन राम-कथाओं में परशुराम का कई अवसरों पर उल्लेख होता है। 
वेदान्त रामायण में वाल्मीकि राम को परशुराम की कथा सुनाते हैं (दे० ऊपर 
अनु० १८३ ) । शान्ता-स्वयंवर (दे० अनू ० ३४३) तथा दशरथयज्ञ (अनु ० ३५८) 
के अवसर पर परश राम के आगमन का वर्णन किया गया है । कृत्तिवास रामायण के 
अनुसार परशुराम न दशरथ को शब्दभदी वाण चलाना सिखलाया था (दे० १, २३) 
तथा शिव की आज्ञा से जनक के पास शिव-धनूष ले आये थे (दे० अनु० ३९२) । 
भावार्थ रामायण के अनुसार उन्होंने जनक को सीता-स्वयंवर के अवसर पर घनुष 
की परीक्षा लेन का परामर्श दिया था (दे० १, १७) । 


२५०. वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम-परशुराम के संघर्ष का कारण यह 
है कि क्षत्रिय-विरोधी परशुराम दाशरथि राम के पराक्रम तथा उनके द्वारा धनुभंग 
के विषय में सुनकर उनके साथ द्वन्द्-युद्ध करना चाहते हैं। वे विष्णु-चाप लिये आघछे 
हैं और राम से निवेदन करप्ते हैं कि इसे चढ़ाकर वे अपने को योग्य प्रतिद्वन्दी सिद्ध करें। 
विष्णू-चाप का इतिहास इस प्रकार है: विश्वकर्मा ने दो धनुषों का निर्माण किया 
था । एक शिव के लिये और एक विष्णु के लिये । किसी दिन विष्णु तथा शिव में 
युद्ध होने वाला था कि विष्ण्‌ के हुंकार मात्र से शिव का यह घनुष ढीला पड़ गया 


१. प्रचलित महाभारत के एक इलोक के अनुसार परशुराम ने गंधमादन पर्वत 
पर महादेव को सनन्‍्तुष्ट कर अनेक प्रकार के शस्त्र तथा अत्यन्त तेजस्वी 
कुठार प्राप्त किया था । पूना का प्रामाणिक संस्करण यह इलोक प्रक्षिप्त 
मानता है; दे० १२, ४९, २९, पाद-टिप्पणी । 
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और शिव हार गये । बाद में शिव ने अपना धनृष विदेह के राजा देवरात को दे दिया 
तथा विष्णु न अपना धनुष भृगुवंशी ऋचीक को (बालकाण्ड, सर्ग ७५) । 


अतः वाल्मीकि तथा अधिकांश राम-कथाओं के अनुसार राम-परशुराम-संघर्ष 
का कारण यह है कि परशुराम एक सुयोग्य प्रतिद्वन्दी क्षत्रिय से युद्ध करना चाहते 
हैं । नूसिह पुराण में पहले-पहल एक अन्य कारण का उल्लेख मिलता है। परशुराम 
राम को यह चुनौती देते हैं: या तो राम नाम छोड़ दो अथवा मेरे साथ युद्ध करो 
(त्यज त्वें रामसंज्ञां तु मया वा संमर कुरु; अध्याय ४७, १४६) । अध्यात्म रामायण 
तथा आनन्द रामायण में जो कारण दिया गया है, वह वाल्मीकीय बालकाण्ड तथा 
न्‌सिह पुराण के कारणों का सम्मिलित रूप है; परशुराम कहते हैं: 


त्वं राम इति नाम्ना मे चरसि क्षत्रियाधम ॥॥ 
हन्द्ययुद्धं प्रयच्छाशु यदि त्वं क्षत्रियोएसि वे । 
(अध्यात्म १, ७, ११, आनन्द रा० १, ३, ३५०) 


हिन्देशिया के सेरी राम तथा कम्बोडिया की रामकेंत्ति में भी राम नाम ही संघर्ष 
का कारण माना गया है। 


राम-नाटकों में इसका एक तीसरा कारण मिलता है। अध्यात्म रामायण में 
परशुराम शिव के धनूष की अवज्ञा करते हुये कहते हैं कि यह तो पुराना तथा जर्जर 


हें---पुराणं जजर चापं॑ भंक्‍त्वा त्वं कत्थसे मृधा (१, ७, १२); किन्तु राम-नाटकों 
में परशुराम को शिव का शिष्य माना गया है और वे अपने गुरु के प्रति किये हुये अनादर 
का प्रतिकार करन आते हैं । इस कारण का प्रथम उल्लेख महावीरचरित में मिलता 
है---रावण-मंत्री माल्यवान के उकसाने पर (अंक २, १२) परशुराम हरचापभंजक 
राम का दमन करने के लिये मिथिला में आ पहुँचते हैं (अंक २, १७) । असमीया 
बालकाण्ड में भी परशुराम के क्रोध का कारण यह है कि उनके गुरु शिव का धनष 
तोड़ा गया है (अध्याय ४४) । परवर्ती रचनाओं में परशुराम को बहुधा शिव के 
शिष्य अथवा दोेव-संन्‍्यासी के रूप में चित्रित किया गया है; उदाहरणार्थ : अनधे- 
राघव (४, ३२); बाल रामायण (अंक ४); महानाटक (१, १८); प्रसन्नराधव 
(इसमें धनर्भग के पूर्व भी परशुराम का दूत आकर जनक से निवेदन करता है कि 
शिव-घनुष का अनादर न किया जाय। दे० अंक ३, ३८) ; रामगीतगोविन्द (सर्ग २, 
१२) ; रामचरितमानस (१, २६८ )। कृत्तिवास दो कारणों का उल्लेख करते हैं---परशु- 
राम के गुरु शिव के धन्‌ का अपमान तथा राम का नाम (मम सम करि राखियाछ 
पुत्र नाम, दे० १, ६३) । रंगनाथ रामायण (१, ३७) में तीनों कारणों की चर्चा है। 
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३५१. वाल्मीकि रामायण (तथा अधिकांश परवर्ती राम-कथाओं ) के अनुसार 
परशुराम विवाह के पश्चात्‌ अयोध्या की यात्रा में राम को चुनौती देने आते हैं । 
वास्तव में दोनों का युद्ध होता ही नहीं, क्योंकि ज्यों ही राम विष्णु चाप चढ़ाते हैं, 
परशुराम निस्तेज होकर राम को विष्ण के रूप में प्रणाम करते हैं। राम चढ़े हुये वाण 
से परशुराम के तपोबल द्वारा संचित लोक नष्ट करते हैं और परशूराम महेन्द्र पव॑त 
की ओर प्रस्थान करते हैं (सर्ग ७६) । 


अद्भुत रामायण (सर्ग ९) तथा महाभारत के एक प्रक्षिप्ता अंश में राम ने 
धनुष चढ़ाकर परशुराम को अपना विराट्‌ रूप दिखलाया और अनन्तर वाण छोड़कर 
उनका तेज ले लिया, जिससे परशुराम ने होश में आकर राम को विष्णु-अवतार मानकर 
प्रणाम किया तथा उनकी आज्ञा लेकर वे महेन्द्र पवेत को चले गये। पाइचात्य वृत्तान्त 
नं० १३ के अनुसार राम ने क्षत्रिय-विध्वंस के प्रायश्चित्त के लिये तप करने के उद्देश्य 
से परशुराम को भहादेव के पास भेज दिया। रामकेत्ति में रामपरमसू को एक क्र 
यक्ष माना गया है; राम उनसे कहते हैं कि में नारायण का अवतार हूँ। इसपर 
रामपरमस्‌ प्रमाण के रूप में चाहते हैं कि राम उनका चाप उठा लें। राम लीलापूर्वक 
बायें हाथ से उस धनूष को उठाकर बाण चढ़ाप्ते हैं, जिसपर रामपरमसू घुटने टेककर 
क्षमा माँगते हैं तथा राम को अपना घनुष तथा अपने ऐन्द्रजालिक वाण भी अपित 
करते हैं । 
कृत्तिवास के रामायण में सीता यह देखकर कि परशुराम धनुष लिये आते हैं, 
इस प्रकार आशंका प्रकट करती हैं---एक धनुष तोड़कर रघुनाथ ने मेरे साथ विवाह 
किया, अब भूगु मुनि एक और धन्‌ष लाये हैं। न जाने मेरी कितनी सपत्तनियाँ होंगी 
(१, ६३ ) । गोविन्द रामायण में सीता की यह आशंका इस प्रकार व्यक्त की गई है: 
तोर शरासन संकर को जिमि 
मोहि बर॒यों तिमि और बरेंगे (पृ० ३४) । 


अध्यात्म रामायण (१, ७), आनन्द रामायण (१, ३, ३७७), राघवोल्लास 
काव्य (सर्ग १२), रामचरितमानस आदि में प्रस्तुत वृत्तान्त का वातावरण नितान्त 


१. भावार्थ रामायण (१, २६) में इस घटना को एक आध्यात्मिक अर्थ दिया 
गया है। राम ने परशुराम का अहंकार नष्ट किया था, जिससे परशुराम 
को अपने तप द्वारा संचित लोक में जाने की इच्छा नहीं रही । 

२. दे० प्रचलित महाभारत ३, ९९, ३४ आदि तथा पूना का प्रामाणिक 
संस्करण, आरण्यक पवे, परिशिष्ट १, नं० १४। 

रा० २१ 
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बदल दिया गया है। तेजोभंग के पश्चात्‌ परशुराम द्वारा राम की स्तुति को सर्वाधिक 
महत्त्व दिया जाता है और परशुराम अचल रामभक्ति का वरदान प्राप्त कर चले 
जाते हैं। राघवोल्लास काव्य में परशुराम राम की प्रभावपूर्ण बातों से ही शान्त हो 
जाते हैं। राम को उनका धनुष नहीं चढ़ाना पड़ता है। परशुराम अपने सभी अस्त्र- 
वस्त्रों को वहीं राम के चरणों पर छोड़कर प्रस्थान करते हैं। कंब रामायण (१, २२) 
के अनुसार परशुराम-तेजोभंग के परचात्‌ देवता लोग आकाश में दिखाई देकर पुष्प- 
वृष्टि करते हैं और राम विष्णु-धनुष वरुण को अपित कर देते हैं। 


महावीरचरित से लेकर अधिकांश राम-नाटकों में परशुराम के मिथिला में 
आगमन का वर्णन किया गया है; उदाहरणार्थ: अनघेराघव, बालरामायण, महा- 
नाटक, प्रसन्नराघव । इन नाटकों के प्रभाव के कारण रामचरितमानस, रामचन्द्रिका 
तथा गोविन्द रामायण में तेजोभंग-वर्णन मिथिला में ही रखा गया है। 


इन व॒त्तान्तों की एक अन्य विशेषता यह है कि इस प्रसंग को अपेक्षाकृत अधिक 
महत्त्व दिया जाता है तथा राम-परशुराम के वाग्युद्ध का विस्तृत वर्णन मिलता है । 
परश्‌ राम का क्रोध बहुत उम्र रूप धारण कर लेता है और वह राम का वध करने की 
बार-बार धमकी देते हैं (दे० महावीरचरित २, ३२; ३, १६ आदि) | प्रस्तुत प्रसंग 
के प्रारंभिक वर्णनों के अनुसार लक्ष्मण इसमें कोई भाग नहीं लेते । 


राजशेखर के बालरामायण के अनूसार दशरथ तथा इसके अनन्तर परशुराम 
भी राम-सीता-विवाह के पदचात्‌ ही मिथिला पहुँचते हैं । विश्वामित्र का आदेश 
पाकर लक्ष्मण ही नारायणीय धनृष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, जिसपर जनक लक्ष्मण और 
ऊभिला के विवाह का प्रस्ताव करते हैं (अंक ४, ७५) । इसके बाद विश्वामित्र के 
सुझाव के अनुसार भरत-माण्डवी तथा शत्रुघ्न-श्रुतकीत्ति के विवाह भी निश्चित हो 
जाते हैं । 

प्रसन्नराघव (तथा उसपर आधारित रामचरितमानस तथा क्ृत्तिवास रामायण ) 
में लक्ष्मण राम-परशुराम के वाग्युद्ध में भाग लेकर परशुराम का अपमान करते हैं । 
रामचन्द्रिका में भरत (७, २२) तथा शत्रुघ्न (७, २८) भी परशुराम को सम्बोधित 
करते हैं तथा अन्त में महादेव स्वयं आकर दोनों रामदेवों को समझाकर शान्त कर 
देते हैं (७, ४३) । 


भारतीय राम-कथाओं में प्राय: राम-परशुराम के किसी युद्ध का वर्णन नहीं किया 
गया है; फिर भी महावीरचरित (अंक ३, ४८ ) , अनघंराघव (अंक ४, ५६ ) और प्रसन्न- 
राघव (अंक ४, ४२) के अनुसार राम तथा परशुराम युद्ध करने के उद्देश्य से रंगमंच 


बालकांड ३१७ 


से चले जाते हैं'। राम के वैष्णव धन्‌ष चढ़ाने पर परशुराम का तेज नष्ट हो जाता है, 
जिससे यूद्ध की नौबत नहीं आती; परशुराम राम का यथार्थ स्वरूप पहचानकर 
तपस्या करने जाछे हैं। शंकरदेवकृत रामविजय में कथा इस प्रकार है : अयोध्या के 
रास्ते में परशुराम ने राम का वध करने का प्रयत्न किया, क्योंकि राम ने उनके गुरु का 
धनुष तोड़ डाला था। दन्द्रयुद्ध में राम ने परशुराम को पराजित किया तथा उनका 
स्वर्ग जान॑ का मार्ग सदा के लिये बन्द कर दिया था। तोरबे रामायण (१, १७) के 
अनुसार राम ने अपने तोमर से परशुराम का परशु आकाश में फेंक दिया तथा बाद 
में अपन रथ से उतरकर परशुराम के हाथों से वेष्णव धनूष भी छीन लिया । 


विदेशी राम-कथाओं में राम तथा परशुराम का संघर्ष और उम्र रूप घारंण कर 
लेता है। खोतानी रामायण के अनुसार राम ने वाण मारकर परशुराम का वध किया। 
कथा इस प्रकार है: किसी दिन दशरथ ने परशुराम के पिता के आश्रम पर उनकी 
कामधेन्‌ को देखा था तथा बाद में उनका पुत्र सहस्नबाहु उसे चुरानं आया। अपन पिता 
के प्रति किए हुए अन्याय का प्रतिकार करन के उद्ृश्य से परशुराम ने तपस्या की, 
कुठार प्राप्त किया तथा दशरथ के पुत्र सहख्बाहु का वध किया। बाद में सहस्नबाहु 
के पुत्र राम तथा लक्ष्मण परशुराम की खोज में निकले; अन्त में राम ने वाण मारकर 
उन्हें मार डाला । 


हिन्देशिया के सेरी राम के अनुसार पुष्पराम राम को आदेश देते हैं कि वह अपना 
नाम छोड़ दे । राम के अस्वीकार करने पर दोनों का द्न्द्युद्ध दोपहर से संध्या तक 
चलकर अनिश्चित रहता है। अगले दिन राम का वाण पुष्पराम का पीछा करता है; 
स्वर्ग, पाताल तथा महासागर पारकर पुष्पराम राम की शरण छेते हैं और उनको 
विष्णु का अवतार मानकर क्षमा-याचना करते हैं। रामकियेन के अनुसार राम ने 
इन्द्युद्ध के अन्त में अपने को नारायण के रूप में प्रकट किया । इसपर रामासुर 
ने राम को ईर्वर का धनुष प्रदान किया। राम ने उसे ले लिया और आकाश में 
फेंक दिया, जिससे आवश्यकता पड़ने पर वह धनुष उनके काम आ सके (दे० अध्याय 
१३) । 


३५२. महाभारत में परशुराम की कथा का अनेक स्थलों पर वर्णन किया 
गया है; किन्तु इनमें कहीं भी उनके विष्णुत्व की ओर संकेत नहीं मिलता । फिर 


१. अनघंराघव में लिखा है: विमर्दक्षमं प्रदेशान्तरमवतरावः; प्रसन्नराघव 
में : समरक्ष्मां क्षमामवतरामः । गोविन्दरामायण में दोनों सेनाओं का 
तुमुल युद्ध वणित है, किन्तु राम-परशुराम का कोई दन्द्-युद्ध नहीं होता । 
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भी नारायणीय उपाख्यान में उनका विष्णु के अवतारों में उल्लेख किया गया है 
(दे० १२, २२६, ७७) । परवर्ती रचनाओं में विष्णु के अवतारों की सूची में उनका 
नाम प्राय: आया है; दे० हरिवंश (१, ४१, ११२-१२०; २, २२; २, ४८); विष्णु 
पुराण (१, ९, १४३); भागवत पुराण (१, ३, २०; २, ७, २२) । 


वाल्मीकि रामायण में परशुराम-तेजोभंग के वर्णन में परशुराम के विष्णुत्व का 
उल्लेख नहीं मिलता। न॒सिह पुराण प्राचीनतम रचना है, जिसमें उनके तेजोभंग के 
प्रसंग में परशुराम के अवतार होने का संकेत किया गया है। राम के धनुष चढ़ाने 
पर परशुराम का वेष्णव तेज उनके शरीर से निकल कर राम्‌ के मुख में प्रविष्ट 
हुआं--परशुरामस्य देहान्निष्क्रम्य वेष्णवं पद्यतां सर्वभतानां तेजो राममुखे5विशत्‌ 
(दे० अध्याय ४७, १४८-१४९ ) | अध्यात्म रामायण (१, ७, २४), आनन्द रामायण 
(१, २, २६४-३६६), पद्मपुराण (उत्तरखण्ड, २६९, १६२), रामचन्द्रिका' तथा 
पावचात्य वृत्तान्त नं० १३ में भी तेजोभंग के प्रसंग के अन्तर्गत ही परशुराम के 
अंशावतार होने का उल्लेख किया गया है। 


चे । नवीन सामग्री 


३५३. वाल्मीकि के पदचात्‌ की राम-कथाओं में बालकाण्ड के कथानक के 
अन्तगंत प्रचुर मात्रा में सवंथा नवीन सामग्री रखी गई है। 


(१) भिन्न-भिन्न प्रकार की भूमिकाओं के अतिरिक्त प्रायः अवतार के कारणों 
का विस्तृत निरूपण किया गया है (दे० आगे अनु ० ३६६-३७४) । 


उन भूमिकाओं में बहुधा सूयेवंश अथवा इक्ष्वाकुवंश के राजाओं का इतिहास 
भी दिया गया है। कालिदासक्ृत रघुवंश, वंगीय पातालखण्ड, कृत्तिवास रामायण 
इसके विशेष उदाहरण हैं। रावण की कथा भी बहुत-सी रचनाओं में प्रारंभ में ही 
वर्णित है (दे० आगे अनु ० ६४३) । 

(२) दशरथ के विभिन्न विवाहों का तथा अन्ध-मुनि-पुत्र-अध का भी प्राय: 
राम-कथा के प्रारंभ में वर्णन किया जाता है (दे० अनु० ३३७-३४० और ४३३ )। 


(२) कंष्ण बाललीछा के अनुकरण पर बहुधा राम की बाललीला का भी 
किचित्‌ वर्णन मिलता है (दे० अनु० ३७९-३८० ) । इसके अतिरिक्त भुशुण्डी 





१. महादेव स्वयं आकर परशुराम को यह कहकर शांत करते हैं : “एक तुम 
दोऊ और न कोऊ एके नाम कहाये”; दे० रामचंद्रिका ७, ४५ । 
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तथा हनूमान्‌ के साथ बालक राम की मित्रता की भी कल्पना कर ली गई है 
(दे० अनु० ३८१-३८२) । 

(४) राम के प्रारंभिक कृत्यों के वर्णन में अनेक सर्वथा। नवीन प्रसंग आ गये 
है; उदाहरणार्थ म्लेच्छों से युद्ध, गृह से मेत्री, तीथे-यात्राएँ, वेराग्य, रासछीला 
(दे० अनु० ३८३-३८७) । 

(५) सीता-स्वयंवर (अनु० ३९४-३९८) तथा राम-सीता के पूर्वानुराग (दे० 
अनु० ४०३) का भी बहुधा वर्णन किया जाता है, जो वाल्मीकि रामायण में नहीं 
मिलता । 


(६) बालकाण्ड की कथावस्तु के अन्तर्गत आगे चलकर श्वृंगार रस का भी 
प्रवेश हुआ है। जानकीहरण (सर्ग ८) और महानाटक (अंक २) में विवाह के 
उपरान्त राम और सीता के संभोग का वर्णन किया गया है । जानकीहरण (सर्ग ३) 
तथा कम्ब रामायण (१, १३-१७) में दशरथ की क्रीड़ा का भी विस्तृत वर्णन 
मिलता है। सत्योपाख्यान के उत्तराद्धं में राम तथा सीता के जल-विहार (सर्ग २० 
और २९), वन-विहार (सर्ग २१), अशोकवन में सीता की मानलीला (सर्गे 
२५), होलिकोत्सव (सर्ग २८) आदि का चित्रण किया गया है । 


३--भअवतारवाद 


क्‌ | दशरथ-यज्ञ 


३५४. वाल्मीकि रामायण में दशरथ के पुत्रेष्टि-यज्ञ के वर्णन के अंतर्गत अवतार- 
वाद का विस्तृत निरूपण किया गया है। प्रस्तुत अध्याय के प्रथम परिच्छेंद में (दे० 
ऊपर अनु० ३३३) उस पुनत्रेष्टि-यज्ञ का समस्त प्रसंग प्रक्षिप्त होने के तर्क दिए गए 
हैं। पुत्रेष्टियज्ञ का विकास दिखलाने के पूर्व यहाँ पर पहले उन रचनाओं का उल्लेख 
करना है, जिनमें दशरथ के यज्ञ का कोई निर्देश नहीं मिलता । 

महाभारत के रामोपाख्यान में अवतारवाद का उल्लेख तो किया गया है, लेकिन 
उसमें कहीं भी दशरथ के किसी भी यज्ञ का संकेत नहीं मिलता (दे० ३, २६०) । 
प्राचीन महापुराणों में अर्थात्‌ हरिवंश, विष्णुपुराण, वायुपुराण तथा भागवत पुराण 
में जो संक्षिप्त राम-कथाएँ मिलती हैं, उनमें कहीं भी दशरथ-यज्ञ की ओर निर्देश 
नहीं किया गया है ! पश्चिमोत्त रीय पाठ के एक प्रक्षिप्त स्थल के अनुसार देवताओं 
के लिए युद्ध करने के पश्चात्‌ दशरथ ने एक वर प्राप्त किया था। उन्होंने देवताओं 
से एक पुत्र माँगा और देवताओं ने कहा कि तुम्हारे चार पुत्र होंगे (दे० ५, ९६, 
५३-६०) । 
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बौद्ध तथा जेन राम-कथाओं में अवतारवाद का अभाव स्वाभाविक है; फल- 
स्वरूप इन रचनाओं में दशरथ के किसी यज्ञ का निर्देश नहीं मिलता है। 


वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख हुआ है कि पुत्र-प्राप्ति के लिए तपस्या 
करते हुए भी दशरथ के कोई पुत्र नहीं था : 


सुताय तप्यमानस्य नासीदृंद़करः सुतः ॥ १॥ 
(बालकाण्ड, सर्ग ८) 


स्‍्कंद पुराण के दो स्थलों पर दशरथ की इस तपस्या का वर्णन किया गया है । 
नागरखंड में दशरथ के शनेश्वर से युद्ध करने के बाद इन्द्र उनसे कहते हैं कि अपुत्रस्य 
गतिर्नास्ति । इसपर दशरथ १०० वर्ष तक कात्तिकेयपुर में तप करने जाते हैं । 
इसके अन्त में जनादेन प्रकट होते हैं और चार रूप धारण कर दशरथ के पुत्र बनने 
की प्रतिज्ञा करते हैं (कृत्वा रूपचतुष्टयस ) । बाद में दशरथ को चार पुत्र और एक 
पुत्री के प्राप्त होने का उल्लेख किया गया है (दे० अध्याय ९६-९८) । प्रभासखण्ड 
में भी पृत्र-प्राप्ति के लिये प्रभास में दशरथ के तप करने तथा शिवलिंग स्थापित 
करने का निर्देश किया गया है (दे० अध्याय १७१) । 


वाराह पुराण (अध्याय ४५) में इसका उल्लेख किया गया है कि दशरथ ने 
वसिष्ठ के परामझ्यं के अनुसार रामद्वादशी-ब्रत का पालन किया था, जिसके फल- 
स्वरूप विष्णु उनकी सन्‍्तान के रूप में प्रकट हुए । सारलादास के उड़िया महाभारत 
में दशरथ की पृत्र-प्राप्ति की कथा इस प्रकार है : इन्द्र के यहाँ से लौटते समय दशरथ ने 
कपिला का अपमान किया थातथा कपिला ने उन्हें शाप दिया था। बाद में दशरथ 


कपिला को बाघ के आक्रमण से बचातते हैं तथा उससे यह वरदान प्राप्त करते हैं 
कि उनके चार ः पुत्र उत्पन्न होंगे! । 


ग्राम-गीतों में भी दशरथ के तपस्या करने तथा किसी योगी के प्रसाद से पुत्र प्राप्त 
करने का उल्लेख मिलता है (दे० कविता-कौमुदी, भाग ५, पु० १४ और १६) । 
बिहॉर राम-कथा के अनुसार किसी ब्राह्मण को अपने ज्येष्ठ पुत्र देने की प्रतिज्ञा करने 
के बाद दशरथ उसके जादू द्वारा चार पुत्र प्राप्त करते हैं। संथाल जाति में प्रचलित 
कथा के अनुसार दशरथ ने किसी योगी से चार आम प्राप्त कर उन्हें अपनी पत्नियों 





१. इस घटना का वर्णन पद्मपुराण (गौडीय पातारू खण्ड, अध्याय ५-६; 
उत्तरखण्ड, अध्याय १९८-१९९) तथा रघुवंश के प्रथम सर्ग में दिलीप 
के विषय में किया गया है। शांता की जन्म-कथा में भी यह प्रसंग आ गया 
है (दे० अनु० ३४३) । 
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को खिलाया और फलस्वरूप तीनों पत्नियाँ गर्भवती हुईं । ब्रज लोकसाहित्य में भी 
इससे मिलती-जुलती कथा का संकेत पाया जाता है (दे० भारतीय साहित्य, आगरा), _ 
वर्ष २, अंक ३, पृू० ६९) । 

जावा के सेरत काण्ड, तिब्बती तथा खोतानी रामायणों में भी दशरथ के किसी 
यज्ञ का उल्लेख नहीं किया गया है। तिब्बती रामायण के अनुसार दशरथ ने ५०० 
कूलास-निवासी ऋषियों से पुत्र-प्राप्ति के लिये प्रार्थना की थी । उन्होंने दशरथ को 
एक फल दिया था जिसे उनकी दो पत्नियों ने खाया था। फलस्वरूप दोनों को गर्भ 
रह गया | असमोया बालकाण्ड में अंधक मूनि का दिया हुआ फल दशरथ की पुत्र- 
प्राप्ति में सहायक माना गया है (दे० अनु ० ४३३) । सेरी राम के एक पाठ के 
अनु सार एक योगी ने दशरथ को सन्‍्तान-प्राप्ति के उद्देश्य से चार “बा-जहर'' नामक 
पत्थर प्रदान किये थे; एक अन्य पाठ के अनुसार दशरथ को एक सहस्न हाथियों का 
वध करने का परामर्श दिया गया था (दे० आगे अनु० ४३३) । 


३५५. वाल्मीकि रामायण में दशरथ के दो यज्ञों का वर्णन किया गया है। 
सुमंत्र के परामर्श के अनुसार दशरथ अंगराज के यहाँ जाकर ऋष्यश्ूंग को अयोध्या 
ले आते हैं और पुत्र प्राप्त करने के उद्देश्य से उनके द्वारा अश्वमेंध-यज्ञ करवाते हैं 
(दे० सर्ग ८-१४) । अनन्तर ऋष्यश्यूंग पृत्रेष्टि-यज्ञ भी करते हैं। उसी अवसर पर 
देवता, गंधर्व, सिद्ध, परमधि आदि अपना-अपना ह॒विर्भाग ग्रहण करने के उद्देश्य 
से (भागप्रतिग्रहार्थम्‌) एकत्र होकर ब्रह्मा से निवेदन करने लगे कि आप के दिये हुये 
वर के बल पर रावण हम लोगों को तंग करता है (सर्वान्नो बाधते); आप उसके वध 
का उपाय निकालिये । ब्रह्मा उत्तर देते हैं कि मनुष्य से उसका वध संभव है। उसी 
समय विष्णु आ पहुँचे तथा उन्होंने देवताओं का यह प्रस्ताव स्वीकार किया कि वह 
दशरथ की सन्‍्तति बन कर रावण का वध करें। तब अग्निदेव पुत्रेष्टि-यज्ञ की अग्नि 
में प्रकट होकर दशरथ को पायस प्रदान करते हैं। दशरथ उस पायस को अपनी 
तीन पत्तियों में बाँट देते हैं, जिससे तीनों गर्भवती हो जाती हैं (सर्ग १५-१६) । 
अन॑ंतर विष्णू-अवतार राम की सहायता करने के लिए देवता ब्रह्मा की आज्ञानुसार 
अप्सराओं ओर गन्धवियों से वानरों की उत्पत्ति करते हैं (सर्ग १७) । 

३५६. वाल्मीकि रामायण में पहले दशरथ के अश्वमंध-यज्ञ ही का वर्णन 
किया गया था; बाद में पृत्रेष्टि-यज्ञ का वर्णन भी जोड़ दिया गया है। परवर्ती 
राम-कथाओं में प्रायः केवल पृत्रेष्टि-यज्ञ का वर्णन किया गया है; उदाहरणार्थ : 


ज्जाड्जतानज्ण- 


१. ये पत्थर कुछ जानवरों के पक्वाशय में उत्पन्न होते हैं; पहले उनका चिकित्सा 
में प्रयोग होता था । 





३२२ राम-कथा का विकास 


रघुवंश, नुसिह पुराण (अ० ४०), भट्टिकाव्य, रामायण ककविन्‌, जानकी-हरण, 
सेरी राम, रामकियेन, प्मयुराण (पातालूखण्ड, अध्याय ११२ तथा उत्तर-खंड, 
अध्याय २६९), अध्यात्म रामायण, रामचरितमानस आदि । 

ब्रह्मपुराण में दशरथ वसिष्ठ से प्रामर्श करते हैं कि श्रवणकुमार-वध का प्राय- 
शिचत्त किस प्रकार किया जाये । इसपर अश्वमेध-यज्ञ का आयोजन किया जाता है 
तथा यज्ञ के समय एक आकाशवाणी सुनाई पड़ती है कि राजा दशरथ अपने 
ज्येष्ठ पुत्र के प्रसाद से पापमकक्‍्त हो जायेगे (दे० अध्याय १२३) । अन्य राम- 
कथाओं ' में भी दशरथ का यज्ञ, जिसके फलस्वरूप उन्होंने रामादि पुत्रों को प्राप्त किया 
था, वास्तव में अंध-मूनिपुत्र-वध के प्रायश्चित्त के लिये आयोजित किया गया था । 
अंध-मुनिपुत्र-वध के कई वत्तान्तों में दशरथ को पुत्र-प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाने का 
परामर्श दिया जाता है (दे० अनू ० ४३३) । 

३५७. आगे चलकर पुत्रेष्टि-यज्ञ के वर्णन में हनुमान, विभीषण, सीता और 
वानर-सेनापतियों के जन्म की ओर भी निर्देश किया गया है। आनन्द रामायण के 
अनूसार एक गीध ने कंकेयी का पायस उसके हाथ से छीन लिया तथा उसे अँजनी 
पर्वत पर फेंक दिया; इसपर अन्य रानियों ने अपने पायस का कुछ अंश कंकेयी को दे 
दिया (दे० १, १) । भावार्थ रामायण में इससे मिलती-जूछती कथा पाई जाती है 
(दे० अनू ० ६७७ ) । अन्य रचनाओं में कहा जाता है कि केकेयी को क्रोध हुआ था, 
क्योंकि दशरथ ने सर्वप्रथम उसे पायस नहीं दिया था। वह मान कर रही थी कि 
एक चील ने आकर उसके हाथ से पायस को छीन लिया और उसे अंजनी के मुख में 
गिरा दिया । फलूतः अंजनी को गर्भ हुआ और उसने हनुमान जी को जन्म दिया । 

दक्षिण भारत के एक व॒त्तान्त में यज्ञ के परचात्‌ ऋषि ने दशरथ से उनकी पत्नियों 
के नाम पूछे थे । भूल से दशरथ के मूह से केैकसी (रावण की माता ) का नाम निकला । 
इसपर ऋषि ने पायस के चार भागों के पाँच भाग बना दिये | अनन्तर जब दशरथ 
अपनी पत्नियों के यहाँ गये थे, एक काक ने पायस का एक भाग चुरा लिया और वह उसे 
कैकसी के पास लाया । उसे खाने के फलस्वरूप कंकसी ने विभीषण को जन्म दिया 
(दे० पाइचात्य वृत्तान्त नं० १) । 

सेरी राम तथा रामकियेन में सीता के जन्म का संबंध पुत्रेष्टि-यज्ञ से स्थापित 
किया गया है। सेरी रास में एक काक पायस का षष्टमांश च्‌ राता है। इसपर याजक 





१. दे० आनन्द रामायण (१, १, ९६); भावार्थ रामायण (१, १); 
पाइ्चात्य-वृत्तान्त नं० १३; ई० मूर, दि हिन्दू पंथेयॉन, पृ० ३१५; 
पी० थोमस, लेजेंड्स आँव इंडिया, पृ ० ८० । 


२. दे० ई० मूर, वही; पी० थोमस, वही । 
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कहता है कि यह काक दशरथ की पत्नी के पुत्र राम के द्वारा मारा जायेगा तथा जो 
इस पायस को खाेगा, उसे एक पुत्री उत्पन्न होगी, जिसका विवाह राम के साथ होगा। 
बाद में रावण उस पायस को खाता है । रामकिय न के अनु सार दशरथ-यज्ञ के पायस 
की सुगन्ध लंका तक पहुँच गई । मन्दोदरी ने रावण से उसे माँगा । उसपर रावण 
ने काकना नामक राक्षसी को पायस चुराने का आदेश दिया। राक्षसी ने काक का 
रूप धारण कर पायस का अष्टमांश चुराया और उस्ले मन्दोदरी को दे दिया । फल- 
स्वरूप मन्दोदरी ने सीता को जन्म दिया (दे० अध्याय १० ) | भुइंआ माघवदास 
कृत विचित्र रामायण के अनू सार डाकिनियाँ आकर पृत्रेष्टि-यज्ञ के धूएँ का पान करती 
हैं । वे गर्भवती हो जाती हैं और वानर-सेना के २५ सेनापतियों को जन्म देती हैं। 


३५८. परवर्ती रचनाओं के दशरथ-यज्ञ-वर्णन में अनंक गौण परिवतेन 
किये गये हैं । 


भट्टिकाव्य तथा रामायण ककविन्‌ में दशरथ-यज्ञ का वर्णन तो किया गया है, 
लेकिन किसी दिव्य पुरुष द्वारा दिए गए पायस का उल्लेख नहीं मिलता । भद्टिकाव्य 
में रानियाँ यज्ञ के पश्चात्‌ पायस के स्थान पर हुतोच्छिष्ट का कुछ अंश खाती हैं 
(दे० सर्ग १) । अपैक्षाकृत अर्वाचीन रचनाओं में अग्नि के स्थान पर विष्णु स्वयं 
यज्ञाग्नि में से प्रकट होकर पायस प्रदान करते हैं; उदाहरणा्थ : पद्मपुराण का 
पातालखण्ड (अध्याय ११२,२३) और उत्तरखण्ड (अध्याय २६९, ४७) ; कृत्ति- 
वास रामायण (१, ४१); बलरामदास रामायण; रामरहस्य (२, १४२) । 


बहद्धमंपुराण (पूर्व खण्ड, अध्याय १८) के अनुसार जब विष्णु देवताओं को 
आइश्वासन देते हैं कि में दशरथ के पुत्र राम के रूप में अवतार लगा, उसी अवसर 
पर शिव हन्‌ मान के रूप में राम की सहायता करने की प्रतिज्ञा करते हैं । अध्यात्म 
रामायण का वृत्तान्त इस प्रकार है: रावण आदि राक्षसों के भार से व्यथित होकर 
पृथ्वी गौ का रूप घारण कर देवताओं तथा मुनियों के साथ ब्रह्मा की शरण लेती है । 
इसपर ब्रह्मा सब को ले जाकर क्षीरसम्‌ द्र के तट पर विष्णु के पास आते हैं, उनकी 
स्तुति करते हैं तथा उनसे निवेदन करते हैं कि वे मनृष्य का रूप धारण कर देवदात्रु 
का वध करे। विष्ण्‌ कश्यप को प्रदत्त वर का उल्लेख करते हुए लक्ष्मी सहित अवतार 


१. विष्णु पुराण (अंश ५, अध्याय १) के अनुसार पृथ्वी ने देत्यगण के भार 
से पीड़ित होकर देवताओं तथा ब्रह्मा के साथ विष्णु की शरण ली थी तथा 
कृष्णावतार का आइ्वासन प्राप्त किया था | भागवत पुराण (स्कंध १० 
अध्याय १) में इसी अवसर पर पृथ्वी के गौ का रूप धारण करने का 
उल्लेख है । 
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लेने की प्रतिज्ञा करते हैं। वाल्मीकि रामायण की भाँति तब ब्रह्मा देवताओं को 
आदेश देते हैं कि वे अपने-अपने अंश से वानर वंश में पुत्र उत्पन्न करें (बालकाण्ड 
अध्याय २) । 

पद्मपुराण के गौडीय पाताल खण्ड में जानता अपने पिता दशरथ के पास आकर 
अपने पति ऋष्यश्यृंग की शक्ति का वर्णन करती है। यह सुनकर दशरथ ऋष्यश्वंग 
द्वारा पृत्रेष्टि-यज्ञ करवाने का संकल्प करते हैं (दे० अध्याय १४) । पद्मपुराण के 
एक अन्य स्थल पर नामदेव नामक साधु दशरथ को पुत्रेष्टि-यज्ञ की विधि बतलाते 
हैं (दे” पाताल खण्ड, अध्याय ११२) । 


कृत्तिवास रामायण (१, ३५) के अनुसार दशरथ अपने मंत्रियों को बुलाकर 
कहते हैं-- मेरी अवस्था अब ९००० वर्ष की हो गई है; अन्धक मुनि ने मुझे वर 
दिया था कि ऋष्यश्यंग द्वारा यज्ञ का आयोजन करके पुत्र प्राप्त करूँगा । यह ऋष्य- 
श्ंग कौन है ?_” इसपर वसिष्ठ ऋष्यश्यृंग की कथा सुनाते हैं। तब दशरथ लोम- 
पाद के यहाँ जाकर ऋष्यश्यृंग को अयोध्या ले आपे हैं तथा यज्ञ सम्पन्न हो जाता है 
(अध्याय ३९) । सारल्‍रादास के उड़िया महाभारत (वन पर्व पृ० २२८) में ऋष्य- 
श्रृंग लोमपाद की राजधानी में दशरथ के लिये यज्ञ करते हैं और दशरथ पायस 
अयोध्या ले जाते हैं। माधवदास के विचित्र रामायण के अनुसार परशुराम पुत्रैष्टि- 
यज्ञ के अवसर पर आ पहुँचते हैं तथा आदेश देते हैं कि जो ज्येष्ठ पुत्र होगा, उसे मेरा 
ही नाम देना | काइमीरी रामायण में नारायण स्वप्न में दशरथ को दशन देकर कहते 
हैं कि में तेरा पुत्र बन जाऊंगा। अनन्तर वसिष्ठ से परामश लेकर दशरथ पुत्रेष्टि-यज्ञ 
का आयोजन करते हैं। पाइ्चात्य-वृत्तान्त नं० १ के अनुसार विश्वामित्र ने वन में 
दद्वरथ के लिये यज्ञ चढ़ाया था (दे० अध्याय १) । 


ख । अवतारवाद का विकास 


३५९. अवतारवाद के प्रथम रूप के अनुसार विष्णु ने चार अंझों में अवतार 
धारण किया था। पायस के विभाजन में अवश्य पर्याप्त विभिन्नता पाई जाती है; फिर 
भी चारों भाई विष्णु ही के अंशावतार माने गये हैं| दाक्षिणात्य पाठ में कहा गया है 
कि पायस के विभाजन के समय कौदाल्या को आधा भाग मिला था, सुमित्रा को एक 

चतुर्थाश और एक अष्टमांश तथा कैकेयी को एक अष्टमांश (दे० सर्ग १६, २६)*, 


१. उदीच्य पाठ (तथा रामचरितमानस ) में पायस का विभाजन इस प्रकार 
है---कौशल्या को आधा, कंकेयी को एक चतुर्थाश और सुमित्रा को दो 
अष्टमांश । रघ्वंश, अध्यात्म रामायण तथा कृत्तिवास में चारों भाई एक- 
एक चतुर्थाश्ञ से जन्म लेते हैं । 


| 
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कितु आगे चलकर तीनों भाई भरत , लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न विष्ण के एक-एक चतुर्थाश 
से समन्वित माने जाते हैं (दे० सगे १८, १३-१४) । ऐसा प्रतीत होता है कि यह 
अल्तिम रूप सबसे प्राचीन है और चारों भाई ही विष्णु के चतुर्थाश माने जाते थे । 
हरिवंश, विष्णु पुराण , वायू पुराण आदि में विष्णु के चार रूपों में प्रकट होने का उल्लेख 
मिलता है: 


कृत्वात्मानं महाबाहुइ्चतुर्धा प्रभुरीद्वरः:। (हरिवंश १, ४१, १२२) 


फिर भी प्रारंभ ही से राम को सबसे अधिक महत्त्व दिया गया था तथा महा- 
भारत में विष्ण्‌ के राम-रूप में ही प्रकट होने का उल्लेख किया गया है। 


३६०. अंशावतार का एक अन्य रूप भी मिलता है, जिसमें पांचरात्र के एक 
सिद्धान्त का सहारा लिया गया है। इस सिद्धान्त के अनुसार नारायण चतुब्यृंह के 
रूप में आविभूत हैं अर्थात्‌ वासुदेव, संकषण, प्रग्मम्न तथा अनिरुद्ध | विष्णुधर्मोत्तर 
पुराण (अध्याय २१२) तथा नारद पुराण (उत्तरखण्ड, अध्याय ७५) के अनुसार 
राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न क्रमशः उपयुक्त चतुर्व्यृह से अभिन्न हैं । 


३६१. बाद की अधिकांश रचनाओं में राम विष्णु के पूर्णावतार माने गये 
हैं । प्रारंभ में भरत तथा छात्रुघ्न को छोड़कर केवल लक्ष्मण के अवतारवाद का 
उल्लेख किया जाता है। तिब्बती रामायण में राम तथा लक्ष्मण क्रमशः विष्णु 
तथा विष्ण्‌ के पुत्र के अवतार माने गये हैं। अन्य रचनाओं में केवल राम तथा 
लक्ष्मण का उल्लेख है, जो विष्ण तथा शेष के अवतार हैं; उदाहरणार्थ नसिह पुराण 
(अध्याय ४७ ), देवीभागवत (३, ३०), जावा का सेरत काण्ड, रामचरितमानस, 
पावचात्य-वृत्तान्त नं० १३ | परवर्ती साहित्य में लक्ष्मण को प्रायः शेष का अवतार 
माना गया है। 


अर्वाचीन रचनाओं में भरत तथा शत्रुघ्न के अवतारत्व के विषय में सर्वाधिक 
प्रचलित धारणा यह है कि वे क्रमश: पांचजन्य शंख तथा सुदर्शन चक्र के अंशावतार हैं। 


अध्यात्म रामायण में लिखा है--भरतश्त्रुघ्नो शंखचक्र (दे० १, ४, १८); झंख- 


१. सेरी राम के एक पाठ में राम को विष्णु से अभिन्न माना गया है, दूसरा 
पाठ उन्हें विष्णु का वंशज मानता है। प्रथम पाठ में इसका भी उल्लेख 
किया गया है कि राम कद्ध हो जाने पर सहस्रस्कंध विष्णु का रूप घारण 
कर लेते हैं (१००० सिर, २००० भुजायें, २००० पैर) । 
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चक हें भरत सानुजं (दे० ३, २, १६) । आनन्द रामायण में भी इसका स्पष्ठ क्षब्दों 
में उल्लेख किया गया है: 


दशंखो बभूव भरतः श्रीविष्णो: सव्य सत्करे। 
वास करे बभूवाथ दात्रुघ्नशइ्च सुदर्शनम्‌ ॥। 
(९, ६, १६) 


निम्नलिखित रचनाओं में इसी प्रकार का निर्देश मिलता है--पद्मपुराण (उत्तर 
खण्ड, २६९ ,९३-९५ ), सत्योपाख्यान (२, ४-५ ), रामरहस्य (अध्याय ३) । 


अध्यात्म रामायण के एक अन्य स्थल पर भरत को चक्र का तथा झत्र॒ध्न को शंख 
(दर) का अवतार माना गया है---बभूवतुश्चक्रदरों चदिव्यों केकेयिसूनुरुंवणान्तकरच 
(उत्तरकाण्ड, ९, ५७) । उदारराघव (सर्ग २), तत्त्वसंग्रह रामायण (१, १४), 
काश्मीरी रामायण (२, १३) तथा बलरामदास के रामायण में भरत-हआत्रुध्न को 
चक्र-शंख का अवतार माना गया है। ह 


भरत तथा शत्रुध्न के अवतारत्व के विषय में लिगपुराण (२, ५, १४७-१४८ ) 
और अद्भुत रामायण में लिखा है कि विष्णु की दाईं तथा बाईं बाँह क्रमशः भरत 
तथा शत्रुष्न के रूप में प्रकट हुई थीं (दे० सर्ग ४, ६६-६७) । पादचात्यवृत्तान्त 
नं० १ के अनुसार चक्र तो भरत में अवतरित हुआ, किन्तु अनन्त ने लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न 
दोनों में अवतार लिया था (दे० अध्याय १) । श्याम के रामकियेन में भरत को चक्र 
का तथा शत्रुघ्न को गदा का अवतार माना गया है (दे० अध्याय २) । 


सारलादासकृत महाभारत के अनुसार विष्णु राम में अवतरित हुए, ब्रह्मा शत्रुघ्न 
में; इन्द्र भरत में तथा महादेव लक्ष्मण में (दे० बनपर्व, पृ० २२८) । 


३६२. रामभक्ति के विकास के साथ अवतारवाद का भी विकास हुआ । राम- 
तापनीय उपनिषद्‌ से लेकर समस्त रामभक्ति-विषयक रचनाओं में राम को विष्णु 
' के अवतार के अतिरिक्त परत्रह्म का भी अवतार माना गया है (दे० अध्यात्म रामायण, 
बालकाण्ड, अध्याय १) । 


बहुत सी रचनाओं में राम तथा शिव की अभिन्नता पर विशेष रूप से बल दिया 
गया है। पद्मपुराण के पातालखण्ड (अध्याय ४६) में राम शिव से कहसे हैं--हम 
दोनों में जो लोग अन्तर देखते हैं, वे न केवल मूर्ख हैं, किन्तु उनको नरक की यातना 
भी भोगनी पड़ेगी + 


प्करीमफिक। फल्टगिएण ० 


हिणवज>न उकर्टेर व. ते 
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समास्ति हृदय शर्वो भवतो हृदय त्वहम्‌ । 
आवयोरन्तरं नास्ति मूढाः पद्यन्ति दुधियः ॥ २७ ॥। 
ये भेदं विदधत्यद्धा आवयोरेकरूपयो: । 

कुंभीपाकेषु पच्यन्ते नराः कल्पसहस्लकम्‌ ॥ २१॥ 


कृत्तिवास रामायण के महिरावण-वध प्रसंग के अन्तर्गत दुर्गा हनूमान से कहती 
हैं कि राम शिव के गुरु हैं तथा दोनों में वस्तुत: अन्तर नहीं है---शिवराम अभेद 
कहेन शूलपाणि (दे० ६, अध्याय ८४) । 


इसी प्रकार आनन्द रामायण (मनोहरकाण्ड सर्ग ७ और १२), रामलिंगामृत 
(सर्ग १९) तथा घर्मंखण्ड (अध्याय ९८) में राम तथा शिव के अभेद का प्रतिपादन 
किया गया है। 

अध्यात्म रामायण के अयोध्याकाण्ड के प्रथम सर्म में नारद राम को स्मरण 
दिलाते हैं कि वह विष्णु, शिव, ब्रह्मा तथा सूर्य से अभिन्न हैं तथा तदन्‌सार लक्ष्मी, 
पावेती, सरस्वती तथा प्रभा सीता में अवतरित हैं: 


त्वं विष्णर्जानकी लक्ष्मी: शिवस्त्वं जानकी शिवा । 
ब्रह्मा त्वं जानकी वाणी सूर्यस्त्वं जानकी प्रभा ॥ १३॥ 


आनन्द रामायण के राज्यकाण्ड में राम तथा क्रृष्ण की अभिन्नता का उल्लेख 
किया गया है--राम एवात्र कृष्णस्स कृष्ण एवान्र राघव:ः॥ उभयोर्नान्‍तरम (सर्ग 
३, ११४) । तत्त्व-संग्रह रामायण के प्रारंभ में लिखा है कि विभिन्न रचनाओं में राम 
निम्नलिखित देवताओं के अवतार माने जाते हैं--शिव; ब्रह्मा ; हरिहर; त्रिमृत्ति; 
सच्चिदानन्द परब्रह्म । बलरामदास तो विष्ण्‌ को रामादि चार भाइयों में अवतरित 
मानते हैं तथा लक्ष्मी को सीता में किन्तु अरण्यकाण्ड के मंगलाचरण तथा दण्डकारण्य 
के वृत्तान्त में उन्होंने उड़ीसा के लोकप्रिय देवताओं से राम, सीता और लक्ष्मण की 
अभिन्नता का प्रतिपादन किया है। तदनूसार राम, सीता, लक्ष्मण क्रमशः जगन्नाथ, 
सुभद्रा तथा बलभद्र से अभिन्न हैं।' बौद्ध रचनाओं में राम को बोधिसत्त्व माना जाता 


है तथा बौद्ध इतिहास और राम-कथा के अन्य पात्रों की अभिन्नता का उल्लेख होता है।'* 


१. आनन्द रामायण (९, ५, ४४) में भी लक्ष्मण-बरहूराम की अभिन्नता का 
उल्लेख है। 


२. दे० दशरथ जातक (अनु० ५१), अनामक॑ं जातकम्‌ (अनु ० ५२), दशरथ 
कथानम्‌ (अन्‌ ५३ ), खोतानी रामायण (अनु० ३१२), रामकेत्ति (अनु० 
२२४), रामजातक (३२७) । 


३२८ राम-कथा का विकास 


श्याम देश के पालक पालाम (दे० अनु० ३२७) के अनुसार दशरथ ने देवताओं से 
एक ऐसे पुत्र की याचना की थी जो रावण को पराजित करने में समर्थ हो | इसपर 
इन्द्र ने बोधिसत्त्व को भेज दिया, जो दशरथ के दोनों पुत्रों में प्रकट हुये | ब्रह्मचक 
(अनु० ३२८) के अनुसार लंका की जनता को रावण के शासन से पीड़ित देखकर 
इन्द्र ब्रह्मा के पास गये तथा उन्होंने रावण से युद्ध करने की आज्ञा माँगी ।॥ ब्रह्म ने 
अनुमति दी तथा कई देवताओं को, जिनमें बुद्ध भी सम्मिलित थे, पृथ्वी पर भेज दिया । 
ये देवता राम- लक्ष्मण तथा भरत के रूप में जन्म लेते हैं। 


३२६३२. जन साहित्य में राम-कथा के प्रधान पात्रों के पृव॑जन्म की कथाओं को 
अपेक्षाकृत अधिक महत्त्व दिया गया है। पउमचरियं के अनुसार राम के तीन पूर्व 
जन्मों का उल्लेख है; इसके अनुसार वह क्रमशः एक व्यापारी का पुत्र धनदत्त, विद्या- 
धर राजकुमार नयनानन्द तथा राजकुमार श्रीचन्द्र कुमार थे। लक्ष्मण किसी पूर्व 
जन्म में धनदत्त (राम) का भाई वसुदत्त था; बाद में वह हरिण के रूप में प्रकट हुआ 
तथा कई बार जन्म लेने के पश्चात्‌ वह दशरथ के पुत्र में अवतरित हुआ ।' 


गुणभद्र के उत्तर पुराण में जो कथा मिलती है, उसमें राम-लक्ष्मण अपने पूर्व जन्म 
में भाई न होकर अन्तरंग मित्र माने जाते हैं। लक्ष्मण राजा प्रजापति का पुत्र चंद्रचुल 
था तथा राम राजमंत्री का विजय नामक पुत्र । दुराचरण के कारण राजा ने दोनों 
को प्राणदण्ड की आज्ञा दी थी, किन्तु मंत्री उनको एक महाबल नामक साधु के पास 
ले गया। साध्‌ ने कहा कि ये तो वासुदेव तथा बलदेव बनने वाले हैं । चन्द्रचूल तथा 
विजय दीक्षा लेकर तप करने लगे तथा स्वगं में क्रशः मणिचूल तथा सवर्णचूल देवता 
बन गए; अगले जन्म में वे लक्ष्मण तथा राम के रूप में प्रकट हुए (दे० संधि ६७, 
९० आदि) । 


३६४. सीता का लक्ष्मीत्व राम के विष्णुत्व का एक स्वाभाविक विकास 
प्रतीत होता है । सीता तथा लक्ष्मी की अभिन्नता का उल्लेख वाल्मीकि रामायण 
के एक अपेक्षाकृत अर्वाचीन सर्ग में पाया जाता है, जिसमें अग्नि-परीक्षा के अवसर पर 
देवता आकर राम की विष्णु-रूप में स्तुति करते हैं (दे० ६, सर्ग ११७, २७) । इस 
सग्र में राम, कृष्ण तथा विष्णु तीनों की अभिन्नता का भी उल्लेख किया गया है। 
यह वाल्मीकि रामायण का एक मात्र स्थल है, जहाँ कृष्ण का नाम आया है । उत्तर- 
कांड में कुशध्वज की पुत्री वेदवती की कथा मिलती है, जिसके अनुसार वेदवती सीता 


१. दे० पव॑ १०३ । लक्ष्मण तथा रावण का कई जन्मों तक परस्पर विरोध 
चलता रहा । दे० आगे अनु ० ४१० । 


.ह अीडशोफदेस वी शशिकीप'+ २ 
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के रूप में प्रकट होती है (दे० सर्ग १७) । इस कथा की रचना उस समय की गई 
होगी, जब सीता तया लक्ष्मी की अभिन्नता की भावना व्यापक नहीं ही पाई थी । 
सीता के लक्ष्मीत्व का उल्लेख दाक्षिणात्य पाठ के उत्तरकांड के ३७वें सगे के 
बाद के प्रक्षिप्त सर्यों में भी मिलता है, लेकिन ये सर्ग अन्य पाठों में नहीं पाये जाते 
(दे० ७, २३७ प्र० सगे ३ और ४) । 
वायु, ब्रह्मांड और विष्णु जैसे प्राचीन महापुराणों में तथा रघुबंश में सीता तथा 
लक्ष्मी की अभिन्नता की ओर निर्देश नहीं किया गया है, यद्यपि इन रचनाओं में राम 
विष्ण के अवतार माने गये हैं। हरिवंश (१, अध्याय ४१), भागवत पुराण (९, 
अध्याय १०), ब्रह्मपुराण (२१३, १२९), देवीभागवत पुराण (३, २८, १३), 
अभिषेक नाटक (अनू ० २२७), रामकियेन (अध्याय २ और १० ), पद्मपुराण 
(६, २६९, ९९) तथा अधिकांश अर्वाचीन रचनाओं के अनुसार सीता तथा लक्ष्मी 
अभिन्न ही हैं । 
रामतापनीय उपनिषद्‌ में पहले-पहल सीता तथा प्रकृति की अभिन्नता का उल्लेख 
किया गया है। बाद के साम्प्रदायिक साहित्य में लक्ष्मी के अतिरिक्त सीता मूल-प्रकृति, 
योगमाया तथा परमशक्ति (दे० अध्यात्म रा० १, ७, २७) भी मानी जाती हैं: 
एषा सा जानकी लक्ष्मीयोगमायति विश्वुता ॥ ११॥ 
(अध्यात्म रामायण २, ५) 
मलप्रकृतिरित्यके प्राहु्मायंति केचन ॥ २२॥ 


(वही ३, ३) 
३६५. सीता के अवतार-तत्त्व' के विषय में अन्य "उल्लेख भी मिलते हैं। 
सौर पुराण में कहा गया है कि जनक ने तपस्या द्वारा पावेती को सनन्‍्तोष दिया था 
और फलस्वरूप पार्वती उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई । 
पार्वत्यंशसमुद्भवा जनकेन पुरा गोरी तपसा तोषिता यतः। 
(अध्याय ३०, ५१) 
महाभागवत पुराण के अनुसार सीता और लक्ष्मी अभिन्न तो हैं, लेकिन लक्ष्मी 


स्वयं देवी के अंश से उत्पन्न मानी जाती हैं (दे० अध्याय ३६) । स्कन्द पुराण के 


१. वेदवती की कथा का जैनी रूप आगे अनु० ४१० में देखें। सीता के 
पू्व॑जन्म की एक अन्य कथा गुणभद्व के उत्तरपुराण में मिलती है (दे० 
अनु ० ४१२) । 

२. सीता और सुभद्रा की अभिन्नता का अनु ० ३६२ में उल्लेख हो चुका है। 


३३० राम-कथा का विकास 


माहेश्वर खण्ड के अनुसार ब्रह्म-विद्या सीता के रूप में अवतरित हुईं (दे० अध्याय ८, 
९५) । अध्यात्म रामायण के अनुसार सीता निम्नलिखित देवियों से अभिन्न हैं: 
लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती और प्रभा (दे० ऊपर अनु० २६२) । आनन्द रामायण 
में सीता तथा दुर्गा की अभिन्नता का प्रतिपादन किया गया है (दे० मनोहरखण्ड, 
अध्याय १२, इ्लोक २६ और ३९) । 

इयाम के राम-जातक में रावण ने इन्द्र का रूप धारण कर स्वर्ग की रानी को 
धोखा दिया । रावण से प्रतिकार लेने के लिये वह सीता के रूप में प्रकट होती हैं । 
इसके अनुसार इन्द्राणी सीता में अवतरित हैं। पालक पालाम में भी इस प्रकार 
की कथा मिलती है । अद्भुत रामायण में अम्बरीष की पुत्री श्रीमती सीता के रूप में 
प्रकट हुई (दे० आगे अनु ० ३७३) । 


ग। अवंतार के कारण 


३६६. प्रारंम में रावण-वध ही विष्णु के राम के रूप में प्रकट होने का 
उद्देश्य कहा गया है (दे० वाल्मीकि रामायण १, १६) | बाद में भगवदुगीता के 
अनुकरण पर रामावतार के विषय में विष्णु अवतारों के सामान्य उद्देश्य का भी उल्लेख 
होने लगा: 

यदा यदा हि धममस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
अम्युत्यानमघमंस्थ तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ ७॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम । 
घर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ ८ ॥ 
(भगवद्गीता, अध्याय ४) 
रामभक्ति के पल्‍लवित होने के पदरचात्‌ इसका भी प्रायः: उल्लेख मिलता है कि 
अपने भक्‍तों को भवसागर के पार पहुँचाने अथवा उनको अपना सगृण रूप दिखलाने 
के उद्देश्य से निर्गुण ब्रह्म राम के रूप में प्रकट हो जाते हैं' । 

१ अर्वाचीन राम-कथाओं में प्रायः कहा गया है कि जय-विजय नामक विष्ण 
के द्वारपाल सनकादि के शाप से वशीभूत होकर रावण-कुम्भकर्ण के रूप मे 
प्रकट हो गये थे । रामचरितमानस में इसका भी उल्लेख मिलता है कि 
इन दोनों के हित के लिये भगवान्‌ ने राम का अवतार घारण कर लिया। 

मुकुत न भए हते भगवाना । तीनि जन्म द्विंज बचन प्रवाना । 
एक बार तिन्‍्ह के हित लागी। घरेउ शरीर भगत अनुरागी । 
(बालकाण्ड, १२३, १-२) 
रावण-कुम्भकर्ण के पूर्व जन्म की अन्य कथाओं के लिए दे० आगे अनु० 
६४८ । 
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रामावतार के इस उद्देश्य के अतिरिक्त विष्णू के अवतार धारण करने के कई 
कारणों का उल्लेख मिलता है। इसके संबंध में अनेक वरों अथवा श्ापों की कथाएँ 
पाई जाती हैं । 


(अ) वर 
३६७. कर्यप-अदिति का सम्बन्ध पहले-पहल वामनावतार मात्र “के साथ 
माना जाता था; बाद में कृष्ण और राम की कथाओं के प्रसंग में भी उनका उल्लेख 
मिलता है। विकास की रूपरेखा इस प्रकार है। वामनावतार की प्राचीनतम 
कथाओं में (दे० अन्‌ू ० १४१) कश्यप-अदिति की चर्चा नहीं है किन्तु महाभारत के 
आदि पर्व (१, २७) में कश्यप तथा विनता की तपस्या का वर्णन किया गया है जिसके 
फलस्वरूप उनको दो पुत्र (अरुण तथा गरुइ) प्राप्त हुये । महाभारत के अन्य स्थलों 
पर अदिति की आराधना (३, १३५, ३) तथा तपस्या (१३, ८३, २६-२७) का 
उल्लेख मिलता है, जिससे वह विष्ण की माँ बन सकीं। हरिवंश पुराण (३, अध्याय 
६७-६९) में देवता, कश्यप तथा अदिति सब मिलूकर १००० वर्ष तक तपस्या करते 
हैं और अन्त में विष्ण से यह वरदान प्राप्त करते हैं कि वह वामन के रूप में अदिति 
के गर्भ से जन्म लेकर वलि को परास्त करंगे। वाल्मीकि रामायण के दाक्षिणात्य 
पाठ (१, २९, १०-१७) तथा वामन पुराण (अध्याय २४-२८) में भी कश्यप 
तथा अदिति की तपस्या एवं वरप्राप्ति का वर्णन किया गया है। 
महाभारत के शांति पर्व में विष्णु के विषय में लिखा है--अदित्याः सप्तरात्र तु 
पुराण गर्भतां गतः (१२, ४३, ६); बहुत सी हस्तलिपियों में सप्तरात्र' के स्थान 
पर सप्तधा' पाठ मिलता है। संभव है इसी कारण से वामनावतार के अतिरिक्त 
अदिति का सम्बन्ध अन्य अवतारों से भी जोड़ा गया है। मत्स्य पुराण (अध्याय 
४७, ९), ब्रह्माण्ड पुराण (२, ७१, २०० और २३८ ) , ब्रह्मवेवत्त पुराण (कृष्णजन्म- 
खण्ड, अध्याय ७) आदि में कश्यप-अदिति को वसुदेव-देवकी से अभिन्न माना गया है। 
भागवत्‌ पुराण के अनू सार सुतपा तथा वृहिन ने स्वायंभू मन्वन्तर में १२००० 
वर्ष तक तपस्या करके भगवान्‌ से वर प्राप्त किया कि वह तीन बार उनके पुत्र बन 
जाएँ | फलस्वरूप भगवान्‌ वृश्निगर्भ (सुतपा-पुत्र ), उपेन्द्र अथवा वामन (कश्यप- 
पुत्र) तथा कृष्ण (वसुदेव पुत्र) के रूप में अवतरित हुये (दे० स्कन्ध १०, अध्याय ३, 
३२-४५) । 
१. मत्स्य पुराण में भी अदिति की यह तपस्या उल्लिखित है (दे० अध्याय 
२४३, ९) । 
रा० २२ 


३३२ राम-कथा का विकास 


अपेक्षाकृत अर्वाचीन रचनाओं में कश्यप-अदिति के दशरथ-कौशल्या के रूप में 
प्रकट होने का उल्लेख मिलता है; उदाहरणार्थ--अध्यात्म रामायण का बालकाण्ड 
(२, २५; ३, ३२; ४, १४-१६) , रामचरितसमानस (१, १८७), काइमीरी रामायण 
(अयोध्या काण्ड, नं० १३) । आदि पुराण में नन्‍द के एक स्वप्न का विवरण किया 
गया है, जिसके अनुसार वह अपने पूर्वजन्म में दशरथ था (अध्याय १६) । कृक्तिवास 
. रामायण में विष्ण कश्यप-अदिति की ओर निर्देश करते हुए देवताओं से कहते हैं कि 
दशरथ तथा कौजल्या ने मेरी सेवा की और में उनको यह वर दे चुका हूँ कि में तुम्हारे 
घर में जन्म लगा (दे० वालकाण्ड, अ० ३९) । 


३६८. ब्रह्मा के पुत्र स्वायंभू मन्‌ की तपस्या का प्रथम उल्लेख झतपथ ब्राह्मण 
में मिछता उ--3 जा की कामना से प्रेरित होकर वह आराधना तथा तपस्या में प्रवृत्त 
हुए (दे० १, ८, १, ७) | विष्णु पुराण में स्वायंभू की सुप्टि, उसकी तपरचर्या, शतरूपा' 
की प्राप्ति तथा इन दोनों की सन्तति का वर्णन किया गया है (दे० १, अध्याय ७) । 
भागवत पुराण में भी स्वायंभू के विरक्‍्त हो जाने, राज्य छोड़ देने तथा अपनी पत्नी के 
साथ वन में तपस्य करने की कथा वर्णित है (दे० स्कंध ८, अध्याय १) | देवीभागवत 
पुराण के अनुसार स्वायंभू मनु ने १०० वर्ष तक तपस्या तथा देवी की आराधना की थी 
तथा अन्त में उनसे यह वर माँगा--सर्गेकार्य विध्ना नव्यन्तु मे (दे० १०, १, २१) । 
देवी ने उनकी अकंटक राज्य तथा पुत्रों की प्राप्ति का आश्वासन दिया---राज्यं निष्कंटक 
तेइस्तु पुत्रा बंधकरा अपि (दे० १०, २, ३) । 

उपर्युक्त कथाओं में किसी अवतार का उल्लेख नहीं होता; संभवत: वैवस्वत 
मनु की कथा के प्रभाव के कारण अर्वाचीन रचनाओं में स्वायंभू मन्‌ की तपस्या तथा 
अवतारवाद का सम्बन्ध स्थापित किया गया है । पद्मपुराण के उत्तरखण्ड के अनुसार 
स्वायंभू न १००० व तक तपस्या करके विष्णु से यह वर प्राप्त किया था कि विष्णु 
तीन जन्मों में उनके पुत्र बन जायें। तदनुसार स्वाग्रंभू-शतरूपा क्रमशः दद्दरथ-कौचल्या, 





१. प्रजा-प्राप्ति के उद्देश्य से तप करने का उल्लेख तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में परमात्मा 
के विषय में (दे० २, ६, १) तथा प्रश्नोपनिष्रद्‌ में प्रजापति के विषय में 
हुआ है--प्रजाकामो वे प्रजापति: स तपोध्तप्यत (दे० १, ४)। 

२. महाभारत में स्वायंभ्‌ की पत्नी का नाम सरस्वती है (दे० ५, १५, १४ गा 
बाद में प्रायः: शतरूपा ही का उल्लेख मिलता है। गरुड़ पुराण (१, ९१, १) 
में भी स्वायंभू आदि मुनियों की साधना का उल्लेख किया गया है। 

३. मन्‌ वेवस्वत की तपस्या तथा फलस्वरूप प्रजापति के मत्स्यावतार की 


कथा महाभारत (दे० ३, १८५) तथा परवर्ती रचनाओं में विस्तार सहित 
वर्णित है । 
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वसुदेव-देवकी तथा कलियुग में शंभल ग्रामवासी ब्राह्मण हरिगुप्त तथा उनकी पत्नी 
देवप्रभा के रूप में प्रकट होते हैं (दे० अध्याय २६९) । रामरहस्य (सर्ग १) तथा 
तत्त्वसंग्रह रामायण (१, १३) में भी इससे मिलती-जुछती कथा पाई जाती है । राम- 
रहस्य में हरिगृप्त के स्थान पर हरिब्रत का उल्लेख है और तत्त्वसंग्रह रामायण में 
मन्‌ अंतिम बार विष्णुब्रत के रूप में प्रकट होकर कल्कि के पिता वन जाते हैं । 

रामचरितमानस (१, १४१) तथा पाश्चात्य व त्तान्त नं० १३ में भी मन्‌-शतरूपा 
तथा दशरथ-कौशल्या की अभिन्नता का उल्लेख है। 


३६९. स्कन्दपुराण के वेष्णवखण्ड (अध्याय २४), पद्मपुराण (उत्तरखण्ड, 
अध्याय १०९) तथा आनन्द रामायण (१, ४, ११७-१७० ) में विष्णभकत धम- 
दत्त तथा कलहा की कथा दी गई है; जिसके अनुसार दोनों क्रमशः दशरथ तथा 
कंकेयी के रूप में प्रकट हुए हैं । संवृत रामायण में भी इस प्रकार का वृत्तान्त मिलता है 
(दे० ऊपर अनु० १९३) । 


(आ) शाप 


३७०. भग्‌-शाप की कथा के प्राचीनतम रूप में किसी अवतार विशेष का 
उल्लेख नहीं किया गया है। मत्स्यपुराण के अनुसार भूगु की पत्नी का वध करने के 
कारण भूृग्‌ ने विष्णु को सात बार मनुष्यों में अवतार धारण कर लेने का शाप दिया--- 
तस्मात्त्वं सप्तकृत्वेह मानुषष्पपत्स्यसे (अध्याय ४७, १०६) । लिंगपुराण में भृग्‌ 
के शाप के फलस्वरूप विष्णु के दस अवतारों का उल्लेख है : 


भगोरपि च शापेन विष्णः परमदवीय्यंवान्‌ । 
प्रादुर्भावान्‌ दह प्राप्तो दुःखितइच सदा कृत: ॥ २६४ 
(अध्याय २९) 
वयुपुराण (अध्याय ९७ ), ब्रह्माण्ड पुराण (२, अध्याय ७२) और देवीभागवत 
पुराण (४, अध्याय १२) में भी ऐसी कथा मिलती है | वाल्मीकि रामायण के एक 
स्थल के अनु सार, जो केवल दाक्षिणात्य पाठ में मिलता है, भूग ने विष्ण को बहुत वर्षों 
तक पत्नी-वियोग सहने का शाप दिया था। इस शाप के फलस्वरूप रामावतार में 
सीता-त्याग की घटना हुई थी (दे० उत्तरकाण्ड, सर्ग ५१) । वह्नि पुराण में भूग शाप 
रामावतार का कारण माना गया है (दे० पृ० १७० ) । योगवासिष्ठ के अनुसार 
विय्ण ने भुग्‌ की पत्नी का बध किया था और इपपर भय ने ज्ञाप दिया कि तुम 
भी स्त्री के वियोग से व्याकुल हो जाओगे । इस शाप के वशीभूत विष्ण राम के 
रूप में प्रकट हुये (दे० वैराग्य प्रकरण, सर्ग १, ६१) ! 
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३७१. योगवासिष्ठ में दो अन्य शञापों का भी उल्लेख किया गया है, जिनके 
- कारण विष्ण को राम का अवतार धारण करना पड़ा । किसी दिन विष्णु ब्रह्मपुरी 
गये थे , जहाँ सनत्कुमार को छोड़कर सबों ने उनका स्वागत किया था । इसपर विष्णु 
ने सनत्कुमार को कामातुर बन जाने का शाप दिया तथा प्रत्यत्तर में सनत्कुमार ने 
विष्ण को अज्ञानी' हो जाने का शाप दिया (दे० १, १, ५९-६०) | एक अन्य 
अवसर पर नसिहरूपधारी विष्ण्‌ न देंबशर्मा की पत्नी को डराया था, जिससे वह 
मर गई थी । इसपर देवशर्मा ने विष्णु को पत्नीं-वियोग भोगन का शाप दिया था । 
(दे० योगवासिष्ठ १, १, ६३-६४) । ह 
३७२. स्कन्द पुराण (वेष्णव खण्ड, कारत्तिकमास माहात्म्य, अध्याय २०-२१), 
शिवमहापुराण (रुद्र संहिता, यद्ध-खण्ड, अध्याय २३), पद्मपुराण (उत्तर खण्ड, 
अध्याय १६ और १०५), योगवासिष्ठ रामायण (१, १, ६२) आनन्द रामायण 
(१,४, ८०-११२) तथा लोमश रामायण (दे० अनु ० १९४) में व॒न्दा-शाप का वर्णन 
किया गया है । देत्य जलंधर शिव से युद्ध करते हुये अपनी पत्नी वुन्दा के सतीत्व 
के कारण अजेय है। इसपर विष्णु ने जय विजय की सहायता से व॒न्दा का सतीत्व 
नष्ट कर दिया था । वृन्दा ने जय-विजय को, जिन्होंने उसे राक्षस के रूप में डराया 
था, राक्षस वन जाने का शाप दिया तथा विष्णु को, जिन्होंने उसे जलंधर के रूप में 
घोखा दिया था, यह शाप दिया कि तुम मनुष्य वनोगे और ये दोनों तुम्हारी पत्नी 
का हरण करेंगे । तत्त्वसंग्रह रामायण में राम स्वयं वुन्दा-शाप को सीता-हरण का 
कारण मानते हैं (दे० ३, १६) । 
स्कन्द्रपुराण (अध्याय २१) में वृन्दा का शाप इस प्रकार है: 
यो त्वया मायया द्वाःस्थौ स्वकीयों दर्शितों मम । 
त!वबेव राक्षसो भृत्वा भायाँ तव हरिष्यन्तः ॥ २८॥ 
पद्मपुराण के उत्तर खण्ड (अध्याय १६) में यह शाप बदल दिया गया है: 
अह मोह यथा नीता त्वया मायातपस्विना । 
तथा तब वधूं मायातपस्वी को$पि नेष्यति ॥ ५५ ॥ 
रामचरितमानस में विष्ण्‌ के व॒न्दा का सतीत्व नष्ट करने का उल्लेख मात्र 
किया गया है। कथा में इस प्रकार परिवर्तन किया गया है कि जलूंधर ही रावण के 
रूप में प्रकट होकर और राम के हाथ से मरकर परमपद प्राप्त कर छेता है । 
छल करि टारेउ तासु ब्रत, प्रभु सुर कारज कौन्ह । 
जब तेहि जानेउ मरम तब, स्नाप कोप करि दीन्ह ॥ १२३॥ 
तासु ्राप हरि कीन्ह प्रवाना। कौतुक निधि कृपाल भगवाना ॥ 
तहाँ जलंघर रावन भएऊ। रन हति राम परम पद दएऊ ॥ 


(बालकाण्ड ) 


बालकांड ३३५ 


३७३. नारद के मोह तथा विष्ण के प्रति उनके शाप की कथा अर्वाचीन है, किन्तु 
उस कथा के तत्त्व प्राचीन साहित्य में विद्यमान हैं। महाभारत में नारद तथा पर्वत 
का अनेक स्थलों पर साथ-साथ उल्लेख किया गया है। नारद-पर्वेत का सम्बन्ध मामा- 
भानजे का माना जाता है--मातुलो भागिनेयश्च (१२, ३०, ५) दोनों द्रौपदी-': 
स्वयंवर के अवसर पर आकाश में दशक बनकर उपस्थित हैं (१, १७८, ७) तथा 
साथ-साथ इन्द्रलोक की यात्रा करते हैं (३, ५१, १२)। शांति पव में दोनों सुंजय के 
यहाँ पहुँचते हैं तथा उनकी पुत्री के कारण एक दूसरे को शाप देते हैं। नारद पर्वत की 
स्वर्ग-गति रोक लेत्ते हैं तथा पंत ज्ञाप देते हैं कि नारद सुंजय की पुत्री के साथ विवाह 
करने के पश्चात्‌ वानरमुख' हो जाय॑ँगे । नारद संजय की पुत्री से विवाह करके 
वास्तव में वानरमुख' बन जाते हैं, किन्तु बाद में नारद-पर्वेत मिलकर एक दूसरे को 
शापमुक्त करते हैं (दे० अध्याय ३०-३१) | 


महाभागवत पुराण प्राचीनतम रचना प्रतीत होती है, जिसमें नारद का शाप 
सूयवंश में विष्णु के जन्म तथा सीता के हरण का कारण माना गया है (दे० ११, १०७- 
११२) । अदुभत रामायण में कथा इस प्रकार है। अम्बरीष की पुत्री श्रीमती 
को देखकर नारद तथा पर्वत दोनों उसको अबरीष से माँगते हैं । अम्बरीष कहते हैं कि 
कन्या जिसे चुन लेगी वही उसका पति बन जायगा। इसपर नारद तथा पव॑त दोनों 
अलग-अलग विष्ण्‌ के पास जाकर एक दूसरे को वानरमु्ख दिलाते हैं । विष्णु हँसकैर 
दोनों की प्रार्थना पूरी करते हैं। स्वयंवर के समय श्रीमती नारद तथा पर्वत को न 
देखकर केवल दो वानरों को तथा दोनों के बीच में सुन्दर युवक के रूप में विष्ण्‌ को 
देखती है । वह विष्ण्‌ के गले में माला डाल देती है और विष्ण्‌ उसे बैकुंठ ले जाते हैं। 
बाद में नारद तथा पव॑त विष्णु और श्रीमती को राम और सीता के रूप में प्रकट होने 
का शाप देते हैं। शिवमहापुराण में जो कथा मिलती है वह रामचरितमानस के 


१. जन राम-कथाओं में नारद-पव॑ंत के यज्ञ-विषयक विवाद का विस्तृत वर्णन मिलता 
है। पव॑त हिसात्मक यज्ञ का पक्ष लेता है तथा नारद इसका विरोध करते हैं (दे० 
पउमचरियं पर्व ११; गुणभद्र का उत्तरपुराण संधि ६७, २५९ आदि) । 
पउमचरिय॑ के अनुसार नारद ब्राह्मण ब्रह्मरचि तथा वरकुर्मी के पुत्र हैं; जंभक 
नामक देवता नारद को शास्त्र तथा आकाशगामिनी विद्या सिखलाते हैं और नारद 
देवषि बन जाते हैं । पउमचरियं ने नारद को ब्राह्मण कथाओं के अनसार संगीतज्ञ, 
विनोदी तथा कलह॒प्रिय के रूप में चित्रित किया । हु 


२. दे० सर्ग ३-४। लिग पुराण (उत्तरार्ध, अध्याय ५) में भी विष्णु की माया के 
कारण श्रीमती नारद-पर्वेत को वानर के रूप में देखती है तथा विष्णु को माला 
प्रदान करती है, किन्तु इस बुत्तान्त में त्ञारद के किसी शाप का उल्लेख नहीं मिलता । 
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वृत्तान्त के अधिक निकट है। श्रीमती को प्राप्त करने के लिए नारद ने विष्णु के पास 
जाकर हरिरूप माँगा । विष्णु ने उसे हरि अर्थात्‌ वानर का मुख दिया और स्वयं 
श्रीमती के स्वयंवर में जाकर उसे प्राप्त किया । उस स्वयंवर में दो शिवगणों ने नारद 
का उपहास किया और नारद के ज्ञाप के कारण वे रावण और कुमकर्ण बन गए। 
नारद ने विष्णु को यह शाप दिया--तुम मनुष्य बनकर वान रों के साथ विरह का दुःख 
भोगो (दे० रूद्रसंहिता, सुष्टिखण्ड, अध्याय ३-४) । रामचरितमानस में अंबरीब की 
पुत्री श्रीमती के स्थान पर सीलनिधि की पुत्री विश्वमोहिनी का उल्लेख किया गया है 
(दे० बालकांड १३०, २-४) । बलरामदास के रामायण में अंबरीष की पुत्री का 
नाम लीलावती है (दे० किष्किन्धा काण्ड) । 


अद्भुत रामायण के एक अन्य स्थल के अनुसार, लक्ष्मी ने किसी अवसर पर 
स्व में नारद का अपमान किया था; इसपर नारद ने उनको राक्षसों के यहाँ जन्म 
लेने का शाप दिया, जिसके फलस्वरूप लक्ष्मी मंदीदरी की पुत्री बन गई (दे० सर्ग ६) । 
बलरामदास के अनुसार लक्ष्मी ने जय-विजय के साथ अन्याय किया था और इसी कारण 
उनको सीता के रूप में अवतार लेना पड़ा (दे० अनु० ६४८) । 


३७४. प्रामाणिक वाल्मीकीय रामायण में नारद का उल्लेख नहीं था किन्तु 
प्रचलित रामायण से लेकर परवर्ती राम-कथाओं की एक विशेषता यह है कि इनमें 
नारद का महत्त्व बढ़ता जाता है। 


प्रचलित रामायण के सर्वप्रथम सर में नारद वाल्मीकि को रामचरित का सार 
सुनाते हैं । उत्तरकाण्ड के अनुसार नारद ने किसी दिन रावण को यम पर आक्रमण 
करने के लिए उकसाया था (दे० सर्ग २०-२१) तथा ब्राह्मण-कुमार की अकाल 
मृत्यु के रहस्य का उद्घाटन किया था (दे० सर्ग ७४) । पर्चिमोत्तरीय पाठ मात्र 
में शर-पाश के प्रसंग में नारद की चर्चा की गई है---नारद राम को उनके नारायणत्व 
का स्मरण दिलवाकरः गरुड़ को बुलाने का परामर्श देते हैं (दे” प० रा० ६, २७, 
७-४१) । गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठों में कुम्भकर्ण के जगाये जाने के पश्चात्‌ 
उनका एक अपेक्षाकृत लम्बा भाषण उद्धत किया गया है, जिसमें वह कहता है कि. 
नारद ने मुझे विष्णु-अवतार द्वारा रावण-बध को योजना से अवगत कराया था (दे० 
गौ० रा० ६, ४०; प० रा० ६, ४१) | दाक्षिणात्य पाठ के एक प्रक्षेप के अनुसार 
नारद ने रावण को द्वेत द्वीप में भेज दिया, जहाँ रावण स्त्रियों द्वारा बुरी तरह से 
हराया जाता है (दे० ७, ३७ प्रक्षिप्त सर्ग ५) । 
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परवर्ती रचनाओं में राम-कथा में नारद के हस्तक्षेप का बार-बार उल्लेख मिलता 
है । वह दस्यु वाल्मीकि के हृदय-परिवर्तेत का साधन बन जाते हैं (दे० अनु ०३८); 
दशरथ तथा जनक को विभीषण के आक्रमण से बचाते हैं (दे० अनु० ३३८); 
अनावुष्टि के समय दशरथ को परामर्श देते हैं (दे० कृत्तिवास रामायण १, २७); 
उनके शाप के कारण राम, सीता, रावण तथा कुम्भकर्ण प्रकट हो जाते हैं (दे० ऊपर 
अनु० ३७३) ; उनके परामश पर जनक पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं (अनु० ४०७) तथा 
मन्दोदरी अपनी पुत्री को स्वर्णपेटिका में बन्द करके किसी दूर देश में गाड़ने का आदेश 
देती है (अनू ० ४१८ और ४१०) । 


पउमचरियं, अध्यात्म रामायण, पद्म पुराण (पाताल खण्ड) तथा बहत्कोशलू 
खण्ड में सीता-स्वयंवर के अवसर पर नारद के हस्तक्षेप का उल्लेख किया गया है (दे० 
अन ० ३९४, ३९५, ४०३) । 


नारद राम और रावण के बीच में संघर्ष उत्पन्न करने के उद्देश्य से १थ्वी पर 
उतरते हैं (दे० बाल रामायण, अंक २, विष्कंभ ), अयोध्या में पहुँचकर राम को 
अवतार का उद्देश्य स्मरण दिलाकर उनसे अनुरोध करते हैं कि वह राज्याभिषेक 
अस्वीकार करें (अन्‌ ४४३), जयंत को राम के पास भेज देते हैं (अनु ० ४३९) । 
सीता-हरण के लिये रावण को उकसाते हैं (अनु ० ४८६), सीता को माया-सीता 
की सृष्टि करने का परामश्ं देते हैं (अनु० ५०५), पंपा सरोवर के तट पर विरही 
राम से भेंट करने जाते हैं (अन्‌ ० ४७६) और वालि-वध के बाद राम को देवी-पूजा 
करन का उपदेश देते हैं (अनु० ५२३)। समुद्र॒लंघन के बाद हनुमान्‌ उनके आश्रम 
में पहुंचते हैं (अनु ० ५३१) और लंका में ही सीता की खोज करते हुये नारद से भेंट 
करते हैं (अनु ० ५३८) । कुंभकर्ण-वध के बाद नारद आकर राम की स्तुति करते 
हैं (अनु ० ५८९) तथा रावण-बध के बाद देवताओं के लिये रावण की म्‌क्ति का 
रहस्योद्धाटन करते हैं (दे० अनु० ५९९) । पउमचरियं के अनुसार वह लंका में 
विलंब करते हुये राम को उनकी माता का विरह समझाते हैं (अन॒ु० ६०५) । 
तोरवे रामायण में शम्बूक-वध के एक नवीन रूप में नारद का उल्लेख मिलता है (अनु० 
६३२), तथा पउमचरिय' के अनुसार नारद ही लव-कुश-युद्ध के लिए उत्तरदायी 
हैं (दे० अनु० ७४६) | आनन्द रामायण के अनुसार नारद ने झत्रुघ्न के पुत्र यूपकेतु 
तथा मदनसुन्दरी के विवाह का प्रबन्ध किया था (दे० विवाह काण्ड, सर्ग ८) तथा 
सीता को तुलसी-पत्र-सन्धि की शिक्षा दी थी (दे० राज्यकाण्ड, सर्ग २२) । 


तुलसीदास ने नारद को एक आदर्श रामभक्‍त के रूप में चित्रित किया है। 
रामचरितमानस के उत्तरकाण्ड में कहा गया है कि नारद अयोध्या आया करते थे 
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तथा वहाँ नये-नये चरित्र देखकर ब्रह्मलोक में उनका गुणगान करते थे : 

बारबार नारद मुनि आर्वाह । चरित पुनीत राम के गावहि।॥। 

नित नव चरित देखि म॒नि जाहीं। ब्रह्मलोक सब कथा कहाहोीं ॥। 
(दे० ७, ४२, २-३) । तुलसी ने एक अन्य स्थल पर नारद को राम-स्तुति उद्धृत 
की है (दे० ७, ५१) । इसके अतिरिक्त गरुड़-चरित के अन्तर्गत इसका उल्लेख 
किया गया है कि नारद ने राम को शरपास से मुक्त करने के उद्देश्य से गरुड़ को लंका 
भेज दिया था तथा बाद में मोह-ग्रस्त गरुड़ को ब्रह्मा के यहाँ जाने का आदेश दिया 
(७, ५८-५९) । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रामाणिक रामायण में भले ही नारद का नाम तक 

न आया हो, किन्तु परवर्ती राम-कथाओं में हमें पग-पग पर नारद के दशन मिलते हैं। 


४---राम का बालचरित 
क्‌। जन्म 


३७५. वाल्मीकीय रामायण के दाक्षिणात्य पाठ के एक अपेक्षाकृत अर्वाचीन 
प्रक्षेप में राम तथा उनके भाइयों की जन्मतिथि चेत्र शक्ल नवमी बताई गई है 
(दे० ऊपर अनु ० ३३२) | परवर्ती रचनाओं में इस तिथि का प्राय: उल्लेख किया जाता 
है । उदाहरणार्थ: अध्यात्म रामायण (१, ३); पद्मपुराण (उत्तर खण्ड, अध्याय 
२६९) ; क्ृत्तिवासीय रामायण (१, ४२) ; रामचरितमानस (१, १९१) ; भावार्थ 
रामायण (१, ६) | 

राम-जन्म के अवसर पर अलौकिक घटनाओं का वर्णन प्राचीन काल से चला आ रहा 
है। पठमचरियं (पर्व २५) में राम तथा लक्ष्मण के जन्म के पूर्व उनकी माताओं के 
शुभ स्वप्नों का उल्लेख मिलता है। राम की माता ने स्वप्न में सिह, सूर्य तथा चन्द्रमा 
को देखा था; दशरथ ने सुनकर कहा था--हे सुन्दरी, ये स्वप्न उत्तम पुरुष का जन्म 
सूचित करते हैं (इम वरपुरिसं सुन्दरि पुत्त निवेएन्ति) । इसी प्रकार सुमित्रा ने 
हाथ में कमल धारण करती हुई लक्ष्मी को तथा किरणों से प्रज्वलित चन्द्र और सूर्य 
को स्वप्न में देखा; इसके अतिरिक्त उसने पर्वत के शिखर पर स्थित होकर सागर 
तक फैली हुई पृथ्वी को देखा । पद्मचरित के अनुसार राम की माता ने महापुरुषवेदी 
(महापुरुष का जन्म सूचित करने वाले) स्वप्न देखे थे। प्रथम स्वप्न में उन्होंने 
सफेद हाथी, दूसरे में सिह, तीसरे में सूर्य और चौथे में चन्द्रमा देखा था । सुमित्रा ने 
स्वप्न में देखा कि लक्ष्मी और कीत्ति आदरपूर्वक सिह का अभिषेक कर रही हैं । 
फिर देखा कि में स्वयं किसी ऊँचे पर्वत पर चढ़कर समुद्र रूपी मेखला से अलंक्षत 
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प्‌ थ्वी को देख रही हूँ । इसके बाद उन्होंने देदीप्यमान किरणों से युक्त, सूर्य के समान 
सुशोभित, रत्नों से खचित घूमता हुआ सुन्दर चक्र देखा था ।' 

यह असंभव नहीं कहा जा सकता है कि पउगसचरियं के प्रभाव से कालिदास ने 
रघवंश (१०,६०-६४) में लिखा है कि रामादि के जन्म के पूर्व दशरथ की रानियों 
को यह स्वप्न दिखाई देता था कि कमल, खंग, गदा, धनुष और चक्र लिए कोई बौना- 
सा पुरुष हमारी रक्षा कर रहा है, गरुड़ हमें आकाश में उड़ाकर ले जा रहे हैं, लक्ष्मी 
हाथ में कमल का पंखा लेकर हमारी सेवा कर रही हैं, और सप्तषि भी वेद-पाठ करते 
हुए हमारी उपासना कर रहे हैं । अपनी रानियों से स्वप्नों के विषय में सुनकर दशरथ 
प्रसन्न हुए और समझ गए कि में जगद्गूरु का पिता बन रहा हूँ। असमोीया बालकांड 
(अध्याय २३) में भी इसका उल्लेख है कि रामादि के जन्म के पूर्व तीनों माताओं ने 
गरुड़ पर आरूढ़ नारायण को स्वप्न में देखा था । 

कालिदास ने राम-जन्म का अत्यन्त काव्यमय वर्णन किया है। “बालक के 
तेज से सूतिकागृह के दीपकों की ज्योति मन्द पड़ गई थी” तथा उस समय संसार 
के सारे दोष भाग गए और चारों ओर गण ही गण फैल गए मानों स्वर्ग भी विष्णु 
भगवान्‌ का अनूसरण करता हुआ पृथ्वी पर उतर आया हो --अन्वागादिव हि स्वर्गों 
गां गत पुरुषोत्तमम्‌ (१०, ७२) । अनन्तर कालिदास लंका में उस समय घटने वाले 
अपशकुनों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि रावण के मुकुटों से कुछ मणि पृथिवी 
पर गिर पड़ मानों राक्षसों की लक्ष्मी अपने दुर्भाग्य पर आँसू बहा रही हो : 

दशाननकिरीट भ्यस्तत्क्षणं राक्षसश्षियः । 
मणिव्याजन पर्यस्ता: पृथिव्यामश्रुविन्दवः ॥७५॥ 

कृत्तिवास ने इस प्रसंग को आगे बढ़ाकर लिखा है कि उस समय रावण का मृकुट 
भूमि पर गिर गया तथा अन्य अपशकुनों के अतिरिक्त एक आकाशवाणी भी सुनाई 
पड़ी कि दशरथ के घर में विष्णु का जन्म हुआ है। इसपर रावण ने विचार किया 
कि शशव में ही उन्हें मारने में मेरा कल्याण है और उसने पता लगाने के उद्देश्य से 
शुक-सारण को अयोध्या भेज दिया । दोनों राक्षस जाकर शिश्षु को प्रणाम करते हैं, 
भक्ति का वरदान माँगकर लंका लौटते हैं तथा रावण को आइवासन देते हैं कि उसकी 
आशंका निमूल ही है (दे० १, ४५) 





१. दे० पर्व २५, १-१८ | गुणभद्र के उत्तरपुराण में भी राम की माता के शुभ 
स्वप्नों का (दे० ६७, १४८) तथा केकेयी के पाँच महाफल देने वाले 
स्वप्नों का (६७, १५१) उल्लेख किया गया है--सरःसु्यन्दुकरूसक्षत्र- 
सिहान्‌ महाफलान्‌ स्वप्नान । परवर्ती जैन साहित्य में भी इन स्वप्नों को 
पर्याप्त महत्त्व दिया गया है। 
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अध्यात्म रामायण (१, ३, १३-३५) प्राचीनतम रचना है जिसमें इसका वर्णन 
किया गया है कि शिश्‌ राम जन्म लेते ही अपनी भाता के सामने अपने विष्ण-रूप में 
प्रकट हुए । कौशल्या “नीलोत्यछदरूस्थामः पीतवासाइचतुर्भज:” बालक को देखकर 
भगवान्‌ के रूप में उनकी स्तुति करने ऊरुगती हैं तथा अन्त में उनसे निवेदन करती 
हैं कि वह अपना सुकोमल शिश्वृरूप ग्रहण करें। इसपर राम अपनी माता को उनके 
पूर्व॑जन्म की तपस्या तथा वर-प्राप्ति (दे० ऊपर अनु ० ३६७) का स्मरण दिलाकर 
बालक का रूप धारण कर लेते हैं। इस प्रसंग का आधार स्पप्टतया भागदत्त पुराण 
(१०, ३) है,जिसमें बालक कृष्ण द्वारा वसुदेव-देवकी के सामने विष्णु-रूप प्रदर्शन, 
वसुदेव-देवकी द्वारा उनकी स्तुति, देवकी द्वारा बालक-रूप ग्रहण करने का निवेदन 
तथा कृष्ण द्वारा पूव॑-जन्म में वसुदेव-देवकी की तपस्या और वर-प्राप्ति का उल्लेख 
बहुत कुछ एक ही शब्दावली में वणित है। अध्यात्म रामायण के अनुूकरण पर परदर्ती 
राम-कथाओं में भी प्रायः राम के कौशल्या के सामने अपने विष्ण-रूप में प्रकट हो जाने 
की कथा मिलती है; उदाहरणाथ--पद्मपुराण (उत्तर खण्ड, २६९, ८० आदि); 
आनन्द रामायण (१, २, ४) ; रामचरितमानस (१, १९१); रामरहस्य (सर्ग ३); 
भावार्थ रामायण (१, ६), राघवोल्लास काव्य (सर्ग ४), तत्त्वसंग्रह रामायण 
(१, १४) । 
रघ्वंश की भाँति रामलिगामुत (सर्ग २) तथा कृत्तिवास रामायण (१, ४१) के 
अनुसार राम जन्म के पूर्व ही एक स्वप्न में अपनी माता कौशल्या को विष्णु रूप में 
दिखाई पड़े । 
रामचरितमानस के अनुसार कांक भुशुण्डी तथा शिव दोनों मनृष्य का रूप 


धारण कर रामेजन्ममहोत्सव' के अवसर पर अयोध्या आये थे (दे० १, १९५, ४) । 


३७६. भगवदगीता (अध्याय ११) के अनुसार कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट 
रूप दिखलाया था तथा भागवत पुराण (१०, ७, ३५-२७) के अनुसार यश्योदा ने 
बालक कृष्ण के मूह में समस्त ब्रह्माण्ड देखा था । कुछ ही अर्वाचीन रचनाओं में इस 
प्रकार की कथा राम के विषय में भी मिलती है। रामलिंगामृत (सर्ग २, २४) 
तथा रामचरितमानस (१, २०१-२०२) में राम के अपनी माता कौशल्या को अपना 
विराट्‌ रूप दिखलान का वर्णन किया गया है। पद्म पुराण के उत्तरखण्ड (२६९, 
८०) के अनुसार राम ने अपना विष्णु-रूप प्रकट करते समय अपने विश्व-रूप का 
भी उद्घाटन किया था । 





१. इस जन्मोत्सव का प्राचीनतम उल्लेख वाल्मीकि रामायण में मिलता है: 
उत्सवइच महानासीदयोध्यायां जनाकुछः (दे० १, १८, १८) । 
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अन्य अर्वाचीन रचनाओं में इसका उल्लेख मिलता है कि राम ने रामायण के 
अनेक अन्य पात्रों को भी अपना दिव्य रूप दिखलाया था; उदाहरणा्थ--परशुराम 
को (दे० अनु ० ३५१); हनुमान को (दे० अनु ० ५१२); भुशुण्डी को (दे० अनु० 
३८१); अभिषेक के अवसर पर अपने अतिथियों को (पद्मपुराण, उत्तर खण्ड, 
अध्याय २७०, ४२) । 

कृष्ण-कथा का यह प्रभाव बाललीला की अन्य घटनाओं में भी परिलक्षित है; 
विशेषकर राम की नटखटी के वर्णन में (दे० अनु० ३७९) राक्षसों के आक्रमण के 
वृत्तन्तों में (दे० अनु ० ३८०) तथा,वनक्रीड़ा और रासछीला के प्रसंग में (दे० अन्‌ ०- 
२३८७) । 

३७७. वाल्मीकि रामायण में वसिष्ठ द्वारा नामकरण के अवसर पर राम तथा 
लक्ष्मण के नामों के विषय में कहा गया है---रामस्थ लोकरामस्य (१, १८, २९), 
लक्ष्मणों लक्षिमवर्धन: (१, १८, २८) तथा लक्ष्मणो लक्ष्मिसंपन्नो (१, १८, ३०) । 

अर्वाचीन रचनाओं में चारों नामों का स्पष्टीकरण किया जाता है। अध्यात्म 
रामायण की धारणा सर्वाधिक प्रचलित है ---रमणाद्‌ राम इत्यपि ॥ भरणाद्‌ भरतो 
नाम लक्ष्मण लक्षणान्वितं दात्रुध्नं शत्रहन्तारमंव गृुरुरभाषत (१, ३, ४०-४१) । 
पद्मपुराण के पाताल खण्ड में ब्रह्मा स्वयं आकर जातक सम्पन्न करते हैं; इस 
प्रसंग में राम की “त्िभुवनाभिरामता” तथा लक्ष्मण की “रूपशौर्यादिलक्ष्मीयोग्यता” 
का उल्लेख किया गया है। दूसरे भाइयों के विषय में लिखा है--भवं भारात्तारयतीति 
भरतः शत्रन्हन्तोति शत्रुघ्न: (दे० अध्याय ११२, ३३-३४) । पद्मपुराण के उत्तर- 
खण्ड (अध्याय २६९) के अनु सार वसिष्ठ द्वारा जातक सम्पन्न होता है; केवल राम, 
लक्ष्मण और शत्रुघ्न के नामों का कारण बताया गया है। राम के विषय में लिखा है: 

श्ियः कमलवासिन्या रमणो5यं महाप्रभः । 
तस्माच्छराम इत्यस्य नाम सिद्ध पुरातनम ॥७४॥ 

इसके बाद लक्ष्मण को शुभलक्षण' तथा शत्रुघ्न को दिवशत्रुप्रतापन' कह कर 

पुकारा गया है। 


&--3+७+-++४-...........हह0.. 


१. तुलसीदास ने अध्यात्म रामायण के आधार पर लिखा है: 
सो सुख धाम राम अस नामा । अखिल लोक दायक बिश्रामा ॥ 
विश्व भरन पोषन कर जोई । ताकर नाम भरत अस होई॥ 
जाकें सुमिरन तें रिपु नासा । नाम सत्रहन बेद प्रकासा ॥ 
लच्छन धाम राम प्रिय सकल जगत आधार ॥ 


गुरु वसिष्ठ तेहि राखा छछिमन नाम उदार ॥१९७॥ 
' (बालकाण्ड) 
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कृत्तिवास ने भरत के सम्बन्ध में लिखा है: 
पृथिवीर भार सहिबेन अविरत । 
तेंइ हेतु तार नाम हुइलू भरत ॥ (१, ४७) 
ख । बाललीला 

३७८. वाल्मीकि रामायण में एक ओर राम-लक्ष्मण और दूसरी ओर भरत- 
शत्रघ्न की विशेष आत्मीयता का उल्लेख किया गया है (दे० १, १८, २९-३२)। 
प्रायः सभी परवर्ती राम-कथाओं में भी इसकी चर्चा मिलती है और यह भी बताया जाता 
है कि पायस का जो अंश कौशल्या ने सुमित्रा को दिया था उससे लक्ष्मण उत्पन्न हुए थे 
और यही राम-लक्ष्मण की घनिष्ठता का कारण है; यह भरत-शन्रुघ्न पर भी लागू 
है (दे० अध्यात्म रामायण---पायसांशानुसारतः १, ३, ४२) । क्त्तिवास रामायण 
में इस प्रसंग को और विस्तार दिया गया है। इसके अनुसार दशरथ न सुमित्रा की 
उपेक्षा करके केवल कौशल्या तथा कैकेयी को पायस प्रदान किया था ।* सुमित्रा को 
उदास देखकर कौशल्या ने यह कहकर उसको अपने पायस का आधा भाग दिया 
था---अगर तुमको पुत्र हुआ तो वह मेरे पुत्र के साथ रहा करेगा; जिस पर सुमित्रा 
ने प्रतिज्ञा की थी--मेरा पुत्र तुम्हारे पुत्र का दास होगा । अनन्तर कंकेयी ने भी 
वही शर्ते रखकर सुमित्रा को अपने पायस का आधा भाग प्रदान किया (दे० १, ४१) । 
असमीया ब्रालकांड (अध्याय २३) में भी सुमित्रा को इसी शर्ते पर पायस के दो 
भाग मिलते हैं । 

३७९. वाल्मीकि के बाद्र की रचनाओं में राम की बाललीला के वर्णन में भाग- 
वत पुराण की कृष्ण-बाललीला का अनूकरण किया गया है। अध्यात्म रामायण में 
राम की नटखटी, मक्खन की चोरी, बरतनों का फोड़ना आदि वर्णित हैं (दे० १, ३, 
४७-५८ ) , जो स्पष्टतया भागवत पुराण पर निभर हैं (दे० दशम स्कंध, ८वाँ अध्याय ) । 
यह वर्णन आनन्द रामायण (१, २) और रामरहस्य (सगगं ३) में भी पाया जाता 
है । पद्मपुराण (पातालखण्ड, अ० ११२) में लिखा है कि बालक राम ने दशरथ 
पर अन्न फेंक दिया---अन्नं वासकरेण गृहीत्वा राजनि विक्षेप । सत्योपाख्यान (पूर्वाद्ध, 
अ० २५) में राम द्वारा जलपात्र में प्रतिबिबित चन्द्रमा को पकड़ने की चेष्टा का 
वर्णन है । 

तुलसीदास न भी अपनी कवितावली (१, १-७) तथा गीतावली (१, ७ आदि) 
में राम की बाललीला का वर्णन सूरसागर में वरणित कृष्ण बाललीला जंसा ही किया है। 


१. सुमित्रा के दुर्भगा होने का कारण ऊपर स्पष्ट किया गया है (दे० अनु० 
३३९) । ह 
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३८०. कई रचनाओं में बालक राम पर राक्षसों के आक्रमण का भी वर्णन 
किया गया है । पद्मपुराण के पाताल खण्ड (अध्याय ११२, ३९-४६) के अनुसार 
एक ब्रह्मराक्षस वात्या का रूप धारण कर आता है और राम को गिराकर मूच्छित 
कर देता है। वसिष्ठ मंत्र पढ़कर राक्षस को शाप से मुक्त करते हैं। ब्रह्मराक्षस 
अपना परिचय देकर कहता है कि में वेदगवित ब्राह्मण था और परधन हथियाने के 
कारण क्रह्मराक्षस वन गया था | पद्मपुराण के गौडीय पाताल खण्ड (अध्याय १५) 
में वाठक राम एक पुष्पनिरमित धनु से एक राक्षस को मार डालता है जो मृग के रूप 
में आया था । भृषण्डी रामायण में भी भागवत पुराण का प्रभाव स्पष्ट है । रावण 
द्वारा भेज गये राक्षस बाल्यावस्था में ही राम को समाप्त करने का प्रयत्न करते हैं, 

किन्तु वे स्वयं मारे जाते हैं । उनके डर से दशरथ राम को गप्त स्थान पर भेज देते हैं। 
सरयूपार गोपप्रदेश में गोपेंद्र सुखित और उनकी स्त्री मांगल्या राम का पालन- 
पोषण करते हैं । ' कृत्तिवास में ये राक्षस रामभकत बन जाते हैं (दे० अनु० ३७५) । 


३८१. काक भृशण्डी की कथा का पहले-पहल योगवासिष्ठ में वर्णन किया 
गया है । इसके अनुसार काक भृशुण्डी और उसके भाइयों का पिता चंड नामक काक 
(अलंबसा देवी का वाहन ) है तथा उनकी माताएँ ब्राह्मी भगवती के रथ की हंसियाँ हैं। 
पिता के कहन से वे सुमेरु पर्वत पर निवास करने गए जहाँ भुशुण्डी के सव भाई मर गए, 
लेकिन भुशुण्डी निविकार और चिरंजीव रहे (दे० निर्वाण-प्रकरण, सर्ग १४-२४) । 
योगवासिष्ठ के इस भ्शुण्डी-उपाख्यान में कहीं भी उसके पूर्वजन्म अथवा उसकी 
राम-भक्ति का उल्लेख नहीं किया गया है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में उसके 
पू्वेजन्मों की भी कथा दी गई है; पूर्व कल्प के एक कलियुग में वह अयोध्यावासी 
शूद्र था गुरु का सत्कार न करने के कारण वह शिव-शाप से सर्प हो गया । बाद 
में वह गुरु तथा शिव की कृपा से सगुणरूप राम का उपासक ब्राह्मण बन गया और 
अंत में लोमस-ऋषि के शाप से उसे काक-योनि प्राप्त हुई (दे० दो० ९५-११४) । 


रामचरितमानस के अनुसार काक भुश्ण्डी तथा शिव दोनों मनृष्य के रूप में 
राम-जन्म-उत्सव के उपलक्ष्य में अयोध्या गए थे (दे० १, १९५, ४) । सत्योपाख्यान 
में रामभक्‍त काक भृशण्डी राम कौ दष्कुलि (एक प्रकार की पूरी) खाते देखकर 
उनके नारायणत्व पर संदेह करता है । परीक्षा करने के उद्देश्य से उसे वह राम के हाथ 


१. दे० भगवती प्रसाद सिंह, रामभक्‍ित में रसिक सम्प्रदाय, पृु० ९७ । खोतानी 
रामायण के अनुसार रानी ने राम और लक्ष्मण को परशुराम के आक्रमण 
से बचाने के उद्देश्य से उनको १२ बष॑ तक भूमि के अन्दर छिपा रखा था। 
(दे० अनु० ३५१) । 
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से छीन कर भाग जाता है। लेकिन राम गरुड़ पर आरूइ होकर तीनों लोकों में उसका 
पीछा करते हैं । अंत में काक राम की शरण लेता है और निश्चल भक्ति का वरदान 
पाकर अपने आश्रम लौटता है। अनंतर शिव तथा भुशुण्डी दोनों के, ब्राह्मण के वेश 
में राम को देखने के लिये अयोध्या जाने का उल्लेख है (दे० २६वाँ अध्याय) । 

रामचरितमानस के उत्तरकाण्ड (दो० ७५) में भुशुण्डी गरुड़ से कहता है कि 
. मेरा इष्टदेव बारूक राम है। वह प्रत्येक रामावतार में राम की बाललीला देखने 
जाता है तथा पाँच वर्ष तक वालक राम की संगति में विताता है। अनन्तर वह अपने 
मोह की कथा सुनाता है--किसी दिन राम की वाललीला देखकर (प्राकृत सिसु 
इब लीला देखि) भशुण्डी के मन में उनके नारायणत्व के विषय में सन्देह उत्पन्न हुआ । 
इसपर राम भुशुण्डी को पकड़ने आगे बढ़े और भृशुण्डी भाग गया, किन्तु वह आकाश 
में दूर तक उड़ता हुआ भी राम की भुजा अपने पास ही देखता रहा । अन्त्‌ में भयभीत 
होकर भुशुण्डी ने अपनी आँखें बन्द कर लीं और अपने को अयोध्या में पाया । राम 
उनके सामने हँसते हुये खड़े थे और भुशुण्डी ने उनके म्‌ख में प्रवेश कर राम के 
शरीर के अन्दर बहुत से ब्रह्माण्ड देख लिये। इस प्रकार भुशुण्डी का मोह दूर हुआ 
(दे० दो० ७७-८३) । 

३८२. बालक राम तथा हन्‌मान्‌ की मित्रता की कथा का कोई प्राचीन आधार 
नहीं मिलता । रामचरितमानस के अप्रामाणिक संस्करणों के एक क्षेपक तथा विश्वाम- 
सागर (बीसवाँ संस्करण, सन्‌ १९५९ ई०, पृ० ४१८) में इसका वर्णन किया 
गया हे । 

अर्वाचीन रचनाओं में यह प्रसंग अपेक्षाकृत विस्तार सहित वर्णित है।' शंकर 
मदारी बन कर हनुमान्‌ को अयोध्या ले आते हैं । बालक राम बंदर को देखकर उसपर 
म॒ग्ध हो जाते हैं। मदारी बंदर को अयोध्या में छोड़कर चला जाता है। हनुमान्‌ 
राम के साथ रहकर बहुत दिनों तक उनकी सेवा तथा मनोरंजन करते हैं तथा बाद 
में राम द्वारा किष्किन्धा भेजे जाते हैं । 

ग। प्रारंभिक कृत्य 


३८३. वाल्मीकि रामायण (१, १८,३१) में इसका उल्लेख मात्र किया गया 
है कि जब राम मृगया खेलने जाते हैं, लक्ष्मण धनुष लेकर उनका साथ देते हैं तथा 
उनकी रक्षा करते हैं। अध्यात्म रामायण (१, २३, ६२-६३) के अनुसार राम 





१. दे० शान्तनुविहारी द्विवेदी का भकतराज हनमान्‌, पृ० १३; सत्यदेव 
चतुर्वेदी का 'अमितवेग' प्‌० १६ तथा सुदर्शन सिंह का श्री हनुमान्‌ चरित्‌', 
पृ ० २८ 
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नित्यग्रति लक्ष्मण के साथ दुष्ट पशुओं को मारने के लिये बन जाते थे । रामचरित- 
मानस में उन पशुओं को पवित्र कहा गया है तथं! उनके स्वर्ग जाने का भी उल्लेख 
है--पावन मृग सार्राह .....- जे मृग रामबान के मारे, ते तनु तजि सुरलोक 
सिधारे (दे० १, २०५, १-२) । सत्योपाख्यान में इस आखेट का अपेक्षाकृत विस्तृत 
वर्गन मिलता है। राम और उनके भाई अनेक पश्चुओं को मारते हैं जो वध किये 
जान पर दिव्य रूप धारण कर अपना परिचय देते हैं। राम का मारा महिष अपने 
को नारद द्वारा शापित बिल्व बताता है (दे० पूर्वाद्धं, अध्याय ४१); इसी प्रकार 
भरत का मारा सिह भरद्वाज द्वारा शापित कलिंग देश तिवाशी शंकर नामक ब्राह्मण 
(दे० अध्याय ४७) तथा शजत्रघ्न का मारा हुआ हाथी ऋषि सुदशंन द्वारा शापित 
एक 'मद्यपाननिरत' ब्राह्मण था (दे० अध्याय ४८) । 

इन सबों के शापों की अवधि रामावतार के कारण समाप्त हो जाती है । इस 
प्रकार राम का आखेंट भी म॒क्तिप्रद माना गया है। सत्योपाख्यान में राम द्वारा एक 
किरात की म्‌क्ति का भी वृत्तान्त मिलता है। किसी दिन राम मृगया के समय एक 
नराकृति वल्मीक देखते हैं, जो उनके स्पश मात्र से दिव्य देह धारण कर अपना परिचय 
देता है । वह डिडिर नामक किरात था जो साधुओं के सद॒पदेश से तपस्या करने लगा 
था । वह रामावतार का रहस्य जानता है तथा राम द्वारा रावण-बध की भविष्यद्‌- 
वाणी करता है। अन्त में राम उनको वेकुण्ठ-वास का वरदान देते हैं (दे० अध्याय 
४२) । किसी दिन चारों भाई आखेट करते हुए ऋष्यश्यृंग के आश्रम में पहुँचकर 
अपनी बहन शान्ता से भी मिलते हैं (दे० अध्याय ४९) 

ऊत्तिवास रामायण में म॒गया के वर्णन में दो नए तत्त्व मिलते हैं। किसी दिन राम 
मारीच को देख लेते हैं जो अपने को मग में बदलकर जनक के राज्य में शरण 
लेन भाग जाता है (दे० १, ४९) । कृत्तिवास के अनुसार ब्रह्मा ने मगया के कारण 
राम-लक्ष्मण की थकावट देखकर इन्द्र को भेजा कि वह उस मणाल में अमत भर 
दें जिसे दोनों भाई खाने वाले हैं । इस प्रकार दनवास के समय उनको भूख नहीं 
लगंगी--मृणाल भितर तुमि राख गिया सुधा, सुधापाने रामेर ना लागिबक क्षधा। 
(दे० १, ४९) । यह इन्द्र द्वारा सीता को प्रदत्त हवि का स्मरण दिलाता है (दे०- 
अनु ० ५०० ) | 

विश्वामित्र के आगमन के पूर्व ही राम की वीरता के विषय में बहत्कोह्चल खण्ड 
तथा पउमचचरियं में कुछ सामग्री मिलती है। वृहत्कोशलू खण्ड के अनुसार दशरथ ने 
राम को शम्बरासुर का दध करने भेजा था (दे० अध्याय ४) तथा पउमचरियं के 
अनुसार राम तथा लक्ष्मण ने म्लेच्छों को हरा दिया था, जो जनक के राज्य पर 
आक्रमण करने की तैयारियाँ कर रहे थे (दे० पर्व २७) । 
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३८४. वाल्मीकि रामायण के अयोध्याकाण्ड में गृह के विषय में कहा गया है 
कि वह राम का सखा है--तत्र राजा गृहो नाम रामस्थात्मसमः सखा (२, ५०, रे३ ) । 
सत्योपाख्यान में वनवास के पूर्व ही राम के गृह से मुगया की शिक्षा प्राप्त करने का 
वर्णन किया गया है (दे० पूर्वार्द, अध्याय ४३ ) । बलरामदास रामायण में राम शिकार 
खेलते समय अपनी सेना से अलग हो जाते हैं तथा गृह से मिलकर उनके साथ सख्य 
करते हैं। राम-गुह-सख्य का विस्तृत वर्णन क्ृत्तिवासीय रामायण में मिलता है । 


किसी दिन दशरथ अपने पुत्रों के साथ गंगा-स्नान करने गये । गुहक चाण्डाल 
तीन करोड चाण्डालों को साथ लेकर दशरथ की सेना को रोक लेता है तथा राम को 
देखने की इच्छा प्रकट करता है । दशरथ राम को रथ में छिपाकर गुहक से युद्ध करते 
हैं और गृहक को हराकर तथा उसके हाथ बाँधकर रथ पर रखवाते हैं। इसपर 
गृहक पैर के अँगूठे से वाण मारता है। राम जिज्ञासा से प्रेरित होकर यह कौतुक 
देखने आते हैं। तव गृहक राम के दर्शन पाकर उनको अपने पूर्व-जन्म की कथा सुनाता 
है कि उस जन्म में में वसिष्ठ का पुत्र वामदेव था । जिस दिन दशरथ ने अंध-मुनि-पुत्र 
सिन्धु का वध किया था और अपने उस पाप के प्रायश्चित्त का उपाय पूछने के लिये 
वह वसिष्ठ से मिलने आये थे उस समय मेरे पिता वसिष्ठ घर पर नहीं थे; मेने ही दशरथ 
को तीन बार राम-नाम का जप करने का परामर्श दिया । बाद में मेने अपने पिता को 
सारा प्रसंग कह सुनाया; इसपर वसिष्ठ ने क्रद्ध होकर मुझे चाण्डाल बन जाने का 
शाप दिया--“एक रामनामे कोटि ब्रह्महत्या हरे। तिन बार रामनाम बलालि 
राजारे” ॥ अन्त में वसिष्ठ ने मुझसे कहा कि दशरथ के घर में राम का जन्म होगा; 
उनके चरणस्पर्श से तुम शाप से मुक्त होगे। में वही वसिष्ठ-पुत्र वामदेव हेँ और पिता 
के शाप के कारण ही ग्‌ हक के रूप में उपस्थित हूँ ।गुहक से यह कथा सुनकर राम दशरथ 
की अनुमति से गृहक के बंधन अपने हाथ से काटले हैं तथा लक्ष्मण की जलाई हुई 
अग्नि को साक्षी बना कर गृहक से मित्रता करते हैं (दे० १, ५३) । 


माधवदेवकृत असमीया बालकाण्ड (अध्याय २७) में इस वत्तान्त का एक अन्य 
रूप मिलता है। दशरथ किसी दिन अपने चार पुत्रों के साथ गंगा की तीथं-यात्रा करने 
गये थे । जहाँ राजकुमार स्नान करते थे वहाँ एक गृह नामक चंडाल ने भी स्नान 
करने का दृःसाहस किया था । राजा के अनुचरों ने उसे पकड़ कर राजा के सम्मुख 
उपस्थित किया । राम भी वहाँ थे और राम को देखकर गृह को अपना पूर्व-जन्म 
याद आया | उसने कहा-- मे ब्राह्मण था, कितु गंगा की उपेक्षा करने के कारण गंगा 
ने मुझे इस प्रकार शाप दिया कि अभी चांडाल वन जाओ, किन्तु बाद में राम को 
देखकर मुक्त हो जाओगे । 


बालकांड ३४७ 


३८५. योगवासिष्ठ रामायण (वेराग्य प्रकरण, सर्ग ३), आनन्द रामायण 
(१, २, २९) तथा भावार्थ रामायण (१, ७) में विश्वामित्र के आगमन के पूर्व राम 
की तीययात्राओं का उल्लेख किया-“गया है.। सत्योपाख्यान (पूर्वा््ध, अध्याय १८) 
में इसका वर्णन विवाह के पश्चात्‌ ही रखा गया है; अन्य रचनाओं में रावण-वध 
के बाद राम की तीर्थयात्राओं का वर्णन मिलता है (दे० अनु० ६३६) । सेरी राम 
के अनुसार राम तथा लक्ष्मण विवाह के पूर्व तीन महीने तक नीलपुर्व नामक मूनि के 
यहाँ रहकर तपस्या करते हैं तथा उनसे जादू सीख लेते हैं। नीलपुवे उनको एक 
धन्‌ष तथा नागस्कन्द पतील देव नामक तपस्वी उनको तीन बाण प्रदान करते हैं । 

३८६. योगवासिष्ठ रामायण में राम के १६ वर्ष की अवस्था में विरक्‍त हो 
जाने तथा वसिष्ठ के उपदेश के प्रभाव से फिर अपने कत्तंव्य-पालन के लिये तत्पर 
होने का वर्णन किया गया है (दे० वैराग्य प्रकरण, सर्ग ५) । उदारराघव 
(सर्ग २) तथा भावार्थ रामायण (१, ८) में भी राम के इस वेराग्य का उल्लेख 
मिलता है। रामचन्द्रिका में रावण-वध के बाद अयोध्या में पहुँचकर राम के विरक्त 
हो जाने की चर्चा है (दे० प्रकरण २४) । 


३८७. रामलिगामृत के द्वितीय सर्ग में राम की बाललीला के अनन्तर उनकी 
वन-क्रीड़ा का भी उल्लेख किया गया है। कृष्ण-कथा का यह अनुकरण वृहत्कोशलू 
खण्ड में और आगे बढ़ा दिया गया है तथा विवाह के पूर्व राम की रासलीला का विस्तृत 
वर्णन किया गया है (दे० अध्याय १-५) । 


३८८. वाल्मीकि रामायण में विश्वामित्र सबाहु तथा मारीच से अपने यज्ञ 
की रक्षा के लिए राम की सहायता माँगन आते हैं (दे० १, १९) । सत्योपाख्यान 
के अनुसार विश्वामित्र ने शिव के आदेश के अनुसार ही ऐसा किया था (दे० उत्तराद्ध 
अध्याय ४) । कृत्तिवास में विश्वामित्र के आगमन का कारण यह माना गया है कि 
राक्षसों के उत्पात से मिथिला-प्रदेश को यज्ञ-हीन देखकर जनक ने विश्वामित्र से निवेदन 
किया कि वह राम को ले आये (दे० १, ५४)। रामकेति विश्वामित्र-यज्ञ के प्रसंग 
से ही प्रारंभ होता है। एक असुर महाकाय काक का रूप धारण कर विश्वामित्र के 
यज्ञ में विध्न करता है । इस काकनासुर' का वध कराने के लिये विश्वामित्र अयोध्या 
जाकर राम तथा लक्ष्मण को अपने यहाँ ले आते हैं। रामकियन (अध्याय ११) 
में भी राम द्वारा काकनासुर के वध का वर्णन मिलता है, कितु इस रचना में स्वाहु 
(सुबाहु) और मारिश (मारीच) दोनों काकनासुर के पुत्र माने जाते हैं । 

एसा प्रतीत होता है कि इस अवसर पर दशरथ द्वारा विश्वामित्र को धोखा देने 


के प्रयत्न की कथा पूर्व भारत में उत्पन्न हुई है तथा वहाँ से हिन्देशिया तक फेल गई है। 
रा० २३ 
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यह वृत्तान्त कृत्तिवास रामायण, सारलादास महाभारत, बिहॉर नामक आदिवासी 
जातियों की राम-कथा तथा सेरी राम में मिलता है । कृत्तिवास रामायण (१, ५६) 
के अनूसार दशरथ ने राम तथा लक्ष्मण के स्थान पर भरत तथा शत्रुघ्न को विश्वामित्र 
के साथ भेज दिया । सरयुृतट पर पहुँचकर विश्वामित्र ने राजकुमारों से कहा--यहाँ 
से दो पथ हैं; पहले पथ से जाने में हमें तीन दिन लगेंगे; दूसरे पथ से हम तीसरे पहर 
पहुँच जायेंगे किन्तु इस पथ पर ताड़का राक्षसी का भय रहता है। भरत ने उत्तर 
दिया--- दूसरे पथ से हमें क्या प्रयोजन है । यह सुनकर विश्वामित्र समझ लेते हैं कि 
दशरथ ने उनको घोखा दिया है और वह अयोध्या लौटकर राम को माँग लेपे हैं । 
एक आदिवासी कथा (दे० अनु० २७२) में विश्वामित्र का प्रस्ताव इस प्रकार है-- 
पहला मार्ग सुगम है और सुन्दर नगर की ओर ले जाता है; दूसरा मार्ग भयंकर वन की 
ओर ले जाता है जहाँ व्याप्न, ऋक्ष आदि हिंसक पश्‌ रहते हैं । 


सेरी राम में महारीसी कली (सीता के पोष्य पिता) स्वयं अंकर दशरथ से 
निवेदन करते हैं कि उनके पुत्र सीता के स्वयंवर में भाग ले। दशरथ भरत तथा 
शत्रुघ्न को उनके साथ भेज देते हैं। कली उनको चार मार्गों में से चुनने देते हैं, 
जिनमें क्रमशः १७, २०, २५ और ४० दिन लगेंगे । अन्तिम मार्ग निरापद है; अन्य 
मार्गों में क्रमशः राक्षसी, गेंड़े और नागिन का भय रहता है। भरत और बझत्रध्न 
लम्बा मार्ग चुन कर अयोग्य ठहरते हैं; कली लौटकर दूसरी बार राम और लक्ष्मण को 
साथ ले जाते हैं; राम १७ दिन का मार्ग चुनकर जगीन नामक राक्षसी का वध 
करते हैं । 


३८९. वाल्मीकि रामायण में विश्वामित्र के साथ राम वथा लक्ष्मण के प्रस्थान 
से लेकर मिथिला में पहुँचने तक का वत्तान्त ३४ सर्गों में वणित है । इसकी अधिकांश 
सामग्री पौराणिक कयायें हैं, जिनका प्रायः उस प्रदेश से कोई सम्बन्ध है जिसे 
विश्वामित्र पार कर रहे हैं। यात्रा के पूर्वाद्ध में विश्वामित्र कामदहन (सर्ग २३), 
ताटका (सर्ग २४) तथा वामनावतार (सं २९) की कथाएँ और मिथिला के रास्ते 
में विश्वामित्र-वंश, गंगा का स्वर्गारोहण, शिव-उमा-विवाह, गंगावतरण, समद्र-मंथन 
तथा अहल्या की कथा सुनाते हैं (सर्ग ३२-४८) । मिथिला में शतानंद विश्वा- 
मित्र के ब्राह्मण बनने का वृत्तान्त सुनाते हैं (दे० सर्ग ५१-६५) । इन कथाओं में 
से केवल अहल्या की कथा का राम-कथा के साथ सीधा सम्बन्ध है; इसका विकास 
ऊपर निरूषित किया जा चुका है (दे० अनु ० ३४४-३४८) । 


वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्वामित्र ने सरयु-तट पर पहुँचकर राम को 
बला तथा अतिबला नामक मंत्र प्रदान किए जिनको जपकर राम ज्ञान प्राप्त करेंगे तथा 
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भूख-प्यास आदि पर विजयी होंगे (सर्ग २२) । बाद में विश्वामित्र द्वारा राम को 
विभिन्न अस्त्र दिए जाने का वर्णन किया गया है (सर्ग २७-२८ ) | कुछ परवर्ती रचनाओं 
में वबला-अतिबला के स्थान पर जया-विजया का उल्लेख है (दे० भट्टिकाब्य २, 
२१) । असमीया वालकाण्ड (अध्याय २७) के अनुसार दशरथ ने किसी अवसर 
पर अपने चार पुत्रों के साथ भरद्राज-आश्रम की यात्रा की थी । वहीं राम ने स्वप्न 
में देखा कि इंद्र मेरा अभिषेक करके मंत्र सिखलाते हैं और धनुष-वाण भी प्रदान 
करते हैं। जागने पर राम ने अपने हाथों में धनृष देखा और मन में मंत्र का 
उच्चारण किया । 


सिद्धाश्रम में पहुँचने के पूर्व ही राम ताटका का वध करते हैं (सर्ग २६), 
आश्रम में यज्ञ-रक्षा करते समय वह सुबाहु और अन्य राक्षसों को मार डालते 
हैं तथा मारीच परः मानवास्त्र चला कर उसको शतयोजन की दूरी पर समुद्र में 
फेंकते हैं। परवर्ती रचनाओं में राम के इन प्रारंभिक कृत्यों में अधिक परिवततेन 
नहीं किया गया है। प्रधान विकास यह है कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार 
राम के वाणों से विद्ध ताटका भूमि पर गिरकर मर जाती है किन्तु अध्यात्म 
रामायण (१, ४), पद्म पुराण (उत्तरखण्ड, अध्याय २६९, १२१), रामचरित- 
मानस आदि में ताठका के दिव्य रूप धारण कर स्वर्गलोक के लिये प्रस्थान _ 
करने का वर्णन मिलता है। कृत्तिवास के अनुसार राम द्वारा मारे हुये राक्षसों की 
संख्या तीन करोड़ है। सेरी राम में राम के जगीन (ताटका) के अतिरिक्त 
महाकाय गेंडे तथा सूरनागिन का वध करने का वर्णन है । ऊपर इसका उल्लेख हो 
चुका है कि रामकेत्ति में ताटका, सुबाहु आदि के स्थान पर काकनासुर के वध का 
वर्णन किया गया है (दे० अनु० ३८८) । 


५--राम-सोता-विवाह 
क । धनुर्भंग 


३९०. प्रचलित वाल्मीकि रामायण में राम द्वारा धनुभँग के पश्चात्‌ चारों 
भाइयों के विवाह का वर्णन किया गया है । महाभारत के रामोपाख्यान में, जो रामायण 
के किसी प्राचीन रूप पर निर्भर है, न तो धनुर्भग और न राम को छोड़कर अन्य भाइयों 
के विवाह का निर्देश किया गया है (दे० ३, २६१) । अतः ऐसा प्रतीत होता है कि 
प्रारम्भ में केवल राम-सीता-विवाह का उल्लेख मिलता था । धन्‌र्भग तथा अन्य भाइयों 
का वृत्तान्त वाद में जोड़ दिया गया होगा । इस अनुमान की पुष्टि इस बात से होती 
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है कि वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड में लक्ष्मण को स्पष्ट शब्दों में अविवाहित 
कहा गया है । 

वाल्मीकि के कथानक का विकास दिखलान के पूर्व उन रचनाओं का उल्लेख 
करना है जिनमें महाभारत की भाँति धन्‌र्भग का प्रसंग नहीं मिलता । गुणभद्रकृत 
उत्तरपुराण में विश्वामित्र के स्थान पर जनक ही दशरथ से राम तथा लक्ष्मण को 
अपने यज्ञ की रक्षा के लिये माँगते हैं तथा राम को पुरस्कारस्वरूप अपनी दत्तक पूृत्री 
सीता प्रदान करते हैं । तिब्बतोी रामायण के अनुसार सीता कृषकों द्वारा पाली जाती 
है; इन्हीं कृषकों के अनुरोध से वनवासी राम अपनी तपस्या छोड़कर सीता के साथ 
विवाह करते हैं। खोतानी रामायण में वनवास के समय राम तथा लक्ष्मण दोनों 
ही के सीता से विवाह का उल्लेख किया गया है। दद्दरथ जातक में राम वनवास 
के परचात्‌ अपनी सहोदरी बहन के साथ विवाह करते हैं। दोनों अन्य बौद्ध कथाओं 
में राम के विवाह का उल्लेख नहीं किया गया है (दे० अनामकं जातकम्‌ तथा दशरथ 
कथानम्‌ ) । 

३९१. वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्वामित्र जनक के यज्ञ के अवसर 
पर राम-लक्ष्मण को मिथिला ले जाते हैं (सर्ग ३१) और वहाँ पहुँचकर जनक से 
शिव-धनष दिखलान की प्रार्थना करते हैं। इसपर जनक कहते हैं कि शिव ने मेरे 
पूवंज देवरात को यह धनुष दे दिया था। सीता के भूमि से प्रकट होने के पश्चात्‌ 
जनक ने प्रण किया था कि जो शिव-धन्‌ष चढ़ा सके, उसी को सीता पत्नीस्वरूप 
दी जायेगी । बहुत से राजाओं ने प्रयत्न किया तथा असफल होने पर उन्होंने मिथिला 
का अवरोध किया । जनक ने देवताओं की भेजी हुई सेना से उनको पराजित किया 
(सर्ग ६६) । अनन्तर राम धनृष चढ़ाकर उसे तोड़ते हैं जिसपर दशरथ को बुलाया 
जाता है तथा राम के अतिरिक्त लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न भी क्रद: ऊमिला, मांडवी 
तथा श्रुतकीत्ति से विवाह करते हैं (सर्ग ६७-७३ ) । 

राम-विवाह के इस वृत्तान्त में धनुर्भग को एक महत्त्वपूर्ण स्थान मिला है । उपर्युक्त 
रचनाओं को छोड़कर सब राम-कथाओं में धन्‌भग का वर्णन प्रायः वाल्मीकि के 


लाल शत न  ल्‍ नाना नी घन 








१. दे० ३, १८, ३ । अयोध्याकाण्ड के एक प्रक्षिप्त अंद में लक्ष्मण-ऊमिला की 
चर्चा है ; दे० आगे अन्‌ू ० ४३१ (७) । सुन्दरकाण्ड में इसका उल्लेख 
किया गया है कि राम का साथ देने के लिए लक्ष्मण ने अपूर्व सुख-सम्पदा 
तथ वरांगनाओं का परित्याग किया था--प्रिया याइच वरांगनाः (दे० ५, 
३८, ५४) । भरत राम के पूर्व ही विवाह कर चूके थे, इसका निर्देश बाल- 
काण्ड में मिलता है (दे० १, ७३, ४) । अयोध्याकाण्ड में एक स्थल पर 
भरत के विवाहित होने का उल्लेख किया गया है (दे० २, ५३, ११) । 
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अनुसार किया गया है। महावीरचरित के अनुसार विश्वामित्र के आश्रम में ही राम- 
लक्ष्मण सीता-ऊमिला को देखकर उनकी ओर आकषित हो जाते हैं। उसी आश्रम 
में रावण एक दूत द्वारा सीता को माँगता है तथा राम द्वारा धनूभंग भी किया जाता है 
(दे० अंक १) । अनधेराघव में भी रावणदूत झौष्कल मिथिला में आकर रावण 
की ओर से सीता को माँगता है तथा धनुष-परीक्षा को रावण के अयोग्य बताता 
है। राम के धनुभंग के पदचात्‌ चारों भाइयों के विवाह का निश्चय हो जाने पर 
शौष्कल रावण के पास लौटता है (अंक ३)। सत्योपाख्यान में वाल्मीकि रामायण के 
अनूसार सीता-स्वयंवर का वर्णन किया गया है, जिसमें बहुत से राजा धनृष-परीक्षा ' 
में असफल होते हैं। लेकिन इसमें प्रहस्त के आगमन का भी उल्लेख किया गया है, 
जो कहता है कि शिव के प्रति श्रद्धा रखने के कारण रावण धनृष-परीक्षा में सम्मिलित 
होना अस्वीकार करता है। उस स्वयंवर के पश्चात्‌ ही वाल्मीकि के अनुसार राम 
द्वारा धनुभंग का वर्णन मिलता है (दे० उत्तराद्ध, सर्ग ३) | देवीभागवत पुराण 
में सवण सीता से कहता है कि मेने तुमको जनक से माँगा तक, किन्तु उन्होंने धनुष- 
परीक्षा में सफलता ही विवाह की शर्तं रखी थी । शिवचाप के भय से मे तुम्हारे स्वयंवर 
में सम्मिलित नहीं हुआ (रुद्रचापभयान्नाहं सम्प्राप्तस्तु स्वयंवरे; दे० स्कनन्‍्ध ३, 
अध्याय २८) । 

उपयुक्त वृत्तान्तों तथा रघृवंश आदि अधिकांश प्राचीन राम-कथाओं में वाल्मीकि 
के अनुसार धनुभँग के अवसर पर अन्य राजाओं की उपस्थिति का उल्लेख नहीं किया 
गया है तथा प्राय: चारों भाइयों के विवाह का निर्देश मिलता है। 


३९२. वाल्मीकि रामायण के बालकाण्ड के अनूसार देवताओं ने देवरात को 
शिव का धनुष दे दिया था (दे० १, ३१ तंथा १, ६६), किन्तु परश्राम के तेजोभंग 
के प्रसंग में कहा गया है कि शिव ने स्वयं ही देवरात को अपना धन्‌ष दिया था (दे० 
ऊपर अनु० ३५०) । अयोध्याकाण्ड में सीता अनुसूया से कहती हैं कि देवरात से 
प्रसन्न होकर वरुण ने उसे एक धनुष प्रदान किया था (दे० २, ११८, ३९) । भटिद- 
काव्य, बालरामायण (४, ५४ ) , अध्यात्म रामायण (१, ६, ७०), आनन्द रामायण 
(१, २, ५६) , पद्मपुराण के वंगीय उत्तरखण्ड' तथा रामकियेन (अध्याय १२) आदि 
में ऐसा उल्लेख भी मिलता है कि शिव ने उस धनुष से त्रिपुर को नष्ट किया था । 

सत्योपाख्यान (उत्तराद्धं, अध्याय २) तथा बृहत्कोशलखण्ड (अध्याय ६) में 
शिव जनक को स्वप्न में दर्शन देकर कहते हैं कि घनुभंग करने वाला ही सीता के साथ 
विवाह करे । 


१. ज० ए० सो० ब० १८४२, पृ० ११२१। 
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अनेक राम-कथाओं के अनूसार जनक ने ही उस धनुष को प्राप्त किया था । 
पद्मपुराण के पाताल खण्ड के अनुसार जनक को चिन्ता होती है कि राम के साथ सीता 
का विवाह किस प्रकार निश्चित हो । वह शिव-पावंती से प्रार्थना करते हैं और शिव 
उसे अजगव' नामक धनृष प्रदान करते हैं, जिसे तोड़ने में राम ही समर्थ होंगे (दे० 
अध्याय ११२) । कृत्तिवास में भी जनक ही यह धन्‌ष शिव से प्राप्त करते हैं । 
ब्रह्मा ने शिव से निवेदन किया था कि वह ऐसी युकति निकाल लें जिससे राम को 
छोड़कर किसी अन्य वर के साथ सीता का विवाह न हो। इसपर शिव ने परश्ु- 
: राम को अपना धनृष देकर आदेश दिया--मेरा यह धनृष छेकर जनक के घर में रख 
देना तथा जनक से कहना कि वही सीता के साथ विवाह करे जो इस धन्‌ष को तोड़ 
सके (दे० १, ५१) । काइमौरी रामायण के अनुसार शिव ने जनक को इस जात 
पर एक धनूष दिया था कि जो उसे चढ़ा सके, वही सीता के साथ विवाह करे (दे० 
बालकाण्ड नं० ५) । सेरी राम के अनुसार देवताओं ने यह धन्‌ष किसी मह॒षि की 
हडिडयों से बनाया था; शिव ने उसे ब्रह्मा को दिया और ब्रह्मा ने उसे सीता के 
पोष्य पिता को समपित किया था । जावा के सेरत काण्ड में भी सीता के पोष्य पिता 
के एक आकाझ से गिरा हुआ धनृष प्राप्त करने का उल्लेख किया गया है। रामकेत्ति 
के अनुसार जनक ने सीता का अपूर्व सौंदर्य देखकर मंत्रों द्वारा एक दिव्य धन्‌ष की 
सृष्टि की थी तथा यह प्रण किया था कि जो यह घनुष उठाने में समर्थ हो उसी को 
में सीता को प्रदान करूँगा (सर्ग १) । 

आनन्द रामायण (१, ३, ५७) तथा भावार्थ रामायण (१, १७) में कहा गया 
है कि जो शिव-धनूष जनक के पास है, उससे परश्राम ने क्षत्रियों का २१ बार नाश 
किया था। जैन पउमचरियं के अनुसार विद्याधर चंद्रगति वज्ञावत्त नामक धनूष 
मिथिला पहुँचा देते हैं और इससे राम के बल की परीक्षा होती है (दे० सर्ग २८) । 
एक अन्य वृत्तान्त के अनुसार सीता धनुष के साथ-साथ यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न हुई थी 
(दे० आगे अनु० ४२४) । ह 

आनन्द रामायण (१, ३, ५८), भावार्थ रामायण (१, १७), बिहॉरः राम-कथा, 
पाइचात्य वृत्तान्त नं० १३ आदि बहुत-सी अर्वाचीन राम-कथाओं' के अनुसार सीता 


१. शंकरदेव कृत असमीया रामविजय के अनुसार एक आकाशवाणी ने यह 
घोषित किया था कि शिव के अजगव नामक धनष पर शर-संधान करने 
वाला ही सीता का पति बन सकता है । 


२. दे० कविताकौमूदी ५वाँ भाग, पृ० १४९ । राम इकबाल सिंह राकेश 
कृत मैथिली लोकगीत, प्‌ृ० १२३ | डब्लू वार्ड, ए० व्यू ऑव दि हिस्ट्री, 
लिटरेचर एंड मिथोलोजी आँव दि हिन्दूस, भाग ३, पृ० १८० । शिवनन्दन 
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के शिव-धनू्‌ष को उठा लेने के पश्चात्‌ ही जनक ने प्रण किया था कि जो उस धनुष 
को तोड़ंगा उसी से सीता का विवाह होगा । आनन्द रामायण (१, ३, ६० ) में कहा 
गया है कि सीता के उस कार्य से जनक ने सीता के लक्ष्मी-अवतार होने का रहस्य 
जान लिया। भावार्थ रामायण (१, १७) के अनुसार परशुराम ने जनक के महहरू 
में सीता को धनुष के साथ खेलते हुए देखा तथा जनक को यह सुझाव दिया कि 
जो यह धनृष भंग करने में समर्थ हो वही सीता का पति बन जाय । 


ख। सीता-स्वयंवर 


३९३. वाल्मीकि रामायण में सीता के स्दयं३र का उल्लेख किया गया है; 
उस अवसर पर बहुत से राजा शित्र-धनुष को चढ़ाने में असम डी रहे और उन्होंने 
बाद में मिथिला पर आक्रमण किया | उस घटना के बहुत काल बाद (सुदीर्घ॑स्य तु 
कालस्थ) राम ने धनृष तोड़ दिया और सीता से विवाह किया (दे० बालकांड, सर्ग 
६६ तथा अयोध्याकांड, सर्ग ११८) । 

बाद की राम-कयाओं में सीता-स्वयंवर तथा राजाओं के आक्रमण दोनों 
घटनाओं का राम से सम्बन्ध स्थापित किया गया है। सीता-स्वयंवर में रावणदुत 
अथवा रावण ही के आगमन का भी प्रायः उल्लेख मिलता है। 


३९४. पउठमचरियं प्राचीततम रचना है, जिसमें राम सीता-स्वयंवर में धनुष 
चढ़ाते हैं। कथा इस प्रकार है : राम ने म्लेच्छों के विरुद्ध जनक की सहायता की 
थी और जनक ने उन्हें सीता को देने की प्रतिज्ञा की थी। यह सुनकर कि सीता तथा _ 
राम का विवाह निरिचत हुआ है नारद को सीता के दशन करने की अभिलाषा हुई । 
मिथिला जाकर नारद ने सीता के भवन में प्रवेश किया । उन्हें अचानक आते देखकर 
सीता भयभीत हुईं; वह भागकर छिप गईं तथा नारद को महल से निकाला गया। 





सहायक्ृत “श्री गोस्वामी तुलसीदास जी” में सीता के धनष उठाने की 
निम्नलिखित प्रचलित कथाओं का उल्लेख किया गया है (पृ० ४०६) 
क. सीता ने सखियों के संग खेलते समय उठा लिया 
ख. खेलते समय उनकी ओढ़नी में लगकर हट गया । 
ग. यह समझकर कि धनष की पूजा के लिये पिता जी को दर जाते 
कष्ट होता है सीताजी उसे घर उठा छाई । 
घ. माता के सावकाश नहीं रहने से धनुष के स्थान को पूजा के निमित्त एक 
दिन लीपन गईं और उसे हटा कर उन्होंने चौकोर चौका लगा दिया । 
१. स्वयंभूदेव के पठमर्चारेउ के अनसार सीता ने दपंण में नारद का प्रतिबिम्ब 
देखा था तथा मूच्छित होकर भूमि पर गिर पड़ीं; उनकी सहेलियाँ 
चिल्लान छगीं तथा नारद को बाहर निकाल दिया गया (संधि २१) । 
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प्रतिकार करने के उद्देश्य से नारद ने भामण्डल के उद्यान में सीता का चित्र बना दिया, 
जिसे देखकर भामण्डल सीता पर आसकक्‍त हुआ । बाद में नारद भामण्डल से मिलकर 
बताते हैं कि यह चित्र किसका है । भामण्डल की विरहावस्था देखकर उसके पालक पिता 
चंद्रगति ने एक विद्याधर को यह आदेश देकर मिथिला भेज दिया कि जनक को 
किसी-न-किसी तरह यहाँ ले आओ । वह विद्याधर मायावी घोड़े का रूप धारण कर 
जनक को ले आया तथा चन्द्रगति ने जनक के सामने भामण्डल तथा सीता के विवाह 
का प्रस्ताव रख दिया। जनक ने उत्तर दिया कि में राम से प्रतिज्ञा कर चुका 
हूँ । चन्द्रगति के अनुरोध करने पर जनक राम-सीता-विवाह की यह शर्ते स्वीकार 
करते हैं कि राम को पहले वज्रावत्ते धनृष चढ़ाना होगा । इसपर चन्द्रगति ने जनक 
तथा धनृष, दोनों को मिथिला पहुँचा दिया । स्वयंवर का आयोजन हुआ तथा सभी 
राजाओं को बुलाया गया । राम भी लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न के साथ मिथिला 
आए; और ः उन्होंने स्वयंवर में धनष चढ़ा दिया । बाद में लक्ष्मण ने भी एसा ही 
किया; उनका पराक्रम देखकर विद्याधर राजाओं ने लक्ष्मण को १८ कन्याओं को 
प्रदान किया (दे० पर्व २८) । 


३९५. परवर्ती रचनाओं में राम प्राय: अन्य राजाओं की उपस्थिति में अर्थात्‌ 
सीता-स्वयंवर के अवसर पर धनुष चढ़ाते हैं । उदाहरणार्थ--नू्‌सिह पुराण (अध्याय 
४७); भागवत पुराण (९, १०); अध्यात्म रामायण (१, ६, २४); कंब रामायण 
(१, १२); द्विपद रामायण (१, २८), मैथिली-कल्याण (अंक ५); सूरसागर 
(९, ४६७), रामकेत्ति (सर्ग १) । अध्यात्म रामायण के अनुसार नारद जनक के 
पास पहुँचकर राम तथा सीता के अवतार का रहस्य प्रकट करते हैं तथा दोनों के 
विवाह का आयोजन करने को कहते हैं (दे० १, ६, ६५); इसपर जनक सीता- 
स्वयंवर की घोषणा करते हैं। पद्मपुराण (पाताल खण्ड) में नारद के अनुरोध पर 
सीता-स्वयंवर का आयोजन किए जाने का वर्णन मिलता है। अपने पुत्रों का विवाह 
करने के उद्देश्य से दशरथ ने नाना देशों में दूतों को भेज दिया । इनमें से एक शीक्र 
लौट कर यह समाचार ले आया कि विदर्भ (! ) देश के राजा विदेह की पुत्री वैदेही 
राम के सर्वथा योग्य है। इसपर वसिष्ठ को भेजा जाता है जो रूग्न निदिचत करके 

अयोध्या लौटते हैं। अनन्तर दशरथ विवाह-मंगल गाती हुई युवतियों आदि के 


१. रविषेण के पदमचरित में दो चापों की चर्चा है; राम वज्ञावत्त को चढ़ाते 
हैं तथा लक्ष्मण सागरावत्तं को (दे० पर्व २८) । रामकियेन में लिखा है 
कि लक्ष्मण ने सीता के प्रति राम का प्रेम जानकर धनुष चढ़ाना अस्वीकार 
किया (अध्याय १२) । 


बालकांड ३५५ 


साथ मिथिला के लिये प्रस्थान करते हैं; जनक उनका स्वागत करते हैं तथा उनको 
विदेह नगर के पश्चिम के एक महल में ठहराते हैं। अब नारद आ पहुँचते हैं और 
वे अगले दिन होने वाले विवाह के लिये जनक द्वारा आमंत्रित किए जाते हैं; नारद 
उत्तर देते हैं कि यह विवाह के लिए उपयुक्त मुहूर्त नहीं है। नारद, गारग्य आदि के 
साथ परामर्श करने के बाद जनक दशरथ की अनुमति से सीता-स्वयंवर के लिए अन्य 
राजाओं को भी बुला भेजते हैं। उसी रात को जनक शिव से अजगव नामक धनुष 
प्राप्त कर लेते हैं जिसे राम को छोड़कर कोई भी राजा चढ़ाने में असमर्थ होगा 
(दे० अध्याय ११२, ४९-९० ) । 

३९६. ऊपरः इसका उल्लेख किया गया है कि महावीरचरित, अनधराघव 
तथा सत्योपाख्यान में एक रावणदूत की चर्चा है, जो सीता को माँगन आता है (दे० 
अनु० ३९१) । निम्नलिखित रचनाओं में सीता-स्वयंवर में ही रावणदूता के आगमन 
तथा उसी अवसर पर राम द्वारा धनूर्भग का वर्णन मिलता है---महानाटक (१, २१- 
२२); देवीभागवत पुराण (३, २८); राम-रहस्य (४, ५८) । 


३९७. अधिकांश अर्वाचीन रचनाओं में राम तथा रावण दोनों सीता-स्वयंवर 
में विद्यमान हैं। प्राचीनतम रचना जिसमें उस अवसर पर रावण की उपस्थिति 
का उल्लेख है राजशेखर कृत बालरामायण है; इस नाटक के अनुसार रावण ने धनूष- 
परीक्षा को अस्वीकार किया था । 


प्रसन्नराघव में रावण तथा वाणासुर दोनों आकर धनुष चढ़ाने का असफल प्रयत्न 
करते हैं; इसपर रावण सीता .का हरण करने का संकल्प प्रकट करके चला जाता 
है। पद्मपुराण का पातालखण्ड (अध्याय ११२), बलरामदास रामायण, रामचरित- 
मानस, कवितावली, जा नकौमंगल, रामचन्द्रिका आदि रचनाएँ भी सीता-स्वयंवर में 
रावण तथा वाणासुर के आगमन का उल्लेख करती हैं । 


निम्नलिखित राम-कथाओं में सीता-स्वयंवर के अवसर पर राम तथा रावण 

की उपस्थिति का निर्देश मिलता है---आनन्द रामायण (१, ३, ३०); भावार्थ रामायण 
(१, १८); रामलिंगामृत (सर्ग ३); धर्मेंखण्ड (अध्याय २८); तोरवे रामायण 
(१, १५); गूजराती रणयज्ञ, हिकायत सेरी राम, पातानी रामा-कथा, जावा का 
सेरत काण्ड, ब्रह्म चक्र, रामजातक, पाइचात्य वृत्तान्त नं० ३, ४, ७, ८, १३ । आनंद 
रामायण (१, ३, ७७-८५) के अनुसार रावण ने धनुष उठाने का प्रयत्न किया, 
कितु धनूष उलट गया और रावण उसके नीचे दबकर छटपटाने लूगा । जब कोई भी 


१. इसका नाम प्रायः शौष्कल माना जाता है। 
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धनूष नहीं उठा सका तब विश्वामित्र ने राम को रावण के प्राण बचाने का आदेश दिया । 
तोरवे रामायण का वृत्तान्त इससे मिलता-जुलता है। 


बलरामदास रामायण के अनूसार रावण पुष्पक में बंठा हुआ राम द्वारा धनुभंग 
देखकर डरता है और लंका वापस जाता है। बलरामदास तथा कृत्तिवास के अनुसार 
रावण ने राम के आगमन के पूर्व ही धन्‌ष चढ़ाने का प्रयास किया था (दे० १, 
५२) । सेरी राम में इसका उल्लेख मिलता है कि इन्द्रजित्‌ भी विद्यमान है, किन्तु 
वह इसीलिये धन्‌ष के पास नहीं जाता कि वह पुृत्री-कोमाल-देवी” नामक अपनी 
प्राणप्यारी सहर्धरमिणीं को एक सपत्नी देने के लिए तैयार नहीं है । 


३९८. अर्वाचीन रामकथाओं में बहुधा स्वयंवर के वर्णन में देवताओं की 
उपस्थिति का भी उल्लेख हुआ है। पद्मपुराण के पाताल-खण्ड (अध्याय ११२, 
९९-१०३) के अनुसार महेंद्र, सूयं और वायू ने धनूष चढ़ाने का निष्फल प्रयास किया 
था । बलरामदास रामायण में इंद्र मात्र के असफल प्रयास का वर्णन किया गया है । 
रामकेति में भी ब्रह्मा, इन्द्र, शिव, वायू, अग्नि आदि ३३ देवताओं की चर्चा है जो 
एक-एक करके धनृष-परीक्षा में अनुत्तीण होकर चले जाते हैं । 


कुछ रचनाओं में अन्य राजाओं की असफलता के पश्चात्‌ शिव राम को धनुष 
तोड़ने का आदेश देते हैं---उदाहरणाथ्थ धमंखण्ड (अध्याय २८), और तत्त्वसंग्रह 
रामायण (१, २९) । * 


कम्ब रामायण (१, २१), रामलिगामृत (सर्ग ३) और रामगीतगोविन्द में 
भी स्वयंवर के अवसर पर देवताओं की उपस्थिति का उल्लेख है। रामचरितमानस 
में तुलसीदास देवताओं के मनृष्य का रूप धारण करने की चर्चा करते हैं तथा अन्य 
देवताओं के आकाश में स्थित स्वयंवर देखने का उल्लेख करते हैं: 


देखाह सुर नभ चढ़े विमाना (१, २४६) 
देव दनुज धरि मनुज सरोरा (१, २५१) 


३९९. सुग्रीव द्वारा राम की परीक्षा का वृत्तान्त हिन्देशिया की राम-कथाओं 
में सीता-स्वयंवर ही के अवसर पर रखा गया है। सेरत कांड के अनुसार सीता के 
पोष्य पिता रेसिकल ने एक आकाश से गिरा हुआ धन्‌ष प्राप्त किया और संकल्प किया 
कि जो उस धनुष के चलाये हुये वाण से सात ताल वृक्ष विद्ध कर सकता है, उसी को 
सीता पत्नीस्वरूप दी जायँगी । रावण केवल छ: वक्षों का छेदन कर सकता है। 
लक्ष्मण की सहायता से राम सफलता प्राप्त करते हैं; ये सात ताल एक साँप की पीठ 
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पर चक्राकार खड़े हैं और लक्ष्मण ने उस साँप को दबाकर उसे सीधा किया था । 
पाताली पाठ की कथा इस वृत्तान्त से मिलती-जुलूती है ।' 

सेरी राम तथा हिकायत महाराज रावण में ७ वक्षों के स्थान पर चालीस का 
उल्लेख किया गया है, जिनमें रावण केवल ३८ छेदने में समर्थ है। सेरी राम में 
महरीसी कली राम की एक अन्य परीक्षा भी लेते हैं। सीता को मूत्तिवत्‌ खड़ी रहने 
का आदेश देकर महरीसी कली उनको एक मन्दिर में छिपाते हैं जहाँ एक सहस्र 
मूत्तियाँ हैं। राम सीता की खोज करते हुये मन्दिर में पहुँचते हैं और मूत्तियों को 
गुृदगृदाकर सीता का पता लगाते हैं । एक अन्य पाठ के अनुसार राम मृत्तियों की आँखों 
पर पृष्प मारकर सीता को खोज निकालते हैं । पाइचात्य वृत्तान्त नं० ३ में धनुष 
चढ़ाने के अतिरिक्त लक्ष्य-भेंदन की भी परीक्षा होती है, जिसमें रावण के निष्फल 
प्रयत्न के बाद राम सफलता प्राप्त कर लेते हैं । 

सेरी राम में सीता के पोष्य पिता विवाह के पूर्व राम से काकासुर का वध करने 
का निवेदन करते हैं। यह काकासुर यज्ञ में प्रयक्‍्त होने वाला दूध पीकर यज्ञों में 
विध्न डाला करता है। राम का वाण काक का पीछा करता हुआ सम्‌ द्र पार कर एक 
टापू पर पहुँच जाता है; काक भयभीत होकर प्रतिज्ञा करता है कि आगे चलरूकर वह 
महारीसीकली को कष्ट नहीं देगा। राम का वाण काक का यह सन्देश लेकर मिथिला 
वापस आता है । इसके बाद विवाह का आयोजन होता है । 


ग। विवाहोत्सव 

४००. वाल्मीकीय बालकाण्ड में राम-सीता के अतिरिक्त अन्य तीन भाइयों 
के विवाह का भी वर्णन किया गया है । लक्ष्मण सीता की बहन ऊमिला से तथा भरत- 
रात्रध्न क्रशः जनक के भाई कुशध्वंज की पुत्रियों मांडवी-श्रतकीत्ति से विवाह 
करते हैं (दे० सर्ग ७३) । प्रायः सभी राम-कथाओं में ऐसा ही वर्णन मिलता है, 
किन्तु इस सामान्‍य नियम के अपवादों का अभाव नहीं होता । गृणभद्ग के उत्तरपुराण; 
तिब्बती रामायण, खोतानी रामायण तथा बौद्ध जातकों का उल्लेख हुआ है जिनमें 
सीता का विवाह ही वर्णित है (दे० ऊपर अनु ० ३९०)। निम्नलिखित रचनाओं में 
भी केवल राम तथा सीता के परिणय का उल्लेख हुआ है---भटिटकाव्य (२, ४३); 
रामायण ककविन; सेरी राम; रामकेत्ति; रामकियेन; रामलिंगामृत; दामोदर मिश्र 
द्वारा सम्पादित महानाटक । कुछ अन्य राम-कथाओं में राम तथा लक्ष्मण मात्र के 
विवाह का उल्लेख है---उदाहरणाथर्थ वह्लिपुराण (पु० १८३) ; पद्मपुराण का गौडीय 
उत्तर खण्ड । पउमचरियं में राम के अतिरिक्त भरत के विवाह का वर्णन मिलता है। 


१. इस प्रसंग का मूल स्नोत भारतीय है; दे० आगे अनु० ५१६। 
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राम-सीता-विवाह के कारण भरत को उदास देखकर कंकेयी ने भरत-सुभद्रा के विवाह 
का प्रस्ताव किया; सुभद्रा' जनक के भाई कनक की कन्या है। इसपर सुभद्रा के 
स्वयंवर का आयोजन होता है जिसमें वह भरत को चुन लेती है। अनन्तर राम तथा 
भरत दोनों का विवाहोत्सव मनाया जाता है (दे० पर्व २८) । 


राम के विवाह के वर्णन में कवियों न प्रायः अपने समाज की तत्कालीन लोक- 
रीतियों का निरूपण किया है; इसका विश्लेषण राम-कथा से सीधा सम्बन्ध नहीं 
रखता । 


कुछ अर्वाचीन रचनाओं में विवाहोत्सव में देवताओं के आगमन का उल्लेख 
मिलता है। तत्त्वसंग्रह रामायण शिव तथा ब्रह्मा की उपस्थिति का उल्लेख करता 
है (१, २०) । रामचशितमानस के अनुसार देवता विमान पर चढ़कर राम का 
विवाह देखने आते हैं (१, ३१४, ३), ब्राह्मण का रूप धारण कर विवाहोत्सव में 
भाग लेते हैं (१, ३१९, छंद) तथा होम के समय प्रकट होकर पूजा स्वीकार करते 
हैं (सुर प्रकटि पूजा लेहि, दे० १, ३२३, छन्‍्द ) । इसके अतिरिक्त उनकी स्त्रियाँ भी 
छद्यवेश में परछन के अवसर पर राम की आरती उतारती हैं: 


सची सारदा रमा भवानी । जे सुरतिय सुचि सहज सयानी ॥ 
कपट नारि बर वेष बनाई । मिलीं सकल रनिवार्साह जाई ॥३१८॥ 


कृत्तिवास रामायण में राम-सीता के विवाह के अवसर पर चन्द्रमा के नृत्य 
का भी वर्णन मिलता है। देवताओं को आशंका थी कि यदि विवाह शुभ मुहृत्त पर 
सम्पादित हो सका तो राम-सीता का वियोग असंभव होगा । इसीलिये उन्होंने चन्द्रमा 
को विवाहोत्सव में भेज दिया । चन्द्रमा ने नत्तंकी का रूप धारण कर अपने नृत्य से 
सबों को मंत्रमुग्ध किया था, जिससे किर्सा। को मुहृत्त का ध्यान नहीं रहा। अतः 
शुभ मुहूत्त के बीत जाने के बाद ही विवाह सम्पन्न हुआ (दे० १, ६२ )। 


४०१. विवाह के समय राम तथा सीता की अवस्था का संभवत: आदि रामायण 
में निर्देश नहीं किया गया था । प्रचलित वाल्मीकि बालकाण्ड में दशरथ विश्वामित्र 
से कहते हैं कि राम की उम्र १६ वर्ष से कम है (ऊनषोडश वर्ष; १, २०, २); इसी 
काण्ड के अन्त में (दे० १, ७७, १४) तथा प्रक्षिप्त सीता-अनसूया-संवाद के अन्तर्गत 
विवाह के समय सीता की “'पतिसंयोगसुलभ' अवस्था का उल्लेख किया गया है 


१. रविषेण के पह्मचरित के अनुसार उसका नाम लोकसुन्दरी था (दे० २८, 
२५८) । 
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(दे० २, ११८, ३४) । बालकाण्ड के अन्त में कहा गया है कि विवाह तथा वनवास 
के बीच में बहुत समय बीत गया (बहुनृतुन; १, ७७, २५) । अरण्यकाण्ड के रावण- 
सीता-संवाद के एक ग्रक्षिप्त अंश के अनुसार सीता विवाह के पश्चात्‌ १२ वर्ष तक 
अयोध्या में रही थौं (दे० ३, ४७, ४) तथा निर्वासन के समय राम-सीता की अवस्था 
क्रमशः २५ और १८ की थी (दे० ३, ४७, १०-११) । इसका अर्थ यह है कि 
विवाह के समय राम और सीता की उम्र क्रमश: तेरह और छ: वर्ष थी। अयोध्याकाण्ड 
के एक अन्य स्थल के अनु सार राम की अवस्था निर्वासन के समय १७ वर्ष की थी (दे० 
२, २०, ४५) । सुन्दरकाण्ड में सीता-हन्‌ मान-संवाद के अन्तर्गत सीता के १२ वर्ष 
तक अयोध्या में निवास करने का उल्लेख हुआ है (दे० ५, ३३, १७) । 

परवर्ती रचनाओं में भी राम-सीता की अवस्था के विषय में मतेक्य का अभाव है। 
अधिकांश रचनाओं में तथा विशेषकर काल-निर्णय रामायणों (अनु० १७९) में 
विवाह के समय राम-सीता की अवस्था क्रमश: १५ और ६ वर्ष मानी गई है; उदा- 
हरणार्थ स्कंद पुराण (त्राह्मखण्ड धर्मारण्यखण्ड, अध्याय ३०) तथा पद्मपुराण का 
पातालखण्ड (अध्याय ३३) । 

विवाह तथा वनवास के बीच १२ वर्ष बीत गए थे; इसका भी प्रायः उल्लेख 
किया गया है--दे० कालनिर्णय रामायण (अनु० १७९), अध्यात्म रामायण 
(१, १, २७); आनन्द रामायण (१, ५, १३१); पद्मपुराण का उत्तरखण्ड 
(२६९, १८०) | आनन्द रामायण के अनुसार राम नें छः वर्ष की अवस्था के 
पूर्व ही विवाह किया था (दे० १, ४, २५) । 

४०२. न्‌सिंह पुराण (अध्याय ४७) से लेकर अनेक राम-क्थाओं में सीता- 
स्त्रयंवर के पश्चात्‌ अन्य राजाओं के आक्रमण का वर्णन किया गया है । अपने भाइयों 
की सहायता से राम उन राजाओं को पराजित करते हैं । पद्मपुराण के पातालखण्ड 
(अध्याय ११२), तोरबे रामायण (१, १५), असमीया बालकाण्ड (अध्याय ४१), 
असमीया रामविजय तथा मलय के सेरी राम में इस युद्ध का उल्लेख किया गया है । 
आनन्द रामायण (१, ४) में इस यूद्ध का वर्णन एक अन्य अवसर पर रखा गया है। 
जनक ने दशरथ को कुटुम्ब के साथ दीवाली के अवसर पर निमंत्रित किया था। 
उत्सव के पश्चात्‌ अयोध्या के रास्ते में स्वयंवर में पराजित राजाओं ने आक्रमण किया 
तथा राम ने अपने भाइयों की सहायता से उनको हरा दिया था । 


घ । पूवानुराग 
४०३. आठवीं शताब्दी ई० से लेकर विवाह के पूर्व राम तथा सीता के पारस्परिक 
आकषंण और प्रेम का उल्लेख मिलता है। महावीरचरित में विश्वामित्र सीता और 
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ऊर्मिला को अपने आश्रम में बुलाते हैं, जहाँ राम और लक्ष्मण उनको देखकर आकर्षित 
हो जाते हैं (दे० अंक १)। जानकौहरण में धनुर्भग के बाद, किन्तु विवाह के पूर्व, सीता 
के विरह का वर्णन किया गया है (दे० सर्ग ७) । परवर्ती रचनाओं में इस पूर्वानुराग 
के वर्णन में उत्तरोत्तर विकास हुआ है। राम-कथाओं का एक वर्ग है जिसमें स्वयंवर 
में ही राम को देखकर सीता के अनुरक्‍त हो जाने का वर्णन किया गया हैं। महानाटक 
के प्रथम अंक में कहा गया है कि धनृष की कठोरता तथा राम की कोमलता देखकर 
सीता ने अपने पिता की प्रतिज्ञा पर खेद प्रकट किया था और इसका भी उल्लेख है 
कि राम ने धनुभंग के पूर्व ही सीता की प्रेममय मुस्कुराहट देखी थी (स्मरस्मेरं, छंद 
१९) । कल्कि पुराण (३, ३, २९) के अनुसार राम सीता के कटाक्ष से प्रेरणा लेकर 
धनुष चढ़ाते हैं (जनकजे क्षितेरच्चितः) । आनन्द रामायण (१, ३, १११-१२०) 
में कहा गया है कि स्वयंवर के समय राम को सभा के आंगन में देखकर सीता प्रेम- 
विह्वल हो जाती हैं; वह अपनी सखी से कहती हैं कि यदि पिता जी राम को 
छोड़कर किसी अन्य पुरुष से मेरे विवाह का आयोजन करेंगे तो में जीवित नहीं रह 
सकूंगी । तब वह देवताओं से प्रार्थना करती हैं कि वे राम के लिये धनुष को 
पुष्पवत्‌ बना दें तथा राम के सफल होने पर चौदह वर्ष तक वनवास करने का ब्रत 
लेती हैं। कृत्तिवास रामायण (१, ६०-६१) तथा बलरामदास रामासण में भी 


स्वयंवर के समय राम को देखकर सीता की प्रमदशा तथा उनकी देवताओं से विनय 
का वर्णन मिलता है। 


राम-कथाओं के एक अन्य वगं के अनुसार सीता ने राम को मिथिला में प्रवेश 
करते देख लिया था तथा उसी क्षण उनके हृदय में राम के प्रति प्रेम अंकुरित हुआ था। 
तमिल कम्ब रामायण में इस प्रकार का प्रथम वर्णन मिलता है---राम के मिथिला में 
प्रवेश करते समय राम और सीता एक दूसरे को देखते हैं और दोनों में प्रेम उत्पन्न 
होता है । 

“कल्पनातीत सौंदर्य से युक्त सीता इस प्रकार कन्‍्याभवन पर खड़ी थी कि राम- 
लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि के पीछे-पीछे उसी कनन्‍्याभवन के निकट होकर गये । संयोग- 
वश राम की दृष्टि सीता पर पड़ी और इसी समय सीता की दृष्टि भी राम पर पड़ 
गई । फिर क्या था ? नेत्रों ने नेत्रों को ग्रस लिया । अत्यन्त सुरुचिपूर्ण होने के कारण 

एक दूसरे का रसास्वादन करने लगे। इसी के द्वारा दोनों के चित्त भी जुड़कर एक 
हो गये । तदनन्तर दोनों अपनी सुध-बुध खो, एक-दूसरे के परवश हो, महान्‌ व्यक्त 
राम ने भी सीता को निहारा और उसने भी राम को निहारा” (१, १०, ३५) ।' 


१. दे० डॉ० सु० शंकर राजू नायडू, कम्बर और तुलसी, (मद्रास १९५६) 
प्‌० ६२ । 
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कम्बर ने उसी दशवें पटल में सीता तथा राम दोनों के रात्रि में विरह का विस्तृत 
वर्णन किया है। गोविन्द रामायण में भी सीता प्रासाद की छत पर से राम को मिथिला 
में पहुँचते देखती हैं और राम-सीता में पारस्परिक प्रेम उत्पन्न होता है। असमीया 
बालकाण्ड (अध्याय ३९) में इसका वर्णन किया गया है कि मिथिला में प्रवेश करते 
हुए राम को देखकर सीता मृग्ध हो गईं थीं तथा उन्होंने राम के साथ ही विवाह करने 
का प्रग किया था । रामकियेन (अध्याय १२) के अनुसार राम जनक की राजधानी 
में पहुँँचकर सीता को महल के झरोखे में देखते हैं जिसके फलस्वरूप दोनों उसी क्षण 
एक दूसरे के प्रति आकषित हो जाते हैं | सीता के प्रति राम का प्रेम जानकर लक्ष्मण 
धनुष चढ़ान में समर्थ होते हुये भी उसे नहीं उठाते हैं । 
राम-सीता के पूर्वानुराग के चित्रण में कुछ कवियों ने पुष्पवाटिका में राम और 
सीता के साक्षात्कार की कल्पना की है। प्रसन्नराघव (दे० अनु० २३७) में राम 
सीता को चंडिकायतन की ओर जाते हुये देखते हैं तथा छिपकर सीता और उनकी 
सखियों की बातचीत सुनते हैं; बाद में दोनों के एक दूसरे को देखकर आकर्षित 
हो जाने का वर्ण न किया गया है । मंथिलीकल्याण नाटक (दे० अनु० २३९) में सीता 
तथा राम के पूर्वानुराग, दोनों के विरह-वर्णन तथा अभिसारिका सीता का भी चित्रण 
किया गया है। प्रसन्नराघव के आधार पर रामचरितमानस तथा गीतावली में 
तुलसीदास ने जनकपुर की वाटिका में राम-सीता के पारस्परिक दर्शन का वर्णन किया 
है । सौपद्य रामायण (दे० अनु० १९७) तथा मेंद रामायण (दे० अनु० २०३) 
में भी वाटिका-प्रसंग मिलता है।' 
साहित्य दर्पण में विप्रलूम्भ-पूवे राग के दी कारण अर्थात्‌ श्रवण तथा देन उल्लि- 
खित हैं। काव्यशास्त्र के ग्रन्थों में कई प्रकार के दर्शन माने जाते हैं--प्रत्यक्षदर्शेन, 
स्वप्तदर्शन तथा चित्रदर्शन । राम-सीता-पूर्व राग के प्रसंग में इन सब कारणों की चर्चा 
मिल जाती है। प्रत्यक्षदर्शन-विषयक कथाओं का उल्लेख ऊपर हो चुका है। राघवोल्लास 
काव्य के द्वादश सर्ग में स्वप्न-दर्शन को सीता के पूर्वराग का कारण माना गया 
हैं। सीता सबरे रोती-रोती जगकर रात में देखे स्वप्न को अपनी प्रिय सखी को 
सुनाती हैं---एक सुन्दर पुरुष-रत्न स्वप्न में मुझे मिला था, कोमल स्वच्छ तुलसीदल 
की माला उसके गले में थी । ......... उसी समय जनक-पुत्री ने कोलाहल सुना । पूछा 
कि यह कंसा कोलाहल हो रहा है। ज्ञीक्र ही पता लगाकर एक मुगनयनी ने कहा--- 
अरी विशाल भाल वाली जनकनन्दिनी, घर के भीतर क्या छिपी हो, इधर गवाक्ष पर 





१. साकेत (सर्ग १) में पृष्पवाटिका के प्रसंग में लक्ष्मण-ऊमिला के पूर्वानुराग 
का भी चित्रण है। 
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आकर देखो । एक सुन्दर पुरुष आ रहा है, उसका नाम राम है, अलौकिक सौंदये- 
समन्वित है । सीता सखियों के साथ राम को देखती है। राम की रूपमाधुरी पर 
मुग्ध होकर चेतना-शून्य हो जाती हैं। ........अन्त में किसी प्रकार सीता होश में लाई 
जाती हैं । राम को देखने के लिये पुनः गवाक्ष पर जाना चाहती हैं, सखियों के मना 
करने पर उत्तर देती हैं कि राम के दर्शन से तो शायद प्राण निकलें, किन्तु उनके वियोग 
से तो मरण निश्चित है---रामेक्षणं प्राणहरं कदाचित्‌ श्र॒वं मत्ति दास्यति तद्रियोगः । 

भुशण्डी रामायण के अनुसार राम मिथिला में पहुँचकर एक पक्षी द्वारा सीता 
के पास अपना चित्र भेज देते हैं; चित्र-दशन से सीता उन्हें प्राप्त करन के लिये उत्कण्ठित 
होती हैं । बहत्कोशलखण्ड में गुण-श्रवण पूर्वराग का कारण माना गया है। एक 
तपस्विनी से राम के कार्यों का गृणयान सुनकर अष्टवर्षीय सीता विरह से व्याकुल 
होने लगती है, जिसपर महादेव जनक को स्वप्न में दिखाई पड़ते हैं तथा स्वयंवर का 
आयोजन करने को कहते हैं (दे० अध्याय ६) । 


डउः। राम का एकपत्नीब्रत 


४०४. वाल्मीकि ने राम को सत्यपराक्रम' क्षत्रिय, आज्ञाकारी पुत्र तथा 
'स्वदारनिरत' पति के रूप में चित्रित किया है। परवर्ती राम-कथाओं में राम को प्राय: 
एकपत्नीव्रत' भी माना गया है; यह वाल्मीकीय आदर्श का स्वाभाविक विकास 
प्रतीत होता है । 

प्रस्तुत विषय का विश्लेषण करते समय हमें स्मरण रखना चाहिए कि उच्चाशय 
मानव का चित्र अंकित करते हुए भी वाल्मीकि का दृष्टिकोण यथार्थवादी ही है; अतः 
उनकी रचना में यत्र-तत्र ऐसी उक्तियाँ भी मिल जाती हैं जो परवर्ती राम-कथाओं के 
मर्यादावाद को आधात पहुँचाती हैं। अयोध्याकाण्ड के एक ही स्थल पर राम की 
स्त्रियों की ओर संकेत किया गया है; ककेयी को उभाड़ती हुई मंथरा कहती है कि 
राम के अभिषेक के बाद उनकी स्त्रियाँ फूली नहीं समाएँगी---हृष्टा: खल भविष्यन्ति 
रासस्थ परमाः स्त्रियः । सम्‌द्र के तट पर प्रायोपवेशन के वर्णन में “अनेकधा परम 
नारियों की भूजाओं से स्पृष्ट राम की बाँह का उल्लेख मिलता है---“भजे: परम- 

नारीणामभिमृष्टमनेकधा” (६, २१, ३) । यद्यपि असंख्य स्थलों पर सीता के 


१. दे० राघवप्रसाद पाण्डेय, तुलसीदासकालीन राघवोल्लास काव्य, मैथिली 
शरण ग््‌प्त अभिनन्दन ग्रन्थ, पु० ७०४ | 


२. दे० भगवती प्रसाद सिह, राम-भक्ति में रसिक सम्प्रदाय, प ० ९८ । 


३. दे० २, ८, १२। उदीच्य पाठ में यह इस प्रकार बदल दिया गया है---ऋद्धि- 
युक्‍ता श्रिया जुष्टा रामपत्नी भविष्यति (गौ० ७, ६; प० रा० १०, ६ )। 
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प्रति राम के प्रेम की चर्चा है फिर भी केकेयी से भरत के युवराजाभिषेक का समाचार 
सुनकर राम कहते हैं कि पिता की आज्ञा पर में भरत को अपना राज्य, अपनी सम्पत्ति, 
अपना जीवन तथा सीता को भी सहर्ष अपित कर सकता हूँ: 


अहं हि सीता राज्य च॒ प्राणानिष्ठान्धतानि च। 
हुष्टो मात्रे स्वयं दर्यां भरताय प्रचोदितः ॥७॥ 


(२, सर्ग १९) 


शरपाश में बद्ध लक्ष्मण के लिये विलाप करने वाले राम की यह उक्ति* प्रसिद्ध 
ही है: 

कि न्‌ में सीतया कार्ये लब्धया जीवितेन वा । 

दायान॑ यो 5ञश्च पद्यामि भ्रातरं युधि निर्जितम्‌ ॥५॥ 

शकक्‍या सीतासमा नारी मत्यंलोके विचिन्वता । 

न रूुक्ष्मण समो मस्राता सचिवः सांपरायिकः ॥६॥। 


(यूद्धकाण्ड, सर्ग ४९) 


अपनी माता से राम के वनवास का समाचार सुनकर भरत यह आशंका प्रकट 
करते हैं--कचिन्न परदारान्वा राजपुत्रों उभिमनन्‍्यते (२, ७२, ४५) । 


उपयुक्त उद्धरणों का उत्तरदायित्व वाल्मीकि का है अथ्वा रामायण के प्राचीन 
गायकों का, इसका निर्णय करना असंभव है । इस समस्या का जो भी समाधान हो 
किन्तु विवाह-संबंध के विषय में तथा सीता के प्रति राम के निशचल प्रेम के विषय 
में जो सामग्री रामायण में मिलती है, इस पर परवर्ती रचनाओं के एकपल्लनीब्रत' 
का आदर्श आधारित है। 


आदिकाव्य के एक स्थल पर 'एकपल्नीब्रत' की प्रशंसा की गई है (दे० २, ६४, 
४३ ) । राम के साथ वन जाने के लिये अनुरोध करते समय सीता यह तक देती हैं 


१. अग्नि-परीक्षा के समय सीता के प्रति राम के कठोर शब्द यहाँ अप्रासंगिक 
हैं, क्योंकि अग्नि-परीक्षा का समस्त वत्तान्त प्रक्षिप्त है (दे० अनु ० ५६६) । 
युद्धकाण्ड का १०१वाँ सर भी प्रक्षिप्त है (दे० अनु० ५३५); इसमें 
राम कहते हैं--देशे देशे कलत्राणि....तं तु देश न पक्यामि यत्र ध्राता सहोदरः 
(दे० १०१, १४) । इसी प्रकार जिस सर्ग में सीता राम के चरित्र पर सन्देह 
प्रकट करती हैं (५, २८, १४), अधिक संभव है कि वह भी प्रक्षिप्त है 
(दे० अनु० ५२०) । 

रा० २४ 
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कि धमंविधि के अनुसार विवाह होने पर स्त्री परलोक में भी अपने पति की होकर 
रहती है: 

इहलोके च पितृभिर्या स्त्री यस्य महाबल । 

अदिभिदंत्ता स्वधर्मेण प्रेत्यभावेष्पि तस्थ सा ॥१८ ॥ 


(२, २९) 


वाल्मीकि रामायण में सीता के प्रति राम के प्रेम का बहुत से स्थलों पर चित्रण 
किया गया है; सीता से उनका वियोग तथा सीता के लिये उनका विलाप अनेक सर्गों 
का वण्यं-विषय है (दे० ३, ६०-६६; ३, ७५; ४, २७-२८; ४, ३०; ५, ६६९; 
६, ५) । सीता राम को स्वदारनिरत (३, ९, ६) तथा अपने प्रति 'स्थिरानुराग' 
(२, ११८, ४) मानती हैं तथा यह विश्वास प्रकट करती हैं कि राम का प्रेम कभी 
नष्ट नहीं हो सकता (५, २६, ३९) । राम को निर्वासन दिलाने वाली कंकेयी भरत 
की उपर्यक्त आशंका सुनकर उत्तर देती है---न रामः परदारान्स चक्षु्भ्यामपि प-यति 
(२, ७२, ४८) । 
आदिकाव्य में राम के इस चरित्र-चित्रण के आधार पर उत्तरकाण्ड के व्यासों 
ने यह माना है कि सीता-त्याग के बाद राम ने दूसरा विवाह नहीं किया (दे० ७, 
९९, ८)। अतः एकाध अपवादों को छोड़कर परवर्ती राम-कथाओं की धारणा यह 
है कि राम एकपत्नीबत्रत थे। आनन्द रामायण में राम स्वयं कहते हैं कि सीता को 
छोड्कर सभी नारियाँ उनके लिये कौशल्या के समान ही हैं: 


अन्यत्सीतां बिना अन्या स्त्री कौशल्या सदशी मस ॥। 
न क्रियते परा पत्नी सनसा5षपि च चितय ॥१३॥ 
(विलास काण्ड, सर्ग ७) 
आनन्द रामायण के उसी सगे में यह भी माना गया है कि रामावतार में एक़- 
पत्नीत्रत रखने के फलस्वरूप कृष्णावतार में उनको बहुत सी पत्नियाँ मिलेंगी । राम- 
चरित्र के इस आदर्श को न स्वीकार करन वाली प्राचीनतम रचनायें जैन रामायण हैं । 
विमलूसूरि के पठमचरिय (अनु ० ६०) तथा गुणभद्व के उत्तरपुराण (अनु० 
६४) और उनपर आधारित जन राम-कथाओं में लक्ष्मण की १६००० तथा राम की 
८००० पत्तियों की चर्चा है। रसिक सम्प्रदाय के राम-साहित्य पर क्ृष्णलीला की गहरी 
छाप है; अतः उसमें राम को बहुपत्नीक माना गया है। भुशुण्डी रामायण में राम 
१. गा की यह अं भी द्रग्टव्य है---आत्मा हि दाराः सर्वेबां दारसंग्रहवर्तिनाम्‌ 
२, २७, २४) । 
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की दो पटरानियों के अतिरिक्त सहसश्लों पत्नियों का उल्लेख है (दे० अनु० १८०); 
[ हत्कोशलखण्ड (दे० अनु ० १९१) में भी राम के बहुत से विवाहों का वर्णन 
किया गया है ।' विदेश की रचनाओं में राम को प्रायः एकपत्नीब्रत ही माना गया है; 
रामजातक इसका एकमात्र अपवाद प्रतीत होता है (दे० अनु ० ३२७ ) । एक ही रचना 
में अर्थात्‌ खोतानी रामायण में सीता राम तथा लक्ष्मण दोनों से विवाह करती हैं; 
उस देश के बहुपतित्व के आधार पर इस प्रकार की कल्पना उत्पन्न हुई होगी । 


६-“सीता को जन्म-कथा 

४०५. प्रारम्भिक राम-कथाओं में सीता के कुल-परम्परा सम्बन्धी तथ्यों 

के अभाव के कारण अनेक प्रकार की एक दूसरी से सर्वंथा भिन्न कथाएँ प्रचलित हो 
गई हैं। जनक, रावण और दशरथ तीनों सीता के पिता माने गए हैं । अतः राम- 
कथा के विकास में सीता-जन्म के वैभिन्‍्न्‍य की एक अलग समस्या प्रतीत होती है । 
इसे सुलझाने के लिए उन भिन्न-भिन्न रूपों की प्राचीनता और सापेक्षिक महत्त्व को 
ध्यान में न रखने के कारण अनेक विद्वानों ने बहुत चिंत्य प्रस्ताव किए हैं । उनके 
अनूसार सीता पहले दशरथ की पुत्री और राम की सहोदरी बहन मानी जाती थीं । 
इसके बाद वह रावण की पुत्री बनाई गईं हैं और अंत में अयोनिजा सीता ( जनक 
की दत्तक पुत्री) की कल्पना कर ली गई है। प्रस्तुत परिच्छेद में इस जन्म-कथा के भिन्न- 
भिन्न रूपों के संक्षिप्त वर्णन के साथ-साथ इसके विकास की रूप-रेखा खींचने का भी 
प्रयत्त किया जाएगा । आरम्भ में उन कारणों का स्पष्टीकरण किया जाएगा जो 
इस विश्वास की पुष्टि करते हैं कि सीता पहले जनक की औरस पुत्री मानी जाती थीं, 
तदुपरान्त वाल्मीकि के अनुसार भूमिजा सीता के अलौकिक जन्म का वर्णन किया 
जायगा । यह आख्यान सर्वाधिक प्रचलित तथा महत्त्वपूर्ण है और सीता की अर्वचीन 
जन्म-कथाओं का भी आधार प्रमाणित हुआ है। वाल्मीकि से भिन्न कथाओं में एक बात 
प्रायः सर्वत्र वणित है और वह यह है कि मिथिला में परित्यक्त होने के पूर्व सीता 
का सम्बन्ध लंका से भी स्थापित किया जाता है । अंत में दशरथ जातक तथा हिंदेशिया 
की जन्म-कथाओं का वर्णन किया जाएगा जिनमें दशरथ सीता के पिता माने गए हैं । 
इनके कम महत्त्व का प्रमाण यह है कि शताब्दियों तक अज्ञात होने के कारण इन 

कथाओं का भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सका । 

१. डॉ० भगवती प्रसाद सिंह के अनुसार नृत्यराघवमिलन में राम की पट- 
रानियों की संख्या ८ मानी गई तथा सिद्धान्त तत्त्वदीपिका में उनकी असंख्य 


विवाहित स्त्रियों की चर्चा है (दै० राम-भक्ति में रसिक सम्प्रदाय, पृ० 
२६०) । 
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४०६. सीता की जन्म-कथा के भिन्न-भिन्न रूपों का परिचय निम्नलिखित 
तालिका में दिया जाता है: 
क्‌ । जनकात्मजा 

महाभारत, हरिवंश, पउसचरियं, आदि वाल्मीकि रामायण । 

ख। भूमिजा 

(१) प्रचलित वाल्मीकि रामायण तथा अधिकांश राम-कथाएँ । 

(२) दशरथ तथा मेनका की मानसी पुत्री : वात्मीकि रामायण के उदीच्य 

पाठ । 

(३) वेदवती अथवा लक्ष्मी के अवतार । 
ग। सीता और लंका 
(अ) रावणात्मजा 

(१) वसुदेव हिण्डि; गृणभद्रकृत उत्तरपुराण; सहाभागवत पुराण । 

(२) काइमीरी रामायण, पाइचात्य वृत्तान्त नं० १६ । 

(३) तिब्बती तथा खोतानी रामायण । 

(४) सेरत काण्ड, सेरीराम का पातानी पाठ । 

(५) राम कियन, (रामकेत्ति ?) 

(६) रामजातक, पालकपालम । 
(आ) पदमजा 
(१) दशावतारचरित (११ वीं श० ई०) 
(२) गोविदराज का वाल्मीकि रामायण का पाठ । 
(इ) रक्‍तजा 

(१) अद्भुत रामायण (१५वीं श० ई०) । 

(२) सिंहल द्वीप की राम-कथा, विविध भारतीय वृत्तान्त। 
(ई) अग्निजा 

(१) आनन्द रामायण (१५वीं श० ई०); भावार्थ रामायण । 
(3) फल अथवा वृक्ष से उत्पन्न, 

(१) पारचात्य वृत्तान्त नं० १९॥। 
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(२) पाइचात्य वृत्तोन्त नं० १। 
(३) ब्रह्मचक्र। 


घ। दशरथात्मजा 


(१) दशरथ जातक । 


(२) जावा के राम केलिग, मलय के सेरी राम तथा हिकायत महाराज रावण । 
मेद ने भ८ 


क्‌ । जनकात्मजा सीता 


४०७. बहुत सम्भव है कि राम-कथा-सम्बन्धी प्राचीन गाथाओं में तथा 
आदि रामायण में भी सीता जनके की औरस पुत्री मानी जाती थी | महाभारत में 
चार राम-कथाएँ पाई जाती हैं, किन्तु अयोनिजा सीता के अलौकिक जन्म की ओर 
कहीं भी निर्देश नहीं किया गया है। स्वेत्र बह जनकात्मजा है । रामोपाख्यान के 
आरम्भ में लिखा है: 


विदेहराजो जनकः सीता तस्थात्मजा विभो। 
(दे० ३, २५८, ९) 

हरिवंश (१, ४१) की राम-कथा में भी सीता की अलौकिक उत्पत्ति का तनिक 
भी उल्लेख नहीं मिलता । प्रचलित वाल्मीकि रामायण में भूमिजा सीता के जन्म का 
प्राचीनतम वर्णन पाया जाता है । प्रामाणिक कांडों में (२-६) उसका उल्लेख केवल 
निम्नलिखित तीन स्थलों पर किया गया है---अनसूया-सीता-संवाद, अशोकवन में 
सीता को देखने पर हनुमान का विलाप तथा अग्निपरीक्षा । अनसूया-सीता-संवाद 
तथा अग्निपरीक्षा, ये दो वृत्तान्त समूचित कारणों से प्रक्षिप्त माने जाते हैं (दे० 
आगे अनु ० ४२१ और ५६५) । हन्‌मान का विलाप सुन्दरकांड के १६ वें सगे में दिया 
गया है । इस सं में हनुमान १५वें सर्ग के विषय को ही दुहराते और विस्तार देते हैं, 
अत: इस सर्ग को बाद का विकास मानने में कोई विशेष आपत्ति नहीं होनी चाहिए। 


उपर्युक्त विश्लेषण के अनुसार बहुत सम्भव है कि आदि रामायण में सीता 
मिथिला की राज-कन्या और जनक की पुत्री के रूप में वणित थीं । वास्तव में रामायण 
के अनेकानेक स्थलों पर' इसका उल्लेख किया गया है कि सीता जनक के कुल में 


१. दे० १, १, २७; ५, १३, १४; २, २८, ३; ३, ४७, ३। लोक-प्राहित्य 
में भी सीता को जनक की औरसी पुत्री माना गया है। उदाहरणाथ ब्रज 
प्रदेश में एक गीत प्रचलित है जिसके अनुसार सीता भाट की बेटी थीं । 
शिकार खेलते समग्र राम उनका परिचय प्राप्त कर लेते हैं तथा बाद में 
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उत्पन्न हुईं थीं। जेन पउमचरियं के अनूसार जनक की पत्नी विदेहा से सीता अपने 
यमल अराता भामंडल के साथ उत्पन्न हुई थीं (पर्व २६) । जन्म होते ही इस भामंडल 
को एक देवता ने उठा लिया था और किसी अन्य राजा के यहाँ छोड़ दिया था। वाल्मीकि 
रामायण में जनक के किसी पुत्र का कहीं उल्लेख नहीं है, किन्तु ब्रह्माण्डपुराण (३, 
६४, १८ ), विष्णुपुराण (४, ५, ३०) तथा वायुपुराण (८९, १२) आदि में भानु- 
मान जनक का पुत्र कहा गया है | अतः सम्भव है कि पउमचरियं के वृत्तान्त में ऐति- 
हासिक तत्त्व विद्यमान हो । कालिका पुराण (अध्याय ३८) में एंसा उल्लेख है 
कि नारद निस्सन्‍्तान जनक को यज्ञ कराने का परामर्श देते हुए कहते हैं कि यज्ञ के 
प्रभाव से दशरथ को चार पुत्र उत्पन्न हुए हैं। तदनसार जनक यज्ञ के लिए क्षेत्र तैयार 
करते समय एक पुत्री के अतिरिक्त दो पुत्रों को भी प्राप्त करते हैं। 


ख । भूमिज़ा सीता 


४०८. सीता की अलौकिक उत्पत्ति का वर्णन वाल्मीकि रामायण में दो बार 
कुछ विस्तारपूर्वक किया गया है; कतिपय अन्य स्थलों पर भी इसके संकेत मिलते हैं ।' 
एक दिन जब कि राजा जनक यज्ञ-भूमि तैयार करने के लिए हल चला रहे थे, एक छोटी 
सी कन्यका मिट॒टी से निकली। उन्होंने उसे पृत्री-स्वरूप ग्रहण किया तथा उसका 
नाम सीता रखा । सीता-जन्म का यह वृत्तान्त अधिकांश राम-कथाओं में मिलता 
है। विष्णुपुराण में यह भी कहा गया है कि जिस यज्ञ के लिए जनक भूमि तेयार 
कर रहे थे वह पुृत्रार्थम था | जनक की उस पुत्रकार्मष्टि का उल्लेख यद्मपुराण के 
उत्तरखंड के वंगीय पाठ में भी मिलता है। उस वृत्तान्त के अनुसार भूमि में एक सुवर्ण 
धनुष मिला था जिसे खोल देने पर जनक ने एक कन्यका को देखा तथा उसे सीता 
का नाम देकर ग्रहण किया । 


संभव है कि भूमिजा सीता की अलौकिक जन्म-कथा सीता नामक कृषि की 
अधिष्ठात्री देवी के प्रभाव से उत्पन्न हुई हो। कृषि की उस देवी से सम्बन्ध रखनेवाली 
सामग्री का वर्णन प्रस्तुत प्रबन्ध के प्रथम अध्याय में किया गया है। में यह नहीं कहता 


अपने पिता 'जसरथ्‌' से जनक के पास पत्र लिखवाते हैं। उत्तर में जनक 
कहते हैं---हम तो के भाट-भिखारिया और तुम राजा महाराज, हमें 
तुर्मे कंसे होइगी सजनई” (दे० भारतीय साहित्य, आगरा, वर्ष २, अंक ३, 
पृ० ७४) । 

१. दे० १, ६६ तथा २, ११८ (वर्णन के लिए) और ५, १६,; ६, ११६; ७, 
१७; ७, ९८; ७, ३७ प्र० ३, ५ (उल्लेख के लिए) । 
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कि यह वैदिक देवी और रामायणीय सीता अभिन्न हैं । वैदिक सीता ऐतिहासिक न 
होकर सीता अर्थात्‌ लांगल-पद्धति के मानवीकरण का परिणाम है। किन्तु यह असम्भव 
नहीं है कि किसी निश्चित कुलपरम्परा के अभाव में ऐतिहासिक राजकुमारी सीता 
की जन्म-कथा पर कृषि की अधिष्ठात्री देवी सीता के व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ा हो । 


साथ ही यह भी सर्वेथा सम्भव प्रतीत होता है और एसा मानना नि३चय ही 
अधिक स्वाभाविक भी है कि 'सीता' नाम के कारण ही, जिसका अर्थ ही लांगलपद्धति 
(हल से खींची हुई रेखा ) है, छोगों ने यह कल्पना आरम्भ कर दी कि यह लांगलपद्धति 
से निकली थी । ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं कि किसी का नाम उसकी 
जन्म-कथा का कारण बन गया है (दे० अनु ० ७७९) ।तित्तरीय ब्राह्मण की सीता 
सावित्री की कथा से ज्ञात होता है कि प्राचीन वैदिक काल में ही कन्याओं के नामों 
में सीता भी एक नाम था (दे० ऊपर अनु ० ८) । 


४०९. वाल्मीकि रामायण के गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठों में उपर्यक्त 
भूमिजा सीता की जन्म-कथा का परिवद्धंन किया गया है। तीनों पाठों में सीता स्वयं 
अन्रि की पत्नी अनसूया को अपनी जन्म-कथा बताती हैं । गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय 
पाठों में यह वर्णन अधिक विस्तृत है।' कथा इस प्रकार है : 


'राजा जनक कौ कोई सन्‍्तान नहीं थी । एक दिन जब वह यज्ञ की भूमि में हल 
चला रहे थे उन्होंने आकाश में लावण्यमयी अप्सरा मेनका को देखा और मन में 
सन्‍्तानार्थ उसके साहचर्य्य की अभिलाषा की । इस पर एक आकाशवाणी सुनाई दी 
जिससे उन्हें विश्वास दिलाया गया कि मेनका के द्वारा उन्हें एक पुत्री प्राप्त होगी जो 
सौंदर्य में अपनी माता मेनका के समकक्ष होगी । आगे बढ़कर जनक ने भूमि से निकली 
हुई सीता को देखा । पुन: आकाशवाणी सुनाई दी---मेनकायाः समुत्पन्ना कन्येयं मानसी 
तव (मेनका से उत्पन्न यह कन्या तुम्हारी मानस पुत्री है) ।' 


क्षेमेंद्रकत रामायणमंजरी (दे० ३४४-३४६) में भी यह कथा पाई जाती है। 

इस कथा से यह आभास मिलता है कि प्राचीन काल में सीता की समुत्पत्ति के विषय 

में कोई एक वृत्तान्त सर्वप्रामाणिक नहीं माना जाता था । ईस्वी की प्रारम्भिक शताब्दियों 

से लेकर वाल्मीकि रामायण की सीता-जन्म-कथा की अपूर्णता का अनुभव होने लगा 

था। गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठ का उपर्युक्त वृत्तान्त उस कथा को पूर्ण बनाने 
का प्राचीनतम प्रयत्न प्रतीत होता है। 


१. दे० गौ० रा० ३, ४; प० रा० ३, २। 
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माधवकंदली कृत असमीया रामायण (३, १) में सीता की जन्म-कथा वाल्मीकि 
रामायण के गौडीय पाठ से मिलती-जुलती है, किन्तु क्ृत्तिवास ने प्रस्तुत वृत्तान्त को 
एक नया रूप दिया है। मेनका के स्थान पर जनक ने उर्वशी को देख लिया था तथा 
काममोहित हो जाने के कारण उनका छ्ेज भूमि पर गिर गया था, जिससे पृथ्वी गर्भे- 
वती हुई | बहुत समय बाद जनक ने हल जोतत्े समय भूमि में से एक डिम्ब प्राप्त कर 
लिया था और उसमें से सीता निकली थी'। बलरामदास (अरण्यकाण्ड) लिखते 
हैं कि हल जोतते समय जनक ने मेनका को देखकर उसी के समान एक कन्या प्राप्त 
करने की इच्छा प्रकट की थी । मेनका ने उनकी यह इच्छा जानकर उनको आश्वासन 
दिया कि मुझसे भी सुन्दर,कन्या तुमको प्राप्त होगी । 


४१०. वाल्मीकि रासायण के उत्तरकाण्ड (सर्ग १७) में जो वेदवती की 
कथा मिलती है वह भी उस समय उत्पन्न हुई होगी । इस वृत्तान्त में सीता के पूर्व 
जन्म का वर्णन किया गया है, अतः उसकी उत्पत्ति के समय सीता के लक्ष्मी के अवतार 
होने का सिद्धान्त स्वंमान्य नहीं था । कथा इस प्रकार है: 


ऋषि कुशध्वज की पुत्री वेदवती नारायण को पतिरूप में प्राप्त करने के उद्देश्य 
से हिमालय में तप करती है। उसके पिता की भी ऐसी ही अभिलाषा थी । किसी 
राजा को अपनी पुत्री प्रदान करने से इनकार करने पर कुशध्वज का उस राजा द्वारा 
वध किया गया था । किसी दिन रावण की दृष्टि उस कन्या पर पड़ती है। उसके रूप- 
लावण्य से विमोहित होकर वह उसे उसके केशों से पकड़ता है। अपना हाथ असि के 
रूप में बदलकर वेदवती उससे अपने केशों को काटकर अपने को विमुक्त करती है । 
अनन्तर वह रावण को शाप देकर भविष्यद्वाणी करती है कि में तुम्हारे नाश के लिए 
अयोनिजा के रूप में पुनः जन्म ग्रहण करूँगी। अंत में वह अग्नि में प्रवेश करती है 
और बाद में जनक की यज्ञभमि में उत्पन्न होती है। 


श्री मद्देवीभागवत पुराण (९, १६) तथा ब्रह्मवेवत्त पुराण (प्रकृति खंड, अध्याय 
१४) में इस कथा में परिमाज न किया गया है| कुशध्वज और उसकी पत्नी मालवती 
लक्ष्मी कौ उपासना करते हैं और उनसे उनको पुत्रीस्वरूप में प्राप्त करने का वर पाते 
हैं । जन्मग्रहण करते ही लक्ष्मी वैदिक मंत्रों का गान करती हैं; इस कारण उन्हें 
वेदवती का नाम दिया जाता है । कुछ समय के उपरान्त वह हरि को पतिरूप में 





१. दे० १, ४० । यह प्रसंग पूर्णचन्द्र दे, पूर्णचंद्र शील, ताराचाँद दास, वंगवासी प्रेस, 
सुबोधचन्द्र मजूमदार आदि के संस्करणों में मिलता है । दिनेशचन्द्र ने 
उसे छोड़ दिया है किन्तु उनके संस्करण में भी जनक को पृथ्वी में से एक 
डिब मिल जाने का उल्लेख है। 
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वरण करने के लिए तप करने लगती हैं तथा रावण द्वारा अपमानित हो जाने पर 
वह उसे शाप देती हैं कि में तेरे विनाश का कारण बन जाऊंगी | अनन्तर वह योग 
के बल पर अपना शरीर त्याग देती हैं और बाद में सीता के रूप में उत्पन्नहोती हैं । 
यह स्पष्ट है कि सीता तथा लक्ष्मी की अभिन्नता के विश्वास की प्रेरणा से वेदवती की 
कथा को यह नवीन रूप दिया गया है । 


कृत्तिवास रामायण (७, १७) के अनूसार कुशध्वज जिस समय वेदपाठ कर रहे 

थे उस समय उनके मुँह से एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने वेदवती 
ही रखा था । शुंभ नामक दैत्य ने कुशध्वज को मार डाला और वेदवती तपस्या करने 
गईं । रावण से अपमानित हो जाने पर वह अग्नि तैयार कर उसमें प्रवेश कर गईं 
तथा सीता के रूप में प्रकट हुईं । बलरामदास रामायण के अनुसार वेदवती सागर 
के तट पर तपस्या करती थी; रावण के अपमान के पश्चात्‌ वह उसे शाप देती हैं 
तथा अपने तपोबल द&रा आग उत्पन्न करके उसमें प्रवेश करती हैं | कुछ दिन बाद 
रावण वहाँ आकर देंख लेता है कि वेदवती का शरीर नहीं जला है, अतः वह उसे 
पुष्पक पर लाद कर लंका ले जाता है। घर पहुँच कर वह मंदोदरी को आदेश देता है 
कि उसका मांस भोजन के लिये तैयार किया जाय । नारद के परामश से मन्दोदरी 
दूसरा मांस तैयार करती है तथा वेदवती की लाश समुद्र में बहा देती है । वरुण 
उसे जम्बूद्वीप में पहँचाता है, जहाँ जनक उसे सीता के रूप में हल चलाते समय 
प्राप्त कर लेते हैं। पठमचरियं का वेदवती-वृत्तान्त स्पष्टतया वाल्मीकीय कथा 
का विस्तार मात्र है। सागरदत्त की पुत्री गुणमती की सगाई घनदत्त (भावी राम ) 
के साथ हुई थी। उसकी माता रत्नप्रभा उसे धनी श्रीकान्त (भावी रावण) को 
देना चाहती थी । फलस्वरूप घनदत्त के भाई वसुदत्त (भावी लक्ष्मण) तथा 
श्रीकान्त इन्द्रयुद्ध में एक दूसरे का वध करते हैं । दोनों हरिण बन जाते हैं तथा 
गुणमती भी मर कर एक ही प्रदेश में हरिणी के रूप में प्रकट हो जाती है। उसी के 
कारण दोनों फिर एक दूसरे को मार डालते हैं। अनेक जन्मों के बाद गृुणमती 
पुरोहित श्रीभूति की वेदवती नामककन्या बन जाती है।' स्वायंभू नामक राजकुमार 
वेदवती को पत्नीस्वरूप चाहता है,किन्तु श्रीभूति उसे अपनी पुत्री को देना अस्वीकार 
करता है। इसपर स्वायंभू श्रीभूति की हत्या करके वेदवती के साथ बलात्कार 
करता है। वेदवती उसे शाप देकर (में तेरे नाश का कारण बनूंगी) श्राविका का 


१. सीता के अवतारत्व के विषय में ऊपर देख ले, अनु० ३६४-३६५ । 


२. किसी दिन वेदवती ने सुदर्शन मूनि की निन्‍दा की थी; इससे वहअपने अगले 
जन्म में छोकापवाद का शिकार बनी । 
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जीवन अपनाती है; बाद में वेदवती तथा स्वायंभू क्रमशः सीता तथा दशम्‌ख के रूप 
में जन्म लेते हैं (पर्व १०३) । 


माधवदेव कृत असमीया बालकाण्ड में सीता की जन्म-कथा भूमिजा सीता तथा 
वेदवती की कथाओं का मिश्चित रूप है। कथा इस प्रकार है---भगवान ने राम के 
रूप में अवतार लेने की प्रतिज्ञा की थी; इसके बाद लक्ष्मी ने उनसे पूछ लिया था 
कि में क्या करूँ । उन्होंने उत्तर दिया कि तुम जनक के यहाँ जन्म लो (अध्याय २२) । 
बाद में लक्ष्मी पृथ्वी पर उतरकर एक पव॑त के शिखर पर बेठ गईं । रावण उन्हें 
देखकर आसकत हुआ और नीचे उत्तरकर उनके पास आ पहुँचा । लक्ष्मी ने रावण को 
डाँटा---तुमको मारने के लिये भगवान पृथ्वी पर उत्पन्न हो चुके हैं। यह कहकर वह 
सागर में कदकर अंतर्द्धान हो गईं | तब सागर में सौ योजन का द्वीप ऊपर आया 
और लक्ष्मी उसपर विराजमान थीं। अनन्तर वसुमती ने आकर लक्ष्मी को आदर- 
पूर्वेक अपने गर्भ में धारण कर लिया । बाद में लोगों ने यज्ञ के लिये हल जोतते समय 
पृथ्वी में एक रक्तमय डिम्ब पाया तथा उसे द्वीप के पास के मिथिला नगर में ले गए । 
राजा जनक ने डिम्ब तोड़कर उसमें से एक कन्या को निकाला (दे० अध्याय २६) । 


ग। सीता और लंका 


४११. रामायण की अलौकिक सीता-जन्म-कथा में परिवद्धंन किया जाना 
अत्यन्त स्वाभाविक है। भूमि में पड़ी हुई कन्‍्यका आखिर आई कहाँ से ? वह रावण 
के नाश का कारण क्यों सिद्ध हुई? वेदवती की कथा में इन प्रश्नों का उत्तर मिलता 
है; सीता-हरण के पूर्व ही सीता-रावण-संबंध का इस कथा में प्राचीनतम उल्लेख 
मिलता है| बाद की बहुत सी राम-कथाओं में यह संबंध अधिक निकट हो जाता 
है। जनक द्वारा प्राप्त होने के पूर्व सीता का क्सी-न-किसी तरह लंका से संबंध स्था- 
पित किया गया है। बलरामदास रामायण की कथा के अतिरिक्त यह संबंध चार 
सर्वथा भिन्न रूप धारण करता है। साहित्य में उल्लेख के काल-क्रमानुसार इनका यहाँ 
निरूपण किया जाता है। 


(अ) रावणात्मजा 


४१२. सीता-जन्म की कथाओं में, जिनका हमें यहाँ पर विश्लेषण करना है, 
सर्वाधिक प्राचीन तथा प्रचलित कथा वह है जिसमें सीता को रावण की पुत्री माना गया 
है। भारत, तिब्बत, खोतान (पूर्वी तुकिस्तान), हिन्देशिया और श्याम में हमें यह कथा 
मिलती है। भारतवर्ष में इस कथा का प्राचीनतम रूप वसुदेवहिण्डि (दे० ऊपर 
अनु० २५३) में सुरक्षित है। इसके अनुसार विद्याधर भय ने रावण के पास जाकर 
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उसके साथ अपनी पुत्री मन्दोदरी के विवाह का प्रस्ताव रखा । शरीर के लक्षणों 
का ज्ञान रखने वालों ने कहा कि मन्दोदरी की पहली सनन्‍्तान अपने कुल के नाश का 
कारण बनने वाली है (कुलक्षयहेतु) | रावण मन्दोदरी का सौंदयं देखकर मोहित 
ही चका था, अतः उसने उसकी पहली सन्‍्तान को त्याग देने का निर्णय करके उसके 
साथ विवाह किया। बाद में मन्दोदरी ने एक पुत्री को जन्म दिया तथा उसे रत्नों 
के साथ एक मंजूषा में रखकर मंत्री को आदेश दिया कि उसे कहीं छोड़ दिया जाय । 
मंत्री ने उसे जनक के खेत में रख दिया। बाद में जनक से कहा गया कि यह बालिका 
हल की रेखा से उत्पन्न हुई है। जनक ने उसे ग्रहण किया तथा महारानी धारिणी को 
सौंप दिया। गुणभद्व के उत्तरपुराण की निम्नलिखित कथा में वेदवती वृत्तान्त तथा 
वसुदेवहिण्डि की कथा का समन्वय किया गया है---अलकापुरी के राजा अमितवेग 
की पुत्री राजकुमारी मणिमती विजयार्थ (विन्ध्य) पर्वत पर तप करती थी । शवण 
ने उसे प्राप्त करने का प्रयास किया । सिद्धि में विघ्न उत्पन्न होने के कारण मणिमती 
ने कुद्ध होकर निदान किया कि में रावण की पुत्री बनकर उसके नाश का कारण बन 
जाऊंगी। उस निदान के फलस्वरूप वह मन्दोदरी के गर्भ से उत्पन्न हुईं। उसका जन्म 
होते ही लंका में भूकम्प आदि अनेक अपशकुन होने लगे । यह देखकर ज्योतिषियों ने 
कहा कि यह कन्या रावण के नाश का कारण होगी । इसपर रावण ने मारीच को 
यह आदेहा दिया कि वह उसे किसी दूर देश में छोड़ दे । मंदोदरी ने कन्या को 

द्रव्य तथा परिचयात्मक पत्र के साथ-साथ एक मंजूषा में रख दिया। मारीच ने उसे 

मिथिला देश की भूमि में गाड़ दिया जहाँ वह उसी दिन कृषकों द्वारा पाई गई | कृषक 

उसे जनक के पास ले गए । मंजूषा को खोलकर जनक ने उसमें से कन्‍्यका को निकाल 
लिया तथा उसे पृत्रीवत्‌ पालने का आदेश देकर अपनी पत्नी वसुधा को सौंप दिया।' 


स्पष्ट है कि यह वृत्तान्त वेदवती की कथा पर आधारित है और सीता की धम्मं- 
माता वसुधा का नाम यह भी सूचित करता है कि रचयिता वाल्मीकि की उस कथा 
से परिचित था जिसमें सीता को पृथ्वी की पुत्री माना गया है। महाभागवत देवीपुराण 
(१० अथवा ११वीं श० ई०) में भी इसका उल्लेख है कि सीता मंदोदरी से उत्पन्न 
हुई थी और बाद में वह पृथ्वी से आ विर्भत हुई थी : 





१. दे० पर्व ६८ । सोमसेन के जैन रामपुराण में पउमचरियं तथा उत्तरपुराण के 
वृत्तान्तों का समन्वय किया गया है। सीता रावण और मंदोदरी की पुत्री 
थी और भिथिला में गाड़ी गई। जिस दिन जनक की रानी से भामंडरू 
उत्पन्न हुआ और एक देव द्वारा उठा लिया गया था उसी दिन एक कृषक 
ने जनक को वह मंजूषा दे दी जिसमें सीता पड़ी थी। 
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सीता मंदोदरीगर्भ संभूता चारुरूपिणी । 
क्षेत्रणा तनयाप्यस्थ रावणस्यथ रघ्त्तम ॥ ६२ ॥ 
(अध्याय ४२) 


तेलगु द्विवद रामायण (१, २७) तथा दक्षिण भारत की एक अन्य कथा में 
(दे० पाइचात्य वृत्तान्त नं० १७) भी सीता के एक मंजूषा में पाये जाने का उल्लेख 
किया गया है, यद्यपि उन रचनाओं में रावण का निर्देश नहीं है। 


४१३. सीता की जन्म-कथाओं का एक ऐसा वर्ग भी मिलता है जिसके अनुसार 
रावण की पुत्री जन्म के पश्चात्‌ समुद्र अथवा नदी में फेंकी जाती है। काइमौरी रामायण 
में कथा इस प्रकार है---मंदोदरी रावण की अनुपस्थिति में एक पुत्री को जन्म देती 
है। जन्मपत्र से पता चलता है कि यह बालिका अपने पिता की मृत्यु का कारण 
बनेगी और यदि उसका विवाह हुआ तो वह वनवासिनी बनकर लंका का नाश करेगी । 
यह सुनकर मंदोदरी उसके गले में एक पत्थर बाँधकर उसे किसी नदी में फेंकवा देती 
है।' एक अन्य कथा के अनुसार रावण स्वयं उस कन्यका को मंजूषा में बंद कर समुद्र 
में फेंकने की आज्ञा देता है और जनक उसे समुद्र-तट पर प्राप्त करते हैं (दे० पाइ्चात्य 
वृत्तान्त नं० १६) । उपर्युक्त कथा का निम्नलिखित रूप भी मिलता है--एक 
ब्राह्मण ने किसी बालिका के विषय में रावण से कहा था कि यह तुम्हारे निधन का 
कारण बनेगी । उस समय से रावण ने उसपर कड़ा पहरा लगा दिया । जब यह कन्यका 
केवल छः: मास की थी किसी दिन इतने जोरों की वर्षा हुई कि उसके पास के समस्त 
व्यक्ति पानी में डूबकर मर गये किन्तु वह कन्यका मंजूषा में होने के कारण जल प्रवाह 
के द्वारा सिहलद्वीप से दूर किसी नदी के पुलिन पर पहुँच गई । कहा जाता है कि 
इस कन्या ने बाद में उस राम से विवाह कर लिया, जिसके द्वारा रावण की हत्या 
हुई । 


४१४. भारत के निकटवर्ती देशों की राम-कथाओं में इससे मिलती-जुलती 
कथाएँ पाई जाती हैं। तिब्बती और खोतानी रामायणों में (जो सम्भवत: नवीं शताब्दी 
के हैं) रावण की पुत्री अपनी जन्मकुंडली के कारण परित्यक्त की जाती है और उसे एक 
पेटिका में रखकर जल में फेंक दिया जाता है। किन्तु जनक के स्थान पर तिब्बती ग्रंथ के 


१ दे० सी० नीबहर वायाज अन अरावी, भाग २, प ० २२ । रगनाथ रामायण 
(१, २२) और रामायण मसीही में भी सीता के एक मंजषा में पाए जाने 
का वर्णन मिलता है (दे० अनु० ३०१९) । स्वायंभ रामायण में मंदोदरी 
के गर्भ से सीता के जन्म का वर्णन किया गया है (दे० अनु० २०४) । 
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अनुसार एक कृषक तथा खोतानी ग्रंथ के अनुसार एक ऋषि उस कन्या की रक्षा और 
भरण-पोषण करते हैं । 


४१५. जावा के सेरत कांड में भी रावण की महिषी एक पुत्री को जन्म देती 
है जो श्री का अवतार थी। माता को मालूम हुआ था कि यदि उसकी संतान पुत्री 
है तो वह भविष्य में रावण की प्रेमिका बनेंगी। इस कारण माता अपनी पुत्री को 
एक पेटिका में बन्द करके समुद्र में फेंकवाती है। बाद में मंतिलि निवासी कछ नामक 
एक ऋषि उस शिक्षु को पाते हैं, उसे पालते हैं और उसका नाम सीता रखते हैं । 
समुद्र में प्रक्षिप्त शिश्‌ की स्थानपूर्ति के लिए चिवीसन (विभीषण) नामक जादूगर 
बादलों से एक शिशु को खींचता है; इससे उसका नाम मेघनाद रखा जाता है। इस 
कथा में मंतिली' शब्द मिथिला का स्मरण दिलाता है; इंस तरह स्पष्ट होता है कि 
इस वृत्तान्त का संबंध वाल्मीकीय सीता-जन्म-कथा से है। 


सेरी राम के पातानी पाठ के अनुसार रावण की महिषी एक कन्यका को जन्म 
देती है जिसके मुंह का तालू काला है। इस कारण ज्योतिषी कन्या को अशुभ 
मानते हैं और वह समुद्र में फेंकी जाती है । एक मकर उसे ड्बने से बचाता है और 
मरुतों से प्रार्थना करता है कि वह उसे उठा लें। इसपर मरुत उसे एक ऋषि की 
वाटिका में एक पद्म पर रख देते हैं। ऋषि उसे प्राप्त कर उसका पृत्रीवत्‌ पालन करते 
हैं। इस वृत्तान्त पर पद्मजा सीता की कथा का भी प्रभाव पड़ा है (दै० अनु ० ४१८) । 


४१६. कम्बोदिया के रामकेत्ति के अनुसार जनक यमुना के तीर पर यज्ञ के 
लिए हल चलाते हुए सीता को एक बेड़े पर देखते हैं और उसे प्राप्त करके पत्री के रूप 
में स्वीकार करते हैं। इस कथा में इसका निर्देश नहीं किया गया है कि सीता कहाँ 
से आई किन्तु एक तो रामकेत्ति की हस्तलिपियाँ अपूर्ण हैं तथा दूसरे राम कियेन में, 
जो रामकेंत्ति पर निर्भर माना जाता है, लंका का स्पष्ट उल्लेख किया गया है । अतः 
रामकेंत्ति की कथा भी सीता-जन्म-क्रथाओं के प्रस्तुत वर्ग के अंतर्गत रखी जा सकती 
है । 

श्याम देश के राम कियेन में सीता की जन्म-कथा का विस्तार-सहित वर्णन किया 
गया है। दशरथ-यज्ञ के पायस का अष्टमांश खाकर मंदोदरी एक कन्यका को जन्म 
देती है जो वास्तव में लक्ष्मी का अवतार है (दे० ऊपर अनु ० ३५७ ) | विभीषण आदि 
ज्योतिषियों से यह जानकर कि यह कन्यका मेरे वंश का नाश करेगी रावण उसे विभीषण 
को देता है । विभीषण उसे एक घड़े में रखकर नदी में फेंकवाता है। नदी में एक 
कमल उत्पन्न होता है जो घड़े का आधार बन जाता है। लक्ष्मी की दिव्य शक्ति से 
यह घड़ा जनक के पास पहुँचता है । जनक उस समय वन में नदी के किनारे पर तप 
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करते हैं । घड़ा उठाकर वह उसे वन ले जाते हैं तथा एक पेड़ के नीचे खोदकर यों 
प्राथंना करते हैं--यदि यह कन्या राजा के रूप में नारायणावतार की रानी बनने 
वाली है तो इस स्थान पर एक कमल उत्पन्न हो जो उस घड़े को ग्रहण कर सके । 
उसी क्षण एक कमल उत्पन्न होता है, जनक उसपर घड़ा रखकर और उसे मिट्टी से 
ढेककर पुनः तपस्या करने जाते हैं। इस तपस्या में संतोष न पाकर जनक १६ वर्ष 
के बाद अपनी राजधानी लौटने का निश्चय करते हैं, किन्तु ढँढ़ने पर भी वह उस घड़े 
को कहीं भी नहीं पाते हैं। सेना बुलाई जाती है लेकिन सैनिक भी खोज में असफल 
हैं। अंत में जनक हल चलाने जाते हैं और घड़ा अपने आपसे हलपद्धति में प्रकट 
होता है । इसमें एक अत्यन्त सुन्दर युवती पद्म पर बैठी हुई दिखाई पड़ती है । सीता 
से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम सीता रखा जाता है (दे० अध्याय १०) ॥इस 
मिश्रित वृत्तान्त में गृणभद्रक्ृत उत्तर-पुराण तथा हिंदेशिया की सीता-जन्म की कथाओं 
के समन्वय का प्रयत्न किया गया है तथा साथ-साथ पद्मजा सीता के वृत्तान्त का भी 
सहारा लिया गया है। 


४१७. श्याम के रामजातक तथा पालक पालाम में सीता को इंद्राणी का अव- 
तार माना गया है। रामजातक के अनुसार रावण ने इंद्र का रूप धारण कर इंद्राणी 
को धोखा दिया । प्रतिकार के उद्देश्य से वह मंदोदरी के गर्भ से जन्म लेती है । विभी- 
षण के परामर्श के अनुसार शिशु को त्यक्त किया जाता है और एक ऋषि उसे प्राप्त 
करके उसका पालन-पोषण करते हैं। पालक पालाम में रावण इंद्र के यहाँ इंद्रजाल 
की शिक्षा ले रहा था । इंद्राणी ने सीता के रूप में जन्म लेकर अपने पिता रावण पर 
- छरी का प्रहार किया; इसपर बालिका को बेड़े पर रखकर समुद्र में बहाया जाता है 
तथा किसी टापू पर रहने वाले ऋषि उसको पृत्रीवत पालते हैं । 


(आ) पदमजा सीता 


४१८. क्षेमेंद्र-कत दरशावतार-चरित में सीता के जन्म की एक सर्वेथा भिन्न 
कथा वर्णित है । रामायण की भूमिजा सीता की कथा इसमें स्वीकृत है, साथ ही सीता 
और लक्ष्मी का अभेद भी । लक्ष्मी के अनेक नामों में एक नाम पद्मा है और इस नाम 
ने सम्भवतः पद्मजा सीता की कथा की आधारभूमि तेयार की हो । 


रावण एक विशिष्ट स्थान पर बार-बार जाता है; वह आरम्भ में वहाँ एक 
पर्वत देखता है, तत्पश्चात्‌ नगर देखता है, फिर जंगल देखता है, उसके बाद एक 
विस्तुत गड़ढ़ा और अंत में एक कमलयुकत सुन्दर सरोवर वहाँ एक लिग स्थापित 
कर रावण सरोवर के कमलों से शिव की उपासना करता है। एक कनकपझ पर 
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उसे एक कनन्‍्यका दृष्टिगत होती है जो लक्ष्मी ही है। वह उसे पुत्री के रूप में ग्रहण 
कर लका ले आता है और मंदोदरी को दे देता है। नारद एक दिन मंदोदरी के 
यहाँ पहँँचते हैं और उसकी गोद में उस कन्‍्यका को देखकर कहते हैं कि यह कन्या 
बाद में रावण की प्रेमपात्री बनेगी (कन्या भविष्यति अभिलाषभूमि चपलेंद्रस्थ) । 
यह सुनकर मंदोदरी उस कन्यका को स्वर्ण पेटिका में बंद करके किसी दूर देश में गाड़ 
आने का आदेश देती है। यज्ञ के लिए स्वर्ण हल चलाते हुए जनक उसे प्राप्त करते 
हैं (दे० ७०-९१ ०४) | 

तोरवे रामायण (१, १६) का निम्नलिखित वृत्तान्त संभवत: इस कथा से प्रभावित 
हभा है। हल जोतते समय जनक ने पृथ्वी के नीचे कमलों का एक सरोवर पाया 
तथा वहाँ एक सुवर्ण पद्म पर विराजमान एक शिशु को देखा । इस अलौकिक दृश्य 
से भयभीत होकर जनक लक्ष्मी के इस पवित्र स्थान को छोड़ देने की बात सोच रहे थे 
कि नारद आ पहुँचे। मुनि ने जनक को यह आदेश दिया--- सीता नाम रखकर इस 
शिश्‌ का पालन करो; विष्णु भी अवतार लेने वाले हैं और सीता को पत्नीस्वरूप 
ग्रहण करेंगे । समय आने पर तुम इसके स्वयंवर का आयोजन करना तथा शिव- 
धन्‌ष चढ़ाने वाले को इसका पति घोषित करना ।” 

४१९. सीता की उत्पत्ति की यह कथा बहुत प्रचलित नहीं है । फिर भी सेरी- 
राम के पातानी पाठ तथा राम किय न के वृत्तान्तों पर इसका प्रभाव पड़ा है। इसके 
अतिरिक्त वाल्मीकि रामायण के टीकाकार गोविंदराज के पाठ में भी यह पाई जाती 
है । उसके अनुसार वेदवती एक पद्म में पुनः उत्पन्न होती है । रावण उसे पद्म पर 
बेठे हुए देखता है और अपन यहाँ ले जाता है। एक लक्षणज्ञ मंत्री उसे चेतावनी देता 
है कि वह कन्या उसकी मृत्यु का कारण बनंगी। यह सुनकर रावण उसे समूृद्र में 
फेंक देता है । कन्या बच जाती है और जनक द्वारा पाई जाती है | 

(इ) रक्‍तजा सीता 


४२०. सीता-जन्म की अनेक अर्वाचीन कथाओं में सीता ऋषियों के रक्त से 
उत्पन्न मानी जाती है। अद्भुत रामायण में इस कथा का प्रथम तथा विस्तृत वर्णन 
मिलता है (दे० सं ८) । 

रावण दिग्विजय करते-करते दंडकारण्यवासी ऋषियों से राजकर लेता है। 

द्रव्य के अभाव में वे रावण को कुछ रक्‍त की बूंदें प्रदान करते हैं जो ऋषि गृत्समद के 
पात्र में एकत्र किया जाता है। उस पात्र में कुश का किचित्‌ रस था जिसमें गृत्समद 





१. दे० रामायणम्‌ । गुजराती प्रिंटिंग प्रेस, उत्तर कांड, सर्ग १७, इलोक ३३ के 
बाद का प्रक्षेप । 


३७८ राम-कथा का विकास 


के मंत्रों के फलस्वरूप लक्ष्मी विद्यमान थीं । रावण उस पात्र को लंका ले जाता है 
और मंदोदरी को उसे यह कह कर दे देता है: इसमें तीत्र विष भरा है! । कुछ समय 
बाद रावण दूसरी विजययात्रा के लिए चला जाता है | यह सुनकर कि रावण परस्त्रियों 
के साथ रमण करता है मंदोदरी आत्महत्या के विचार से उस रक्त का पान कर लेती 
है और गर्भवती हो जाती है । इसपर वह तीर्थयात्रा के लिये निकलती है और गर्भ- 
पात करके कुरुक्षेत्र में भ्रूण गाड़ देती है। बाद में जनक के यज्ञ के लिए वहाँ हल 
जोतपत्ते समय एक कन्या भूमि से निकलती है। जनक उसे पुत्रीवत्‌ ग्रहण कर उसका 
नाम सीता रखते हैं । 


४२१. उपयुक्त कथा का निर्देश सिंहल द्वीप की राम-कथा में भी मिलता 
है । भारत में इसके भिन्न-भिन्न रूप पाए जाते हैं। एक कथा के अनुसार मंदोदरी 
केवल जिज्ञासा से प्रेरित होकर कतिपय रक्‍तबिंदुओं का पान कर लेती हैं और फल- 
स्वरूप बाद में एक कन्या को जन्म देती है । रावण के कोप की आशंका से वह उस शिश्‌ 
को उसी रक्त के पात्र में रखकर समूद्र में छोड़ देती है। जनक के राज्य में पहुँचकर 
कन्या कृषकों द्वारा जनक के पास ले जाई जाती है ।' 

उत्तरभारत की एक अन्य कथा इस प्रकार है । जनक ने महादेव के घनष के प्रभाव 
से रावण को कई बार पराजित किया था । अद्भुत रामायण के वृत्तान्त के अनुसार 
रावण राजस्व के स्थान पर ऋषियों का रक्त लेता है। इसपर ऋषि शाप देते हैं 
कि इस रक्त से तुम्हारा नाश होगा । रावण उस शाप की अवज्ञा करता है और उस 
रक्‍त को एक घड़ में रखकर उसे लंका ले जाता है। उस समय से लंका के राज्य में 
अनावृष्टि आदि अनिष्ट घटित होते हैं | शास्त्री रावण से कहते हैं कि जब तक यह 
रक्‍त लंका में विद्यमान है विपत्तियों का अन्त नहीं होगा । यह सुनकर रावण जनक 
से प्रतिकार लेने के उद्देश्य से उस घड़े को मिथिला में गड़वाता है। अब वहाँ भी वे 
ही अनिष्ट घटित होने लगते हैं । मंत्री राजा को रानी के साथ जाकर हल जोतने 
का परामझ्ं देते हैं। ऐसा करते हुए जनक उस घड़े को प्राप्त करते हैं जिसमें ऋषि- 
रक़्त से उत्पन्न सीता दिखलाई पड़ती है। इसके बाद सब अनर्थ शांत हो जाते हैं 
(दे० पादचात्य वृत्तान्त नं० १३) । अन्यत्र भी इसका उल्लेख किया गया है कि 

मिथिला में रक्त गाड़ा गया था, कन्या नहीं ।' 


१. दे ० इ० ए० भाग ४५, सप्लेमेंट । 

२. दे० सेक्रेड बुक्स आँव दि हिन्दूस, भाग २६, पृ० २३९ । 

३. दे० सेक्रेड बुक्स ऑँव दि हिन्दूस, वही, दूसरी कथा। बिहॉर राम-कथा में भी 
उपयुक्त कथा का निर्देश मिलता है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि अनावृष्टि 
के निवारण के लिए हल जोतपे हुए जनक को सीता मिल गई थीं। 


बालकांड ३७९ 


(६) अग्निजा सीता 


४२२. लंका के साथ सीता के सम्बन्ध का अंतिम रूप आनन्द रामायण में 
उपलब्ध है। सीता-जन्म का यह वृत्तान्त वेदवती की कथा पर आधारित प्रर्तत होता 
है । कठोर तपस्या के उपरान्त राजा पक्ष ने लक्ष्मी को पुत्रीरूप में प्राप्त किया 
था और उसका नाम पद्मा रखा था । पद्मा के स्वयंवर के अवसर पर युद्ध हुआ और 
उसका पिता पद्माक्ष मारा गया । यह देखकर पद्मा ने अग्नि में प्रवेश किया । एक 
दिन वह अग्निकुंड से निकलकर रावण द्वारा देखी जाती है जिस पर वह शीघ्र ही 
अनगिन में प्रवेश करती है । किन्तु रावण अग्नि को बुझा देता है और उसकी राख में 
पांच दिव्य रत्न देखकर उन्हें एक पेटिका में रख देता है और लंका ले जाता है । लंका 
में कोई भी उस पेटिका को उठा नहीं सकता है । उसे खोला जाता है और उसमें एक 
कन्यका मिलती है । मंदोदरी के परामश से यह पेटिका मिथिला में गाड़ दी जाती है। 
बाद में उसे एक शूद्र पाता है जो एक ब्राह्मण के लिए खेती कर रहा था । वह ब्राह्मण 
जनक को वह पेटिका प्रदान करता है और उसे खोलकर तथा उसमें एक कन्या को 
देखकर जनक उसे पुत्रीरूप में स्वीकार करते हैं ।' 

(उ) फल तथा वक्ष से उत्पन्न 

४२३. दक्षिण भारत के एक वृत्तान्त के अनुसार लक्ष्मी एक फल से उत्पन्न 
होती हैं और वेदम्‌नि नामक एक ऋषि द्वारा उनका पालन-पोषण होता है । उनका 
नाम सीता है और बाद में वह सम्‌द्रतट पर तपस्या करने जाती हैं । उनके सौंद्ये 
के विषय में सुनकर रावण उनके पास पहुँचता है जिस पर वह अग्नि में प्रवेश कर 
भस्मीभूत हो जाती हैं । राख को एकत्र कर वेदम्‌नि उसे एक स्वर्णयप्टि में बंद कर 
देता है। बाद में यह यष्टि रावण के पास पहुँच जाती है जो उसे अपने कोषागार में 
रख देता है। कुछ समय के उपरान्त उस यष्टि से आवाज सुनाई पड़ती है। उसे 
खोला जाता है और उसमें एक लघ्‌ कन्यका के रूप में परिणत सीता दिखाई देती हैं । 
ज्योतिषी कहसे हैं कि यह कन्या सिहल के नाश का कारण सिद्ध होगी; इस कारण 
रावण उसे एक स्वर्ण मंजूषा में बंद करके समुद्र में फेंक देता है। यह मंजूषः लहरों 
पर तेरती हुई बंगाल की ओर बह जाती है और गंगा में प्रविष्ट होकर एक खेत 
तक पहुँच जाती है । वहाँ कृषक उसे देखसे हैं और अपने राजा को दे देते हैं।' 





१. दे० आ० रा० १, ३, १८८-२७५ । पावचात्य वृत्तान्त नं० ९ में भी वही 
कथा पाई जाती है लेकिन वह अपूर्ण रह गई। भावार्थ रामायण की अग्निजा 
सीता विषयक कथा आनन्द रामायण पर निभर है (दे० १, १५) । 


२. दे० पाइचात्य वृत्तान्त नं० १९, भाग १३, पृ० १३९ । 
रा० २५ 


३८० सम-कथा का विकास 


इस कथा में वेदवती के वृत्तान्त का प्रभाव स्पष्ट है। जिस फल से सीता का जन्म 
माना गया है वहु अवश्य सीताफल ही है। 


४२४. अच्यूतानंद के हरिबंधश (पृ० ९९०) तथा दक्षिण भारत के एक 
वत्तान्त में द्रौधदी को उत्पत्ति की कथा का अनुकरण किया गया है। महाभारत में 
द्रौपदी वेदी से उत्पन्न मानी गई है (दे० १, १५५, ४१, कुमारो चापि पांचाली 
वेदिमध्यात्सनुत्यिता) । अच्युतानन्द के अनुसार सीता जनक की पुत्रेष्टि के अग्निकुंड 
से उत्पन्न हुई थी । 

दक्षिण भारत की कथा इसत़ प्रकार है। योगी का रूप धारण कर ईश्वर लंका 
में निवास करते हैं और उसमें अनेकानेक उत्पात करते हैं। बाद में वह नगर के 
एक फाटक पर पहरा देना स्वीकार करते हैं । वहाँ वह बहुत राख एकत्र करते हैं 
जिसमें से एक वहत ऊँचा पेड़ उत्पन्न होता है। इसके वाद योगी चले जाते हैं और 
रावग उस पेड़ को चार टकड़ों में काटकर समृद्र में बहा देने का आदेश देता है । 
एक टुकड़ा जनक के राज्य में पहुँचता है। मंत्री उसे यज्ञ की अग्नि में जलाने का 
परामञ्ञ देते हैं। ऐसा किये जान पर सीता एक धन्‌ष के साथ-साथ अग्नि से उत्पन्न 
हो जाती हैं । धतृष में लिखा है--जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ इस कन्या का 
विवाह होगा (दे० पा० वृ० नं० १) । 


४२५. ब्रह्मचक् [दे० अन्‌ ० ३२८) की कथा में भी यह माना गया है कि सीता 
एक वृक्ष से उत्पन्न हुई थीं । रावण की वाटिका के एक वृक्ष से किसी दिन एक कन्यका 
पैदा हुई । माली उसे रावण के पास ले गया। रावण को देखकर कन्या ने यक्षिणी 
का रूप धारण कर लिया । इस पर रावण न उसे घड़े में बंद कर समू्‌द्र में बहा दिया। 
वह घड़ा कन्नक नामक नगर के पास समुन्द्रतट पर जा पहुँचा । वहाँ के राजा को 
कोई सनन्‍्तान नहीं थी ; किसी ऋषि न उस राजा को उस घड़े का रहस्य बता दिया । 
राजा ने जाकर उसे प्राप्त किया तथा उसमें से कन्या को निकालकर अपनी ही पृत्री 
की तरह उसका पालन-पोषण किया । 

(ऊ) उपसंहार 

४२६. सीता-जन्म के ये समस्त विभिन्न रूप वाल्मीकि रामायण में वरणित 
भूमिजा सीता के अछौकिक जन्म की घटना को स्वीकार करते हैं। उन वृत्तान्तों 
पर वेदवती की कथः की प्रायः: गहरी छाप पाई जाती है; जिनमें यह प्रभाव स्पष्ट 
नहीं है वे सीता तथा ल०्मी के अभंद को स्वकार करते हैं ओर उनकी उत्पत्ति वात्मीकि 
के बहत वाद ही सम्भव हुई होगी । अतः वाल्मीकि रामायण में वणित भूमिजा 
सीता की जन्मकथा और वेदवती के वत्तान्त को ही सकसे प्राचीन और अन्य जन्मकथाओं 


बालकांड ३८९१ 


का बीज तथा आधार मानना सर्वथा युक्तिसंगत प्रतीत होता है । वेदवती का वृत्तान्त 
भूमिजा सीता की जन्मकथा की एक पूर्तिमात्र है। सम्भवतः सीता की कुल- 
परम्परा-सम्बन्धी तथ्यों के अभाव की पूर्ति करने के उद्देश्य से भूमिजा सीता के. 
वृत्ता्त की सृष्टि की गई हो। सम्भव है कि सीता कृषि की अधिष्ठात्री देवी के 
व्यक्तित्व का प्रभाव भूमिजा सीता के वृत्तान्त पर पड़ा है। किन्तु अधिक सम्भव 
यह है कि सीता के नाम के (उसका कारण अर्थ छांगलपद्धति है) भूमिजा सीता 
का वृत्तान्त उत्पन्न हुआ है।' 


थघ। दशरथात्मजा 


४२७. दशरथ जातक में राम, लक्ष्मण और सीता दशरथ की महिषी की 
सन्तान हैं । उस महिषी के मरने के पश्चात्‌ ही नवीन पटरानी भरत को जन्म देती 
है। सर्वप्रथम डॉ ० ए० वेबर ने और उनके बाद बहुत से विद्वानों ने दशरथ जातक की 
राम-कथा का प्राचीनतम रूप माना है। इस समस्या का पूरा विइलेषण निबन्ध के छठे 
अध्याय में किया गया है । निष्कर्ष यह निकला है कि दशरथ जातक का कथानक या तो 
रामायण ही पर अथवा रासायण से मिलती-जुलती किसी अन्य राम-कथा पर निर्भर है। 
प्रस्तुत विइलेषण से स्पष्ट है कि सीता-जन्म-संबंधी कथाएँ जो वाल्मीकि रामायण 
से भिन्न हैं और विशेष रूप से वे कथाएँ जिनमें रावण सीता का पिता भाना गया 
है इन सब कथाओं का आधार वाल्मीकि रामायण का वेदवती का वृत्तान्त ही है। 
अत: उन विद्वानों का यह मत जिसके अनुसार सीता प्रथम दशरथ की पुत्री, बाद में 
रावण की पुत्री और अंत में अयोनिजा मानी गई हैं सर्वथा निर्मूल सिद्ध होता है। 


४२८. अंत में सीता जन्म का एक अन्य रूप भी प्रस्तुत करना है जिसमें वह 
दशरथ की पुत्री मानी गई हैं। यह रूप हिंदेशिया की निम्नलिखित राम-कथाओं में 
मिलता है: जावा का राम केलिंग, मलय का सेरी राम तथा हिकायत महाराज 
रावण । इसका अन्यत्र कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है; कथा इस प्रकार हैः 


१. अंत में सिहलद्वीप की एक कथा का उल्लेख भी आवश्यक है जिसके अनुसार 
एक देवी के वस्त्र स्नान करते समय चुरा लिये गये थे; राम ने उसे अन्य 
वस्त्र देकर उससे विवाह कर लिया । दे० इँ० एं० भाग ४५, सप्लेमेंट । 

२. दे० डब्ल० स्टुटरहाइम : राम-लेगेन्डन उंड राम-रेलिप्स इन इंडीनेजियन, 
पृ० १०५। जे ० चिलस्की. इं० हि० क्वा० भाग १५, पृ० २८५। उड़ीसा में 
वहाँ के मुख्य इष्टदेवताओं के कारण सीता को सुभद्रा से अभिन्न माना गया 
है (दे” ऊपर अन्‌ू ० ३६२) । इसमें दशरथ जातक का प्रभाव देखना 
अनावश्यक है । 
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दशरथ की पटरानी मंदोदरी के सौंदयय का वर्णन सुनकर रावण दशरथ के पास 
जाता है और मंदोदरी की याचना करता है। मंदोदरी यह देखकर कि उसका पति 
उसे दे देने को समृथयत सा हो रहा है अपने भवन में जाती है और जादू के द्वारा 
एक दूसरी मंदोदरी उत्पन्न करती है जिसे रावण ले जाता है । बाद में वास्तविक 
मंदोदरी से सच वृत्तान्त सुनकर दशरथ घबड़ाते हैं। यह नई मंदोदरी अक्षतयोनि है 
जिससे रावण को धोखे का पता चलेगा । अनन्तर दशरथ लंका जाते हैं और छिपकर 
उस नवीन मंदोदरी से मिलते हैं। बाद में रावण-मंदोदरी का विवाह मनाया जाता 
है और मंदोदरी के एक पुत्री उत्पन्न होती है । उसकी जन्मकुंडली से पता चलता है 
कि उसका पति रावणहंता सिद्ध होगा, अतः पेटिका में बंद करके उसे समुद्र में फेंका 
जाता है। महषि कली उसे पाते हैं और उसका पालन-पोषण करपे हैं । 


ये महर्षि कली जावा के सेरत कांड के ऋषिकल ही प्रतीत होते हैं, जिसको 
वहाँ मंतिलि (मिथिला ) का निवासी बताया गया है। दशरथ की पत्नी के रूप में 
मंदोदरी का उल्लेख अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलता । यह असम्भव नहीं है कि ऐसी 
कल्पना दशरथ जातक के कारण उत्पन्न हुई हो जिसमें सीता को दशरथ की पुत्री 
माना गया है। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि यह वत्तान्त रावण द्वारा पाती 
के स्थान पर मंदोदरी को प्राप्त करने की कथा का विक्ृत रूप है (दे० आगे 
अनु० ६५०) । ु ; 

इस कथा का उत्तरार्द्ध जावा के सेरत कांड से और उपर्युक्त अन्य कथाओं से 
मिलता-जुलता है, जिनमें सीता रावण-मंदोदरी की पुत्री मानी गई हैं । 


अध्याय १५ 
अयोध्याकांड 

१--वाल्मीकीय अयोध्याकांड 
४२९ क। अयोध्याकांड की कथावस्तु॥ 


(१) राम का निर्वासन (सर्ग १-४४) | 


यपुनरावृत्ति : भरत और शत्रुघ्न का अश्वपति के यहाँ रहना, राम की लोकप्रियता 
और गुणकथन (सर्ग १, १-३४) । 


राम के युवराज्याभिषेक की तयारी (सर्ग १, ३५ से सर्ग ६ तक) । 
संथरा-ककेयी-संवाद---दो वर माँगने के विषय में मंथरा की सफलता (सर्ग ७-९) । 
दशरथ-ककेयी-संवाद---दशरथ द्वारा दो वरों की स्वीकृति (सर्ग १०-१४) । 


दशरथ के पास राम का आगसन--दशरथ के सम्मुख केकेयी का समाचार-कथन 
(सर्ग १५-१९) । 

राम-कौशल्या-संचाद---लक्ष्मण और कौशल्या द्वारा निवासिन का विरोध । राम का 
उनको समझाना । कौशल्या द्वारा विदा और मंगलाकांक्षा (सर्ग २०-२५) । 


राम-सीता-संवाद---वन की भंयकरता से राम का सीता को भयभीत करना; अंत में 
साथ चलने की स्वीकृति .देना (सर्ग २६-३० ) । लक्ष्मण का आग्रह और राम 
द्वारा साथ ले चलने की स्वीकृति (सर्ग ३१) । * 


प्रस्थान--दान-वितरण, राम का राजा के पास जाना ([सर्ग ३२-३४), सुमंत्र के 
द्वारा केकेयी की भत्संना (सर्ग ३५), दशरथ का राम के साथ सेना भेजने का 
प्रस्ताव; कृकेयी की आपत्ति (सर्ग ३६) । कंकेयी द्वारा दिए हुए वल्‍्करू का 
धारण करना (सर्ग २७) । दशरथ द्वारा कंकेयी की भर्सना (सर्ग ३८) । 
सुमंत्र का रथ लाना, कौशल्या द्वारा सीता को शिक्षा, विदा (सर्ग ३९-४०) । 
विलाप-कलाप, दशरथ की मूर्च्छा, कौशल्या का विलाप और सुमित्रा का सान्त्वना 
देना (सर्ग ४१-४४) । 
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(२) चित्रक्ट की यात्रा (सर्ग ४५-५६) 

अयोध्यानिवासी---उनका रथ के साथ जाना; तमसा के पास रात्रि-निवास; उनके 
सोते समय तीनों का सुमंत्र के साथ प्रस्थान (सर्ग ४५-४६) । लोगों का विलाप 
और अयोध्या लौटना (सर्ग ४७-४८) । 

गृह--वेदअ्र॒ुति और गोमती के पार गृह का मिलन (सर्ग ४९-५०) । लक्ष्मण और 
गृह का राम का गृणकथन करते हुए रात्रि व्यतीत करना (सर्ग ५१) । सुमंत्र 
को विदा करके गृह की नौका पर गंगा पार करना (सर्ग ५२) | 

भरद्वाज--राम का विलाप और लक्ष्मण की सान्त्वना; यमुना और गंगा के संगम 
पर भरद्वाजाश्रम में जाना; भरद्वाज की चित्रकूट-निवास की मंत्रणा (सर्ग ५३- 
५४) । यमुना को पार करना, चित्रकूट पहुँचना, वाल्मीकि से मिलन, लक्ष्मण 
द्वारा एक पर्णशाला का निर्माण (सर्ग ५५-५६) । 

(३) दह्दरथ-मरण (सर्ग ५७-७८ ) 

सुमंत्र का लौटना---सुमंत्र से राम का संदेश सुनकर दशरथ की मूर्च्छा और विलाप । 
सुमंत्र द्वारा कौशल्या को सान्त्वना (सर्ग ५७-६०) । 

ददरथ-मरण--कौशल्या की भर्त्सना से दशरथ का मूच्छित होना (सर्ग ६१-६२) । 
दशरथ द्वारा अंधमुनि-पुत्र-वध की कथा, दशरथ-मरण, विलाप (सर्ग ६३- 
६६) । क्‍ 

भरत का राज्य अस्वीकृत करता--भरत का बुलाया जाना और अयोध्या-आगमन; 
कंकेयी द्वारा राज्य-ग्रहण का अनुरोध । भरत की भर्संना और मंत्रियों के सम्मुख 
राज्य को अस्वीकृत करना तथा उनका कौशल्या से अपने निरपराधी होने का 
आश्वासन (सर्ग ६७-७५) । 

दशरथ की अंत्येष्टि---भरत द्वारा अन्त्येष्टिक्रिया और दान-वितरण । भरत और 
शत्रुघ्न का विलाप, शत्रुघ्न द्वारा मंथरा की ताड़ना (सर्ग ७९-११५) । 

(४) भरत की चित्रकूट-यात्रा (सयं ७९-११५) 

प्रस्थान--भरत का पुनः राज्य को अस्वीकार करना और यात्रा की आज्ञा देना; 
सभा में वसिष्ठ का भरत को समझाना परन्तु उनका न मानना, प्रस्थान और 
श्रृंगवेरपुर आगमन (सर्ग ७९-८३) । 

गृह और भरद्वाज--भरत द्वारा गुह का संदेह-निवारण, गुह; का लक्ष्मण की वार्ता का 
उल्लेख करना तथा राम का शयन-स्थल दिखलाना (सर्ग ८४-८८); गंगा 
पार करना । भरद्वाज का तपःशकक्‍्ति से आतिथ्य-सत्कार (सर्ग ८९-९२) । 
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चित्रकूट आगमन--चित्रकूट को देखकर भरत का सेना रोकना (सर्ग ९३) । राम द्वारा 
चित्रकूट और मंदाकिनी की शोभा का वर्णन; सेना को निकट आते देख लक्ष्मण 
का आक्रोश और राम का उनको झ्ञांत करना (सर्ग ९४-९७) । भरत और 
शत्रुध्त का राम के निकट जाना; राम का कुशल-प्रश्न (सर्म ९८-१७०) । 


राम द्वारा प्रत्यागमन की अस्वीकृति--भरत का दशस्थ-मरण का समाचार देना 
और राम से राज्य-ग्रहण का अनुरोध । राम का अस्वीकार करना (सर्ग १०१- 
१०२ ) । राम का विछाप और दशरथ के लिए जल-क्रिया करना (सर्म १०३)। 
माताओं का आना (सर्ग १०४) । सभा में भरत का अनू रोध और राम की ऊस्वी- 
क्ति (सर्ग १०५-१०७) । जावालि-वृत्तान्त (सर्ग १०८-१०९), बसिष्ठ का 
आग्रह, भरत द्वारा प्रायोपवेशन की धमकी । लौटने पर राज्यग्रहण का राम द्वारा 
आश्वासन (सर्ग ११०-१११) । ऋषियों को आकाशवाणी सुनकर भरत का 
पादुकाएं लेकर वापस जाना (सर्म ११२) । 


भरत का प्रत्यागमत--भरद्वाज से मिलकर भरत का जन-शून्य अयोध्या में लौटना। 
राज्यसिहासन पर पादुकाएँ स्थापित कर भरत का नन्दिग्राम में निवास (सर्ग 
११३-११०) । 


(५) राम का चित्रकूट से प्रस्थान 

राक्षसों के उपद्रव से तपस्वियों का चित्रकूट-त्याग और राम से भी आग्रह; 
राम का अस्वीकार करना (सर्ग ११६) । बाद में चित्रकूट त्याग कर राम का अत्रि 
के आश्रम में जाना । सीता-अनसूया-संवाद; अनसूया का माला-वस्त्र-आभूषण- 
अंगराग प्रदान करना; सीता का अपना जीवन-वृत्तान्त कहना (सर्ग ११७-११८) । 
प्रस्थान (सर्ग ११९) । 


ख। अयोध्याकांड का विश्लेषण 


तीनों पाठों में विभिन्नता 


४३०. कथानक के दृष्टिकोण से अयोध्याकांड के तीन पाठों में कोई महत्त्व- 
पूण अन्तर नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित वृत्तान्त केवल दाक्षिणात्य पाठ से मिलते 
(१) कंकेयी की माता के अपने पति द्वारा त्यक्त किये जाने की कथा (सर्ग 
३५) । 
(२) प्रातः राम को न देखकर अयोध्यावासियों का विलाप (सर्म ४७) । 
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(३) वाल्मीकि से राम, सीता तथा लक्ष्मण की भेंट (सर्ग ५६, १६-१७) । 

इसके अतिरिक्त दाक्षिणात्य पाठ का ९८वाँ सर्ग गौडीय पाठ में नहीं मिलता 
तथा १०९ वें सर्ग का पश्चिमोत्तरीय पाठ में अभाव है। 

गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठों में एक ब्राह्मण द्वारा कैकेयी को शाप दिये 
जाने का उल्लेख है, जिसके फलस्वरूप शापदोषमोहिता कंकेयी ने मंथरा पर विश्वास 
किया था (गौ० रा० ८, ३३-३७ तथा प० रा० ११, ३७-४१) । 

केवल पश्चिमोत्तरीय पाठ में कंकेयी के विद्याबल प्राप्त करने की कथा मिलती 
है, जिससे वह दशरथ को बचाने में समर्थ हुई थी (प० रा० ११, ४२ आदि) । 
प्रक्षय 

४३१. अयोध्याकांड का कोई भी महत्त्वपूर्ण कथांश प्रक्षिप्त नहीं है। निम्न- 
लिखित प्रक्षेप उल्लेखनीय है : 


(१) प्रथम सर के प्रारम्भिक इलोक ( १-३५) बालकांड के अंतिम इलोकों की 
पुनरावृत्ति मात्र होने के कारण प्रक्षिप्त माने जाते हैं । 


(२) डॉ० याकोबी का अनुमान है कि आदिरामायण में राम के प्रस्थान के 
अनन्तर उनकी चित्रकूट तक की यात्रा का वर्णन किया गया था । अतः सम्भव है कि 
सर्ग ४१-४९ प्रक्षिप्त हों । सर्ग ५० के प्रारंभ से पता चलता है कि राम उस समय 
अयोध्या के निकट ही थे । 


(३) ऐसा प्रतीत होता है कि अंधम्‌ नि-पुत्र-वव का प्रसंग आदि रामायण के पूर्व 
ही प्रचलित था | अतः बहुत संभव है कि सर्ग ६३-६४ की अधिकांश सामग्री प्रक्षिप्त 
हो (दे० आगे अनु ० ४३३) । 

(४) दशरथ की मृत्यु से लेकर भरत के चित्रकूट में आगमन तक की कथा 
(सर्ग ६६-९३ ) अपेक्षाकृत अधिक विस्तारपूर्वक वर्णित है तथा इसमें बहुत पुनरावृत्तियाँ 
भी पाई जाती हैं । अतः यह स्पष्ट है कि यह अंश वाल्मीकिकृत रामायण में इतना 
विस्तृत नहीं था । 


(५) १००वाँ सर्ग स्पष्टतया प्रक्षिप्त है । इसमें राम भरत से उनके राज्य 
के विषय में बहुत से प्रश्न पूछते हैं मानो भरत दीघंकाल तक शासन कर चके हों; 
अनन्तर १०! वें सर्ग के प्रारम्भिक इलोक में कहा गया है कि राम प्रइन पूछने लगे 
(प्रष्ट्‌ समुपचक्रमे )। वास्तव में १००वें सगे की सामग्री महाभारत से उद्धत की 
गई है (दे० सभापवे, अध्याय ५०) । 
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(६) जाबालि का वृत्तान्त भी निश्चित रूप से प्रक्षिप्त है। राम के अयोध्या 
न लौटने के दृढ़ संकल्प 


प्रवेक्य दंडकारपष्यमहमप्यविलम्बयन । 
आभ्यां तु सहितो वीर वरदेह्या। लक्ष्मणन च ॥ (१०७, १६) 


के परचात्‌ भरत के प्रत्यपवेशन का प्रसंग आना चाहिए : 


एवमुक्तेन रामेण भरतः प्रत्यनन्तरम्‌ । 

उवाच विपुलोरस्कः सूतं परमदुर्म ना: ॥१२॥ 

इह तु स्थण्डिले शीघ्य कुशानास्तर सारथ । 

आय प्रत्युववेक्ष्यामि यावन्म संप्रसोदति ॥१३॥ (सर्ग १११) 


प्रचलित पाठों में राम के संकल्प के परचात्‌ जाबालि लोकायत दर्शन का प्रति- 
पादन करने लगते हैं (सर्ग १०८) । राम जाबालि को प्रत्युत्तर देकर अपना संकल्प 
पुनः प्रकट करते हैं (सर्ग १०९, १-२९ )। इसके अनन्तर राम के प्रत्युत्तर का सारांश 
उपजाति छेंदों में दोहराया जाता है (सर्ग १०९, ३०-३९) ; इस अंश में, जो केवल 
दाक्षिणात्य पाठ में मिलता है, राम बुद्ध को चोर और नास्तिक कहते हैं। यह समस्त 
१०९वाँ सर्ग पश्चिमोत्तरीय पाठ में नहीं मिलता । इसके अनन्तर वसिष्ठ राम की 
वेशावली सुनाकर राज्यभार स्वीकार करने के लिए राम से अनुरोध करते हैं (सर्ग 
११०) । 


(७) डॉ० याकोबी के अनुसार चित्रकूट से प्रस्थान करने के पश्चात राम 
आदि के अत्रि के आश्रम में जाने का वृत्तान्त प्रक्षिप्त है (सर्ग ११७, ५ से कांड के 
अंत तक ) । प्रामाणिक रामायण में बालकांड की घटनाओं का निर्देश नहीं मिलता, 
लेकिन सीता-अनसूया-संवाद के अंतर्गत लक्ष्मण-उभिला के विवाह का उल्लेख किया 
गया है, यद्यपि अरण्यकांड में लक्ष्मण को अविवाहित कहा गया है। इसके अतिरिक्त 
इस अंश में अयोनिजा सीता का तथा दक्ष-यज्ञ के अवसर पर वरुण के देवरात को 
धनुष देने का उल्लेख मिलता है । अन्यत्र देवताओं द्वारा देवरात को धनुष-दान का 
उल्लेख किया गया है। 

(८) उपयुक्त प्रक्षेपों के अतिरिक्त अन्य स्थलों पर भी परस्पर-विरोधी बातें 
पाई जाती हैं, जिससे स्पष्ट है कि आदि-कवि की रचना अपने मूल रूप में हमारे सामने 
नहीं है। उदाहरणार्थ, राम कौशल्या से कहते हैं कि में वन में मांस का सेवन नहींकरूँगा : 


कन्दमलफलर्जीवन्हित्वा मुनिवदासिषम्‌_ (सर्ग २०, २९) 
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लेकिन आगे चलकर राम के मांस खाने का कई स्थलों पर उल्लेख किया गया है 
(दे० अयोध्या कांड ५२, १०२; ५४, १७; ५५, ३२; ९६, १-६) । 


२---अयोध्या काण्ड का विकास 


४३२. अयोध्याकाण्ड के कथानक का अधिक विकास नहीं हुआ है। इसकी 
प्रधान कथावस्तु राम का निर्वासन है; इससे सम्बन्ध रखनेवाल्ी सामग्री तीसरे परि- 
च्छेद में रखी गई है। यहाँ पर अयोध्याकाण्ड के कुछ अन्य प्रसंगों पर विकास की दृष्टि 
से विचार किया जायगा । 


के । राम को चित्रकूट-यात्रा 


पउठमचरियं को छोड़कर जहाँ बन-भ्रमण का विस्तृत वर्णन किया गया है, 
(पर्व ३३-४२ ), राम की इस यात्रा के वर्णन में अधिक परिवर्तन नहीं मिलता । 


(१) जावा के रामायण ककविन्‌ (३, १५) के अनुसार राम ने सुमंत्र को भी अन्य 
नागरिकों के साथ छोड़ दिया तथा लक्ष्मण और सीता के साथ छिपकर वन की ओर 
चल दिए। सेरी राम में अयोध्या से राम के चले जाने के तुरन्त बाद दशरथ मर जाते 
हैं किन्तु राम उनकी अंत्येष्टि के लिए लौटना अस्वीकार करते हैं। रात में राम अपना 
दिव्य रथ अयोध्या वापस भेजकर सीता और लक्ष्मण के साथ वन की ओर प्रस्थान 
करते हैं । प्रात:काल जनता राम को न देखकर रथ के चिह्नों पर चलते हुये अयोध्या 
में लौटती है। 


(२) महाभारत के रामोपाख्यान में गृह का उल्लेख नहीं किया गया है। 
वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम चित्रकूट की यात्रा करते समय अपने सखा गृह 
(निषादों के राजा) के यहाँ पहुँचकर वहाँ रात बिताते हैं। गृह लक्ष्मण तथा सुमंत्र 
के साथ रात भर सोते हुये राम और सीता की रक्षा करता है तथा अगले दिन नौका 
मंगाकर राम-सीता-लक्ष्मण को गंगा के उस पार पहुँचाता है। अनेक परवर्ती रचनाओं 
में इस स्थान पर केवट का वृत्तान्त रखा गया है और इसी की नौका पर राम गंगा 
पार करते हैं। सेरी राम के अनुसार राम ने बहुत समय तक किकूकन तथा उनकी 
पत्नी माई रानी सूरी का आतिथ्य-सत्कार ग्रहण किया था । रामचरितमानस के 
अनुसार गृह यमुना तक राम के साथ चला आया था | 


राम तथा गुह की मेत्री का वर्णन तथा गृह के पूर्व जन्म की कथा बालकाण्ड के 
अन्तर्गत रखी गई है (दे० अनु० ३८४) । अध्यात्म रामायण (६, १६, १८ ) तथा 
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परवर्ती राम-कथाओं में राम के अभिषेक के अवसर पर गुह की उपस्थिति का उल्लेख 
मिलता है। 


(३) राम के चरण धोने का अनुरोध करने वाले केवट का प्राचीनतम उल्लेख 
महानाटक में मिलता है (दे० ३, २०) । उस नाटक में अहल्योद्धार का वृत्तान्त राम 
की चित्रकट-यात्रा के वर्णन में रखा गया है तथा अहल्योद्धार के अनन्तर ही केवट का 
प्रसंग आ गया है। अधिकांश रचनाओं में अहल्या के उद्धार की कथा वालकाण्ड में 
मिलती है : अतः केवट का वृत्तान्त भी वहुधा उसी काण्ड के अंतर्गत रखा गया है; 
उदा> अध्यात्म रामायण (१, ६), आनन्द रामायण (१, ३, २४-२८ ), रामरहस्य 
(सगग ४), कृत्तिवास रामायण ( १, ६० ) । सारलादास महाभारत (सभापत्र जल ज 2 
बलरामदास रामायण, सूरसागर, रामचरितमानस तथा कवितावली में महानाटक 
के अनुसार ही केवट की कथा चित्रकूट यात्रा के अन्तर्गत मिलती है। राम- 
लिगामृत में इसका वर्णव राम और लक्ष्मण के सीता की खोज करते समय 
किया गया है (सर्ग ६) । कहा जाता है कि चान्द्र रामायण में केवट के पूर्वजन्म 
की कथा का वर्णन है (दे० ऊपर अनु० २०२) । 

(४) वाल्मीकि से राम के मिलने जाने का वृत्तान्त वाल्मीकीय दाक्षिणात्य 
पाठ के एक प्रक्षेप में पाया जाता है। अध्यात्म रामायण में वाल्मीकि इस अवसर पर 
रामनाम का महत्त्व दिखलाने के उद्देश्य से अपनी आत्मकथा सुनाते हैं (दे० २, ६, 
४२-८८), रामचरितमानस में भी राम और वाल्मीकि की भेंट का वर्णन किया 
गया है । 

(५) तुलसीदास ने एक तापस की वन्दना तथा सीता के साथ ग्राम-बधूटियों का 
संवाद चित्रकूट की यात्रा के वर्ण न के अन्तर्गत रखा है। इन दोतों प्रसंगों का उल्लेख 
अन्य रचनाओं में भी मिलता है । धर्मंखण्ड (अध्याय ९८) के अनुसार शिव 
ब्राह्मण का रूप धारण कर राम से मिलने आते हैं; महानाटक (३, १५-१६ ) तथा 
बलरामदास रामायण में सीता तथा ग्रामवासियों के संवाद का विवरण दिया गया है। 
आनन्दरामायण (१, ६, ७४) में भी इसका उल्लेख है कि इंद्रादि देवताओं ने मार्ग 
में राम का सत्कार किया था । 

ख । अंधमुनि-पुत्र-वध 
४३३. बौद्ध साम-जातक में बनारस के राजा पिलियक द्वारा अन्धे दुकूलक 
तथा पारिका के पुत्र साम के वध का वर्णन किया गया है (दे० ऊपर अनु० ८४) । 


इसमें दशरथ का निर्देश नहीं मिलता जिससे प्रतीत होता है कि अंधमुनि-पृत्र-वध का 
वृत्तान्त राम-कथा से स्वतंत्र रूप में प्रचलित था। वाल्मीकि रामायण (सर्ग ६३-६४) 
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में दशरथ राम के निर्वासन के बाद कौशल्या को अपनी मृत्यु के कारण के विषय में 
निम्नलिखित कथा सुनाते हैं--- में तुमसे विवाह करने के पूर्व किसी समय रात्रि में 
सरयू के तीर पर मृगया खेलने गया था । उस समय एक तपस्वी अपने अन्धे माता- 
पिता के लिये घड़े में पानी भरने आया । उसे हाथी समझकर मेंने उसे शब्दवेधी वाण 
से आहत किया। समीप आने पर उस तपस्वी ने अपना परिचय दिया और मुझे आश्रम 
का रास्ता बताकर निवेदन किया कि में उसके शरीर से वाण निकारू ले । मेरे वाण 
निकालते ही वह मर गया । तब में घड़ा छेकर उसके माता-पिता के पास आया और 
दुर्घटना का समाचार सुनाया । उसके माता-पिता के अनुरोध करने पर में उन्हें उनके 
पुत्र के पास ले गया और उन्होंने पुत्र की उदकक्रिया को सम्पन्न किया । उसके बाद ही 
वह दिव्य रूप धारण कर एक विमान पर दिखाई पड़ा तथा अपने माता-पिता को 
शीघ्र ही अपने पास आने का निमंत्रण देकर स्वर्ग चछा गया | अनन्तर अन्धमुनि मुझे 
यह शाप देता हुआ अपनी पत्नी के साथ चिता की अग्नि में प्रवेश कर गया : 
पुत्रव्यसनज दुःख यदेतन्मम सांप्रतम्‌ । 
एवं त्वं पुत्रशोकेन राजन्कालं करिष्यसि ॥५४॥ (सर्ग ६४) 

रामायण के दाक्षिणात्य पाठ में उस पुत्र के नाम का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन 
अन्य पाठों में उसका नाम यज्ञदत्त रखा गया है (दे० गौ० रा० ६६, ६; प० रा० 
७०, ६) । आगे चलकर उसके अन्य नाम भी प्रचलित हो गये हैं---अवण (आनन्द 
रामायण १, १, ८८), श्रवणक्रुमार (दे० ब्रह्मपुराण अध्याय १२३) अथवा श्रावण 
(दे० काग्मीरी रा०, भावाथथ रा०, आदि); सिधु (दे० पद्मपुराण, गौडीय पाताल 
खण्ड, अध्याय १४; क्ृत्तिवास का रामायण; माधवदेव का असमीया बालकाण्ड ) ; 
सुरेचन ; ताण्डव (तोरवे रामायण) । 

वाल्मीकि रामायण के तीनों पाठों के अनुसार उसकी माता छाूद्रा है; केवल 
गौडीय तथा परिचिमोत्त रीय पाठ उसके पिता को ब्राह्मण मानते हैं---ब्ाह्ाणन त्वहं 
जातः शद्रायां (गौ० रा० ६५, ४३) । दाक्षिणात्य पाठ के अनुसार इसका पिता 
वेश्य ही माना गया है---शूद्वायां वे रयेन जातो नरवराधिष (दा० रा० ६३, ५१) । 

आगे चलकर इसका प्राय: उल्लेख किया गया है कि वह ब्राह्मण नहीं है : 

द्विजेतरतपस्विसुत (रघुवंश ९, ७६) । 
न ब्रह्महा त्वं (उदारराघव सर्ग १) । 

ब्रह्महत्या स्पृशेन्न त्वां वेब्योःहूं तपसि स्थितः (अध्यात्म रा० २, ७, २७) ! 

आनन्द रामायण में भी उसे वैश्य माना गया है (दे० १, १, ८८) । 





१. दे० कम्बरामायण २, ७९ । सुरेचन के तीन पूर्वजन्मों का भी उल्लेख है, 
जिनमें उसका नाम क्रमशः काइश्यप, वृत्रेश और चलभोज था । 
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परवर्ती वृत्तान्तों में इस कथा को अनेक प्रकार से विस्तार दिया गया है। रंगनाथ 
रामायण (२, २२) में यज्ञदत्त विमान पर से अपने पिता से निवेदन करता है कि 
वह दशरथ पर क्रोध न करें | असमीया बालकाण्ड (अध्याय १५) में अंधकमुनि 
ऋष्यश्यृंग को बुलाकर पुत्र-प्राप्ति के उद्देश्य से यज्ञ करने का परामर्श दशरथ को देते हैं। 
इसके अतिरिक्त वह दशरथ को एक श्रीफल प्रदान करते हुये कहते हैं कि इसे खाकर 
उनकी रानियाँ गर्भवती हो जायँँगी । दशरथ ने घर पहुँचकर यह श्रीफल कौशल्या 
को दे दिया और उसने सुमित्रा तथा कंकेयी के साथ उस फल को खा लिया । तोरवे 
रामायण (२, ५) के अनुसार अंधमुनि-पुत्र एक ताण्डव नामक वेश्य था जो कंधे पर 
बांस लगाकर अपने अंधे माता-पिता को सभी तीथंस्थानों में ले जाता था । जव दशरथ 
ने उसका वध किया था, तब केवल काशी-तीथथे में जाना शेष था | आनंद रामायण 
(१, ११, ८८) ) के अनुसार भी श्रवण उनको काशी ले जा रहा था। 


एक श्रवण रामायण का उल्लेख मिलता है जिसके विषय में कहा गया है कि 
इसमें श्रवणकुमार की मातृ-पितृ-भक्ति, श्रवण-विवाह तथा श्रवण-वंध का वर्णन 
मिलता है (दे० अनु० २०८) । 


हिन्देशिया के सेरीराम में अंधमुनि-पुत्र के वध का निम्नलिखित रूप पाया जाता 
है । 

एक वृद्ध तपस्वी बमदिव (ब्रह्मदेव) ने दशरथ से कहा था कि एक सहस्र हाथियों 
का वध करने के परचात्‌ तुम्हारे चार पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न होगी । इस कारण 
दशरथ निरन्तर आखेट करते हैं और १०००वं हाथी के स्थान पर भूल से एक अंधे 
ब्राह्मण के पत्र का वध करते हैं । 

इयाम की लाओ भाबा के पंचतंत्र में विना विचार किए कार्य करने के दृष्टान्त 
के रूप में दशरथ की कथा पाई जाती है (दे० ऊपर अनु ० ३२७ ) । कथा इस प्रकार 
है--मुगया खेलते हुए दशरथ एक आश्रम में पहुँचते हैं जहाँ एक पुत्र अपने अंधे 
माता-पिता की सेवा में अपना जीवन बिताता है। दशरथ से प्रार्थना की जाती है 
कि वह हानिकर हाथियों से आश्रम की रक्षा करें। एक वृक्ष पर बैठकर दशरथ 
दिन-रात हाथियों को मारते हैं। किसी रात वह सो जाते हैं और वृक्ष के नीचे की 
आवाज से जाग जाते हैं | पुत्र उस समय जल लेने जा रहा है । हाथी समझकर दशरथ 
उसे वाण से मारते हैं। अपने पुत्र की मृत्यू सुनकर दोनों वृद्ध शोक के कारण मर 
जाते हैं । 

कृत्तिवास रामायण के अनुसार सिन्धु ने अपने पूव॑जन्म में एक कपोत मार 

डाला था और कपोती ने उसे शाप दिया था। उसी ज्ञाप के फलस्वरूप वह अब 
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इस जन्म में दशरथ द्वारा मारा जाता है (दे० १, ३०) । कृत्तिवास न अन्धक मुनि 
की विपत्ति का भी कारण दिया है । अंधक स्वयं दशरथ से कहते हैं कि मुनि त्रिजट 
के धूलधूसरित चरणों को देखकर मुझे घृणा हुई थी । उनकी चरण-रज लेते समय 
मैंने अपनी आँखें वन्द कर ली थीं जिससे में अब अंधा बन गया हूँ । अन्त में अन्धक 
दशरथ को ऋष्यश्ंग द्वारा यज्ञ कराने का आदेश देते हैं तथा यह भी कहते हैं कि 
दशरथ के घर में हरि का जन्म होगा (दे० १, ३१) । 


ग। भरत को चित्रकूट-यात्रा 


४३४. वाल्मीकि रामायण में दशरथ का मरण, भरत का अयोध्या आकर 
राज्य अस्वीकृत करना, दशरथ की अन्त्येष्टि तथा भरत की चित्रकूट-यात्रा विस्तार- 
पूर्वक वणित है (सर्ग ५७-११५) । परवर्ती राम-कथाओं में इस सामग्री में अपेक्षाकृत 
कम परिवर्तन किया गया है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार शजत्रघ्न मंथरा को 
पीटते हैं; किन्तु आनन्द रामायण (१, ६, ९६) तथा भावार्थ रामायण (२, ११) 
में भरत यह कार्य स्वयं करते हैं । भावाथ रामायण के अनुसार भरत ने दशरथ की 

अन्त्येष्टि के वाद राम की पादुकाओं को सिंहासन पर रख कर चित्रकूट के लिए प्रस्थान 
किया । चित्रकूट पहुँच कर भरत तथा लक्ष्मण के युद्ध तथा राम द्वारा दोनों को अलग 
करने का भी वर्णन मिलता है (भावार्थ रामायण २, १५) । वाल्मीकि रामायण 
में भी भरत के आगमन पर भरत और कंकेयी का वध करने के लिये लक्षमण उद्यत 
हैं (२, ९६, २३-२६) । भावार्थ रामायण के अनुसार भरत तभी वापस जाने के 
लिए तैयार हो जाते हैं जब वाल्मीकि आकर पूरा रामायण सुनते हैं, जिसके 
अनुसार भरत का अयोध्या लौटना राम की महिमा के लिए आवश्यक है (दे० २, 
१७) । रामचन्द्रिका (१०, ३९) में मंदाकिनी स्त्री का रूप धारण कर भरत को 
समझाती हैं । कंबरामायण ( २, १२, १३१) में एक आकाशवाणी भरत को उनके 
कतंव्य के विषय में उपदेश देती है। 


महावीरचरित में भरत मिथिला में ही राम की पादुकाएँ ग्रहण करते हैं और 
राम वहीं से वन के लिए प्रस्थान करते हैं; वाद में भरत की किसी वन-यात्रा का 





१. वाल्मीकि ने भरत को “निःस्वार्थ' की मूत्ति के रूप में प्रस्तुत किया है 
उसी कारण से बाद में भरत को दास्य भक्ति का आदर माना गया है; यह 
विशेष रूप से तुलसीदास के भरत के विषय में कहा जा सकता है। फिर 
भी वाल्मीकि के यथायंवादी दष्टिकोण के कारण आदिकाव्य के एकाध 
स्थलों पर राम के मन में भरत के प्रति सन्देह होने का उल्लेख किया गया 
है; उदाहरणार्थ राम सीता से कहते हैं कि भरत के सामने तुम मेरी कभी 
भी प्रशंसा न करो (२, २६, २४) । 
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उल्लेख नहीं मिलता । कृत्तिवास रामायण (२, १६) में ककेयी भरत से इतना डरती 
हैं कि वह मंथरा के साथ अयोध्या में ही रह जाती हैं। रामचरितमानस में जनक 
के चित्रकूट में आगमन का विस्तृत वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि श्रवण 
रामायण (दे० ऊपर अनु० २०८) के अनुसार भी जनक चित्रकूट गये थे। इस 
प्रसंग का अन्यत्र उल्लेख नहीं मिलता । 

सेरी राम में भरत का आगमन वालिवध के पद्चात्‌ वर्णित है । एक पाठ के 
अनुसार राम-लक्ष्मण की माता सीताहरण का समाचार सुनकर मर जाती है। 
अन्त्येष्टि के बाद भरत-शत्रुघ्न किष्किन्धा आकर राम से राज्य संभालने का 
अनुरोध करते हैं। राम के अस्वीकार करने पर वे उनकी पादुकाएँ माँग कर तथा 
उनको अपने मृकुट पर धारण कर राजधानी लौटते हैं। दूसरे पाठ के अनुसार 
दशरथ के देहान्त के पश्चात्‌ भरत-शत्रुघ्त राम को राज्य अपित करने के लिए 
किष्किन्धा आते हैं । 

४३५. वाल्मीकि रामायण में कौशल्या दशरथ के लिए राम द्वारा अपित 
इंगुदी की खली का पिण्डदान देखकर विलाप करने लगती हैं (दे० २, १०४) । 
परवर्ती रचनाओं में राम अथवा सीता द्वारा पिण्डदान का विभिन्न अवसरों पर उल्लेख 
किया गया है। 

ब्रह्मपुराण (अध्याय १२३) के अनुसार दशरथ अपने निर्वासित पुत्रों को दर्शन 
देकर ब्रह्महत्या के कारण अपनी नरक-यातना का वर्णन करते हैं और उनसे गौतमी- 
तट पर पिण्डदान करने का निवेदन करते हैं। अनन्तर राम द्वारा पिण्डदान का 
उल्लेख है जिसके फलस्वरूप दशरथ नरक से मुक्त प्राप्त करते हैं। काइ्मीरी 
रामायण का वृत्तान्त ब्रह्मपुराण पर निर्भर प्रतीत होता है; दशरथ से उनकी तरक- 
यातना के विषय में सुनकर राम यमलोक जाते हैं और तक्षक का वध करके दशरथ 
को पितृलोक में पहुँचाते हैं (अयोध्या काण्ड, न० ११५) । स्कन्द-पुराण के प्रभास- 
क्षेत्र-माहात्म्य में दशरथ राम को स्वप्न में दिखाई देते हैं और राम ब्राह्मणों से परामर्श 
कर उनके द्वारा पिण्डदान की धर्मक्रिया करवाते हैं (अध्याय १११)। पद्म पुराण 
के सुष्टिखंड (अध्याय २८, ४८-९०) में भी वनवास के समय राम के इसी स्वप्न- 
दर्शन तथा फलस्वरूप श्राद्ध के आयोजन का वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण (दे० 
अध्याय १४३) के अनुसार राम अयोध्या में लौट आने के पश्चात्‌ पितृ-कर्म के लिये 
गयाशिर जाते हैं । प्रतिमा नाटक में दशरथ का श्राद्ध योग्य रीति से सम्पन्न करने 
की राम की चिन्ता का उल्लेख मिलता है (दे० अनु० ४९५) । 

अनेक अपेक्षाकृत अर्वाचीन राम-कथाओं में राम के स्थान पर सौता द्वारा पिण्ड- 
दान होने का वर्णन किया गया है। शिव महापुराण (ज्ञान संहिता, अध्याय ३० ) 
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में राम और लक्ष्मण दशरथ के श्राद्ध की सामग्री ले आने के लिए गाँव जाते हैं। विलम्ब 
होने पर सीता, श्राद्धक्ाक की किचित्‌ अवधि शेष समझकर स्वयं श्राद्ध की क्रिया 
करती हैं। अनन्तर दशरथ प्रकट होकर कहते हैं--में दशरथ हूँ, तुम्हारे सफल 
श्राद्ध से में तृप्त हुआ | बाद में राम के अपंण करने पर दशरथ उनसे कहते हैं-- 
“किमथ्थ हयते पुत्र ह्मननया तपिता वयस । 
आनन्द रामायण में गरुड़ पुराण की तरह राम अपने अभिषेक के बाद सीता के 
साथ तीर्थयात्रा करते हुये गया पहुँचते हैं । सीता फलल्‍्ग्‌ में स्नान करने जाती हैं तथा 
महेश्वरी की पूजा करने के उद्देश्य से १०८ बालपिण्ड तैयार करती हैं। इस अवसर 
पर धरती में से दशरथ का हाथ प्रकट हो जाता है और सीता एक-एक करके १०८ 
पिण्ड दशरथ के हाथ में रख देती हैं। सीता भयभीत होकर यह वृत्तान्त छिपा रखती 
हैं। बाद में राम पिण्ड चढ़ाने जाते हैं किन्तु दशरथ का हाथ प्रकट नहीं होता जिससे 
सब को आश्चयं होता है। तब सीता अपना रहस्य प्रकट कर कहती हैं कि दशरथ 
मुझसे पिण्ड ग्रहण कर चुके हैं । राम साक्षी चाहते हैं; इसपर सीता एक-एक करके 
आम वृक्ष, फल्गु नदी, ब्राह्मणों, विडाल, गाय तथा अश्वत्थ से अपने पक्ष में साक्ष्य 
देने का निवेदन करती हैं। सब अस्वीकार करते हैं और सीता से अभिदप्त हो 
जाते हैं।। अन्त में सूर्य सीता का समर्थन करते हैं, जिस पर दशरथ विमान 
पर आ पहुँचते हैं तथा राम को आइवासन देते हैं--अआह त्वया तारितो5हं 
नरकादतिदुस्तरात्‌ मथिल्या: पिडदानन जाता मे तृप्तिरुत्तमा (यात्रा काण्ड 
सर्ग ६, १११) । 
सारलादास के महाभारत तथा कृत्तिवास के रामायण में जो वृत्तान्त मिलता है. वह 
आनन्द रामायण की कथा से अधिक भिन्न नहीं है, किन्तु इन दोनों रचनाओं में माना 
गया है कि यह घटना वनवास के समय की है। सारलहादास के अनसार चित्रकट 
निवास के समय राम अनेक तीथे यात्राएं करते हैं। किसी दिन वह रामगया' पहुँचे 
तथा पितृकर्म के लिय गेडा आवश्यक समझकर वह लक्ष्मण के साथ उसी की खोज 
में शिकार खेलने गए। सीता ब्रह्मा के पुत्र फल्गू नदी के संरक्षण में रामगया में रह 
गई; राम को समय पर न आते देखकर सीता ने राम के पूर्वजों को सात बाल-पिण्ड 
समपित किए । दशरथका हाथ प्रकट हुआ जिससे सीता को मालूम हुआ कि दशरथ 
का देहान्त हो चुका है। सीता ने फल्ग से निवेदन किया कि वह इस घटना को राम 
१. उस शाप के फलस्वरूप आम वृक्ष फलहीन, फल्गू अधोमुखी (अन्तःसलिला ) 
विडाल की पछ अस्पश्य, गाय का मख अपवित्र तथा अद्वत्थ अचलदल 


बन गया। ब्राह्मणों से सीता ने कहा---यरष्माकं नाअत्र संतृप्ति: कदा 
द्रव्येभविष्यति ॥१०३॥ द्र॒व्यार्थ सकलान देशान प्वमध्वं दीनरूपिण: । 
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से छिपा रखे। इसपर फल्गु ने सीता से अनुचित प्रस्ताव किया और ठुकराये जाने 
पर ब्राह्मणों से कहा कि सीता ने पिण्डदान किया है। ब्राह्मण दक्षिणा के लिये अनु- 
रोध करने छूगे तथा राम के प्रत्यागमन तक प्रतीक्षा करना अस्वीकार किया । इस- 
पर सीता ने अपने कपड़े दे दिये तथा पद्मपत्रों से अपना शरीर ढँक लिया । वापस 
आकर सारा वृत्तान्त जान लेने पर राम ने फल्ग॒ तथा गया के ब्राह्मणों को शाप दिया।' 
कृत्तिवास के अनुसार दशरथ की मृत्यु के एक वर्ष बाद उनका श्राद्ध उचित रीति से 
सम्पन्न करने के लिए राम और लक्ष्मण अंगूठी बेचने चले जाते हैं । इतने में सीता 
फ.ग्‌ के किनारे खेलती हैं और दशरथ दर्शन देकर कहते हैं--भूख की पीड़ा असह्य 
हो उठी है; रेत का पिण्ड देकर मेरी भूख शान्त कर दो । वाद में ब्राह्मण, तुलसी 
और फल्मु सीता के पक्ष में साक्ष्य देना अस्वीकार करते हैं जिससे सीता उनको ज्ञाप 
देती हैं। वटवृक्ष मात्र सीता का समर्थन करता है और राम तथा सीता दोनों से 
आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है। 


दुर्गावरक्रंत असमीया गीतिरामायण में भी इस प्रसंग का वर्णन मिलता है। 
इसमें सीता चन्द्रमा, सूर्य, वायु, प्‌ थ्वी, फल्ग॒ तथा ब्राह्मणों को शाप देती हैं। बलराम- 
दास रामायण का तद्विषयक वृत्तान्त आनन्द रामायण की उपर्युक्त कथा से मिलता- 
जुलता है किन्तु राम स्वयं फल्गु नदी को “अंतःसलिला' बन जाने का शाप देते हैं; 
फल्गु के अनुवय करने पर सीता उसे यह वरदान देती हैं कि तुम वर्षा ऋतु में अवश्य 
प्रकट होगी (अरण्यकांड) । 


४३६. राम को पादुकाओं का वृत्तान्त वाल्मीकि रामायण के तीन पाठों में 
कुछ भिन्न है, जिससे यह आभास मिलता है कि यह प्रसंग सम्भवतः बाद में जोड़ दिया 
गया हो । 


दा उगात्य पाठ में भरत राम की हेमभूषित पादुकाएँ ले जाने की राम से प्रार्थना 
करते हैं (दे० दा० रा० २, ११२, २१ ) । गौडीय पाठ में भरत के प्रस्थान के समय 
शरभंग राम को कुशपादुकाओं का एक जोड़ा भेज देते हैं, और वरिष्ठ के अनुरोध से 
राम भरत को इन्हें प्रदान करते हैं। माधवकंदली तथा बलरामदास के रामायणों 
में भी हुप्पादुकाओं की चर्चा है। 





१. दे कृष्णचरण साहु, राम-कथा इन सारला महाभारत। जर्नल आऑँव 
हिस्टोरिकल रिसर्च भाग १, अंक २, पृ० ५६। 


२. राम कहते हैं--अमर अक्षय हो। सीता कहती हैं--शीतकाल में उष्ण, 
प्रीष्मकाल में शीतल तथा स्वदा पत्रों से विभूषित बने रहो । 


23 न 
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परिचमोत्तरीय पाठ में न तो शरभंग का और न कुशपादुकाओं का उल्लेख हुआ 
है, लेकिन वसिष्ठ के कहने पर राम भरत को अपनी पादुकाएँ देते हैं । 


दशरथ जातक में कहा जाता है कि अमात्य राम की इन पादुकाओं के सामने 
र,जकाय॑ करते हैं। अन्याय होते ही पादुकाएँ एक दूसरे पर आघात करती हैं तथा 
ठीक निर्णय होने पर वे झ्ान्त रहती हैं । 


घ। राम का चित्रकूट में निवास 


४३७. दाक्षिणात्य पाठ में चित्रकूट की केवल एक पर्णशाला का उल्लेख है 
(दे० ५६, २०), लेकिन गौडीय (दे० ५६, २०) तथा पश्चिमोत्तरीय पाठ (दे० 
६०, २०) में लक्ष्मण द्वारा दो पर्णशालाओं का निर्माण हुआ था, ऐसा उल्लेख है । 


४३८, जावा के सेरी राम के अनुसार राम घास से सात लड़कियों तथा पाँच 
लड़कों की सुध्टि करते हैं, जिससे राम, सीता, लक्ष्मण तीनों निर्श्चित होकर एकाग्रता 
से साधना कर सकते हैं। 


४३९. सुन्दरकांड में सीता अभिज्ञान-स्वरूप हनुमान्‌ को काक-वत्तान्त सुनाती 
हैं। किसी दिन राम सीता की गोद में सो रहे थे; उस समय एक मांसलछोभी काक 
(इंद्र का पुत्र ) सीता के स्तनों पर आघात करने लगा। जागकर राम ने ब्रह्मास्त्र 
पर दर्भ रख कर उसे काक पर चलाया । कहीं भी शरण न पाकर काक राम के पास' 
लौटा और एक आँख ब्रह्मास्त्र को देकर बच गया (दे० रा० ५, ३८) । हनुमान 
राम के पास लौट कर इसी वृत्तान्त को दोहराते हैं (दे० रा० ५, ६७) । 


इस वृत्तान्त का आदिरामायण के अयोध्याकांड में उल्लेख नहीं था। दाक्षिणात्य 
पाठ के संस्करणों में संग ९५ के बाद एक प्रक्षिप्त सर्ग रखा जाता है, जिसमें काक- 
वृत्तान्त का किचित्‌ भिन्न रूप से वर्णन किया गया है। भोजन के बाद सीता कौवों 
को खिला रही थीं, कि एक काक उन्हें कष्ट देने लगा। इसपर राम ने ईषीकारस्त्र 
चलाकर काक को भगाया । अंत में काक ने राम की शरण ली और अस्त्र को एक 
आँख समर्पित कर वच गया । गौडीय तथा पश्चिमोत्त रीय पाठों में यह सर्ग प्रक्षिप्त 
नहीं माना गया है, तथा इसकी गणना अन्य सर्गों के साथ साथ हुई है (दे० गौ० रा० 
२, १०५, प० रा० २,१०९ ) । इस सर्गम में राम द्वारा सीता के ललाट पर तिलूक 
लगाने तथा बाद में भीमकाय वानर को देखने से भयविह्वला सीता द्वारा इस तिलक 
के राम के वक्षस्थल पर अंकित हो जाने का वर्णन भी मिलता है। 


2०3०-4५ ननननननाननननानन* ८7० 


१. रामचरितमानस में नारद जयंत को राम के पास भेज देते हैं (दे० ३, २, ५)। 
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वाल्मीकि रामायण में यह सर्ग भरत के चित्रकूट में आगमन के पूर्व रखा गया 
हैं; कालिदास ने काक-वृत्तान्त का वर्णन भरत के प्रस्थान के पश्चात्‌ किया है 
(दे० रघुवंश, सग॑ १२) । फलस्वरूप बहुत सी राम-कथाओं में इस घटना का 
उल्लेख कालिदास के क्रमानुसार किया जाता है, उदाहरणार्थ नृसिहपुराण, 
संध्याकरनन्दिकृत रामचरित, पद्मपुराण (उत्तरकांड अध्याय २६९ ), रामचरितमानस, 
काइ्मी री रामायण । 


जयन्त स्थलूसिर के शाप के कारण काक बन गया था, ऐसा कथन पद्मपुराण 
के उत्तरकांड के गौडीय पाठ में मिलता है कन्नड़ तोरवे रामायण के अनुसार अत्रि ने 
जयन्त को काक बन जाने का शाप देते हुए उसे आइवासन दिया था कि सीता के चरण- 
स्पशं से शाप से मुक्ति मिलेगी (दे० अयोध्याकांड, संधि ७) | देव-रामायण में 
जयंत के काक के रूप में परिवर्तन की कथा का विशेष वर्णन किया गया है (दे० ऊपर 
अनु० २०७) । भावार्थ रामायण (२, १४) के अनुसार काक एक सुदसुबव नामक 
गंधव है। 

अध्यात्मरामायण के अनुसार काक ने सीता के पर के अंगूठे को फाड़ डाला था 
(मत्पादांगुष्ठमारक्तं विददारामिषाद्यया, दे० ५, ३, ५४) । आनन्द रामायण 
(१, ६, ८६), रामगीतगोविंद (सर्ग ४) तथा रामचरितमानस में भी ऐसा वर्णन है। 

हिन्देशिया के सेरी राम तथा सेरत काण्ड में काक-वृत्तान्त का एक परिवर्तित 
रूप मिलता है (दे० अनु० ३९९) । रामकेत्ति तथा रामकियेन में विश्वामित्र यज्ञ 
के प्रसंग में राम द्वारा काकासुर-वध का वर्णन किया गया है (दे० अनु० ३८८) । 
इसके अतिरिक्त सीताहरण के ठीक पहले राम एक अन्य काकासुर का वध करते हैं 
(दे० अनु० ४९२) । 

४४०. रसिक सम्प्रदाय की रचनाओं में चित्रकूट में राम की रासलीला का 
विस्तृत वर्णन किया गया है (दे० ऊपर भुशुण्डी रामायण, अनु० १८०) । दुर्गो- 
वर कृत असमीया गीतिरामायण में वनवास के समय चेत्र चतु्दंशी के अवसर पर 
एक मायामय अयोध्या की सृष्टि का वर्णन किया गया है। राम, सीता और लक्ष्मण, 
पिचकारी हाथ में लिये अयोध्यावासियों के साथ मदनोत्सव मनाते हुए चित्रित 
किये गये हैं । इस रचना में राम और सीता का चौसर खेलना भी वर्णित है। 


१. दे० जनेल एसियाटिक सोसाइटी आँव बंगाल १८४२, पृ० ११२० । 

२. डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने अपनी प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद 
नामक पुस्तक में (बंबई १९५२) इस उत्सव का वर्णन किया है 
(दे०पृ० १०८-१११)। 
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४४१. वाल्मीकि रामायण में राम के चित्रकूट से प्रस्थान करने के दो कारण 
बताये गये हैं: 
इह मे भरतो दृष्टो मातरइच सनागराः । 
सा च मे स्मृतिरन्वेती तान्नित्यमनुशोचतः ॥२॥ 
स्कंधावारनिवेशन तेन तस्य महात्मनः । 
हयहस्तिकरीष३च उपसर्दः कृतो भृग़म्‌ ॥३॥ (२, ११७) 


एक तो चित्रकूट को देखकर भरत आदि का स्मरण आता है और दूसरे भरत 
की सेना ने उस स्थान को मैला कर दिया है। महाभारत के रामोपाख्यान में जो 
कारण दिया गया है, उसका आगे चलकर बहुत उल्लेख है। राम इसलिए चित्रकूट 
को छोड़ देते हैं कि जनता उनके पास न आ सके (पुनराहंक्य पौरजानपदागमम्‌ 
दे० ३, २६१, ३९ ) । अध्यात्मरामायण , आनंद रामायण तथा रामचरितमानस 
में यही कारण दिया गया है। 


३---राम का निर्वासन 


४४२. अयोध्याकांड की प्रधान घटना राम का निर्वासन है। केवल दो राम- 
कथाओं में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। गुणभद्रकृत जेन उत्तर पुराण में रावण 
राजधानी के निकट के अशोकवन से सीता को हर लेता है, तथा अनाम की राम- 
कथा में दशानन सेना सहित दशरथ के राज्य पर आक्रमण करके सीता को अपने 


साथ ले जाता हैं। 


शेष राम-कथाओं में राम के निर्वासन का बहुत कुछ वाल्मीकि रामायण के 
अनुसार वर्णन किया गया है। फिर भी राम के वनवास के भिन्न-भिन्न कारणों की 
कल्पना कर ली गई है। इसके अतिरिक्त कंकेयी की वरप्राप्ति की अनेक कथाएँ 
प्रचलित हो गई हैं, तथा कैकेयी के दोष-निवारण के लिए भी अनेक उपायों का सहारा 
लिया गया है। इन बातों से सम्बन्ध रखने वाली सामग्री पर अलूग विचार किया 
जायगा । इसके पहले यहाँ पर गौण परिवर्तनों की ओर निर्देश किया जाता है । 


४४३. महानाटक के अनुसार निर्वासन के समय भरत अयोध्या में थे (अंक ३, ५), 
तथा प्रतिमाताटक में भरत झलत्रुध्न के बिना अपने ननिहाल गए थे (अंक ३) । 
अनामकम्‌ जातकम्‌ तथा पाइ्चात्य वृत्तान्त नं० ६ और ९ में केवल राम और सौता के 
वनवास का उल्लेख है तथा दशरथ कथानम्‌ में केवल राम और लक्ष्मण वन के लिए 


प्रस्थान करते हैं। सिहली राम-कथा तथा तिब्बती रामायण में राम अकेले ही वन 
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जाते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार प्रायः सभी रामकथाएँ वनवास की अवधि 
१४ वर्ष की मानती हैं। दशरथ जातक में वनवास का स्थान हिमालय-प्रदेश है तथा 
इसकी अवधि १२ वर्ष की है। इसी तरह दशरथकथानम्‌, संघदास की वसुदेवहिण्डि, 
पाइ्चात्य वृत्तान्त १, २, ३, ७, १३ आदि वनवास वारह वर्ष का मानते हैं । स्वयं- 
भूदेव के पठउमचरिउ (२३, ९) में राम लक्ष्मण को १६ वर्ष तक वनवास करने का 
निमंत्रण देते हैं । 


अध्यात्म रामायण से लेकर अनेक राम-कथाओं में नारद के आगमन का उल्लेख 
किया गया है, जो राज्य अस्वीकृत करने के लिये राम से अनुरोध करते हैं, तथा उनको 
अवतार के उद्देश्य का स्मरण दिलाते हैं (दे० २, १ और आनन्द रामायण, १, ६; 
काश्मीरी रामायण; रामरहस्य (अध्याय ६), तत्त्वसंग्रहरामायण (२, ४); राम- 
चरितमानस के अनेक संस्करणों का क्षेपक) । 


वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम के साथ वन जाने के लिये अनुरोध करते हुए 
सीता कहती हैं, ब्राह्मणों ने मेरा वनवास अनिवाय॑ बताया है (वस्तव्यं किल में बने 
दे० सर्ग २९, ८; और अध्यात्म रा० २, ४, ७६) । आगे चलकर सीता यह भी कहती 
हैं कि मेने जितने रामायण सुने हैं, उन सब में सीता राम के साथ वन जाती हैं 
(अध्यात्म- रामायण २, ४, ; आनन्द रामायण १, ६; उदारराघव सर्ग ५ )। इसके 
अतिरिक्त आनन्द रामायण में सीता एक तीसरा तक॑ देकर कहती हैं--मेन स्वयंवर 
के समय राम को पतिस्वरूप प्राप्त करने के लिये १४ वर्ष तक वनवास का ब्रत 
किया था। वाल्मीकि रामायण में राम के वनवास के कई अन्य परोक्ष कारणों का 
उल्लेख किया गया है--दशरथ द्वारा प्राणियों का वध (२, २९, ४) और अंध- 
मुनि-पुत्र-अध (दे० २, ६३, ११), पूर्व जन्म में कौदशल्या द्वारा गायों के स्तनों का 
काटना (दे० २, ४३, १७) तथा स्त्रियों को पुत्रहीन करना (दे० २,५३, १९ )। 


क्‌ । वनवास के भिन्न-भिन्न कारण 


४४ढ. वाल्मीकि रामायण के अनुसार केकेयी ने अपने दो वरों के बल पर भरत 
के लिये राज्य तथा राम के लिये १४ वर्ष का वनवास दशरथ से माँग लिया था। 
अतः राम के निर्वासन का यह कारण सब से प्राचीन और बाद में सब से प्रचलित 
और प्रामाणिक माना गया है। रामकेंत्ति (सर्ग १) में कैकेयी राम और लक्ष्मण 
दोनों के लिये १४ वर्ष का वनवास माँगती है। यह सुनकर लक्ष्मण कंकेयी का वध 
करना चाहते हैं, किन्तु राम उनको शान्त करते हैं। वाल्मीकि रामायण (सर्ग २१) 
के अनुसार भी लक्ष्मण ने दशरथ को मार डालने का प्रस्ताव किया था और कौशल्या 
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ने लक्ष्मण के इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। सभी राम-कथाओं में राम इस परीक्षण 
में खरे उतर कर अपने पिता की आज्ञा के पालन में दृढ़ रहते हैं । 


४४५. दशरथ जातक तथा दशरथ कथानम्‌ में भरत की माता के केवल एक वर 
का उल्लेख है, जिसके बल पर वह भरत के लिये राज्य माँग लेती है। बाद में भरत 
की माता के षड़यंत्रों के भय से दशरथ अपने दो पुत्रों (राम और लक्ष्मण ) को वन भेज 
देते हैं, और बारह वर्ष के पंस्चात्‌ लौटने को कहते हैं। अतः इन बौद्ध कथाओं 
के अनुसार सौतेली माँ के षड्यन्त्रों का भय निर्वासन का कारण माना जाता है। 


४४६. राम-कथाओं का एक तीसरा वर्ग मिलता है, जिसमें राम स्वेच्छा से 
वन के लिए प्रस्थान करते हैं। इसी प्रकार के प्राचीनतम वृत्तान्त बौद्ध तथा जेन साहित्य 
में पाये जाते हैं । 

अनामक जातक में कथा इस प्रकार है। अपने मामा के आक्रमण की तैयारियों 
के विषय में सुन कर राजा (राम ) संघर्ष के निवारण के लिये स्वेच्छा से रानी के साथ 
पहाड़ी वन में जाकर निवास करने लगे। 


जन पउमसचरियं के अनुसार भरत को राज्य दिए जाने का समाचार सुनकर 
राम स्वेच्छा से सीता तथा लक्ष्मण के साथ दक्षिण की ओर प्रस्थान करते हैं । 


तिब्बती रामायण के अनुसार दोनों पुत्रों में से किसे राज्य दिया जाय, अपने पिता 
की इस प्रकार की किकत्तंव्यविमूढता के विषय में सुनकर राम स्वेच्छा से किसी आश्रम 
में जाकर तपस्या करने लगते हैं। 


हिंदेशिया के सेरी राम में मंधरा को पीटने के कारण राम की बदनामी हो चुकी 
थी। सीता-स्वयंवर के समय भरत को राज्य दिये जाने का समाचार सुनकर राम 
राजधानी न लौटकर सीता तथा लक्ष्मण के साथ सीधे वन के लिये प्रस्थान करते हैं । 


सेरी राम के एक अन्य पाठ के अनुसार राम स्वयंवर के पश्चात्‌ घर जाते हैं । 
बाद में, किसी परिचारिका के अनुरोध से भरत-शत्रुघ्न की माता दशरथ से अपने 
पुत्रों के लिए राज्य माँग लेती है। दशरथ के सोते समय वह राम को बुलाती है, 
और उनको राज्य से वंचित होने का समाचार सुनाती है। यह सुनकर राम बहुत 
प्रसन्न होते हैं और ऋषि बनने के लिए सीता तथा लक्ष्मण के साथ वन में तपस्या 
करन जाते हैं। 


सिहली राम-कथा में शनि की अशुभ दशा के दृष्परिणाम से बचने के उद्देश्य 
से राम सीता को राजधानी में छोड़ कर सात वर्ष तक बन में रहसे हैं। 
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पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १ के अनुसार राम ताड़का-वध के प्रायश्चित्त के लिए 
तपस्या करने जाते हैं। दशरथ उनसे बारह वर्ष के पश्चात्‌ लौटने की प्रार्थना करते 
हैं। नागरिक राम के पीछे हो लेते हैं, लेकिन राम उनको लौटने का आदेश देकर 
सीता और लक्ष्मण के साथ ही वन में प्रवेश करते हैं । 


पाइचात्य व॒त्तान्त नं० १२ में कहा गया है कि राम १५ वर्ष की अवस्था में सीता 
तथा लक्ष्मण के साथ तपस्या करने गए थे । 


पाइ्चात्य वृत्तान्त नं० १४ के अनुसार राम को एक ब्राह्मण ने ज्ञाप दिया था 
जिसके फलस्वरूप उनका ईश्वरीय ज्ञान लप्त हो गया था। बाद में ककेयी की प्राथना 
स्वीकार कर राम स्वेच्छा से वन के लिए प्रस्थान करते हैं। वनवास के परोक्ष कारणों 
का ऊपर उल्लेख हो चुका है (अनु० ४४३) । 


ख। कंकंयी की वरप्राप्ति 


४४७. कंकेश्ी के वरों की संख्या तथा उनको प्राप्त करने के ढंग के विषय में भी 
पर्याप्त मात्रा में विभिन्नता पाई जाती है। 


दो वर | वाल्मीकि रामायण के अनुसार देवासुर-युद्ध में दशरथ, इन्द्र के लिए, 
शम्बासुर के विरुद्ध युद्ध करते हैं तथा आहत होकर कंकेयी द्वारा रणभूमि से हटाये 
जाते हैं। इसके लिये केकेयी दशरथ से दो वर प्राप्त करती है और बाद में इन दोनों 
वरों के बल पर भरत के लिए राज्य तथा राम के लिए वनवास माँग लेती है (दे० 
रा० २, ९, १५-१७)। 

पद्चिमोत्तरीय पाठ में कंकेयी की सामथ्थ्यं का कारण भी बताया गया है। उसने 
एक ब्राह्मण को प्रसन्न कर दिया था और पुरस्कारस्वरूप उनसे विद्याबल पाया था, 
जिसके द्वारा वह अपने पति को बचाने में समर्थ हुई। तेलग्‌ द्विदद रामायण (२, २) 
में कहा गया है कि शम्बर ने दशरथ से युद्ध करते हुए माया का सहारा लिया था, 
लेकिन धवलंग से सीखी हुई माया द्वारा कैकेयी ने शम्बर की माया का प्रभाव नष्ट 
करके दशरथ को बचाया था। 


बहुत से ऐसे वृत्तान्त भी मिलते हैं, जिनके अनुसार ककेयी ने देवासुर युद्ध में 
दशरथ के रथ का अक्ष टूटा हुआ देखकर उसमें अपना हाथ रख दिया था (दे० ब्रह्म 
पुराण, अध्याय १२३; पद्मपुराण; अध्यात्म रामायण २, १, ६६; आनन्द रामायण 


१. दे० उत्तरकाण्ड, बंगीय पाठ, जनंल एसियाटिक सोसाइटी, १८४२, पृ० 
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१, १, ८५; रामकिएस, अध्याय १४) । आनन्द रामायण (१, १, ८३) के अनुसार 
एक मुनि ने बालिका कैकेयी की सेवा से संतुष्ट होकर उसे यह वरदान दिया था कि 
समय पड़ने पर तुम्हारा हाथ 4वञ्नकठिन बन जाएगा। 


भावार्थ रामायण (१, १) के अनुसार अंवम्‌नि के शाप के फलस्वरूप दशरथ 
के राज्य में अनावृष्टि हुईं। दशरथ कंकेयी को साथ ले जाकर इन्द्र के विरुद्ध युद्ध 
करने गये । यद्ध में शुक्र ने अक्ष तोड़ा किन्तु केकेयी ने अपनी भुजा से रथ सम्हाला 
जिससे इन्द्र की पराजय हुई । 

बाद में कंकेयी के दो बरों के लिए दो भिन्न घटनाओं का उल्लेख किया गया है। 
कृत्तिवास रामायण (१, ३३-३४) तथा असमीया बालकाण्ड (अध्याय १६) में शम्बर- 
युद्ध के अवसर पर ककेयी को एक वर मिला था और दूसरा वर उसे दशरथ के ब्रण की 
पीब चूसने के लिए मिला था ।' पाइचात्य वृत्तान्त नं० १३ के अनुसार कंकेयी ने 
बिच्छ से डसे हुए दशरथ को स्वस्थ कर अपना दूसरा वर प्राप्त किया था। सेरी राम में 
भरत और बत्र॒ध्न की माता वल्यादारी दशरथ की कमर के फोड़ की पीब चुसकर 
दशरथ से यह आश्वासन पाती हैं कि उनके पत्रों को राज्य मिलने वाला है। प्रथम 
बार उनको यह आश्वासन दशरथ तथा मंददारी के विवाहोत्सव के अवसर पर मिला 
था। उस समय उसने उन दोनों की पालकी संभाली थी (दे० अनु० ३४०) । 


संघदास की वसुदेवर्हिण्डि में के क़ेयी की वरप्राप्ति का वर्णन मौलिक है। प्रथम वर 
उनको कामशास्त्र में निपुणता के कारण दिया जाता है (राया कंकईए सयगोवया- 
रवियक्खगाए तोसिओ--राजा कंकेय्या शयनोयचारविचक्षणया तोषितः) । दूसरे 
वर की कथा इस प्रकार है। किसी दिन एक सीमावर्ती राजा ने दशरथ को युद्ध 
में केदी बना लिया था। यह सुनकर केकेयी ने सेना का नेतृत्व लेकर विरोधी राजा को 
हराया तथा दशरथ को मुक्त किया था। 


४४८. एक बर । महाभारत में (दे० ३, २६१, २१), रामकियेत तथा पद्म- 
पुराण के उत्तर काण्ड के गोडीय पाठ में (पृ० ११२२) कंकेयी के केवल एक वर का 
उल्लेख किया गया है लेकिन इसी एक वर के बल पर वह भरत के लिये राज्य तथा 
राम के लिये वनवास माँग लेती है । 


१. पाइचात्म वत्तान्त नं० ३ में भी कंकेयी के दशरथ के अंगठ की चिकित्सा 
करने का उल्लेख है। लोकगीतों में ककेयी दशरथ के पेर से कांटा निकाल 
कर वर प्राप्त करती हैं । (दे० कविता कौमुदी ५ वाँ भाग, पृ० १०३) । 


२. हिकायत महाराज रावण में इससे मिलती-जुछूती कथा पायी जाती है । 
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पउमचरियं के अनुसार कंकेयी ने अपने स्वयंवर के बाद दशरथ का रथ हाँक 
कर अन्य राजाओं के विरुद्ध दशरथ की सहायता की थी और इस प्रकार एक वर प्राप्त 
किया था (दे० ऊपर अनु० ३३८) । 

दश रथ जातक तथा दद्वरथ कथानम्‌ दोनों में भरत की माता के केवल एक वर 
का उल्लेख है, जिसके बल पर वह भरत को राज्य दिलवाती है। दशरथ जातक में 
कहा गया है कि भरत के जन्म के अवसर पर दशरथ ने इस वर को दिया था। 


५ नयदध»ितनाननन-न्‍यकललर, 


नास्शजानण्ापकक 


४४९. तोन बर। ब्रह्मपुराण में देवायुर-युद्ध में केकेयी ने अपने हाथ से दशरथ 
के रथ का टूटा हुआ अक्ष संभाला था| दघ्चन्थ केवल वापसी में देखते हैं कि कंकेयी 
क्या कर रही हैं। इस पर प्रसच् होकर दशन्थ उनको तीन वर प्रदान करते हैं (दे० 
अध्याय १२३) । 


ग। कंकेयी का दोष-निवारण 


४५०. आदिकवि वाल्मीकि ने कंकेयी की दुष्टता और कुटिलता का स्पप्ट 
दब्दों में चित्रण किया है । चित्रकूट की यात्रा करते सदय राम आशंका करते हैं 
कि केकेयी कहीं भरत को राज्य दिलाने के लिए दशरथ के प्राण न ले तथा कौजल्या- 
सुमित्रा को विष न खिला दें (सर्ग ५३) : 


सा हि देवी महाराज कंकेयी राज्यकारणात्‌ । 
अपि न ॒च्यावयत्प्राणान्दृष्टवा भरतमागतम्‌ ॥७॥ 
परिद्य्याद्धि धर्मन्न गर॑ं ते रूम सातरम्‌ ॥१ ॥। 


सीता भी कंकेय। को कलहशीला कहकर उनकी निन्‍्दा करती हैं : 


कुलमुत्सादितं सर्व त्ववा कलहजश्शीलया (६, ३२, ४) । 


४५१. वाल्मीकि रामायण ही में कंकेयी के दोष-निवारण का प्रयत्न किया गया 
है। भरद्वाज राम से कहते हैं कि कैकेयी को दोष नहीं देना चाहिए क्योंकि राम का 
निर्वासन सबों के हित का कारण सिद्ध होगा : 


देवानां दानवानां च ऋषीणां भावितात्मनाम्‌ । 
हितमंव भविष्यद्धि रामप्रत्नाजनादिह ॥३१॥ (सर्ग ९२) । 


(नरम कीननननकनान-नाकसन-नकान कन+२ 3 +---4+>-ननीनी नीनीनाननननननननननन-नमध न +०ल 333 3 


१. सुमंत्र द्वारा केकेयी को निन्‍दा तथा उनकी माता के त्यक्त किए जाने की 
कथा केवल दाक्षिणात्य पाठ में मिलती है (दे० अनु० ४३०) । 
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चित्रकूट में जब भरत कैकेयी की भत्संना करते हैं, राम स्वयं कैकेयी का पक्ष 
लेकर भरत को स्मरण दिलाते हैं कि दशरथ ने विवाह के अवसर पर कंकेयी के पुत्र 
को राज्य देने की प्रतिज्ञा की थी : 
पुरा ग्रात: पिता नः स मातरं ते समुद्वहन । 
मातामहे समाश्रोषीद्राज्यशुल्कमनत्तमस्‌ ॥३॥ (रा० २, १०७) 
केकेयी को निर्दोष ठहराने के लिये दशरथ की प्रतिज्ञा के अतिरिक्त गौडीय तथा 
परद्चिमोत्तरीय पाठों में ब्राह्मण-शाप का उल्लेख किया गया है (अनु० ४३० ) । कैकेयी 
ने किसी ब्राह्मण की निन्‍्दा की थी और ब्राह्मण ने ककेयी को शाप दिया था कि तुम्हारी 
भी निन्‍दा की जायगी । इस कारण “शापदोषमोहिता” कंकेयी मंथरा के जाल में 
फेस गई थी । इस शाप का उल्लेख रामायणमंजरी और कृत्तिवास तथा बलरामदास 
के रामायणों में भी मिलता है। 


४५२. विमलसूुरि के अनुसार कंकेयी ने भरत का वेराग्य दूर करने के उद्देश्य 
से उनके लिये राज्य माँगा था; उन्होंने राम के वनवास के विषय में कुछ नहीं कहा 
था। सीता और लक्ष्मण के साथ जब राम स्वेच्छा से चले जाते हैं तब कंकेयी अपनी 
सपत्नियों को शोकातुर देखकर भरत को भेज देती है कि वह राम को वापस ले आयें । 
भरत के प्रस्थान के बाद वह स्वयं राम के पास जाकर क्षमा माँगती है तथा लौटने के 
लिये राम से अन्‌ रोध करती है। राम अस्वीकार करते हैं तथा भरत को राज्याभिषेक 
देकर अयोध्या भेज देते हैं (सर्ग ३२) । वसुदेवहिण्डि में भी कैकेयी के पश्चात्ताप 
का वर्णन हैं। धर्मंखण्ड (अध्याय ३८) तथा तत्त्वसंग्रहहामायण (२, ११) के 
अनुसार ककेयी अयोध्यावासियों का दुःख देखकर द्रवित हो जाती हैं। वह राम के 
पास जाकर उनकी आराधना करती हैं तथा क्षमा माँगती हुई वापस आने के लिये 
अनुरोध करती हैं। राम उनको यह कहते हुये क्षमा प्रदान करते हैं---देवकृते को 
5पराध:। त्वं में मातसमा देवि त्वयि मे नास्ति दुर्मनः । 

जानकीहरण (१, ४२) में कंकेयी की प्रद्यंसा इसीलिये की गई है कि उनके 
दोष के कारण राक्षसों का नाश हुआ था--यस्या दोषोदयि भुवनत्रयस्थ रक्षोभय- 
नाशाय हेतुबंभव । 

प्रतिमानाटक में कंकेयी के दोष-निवारण के लिये एक अन्य मार्ग अपनाया गया 
है। ऋषि-शाप के फलस्वरूप पुत्रवियोग के कारण दशरथ का मरण अनिवार्य 
जानकर कंकेयी ने उस शाप की रक्षा करन के लिये तथा राम को किसी और 
विकट विपत्ति से बचाने के लिए वसिष्ठ, वामदेव आदि से परामर्श करने के पदचात, 
राम को वन भिजवाया था। यह सुनकर भरत उनसे पूछते हैं कि आपने १४ वर्ष को 
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निर्वासन क्यों दिलाया है। इस पर कंकेयी उत्तर देती.है कि भूल से '१४ दिन' के स्थान 
पर १४ वर्ष मुंह से निकला था। 

भवभूति के महाबीरचरित तथा मुरारिक्रत अनर्घराघव में कंकेयी के किसी 
दोष का प्रश्न नहीं उठता है। स्वयंवर के समय शूपंणखा मंथरा के वेष में मिथिला 
पहुँचकर दशरथ को कंकेयी का एक जाली पत्र देती है जिसमें वर के बल पर राम का 
निर्वासन माँगा गया था। फलस्वरूप राम, भरत को अपनी पादुकाएँ देकर, मिथिला ही 
से वन के लिए प्रस्थान करते हैं (दे० अंक ४) । 

बालरामायण में महावीरचरित के वृत्तान्त का किचित्‌ विकसित रूप पाया 
जाता है। दशरथ कैकेयी के साथ इन्द्र से मिलने गये थे । इन दोनों की अनुपस्थिति 
का सुअवसर पाकर मायामय, शूपंणखा तथा एक परिचारिका क्रमानुसार दशरथ, 
ककेयी तथा मंथरा का रूप धारण कर लेते हैं और राम-निर्वासन दिलाने का सफल 
प्रयत्न करते हैं (दे० अंक ६) । 

अध्यात्म रामायण (२, २, ४४-४६) में मंथरा तथा कंकेयी दोनों को मोहित 
करन के उद्देश्य से सरस्वती को अयोध्या भेजे जाने का उल्लेख किया गया है। 
आनन्द रामायण (दे० ८, २, ५६), रामचरितमानस आदि में भी कंकेयी का दोष 
सरस्वती पर लगाया गया है। बलरामदास रामायण के अनुसार दुर्बल नामक देवता 
दशरथ में तथा खल नामक देवता कंकेयी में प्रवेश करते हैं। रामलिगामृत (सर्ग १२) 
में केकेयी राम से कहती है कि देवेंद्र से प्रेरित होकर मेने रावण का वध करने के लिए 
आपको वन भेज दिया था । 


४५३. वाल्मीकि रामायण के अनुसार चित्रकूट में कैकेयी मौन रहती है। आगे 
चलकर संभवत: पउमचरियं के अनुकरण पर अध्यात्म रामायण (२, ९, ५५-६० ), 
आनन्द रामायण (१, ६, ११२), तोरवे रामायण (२, ६) रामलिंगामृत (सर्ग १२) 
तथा रामचरितमानस में कंकेयी के इस अवसर पर पद्चात्ताप प्रकट करने तथा क्षमा 
माँगन का वर्णन किया गया है। अध्यात्म रामायण के अनुसार उस समय राम ने 
कंकेयी से कहा था कि (निर्वासन के लिए अनुरोध करने वाली) वाणी मुझसे प्रेरित 
होकर आपके मूँह से निकली थी । 


मयव प्रेरिता वाणी तब वक्‍त्राहिनिगंता । (२, ९, ६३) 


घ। मंथरा 


४५४. मंथरा द्वारा कैकेयी के भड़काए जाने का वाल्मीकि रामायण में कोई 
विशेष कारण नहीं दिया गया है। अन्य वृत्तान्तों में इसके लिए भिन्न-भिन्न कारणों की 
कल्पना को गई है। 


४०६ 


(१) 


(२) 


(३) 


राम-कथा का विकास 


महाभारत के रामोपाख्यान (दे० ३,२६०, १०) में जब राम की सहायता 
करने के लिए देवताओं द्वारा ऋक्षों तथा वानरों की स्त्रियों से पुत्र उत्पन्न 
करने का उल्लेख किया गया है, गंधर्वी दुंढुभी के मंथरा के रूप में प्रकट 
होने की चर्चा मिलती है । पद्मपुराण के पाताल खण्ड के गौडीय पाठ 
(अध्याय १५), आनन्द रामायण ( दे० १, २, २ ), ऊत्तिवास 
रामायण (२, ४), वसुदेवक्ृत राम-कथा आदि में भी इसका निर्देश 
किया गया है । तोरवे रामायण में मंथरा को विष्णु-माया का अवतार 
माना गया है। वलरामदास के अनुसार मंथरा वास्तव में गोमाता सुरभि 
है जिसे देवताओं ने पृथ्वी पर भेजा था। 


बाद के अनेक वृत्तान्तों में मंधथरा को मोहित करने के लिए सरस्वती के 
भेजे जाने का वर्णन मिलता है (दे० अध्यात्म रामायण २, २, ४४; 
आनन्द रामायण १, ६, ४१, रामचरितमानस, काइमीरी रामायण) । 
भावार्थ रामायण के अनुसार ब्रह्मा ने मंथरा के मन में ईर्ष्या उत्पन्न करने 
के उद्देश्य से विकल्प को भेजा था । 
वाल्मीकि रामायण में शत्रुघ्न राम के निर्वासन के कारण मंथरा को 
पीटते हैं (दे० २, ७८ )। बाद में राम द्वारा मंथरा का उत्पीड़न वनवास 
का कारण बताया गया है: 

यादों गहीत्वा रामंण कर्षिता साउपराधत: । 

तेन बरेण सा राम बनवासं च कांक्षति ॥ ८॥ 

(अग्निपुराण, अध्याय ५) 


रामायणमंजरी में भी राम के प्रति मंथरा के वेर का कारण उल्लिखित है: 


शहावे किल रामंण पुरा प्रणयकोपतः । 
चरणनाहता तत्र चिरं कोपमुवाह सा ॥ (१, ६६७) 


बलरामदास के अनुसार मंथरा ने विवाह के अवसर पर राम का उपहास किया 


था और राम ने उसे पीटा था। कंबरामायण (२, २, ४१; ५, ८, ३२) में इसका 
उल्लेख मिलता है कि लड़कपन में राम ने मिट्टी के ढेलों को अपने धन॒ष पर चढ़ाकर 
मंथरा के कूबर पर मारा था । 


तेलग रंगनाथ रामायण (१, १४; २, २) के अनुसार राम ने बचपन में मंथरा 


की एक टांग को तोड़ दिया था; सेरी राम और रामकियेन (अध्याय १४) के अनुसार 
राम ने उसके कुब्ज में वाण चलाया था । 
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(४) सत्योपाख्यान (अध्याय १०-१४) के अनुसार मंथरा ने पूर्वे-जन्म 
के बेर के कारण राम को वनवास दिलाया था। वह देत्य विरोचन की 
पुत्री थी और दंत्य-देवता-युद्ध में उसने पाशों से देवताओं के विमान और 
वाहन बाँधे थे । इसपर विष्ण की आज्ञा से इन्द्र ने उसे वज्ञ द्वारा मारा 
था (दे० अध्याय १०-१४) । 


मंथरा के अगले जन्म का भी उल्लेख किया गया है। आनन्द रामायण के अनु- 
सार वह कृष्णावतार के समय पूतना के रूप में प्रकट होगी और कृष्ण द्वारा मार डाली 
जायगी (दे० ९, ५, ३५), लेकिन इसी रचना के एक अन्य स्थल पर कहा गया है कि 
वह कंस के यहाँ कुब्जा के रूप में अवतार लेगी (दे० १, २, ३) । 


अध्याय १६ 
अरणयकांड 


१---वाल्मीकीय अरण्यकांड 
४५५ क। अरण्यकांड की कथा-वस्तु 


(१) दण्डकारण्य-प्रवेश (सर्ग १-१६) 


विराध--दंडकारणय-निवासी ऋषियों का स्वागत (सर्ग १); विराध द्वारा सीता- 
अपहरण तथा राम-लक्ष्मण का उसे परास्त करना (सर्ग २-४) 

दरभंग--राम को देख इन्द्र का आश्रम से प्रस्थान । शरभंग का राम को सुतीक्षण 
के आश्रम भेजना । राम द्वारा राक्षसों के विरुद्ध सहायता देने की प्रतिज्ञा (सर्गे 
५-६) । 

सुतीक्षण---सुतीकण के आश्रम में रात्रि व्यतीत कर प्रस्थान (सर्ग ७-८) । सीता द्वारा 
अहिसा का आग्रह; राम द्वारा राक्षसों के विरुद्ध सहायता करने की प्रतिज्ञा का 
उल्लेख (सर्ग ९-१०) । 

अगस्त्य--पंचाप्सर-तड़ाग पर आगमन । राम का तड़ाग के चारों ओर के आशभ्रमों 
में दस वर्ष तक निवास । सुतीक्षण से अगस्त्य-आश्रम का मार्ग पूछना । अगस्त्य 
द्वारा इल्वल और वातापि के वध की कथा का राम द्वारा उल्लेख। अगस्त्य का 
स्वागत और विष्ण-धन्‌ष देना, फिर गोदावरी-तट पर स्थित पंचवटी का पथ- 
प्रदर्शन (सर्ग ११-१३) । 

जटायु--दशरथ के मित्र और सम्पाति के भाई का जटायु से मिलना (सर्ग १४) । 
पंचवटी में लक्ष्मण द्वारा पर्ण-कुटी-निर्माण। लक्ष्मण का कंकेयी को दोष देना। 
राम का उन्हें रोक कर भरत-गुण-कथन के लिए आग्रह (सर्ग १५-१६) । 

(२) शपंणला (सर्ग १७-३४) 

शूर्पणखा का विरूपीकरण--राम और लक्ष्मण से प्रवंचित होकर शूपंणखा का 
सीता की ओर झपटना | लक्ष्मण का उसके नाक-कान काटना (सर्ग १७- 
१८) । खर के भेजे हुए १४ राक्षसों का राम द्वारा वध (सर्ग १९-२०) । 
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खर-वध--खर के १४००० सेना लेकर पहुँचने पर सीता और लक्ष्मण का गुफा में 
जाना (सर्ग २१-२४) । राम द्वारा राक्षसों तथा दृषण, त्रिशिर और खर का 
वध (सर्ग २५-३०) । अकंपन का रावण को समाचार देना और सीता-हरण 
के लिए प्रोत्साहित करना, मारीच से मंत्रणा (सर्ग ३१) । 


शूपंणल्ला-रावण-संवाद--शूपंणखा का लंका जाकर रावण की भर्तससना करना और 
सीता के सौंदयं का वर्णन करना, रावण का सीताहरण का निश्चय (सर्ग ३२- 
र२े४) । 


(३) सीताहरण (सर्ग ३५-५६) 


रावण-मारोच-संवाद---रावण का मारीच के सम्मुख सीता-हरण का प्रस्ताव रखना। 
मारीच का समझाना; बाद में चेतावनी देकर स्वीकार करना (सर्ग ३५-४१) । 


कनक-मृग--मा रीच के कनक-म्‌ग-रूप को देखकर सीता का उसके लिए प्रार्थना 
करना । सीता को लक्ष्मण की रक्षा में छोड़कर राम का मृग के लिए जाना । 
दूर जाने पर राम का मारीच को मारना । मरते समय उसका राक्षस रूप में 
'सीता-लक्ष्मण' शब्द करना; सीता की लांछना से लक्ष्मण का प्रस्थान (सर्ग 
४२-४५) । 


सीता-हरण--परित्राजक के रूप में रावण का सीता से जीवन-वृत्तान्त सुनना । 
प्रकट होकर रावण का बलपूवंक सीता को अपने रथ पर ले चलना | सीता 
द्वारा पुकारे जाने पर जठाय्‌ का युद्ध करना और आहत होना (४६-५१) । 
सीता के आभूषणों का गिरना; पाँच बन्दरों की ओर सीता का आभूषण फेंकना ; 
लंका में सीता का अशोकवन में राक्षसियों के नियंत्रण में रहना (सर्ग ५२-५६) । 
(एक प्रक्षिप्त सर्ग: इन्द्र का सीता के लिए हवि ले आना) । 


(४) सीता को खोज (सर्ग ५७-७५) 


शून्य पर्णशाला---लौटते समय राम का लक्ष्मण से मिलना और झंकाकुल होकर 
लक्ष्मण को दोष देना (सग ५७-५९ ) । शून्य कुटी देखकर राम का विलाप और 
लक्ष्मण की सान्त्वना । गोदावरी तठ पर खोज । पुष्प तथा आभूषणों का 
मिलना, जटायु-युद्ध के चिह्न दिखाई देना (सर्ग ६०-६४), लक्ष्मण की सान्त्वना 
(सर्ग ६५-६६) । 

जटायु--मरण के पूर्व जठायु का रावण द्वारा सीता-हरण तथा दक्षिण की ओर प्रस्थान 
का उल्लेख (सर्ग ६७-६८) । 
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कबंध---लक्ष्मण का अयोमृखी को विरूप करना । कबंध का बाहुविच्छेद; उम्चके 
विषय में स्थूलशिर तथा इन्द्र के श्ञाप का उल्लेख, चिता के प्रज्वलित होने पर 
कबंध का दिव्य रूप में सुग्रीव के पस जाने की मंत्रणा देना (सर्ग ६९-७३) । 

दइबरी---पम्पासर स्थित आश्रम में शवरी का स्वागत और उसका स्वर्गारोहण | पंपा- 
वर्णन और राम का विलाप (सर्ग ७४-७५) । ह 


ख । अरण्यकांड का विश्लेषण 


तीनों पाठों में विभिन्नता 
४५६. दाक्षिणात्य पाठ के कई पूरे सर्ग अन्य पाठों में नहीं मिलते हैं । 


सगग ३१. अकंपन रावण के पास जाकर राम द्वारा खर के बध का समाचार 
सुनाता है, और सीता के सौंदय की प्रशंसा कर उनको हर लेन का परामझश देता है । 
“इसपर रावण मारीच के पास जाकर उससे सहायता माँगता है, लेकिन मारीच राम 
की वीरता का वर्णन कर रावण को सीताहरण करने से रोकता है। यह सर्ग न तो 
गौडीय पाठ में मिलता है और न पश्चिमोत्तरीय पाठ में, इन दोनों में शूपंगखा 
पहले-पहल रावण को खरबध का समाचार सुनाती है। 


सर्ग ६०. सीता की खोज करते हुए राम वृक्षों तथा पशुओं को सम्बोधित 
करते हैं। यह सर्ग गौडीय पाठ में नहीं मिलता । 

सर्ग ६९ और ६३- इन दो सर्गों में राम-विलाप तथा सर्ग ६० की पुनरा- 
वृत्ति मात्र मिलती है। दोनों सर्ग केवल दाक्षिणात्य पाठ में पाये जाते हैं । 


इसके अतिरिक्त दाक्षिणात्य पाठ में जो लक्ष्मण द्वारा राक्षसी अयोमुखी के वध 
का वृत्तान्त दिया गया है(दे० सर्ग ६९, ११-१८ ) वह अन्य पाठों में नहीं मिलता है। 
दाक्षिणात्य पाठ में सर्ग ५६ के पदचात्‌ एक प्रक्षिप्त सर्ग मिलता है, जिसमें इंद्र द्वारा 
सीता के पास पायस के आने का वर्णन किया गया है। यह सर्ग अन्य पाठों में प्रक्षिप्त 
नहीं माना गया है (दे० आगे अनु ० ५०० ) । तीनों पाठों की शेष विभिन्नताएँ गौण 
हैं। 
प्रक्षेप 
४५७. एच० याकोबी का अनुमान है कि आदिरामायण में चित्रकट से प्रस्थान 
करने के बाद अरण्यकांड के ग्यारहवें सगे का प्रारम्भ (इलोक १-५) मिलता था: 
अग्रतः प्रययौ राभः सीता मध्य शझशोभना । 
पृष्ठतस्तु धनृष्पाणिलेक्ष्मणोइन॒ुजगाम ह॥ १ 


अरण्यक ड ४१९१ 


अदन्तर पंचवरटी में आगमन का वर्गत था (सर्म १५) । इसके अतुसार विराध-वन, 
शरभंग-सुतोक्ष्ण-आगस्त्य के आश्रमों में गसव तथा सीताहरण से पहले जदठायु से भेंठ, 
ये सव वृताल्त वाल्मोकिकृत काव्य में नहीं पाए जाते थे । इनका आविकारिक कथा- 
वत्तु के रण्ठिकोण से कोई महत्त्व भी नहों है । भरत के प्ररथात्र के पश्चात्‌ शूपंगखा 
के आगमन तक की ११-१२ वर्ज की अवधि का कुछ वर्णन करने के उद्दृय से उपयुक्त 
वत्तान्त यहाँ रखे गए होंगे । एच० याकोवी का यह अवमान न्यायसंगत प्र त होता 
है । वास्तव में अनेक ऐसी राम-कथाएँ भी मिलती हैं, जिनमें राम केदल सीताहरण 
के पढचात्‌ जठाय से मिलते हैं तथा रामायण से भी ऐसी ही ध्वनि निकलती है (दे० 
आगे अन्‌ ० ४७० ) । 





इसके अतिरिक्त परस्पर विरोधी बातों से पता चछता है कि अरण्यकांड का 
मूऊछरूप हमारे सामने नहीं है। सीता-रावग-संवाद में सीता अपनी कथा सुदाती हुई 
कहती हैं, कि मेने १२ वर्ष अयोध्या में बिताये हैं, और राम के निर्वांसन के समय 
मेरी अवस्था १८ वर की थी। इसके अनुसार विवाह के समय सीठा की अदस्था 
६ वर्ष की थी (सर्ग ४७) । कितु रामायण के कई अन्य स्थलों पर विवाह के समय 
सीता के उस समय 'पतिसंयोगसुलभं वयस का उल्लेख किया गया है । 

जटाप्‌ राम से स्पष्ट द्वाब्दों में कहता है कि रावण ने सीता का अपहरण किया 
है (सर्ग ६८), लेकिन आगे चलकर राम सीता के अपहर्ता 5 नाम से अनभिनज्न हैं । 


२--अरण्यकांड का विकास 


४५८, अरग्यकांड की मख्य कथा-उस्त सीताहरण हरे; 
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इसके विकास की 
रूपरेखा अगले परिच्छद में प्रस्तत की जायेगी । गंव सामग्री में कोई वि 


आय परिवर्तन 
अथवा परिवद्ध न नहीं किया गया है। वाल्मीकि के कथानक के ऋषानसार कुछ गौण 


दातों की ओर निदश करना 


के | दण्डकारण्य-परवेश (सर्ग १-१६) 


पहले परिच्छेद में इपका उल्छेख किया गया है कि इस अंश की अ.बकांग सामग्री 
संभवतः वाल्मीकिकृत रचना में नहीं पाई जाती थी । 

दाजिणात्य पाठ में बिरात्र के वध के बाद उमके दिव्य रूप धारण करने का उल्लेख 
नहीं किया गया है। यह प्रतंग गौडीय और पश्चिमोत्त रीय पाठ में (दे० गौ० रा० 
३, ८; प० रा० ३, ५) तथा आगे चलकर भी प्रायः सव राम-कथाओं में मिलता है। 


इसके अतिरिक्त अध्यात्म रामायण में विरात् राम से भक्ति की याचना करता है 
रा० २७ 


४१२ राम-कथा का विकास 


(दे० ३, १, ३९) । वाल्मीकि रामायण (३, ४, १६) में वह एक तुम्बुरु नामक 
गन्धर्वे है जो रंभा के कारण कुबेर का शायभाजन बन गया था । अध्यात्म रामायण 
(३, १, २८) तथा आनन्द रामायण (१, ७, १६) इसको दुर्वासा द्वारा शापित 
विद्याधर मानते हैं । रंगनाथ रामायण (दे० ३, ३) में वह अपना परिचय देते हुए 
कहता है कि मेरी माता शतहृद और मेरे पिता जय हैं । 

हिन्देशिया के सेरीराम में विराध के स्थान पर एक पुर्वा ईता' नामक राक्षस की 
चर्चा है जो रावण का क्ृपापात्र बनने के उदहेश्य से सीता का हरण करने का निष्फल 
प्रयत्त करता है। जनी रामायणों में विराधित नामक विद्याधर को पर्याप्त महत्त्व 
दिया गया है । वह खरदूषण की सेना हरान में लक्ष्मण की सहायता करता है; उसके 

सेवक सीता की खोज करते हैं तथा लंका के य्‌ द्ध में उसकी सेना भी राम का साथ देती 
है (दे० पठमचरियं पत्र ४५ तथा ५४, ३६) । हेमचन्द्र (६, ४५) उसे विराध ही 
कहकर पुकारता है; पउमचरियं (९, २२) के अनुसार वह चन्द्रोदर तथा अनुराधा 
का पुत्र है। 

४५९. राम के भिन्न-भिन्न आश्रमों में जाकर तपस्वियों से मिलन के वत्तान्तों का 
इतना ही विकास हुआ है कि वाल्मीकि रामायण में राम का सत्कार केवल अतिथि 
के रूप में किया जाता है, लेकिन अर्वाचीन रचनाओं में विष्णु के रूप में राम की स्तुति 
को जाती है। इस प्रकार के विकास के दो उदाहरण यहाँ पर्याय्त होंगे | श्षरभंग के 
आश्रम के निकट पठुचकर राम, सीता और लक्ष्मण इन्द्र का रथ स्वर्ग की ओर प्रस्थान 
करते हुये देखते हैं। उस समय इंद्र शरभंग से यह कह कर चले जा रहे थे कि राम 

(रावण पर) विजय पाने के बाद ही मुझे देखने के योग्य बनेगे।' अन्तर रामादि 
आश्रम में प्रवेश कर शरभंग के परों का स्पर्श करते हैं: 

तस्य पादौ च संगह्य रामः सीता च रूक्ष्मण: । 

निषदुस्तदनज्ञाता लब्धवासा निमंत्रिता: ॥ २६४ 

राम के प्रश्न का उत्तर देते हुये शरभंग कहते हैं कि इन्द्र मुझे ब्रह्मलोक ले जाने 
के लिए आए थे किन्तु आप जैसे प्रिय अतिथि को देखे विना में ब्रह्मलोक नहीं जाना 
चाहता श्रा : 

अहं ज्ञात्वा नरव्याघ वत्तंमानरूदूरतः । 
ब्रह्मलोक॑ न गच्छामि त्वाम्दृष्ट्वा प्रियांतिथिम ॥॥। २९॥ 





१. दे० ३, ५, २२-२३ । रंगनाथ रामायण (३, ४) में इसके वियय में लिखा 
है--- इंद्र भी बहुत दुःखी होकर, वनवास से खिन्न आपको न देख सकने 
के कारण यहाँ से चले गये हैं । 


अरण्यकांड ४१३ 


कंबरामायण (३, २) के अनुसार इंद्र शरभंग को ब्रह्मलोक ले जाने के लिए 
उनके आश्रम आए थे कितु शरभंग मोक्ष ही चाहते थे और इसी लिए उन्होंने इंद्र के साथ 
जाना अस्वीकार किया । राम को आते देखकर इंद्र ने परब्रह्म तथा विष्णु अवतार 
के रूप में राम की स्तुति की और अनन्तर वे स्वर्ग सिधारे । राम, लक्ष्मण तथा सीता 
का स्वागत करने के पश्चात्‌ शरभंग ने चिता जलाई तथा उसमें अपनी स्त्री के साथ 
प्रवेश कर मोक्ष प्राप्त कर लिया । 


अध्यात्म रामायणमें शरभंग राम को देखकर सहसा उठ खड़े हुए (संभ्रमादुत्यितः 
दे० ३, २, २) और आगे बढ़कर उन्होंने उनकी भली भाँति पूजा की । राम ने शरभंग 
केपर छए, एसा कोई उल्लेख अध्यात्म रामायण में नहीं मिलता । चिता पर चढ़ कर 
वह राम से यह प्रार्थना करते हैं--मरे हृदय में सवेदा अयोध्यापति राम विराजमान 
रहें ।' 


४६०. अगस्त्य के पास पहुँच कर राम ने उनके पैर छुए, इसका उल्लेख वाल्मीकि 
रामायण में किया गया है: 


जग्राह्मपततस्तस्य पादौ च रघुनन्दनः ॥ २४॥  (सर्ग १२) 


अनन्तर अगस्त्य महान्‌ धर्मंचारी और प्रभावशाली राजा तथा पूजनीय अतिथि 
के रूप में राम का स्वागत करते हैं: 


राजा स्वस्थ लोकस्य धर्मंचारी महारथ:। 
पुजनीयशच मान्यइच भवान्प्राप्तः प्रियातिथि: ॥ ३० ॥ 


१. दे० अ० रा० ३, २, १० । वाल्मीकि रामायण (सर्ग ११) में इसका उल्लेख 
है कि राम अगस्त्य से मिलने के पूर्व पंचाप्सर-सरोवर के तट पर पहुँचे थे । 
माण्डककाण मनि ने तपोबल से इसका निर्माण किया था और अपनी तपस्या 
को छोड़कर उसमें देवताओं द्वारा भेजी हुई पाँच अप्सराओं के साथ निवास 
करते थे । आनन्द रामायण (विवाहकाण्ड, सग॑ ५-७ ) के अनुसार कथा इस 
प्रकार है--पाँच गंधर्वकन्याएँ और सात नागकन्याएँ उस सरोवर में जल- 
क्रीड़ा किया करती थीं । एक तपस्वी ने उनको कई बार मना किया कितु 
तपस्वी की साधना में बाधा उपस्थित करने के विचार से इंद्र ने उन 
कन्याओं को वहाँ जाते रहने के लिए उभाड़ा | अंत में तपस्वी ने जल- 
देवियों से निवेदन किया कि वे उन कन्याओं को अपने यहाँ कंदी बना लें । 
तपस्या समाप्त कर ऋषि तो स्वर्ग चले गए किंतु जलदेवियों ने उन कन्याओं 
को अपने पास रोक लिया । रावण-बध के बहुत समय बाद राम ने उनको 
मुक्त किया तथा उनके विवाह का भी प्रबन्ध किया। 


४१४ राम-कथा का विकास 


अध्यात्म रामायण के अनुसार अगस्त्यां राम का आगमन सुनकर शीघ्र ही 
उठकर राम के पास पहुँचे (स्वयमृत्थाय मुनिरभिः सहितो द्रतम्‌ दे” ३,३,११) और 
उनकी पूजा की (सम्पुज्य पूजया बहुविस्तरम्‌ दे” वही, श्लोक १६) । राम की 
विस्तृत स्तुति करने के उपरान्त अगस्त्य प्रार्थना करते हैं कि मेरे हृदय में आपकी 
भक्ति सर्वेदा बनी रहे और आपके भक्तों का सत्संग मुझे प्राप्त हो : 


तस्माद्राघव सदभक्तिस्त्वयि मे प्रेमलक्षणा ॥॥ ४१॥ 
सदा भूयाद्धरे संगस्त्वदभक्तेष विशेषतः । 


वाल्मीकि रामायण के कई स्थलों पर तथा परवर्ती राम-कथाओं में भी उन आयुधों की 
चर्चा है जिन्हें अगस्त्य ने राम को प्रदान किया था । इन्द्र ने उन्हें पृ्वंकाल में अगस्त्य 
को दिया था । वाल्मीकि रामायण के अनूसार उनकी सूची इस प्रकार है---विश्वकर्मा 
द्वारा निर्मित वैष्णव चाप, ब्रह्मा का दिया हुआ अमोघध शर, अक्षय-वाणों से भरे दो 
तरकश तथा एक हेमविभूषित खंग (दे० ३, १२, ३२-३४) । रामकियेन (अध्याय 
१६) के अनुसार ईइवर ने राम के लिये अगस्त्य के यहाँ अपना कवच छोड़ दिया था 
जिसे पहनकर उन्होंने त्रिपुर को हराया था | तत्त्वसंग्रह रामायण (३, ६) में पृथ्वी 
देवी प्रकट होकर सीता को जड़ाऊ पादुकाओं का एक जोड़ा देती हैं जिसे पहन कर राम 
पादपीड़ा तथा क्षधा का अनुभव नहीं करेंगे । 


ख । लक्ष्मण का संयम 


४६१. अध्यात्म रामायण में संभवत: लक्ष्मण के उपबास तथा जागरण का 
प्राचीनतम उल्लेख किया गया है'। इन्द्रजित्‌ के विषय में विभीषण राम से कहते हैं 
कि जिसने वारह वर्य॑ तक आहार और निद्रा को छोड़ दिया हो उसी के हाथ से ब्रह्मा 
ने इन्द्रजित्‌ की म॒त्यू निश्चित की है: 


यस्तु द्वादश वर्षाणि निद्राहारबिवर्जित: ॥६४॥ 
तेनेव मृत्युनिदिष्टो ब्रह्मणास्य दुरात्मनः । 
(यूद्धकाण्ड, सग॑ ८ ) 
निम्नलिखित रचनाओं में भी लक्ष्मण के इस संयम की चर्चा है: 


१. कब रासायण (३, ३) में अगस्त्य को मधुर तमिल भाषा का प्रवत्तक माना 
गया है। 

२. अध्यात्म रामायण के अरण्यकाण्ड में भी लक्ष्मण के जागरण की ओर 
संकेत किया गया है; दे० ३, ४, १२-१३। 
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आनन्दरामायण (१, ११, १७६ )क, बरामायण, द्विपद रामायण, तोरवे रामायण 
भावाथे रामायण (६, ३६), बिहॉर राम-कथा, रामकेत्ति, पाइचात्य वृत्तान्त नें ० 
१ और ५। कुछ अन्य रचनाओं में अन्न तथा निद्रा के अतिरिक्त स्त्री का त्याग भी 
उल्लिखित है; उदाहरणार्य कृत्तितास रामायण, बलरामदास रामायण रामचन्द्रिका 
(बारह वर्ष छुआ, त्रिया, निद्रा, जीते होइ; दे० १८, ३१), से रीराम, पारचात्य वृत्तान्त 
नं० १३ । कृत्तिवास रामायण के उत्तरकाण्ड में प्रस्तुत प्रसंग का विस्तृत वर्णन किया 
गया है (दे० ७, २) । अगस्त्य राम से कहते हैं कि इन्द्रजित्‌ के समान त्रिभुवन में 
कोई भी वीर नहीं था; वही उसका वध करने में समर्थ था, जिसने चौदह वर्ष तक 
निद्रा और आहार छोड़ दिया हो तथा उस अवधि में स्त्री का मुख भी नहीं देखा हो । 
यह सुनकर राम को आइचयं होता है और वह लक्ष्मण को बुला भंजते हैं | अगस्त्य 
का कथन सुनकर लक्ष्मण स्वीकार करते हैं कि मुझ्न में ये शर्तें विद्यमान थीं । 
श्रीचरणों को छोड़कर मेने सीता की ओर दृष्टिपात नहीं किया था और इसलिए में 
नपुरों के अतिरिक्त उसके आभरणों को पहचानने में असमर्थ था (दे० अगला अनु० ) । 
आप की और माता जानकी की रखवाली करते समय जब निद्रा पहले-पहल मेरी 
आँखों पर छा जाना चाहती थी तब मेने क्रोध करके उसे बाण से छेदित किया तथा 
१४ वर्ब तक मेरे पास न आने का उसे आदेश दिया । फल देते समय आपने खाने 
की आज्ञा नहीं दी थी, सो मे अपना अंश झोपड़ी में रख कर उपवास करता रहा । 
इस पर हनूमान्‌ को फल ले आने के लिए भेजा जाता है; वह फलों से भरा हुआ 
तरकश देखते तो हैं किन्तु अहंकार हो जाने के कारण वह उसे उठाने में असमर्थ 
हैं। बाद में लक्ष्मण जाते हैं और बायें हाथ से तरकश धारण कर उसे राम के 
सामने रख देते हैं। गिनने पर पता चलता है कि सात दिन के फल नहीं हैं किन्तु 
लक्ष्मण अपनी सफाई देते हुए राम को स्मरण दिलाते हैं कि किस-किस दिन वे फल 
बटोरन नहीं गये थे । अन्त में लक्ष्मण विश्वामित्र की मंत्रदीक्षा का उल्लेख करते हैं 
जिसके बल पर वह चौदह वर्ष तक अन्न का त्याग कर सके | 


इस वृत्तान्त में लक्ष्मण के उपवास का जो कारण दिया गया है वह गौण परिवत्तनों 
के साथ अन्यत्र भी मिलता है। बिहॉर राम-कथा के अनुसार लक्ष्मण को अन्न देते 
समय सीता कहती थीं---“लो, यह तुम्हारा हिस्सा है।” वह इसे खाने के लिये नहीं 
कहती; इसीलिए लक्ष्मण केवल मिट्टी खाप्ते रहे । तोरबे रामायण (६, ४५) में भी 
लक्ष्मण के १४ वर्ष के उपवास, ब्रह्मचयं तथा जागरण का उल्लेख किया गया है । 





१. कृत्तिवास ने बालकाण्ड में भी लिखा था कि इस मंत्रदीक्षा के फलस्वरूप 
लक्ष्मण उपवास कर सकेंगे तथा इन्द्रजित्‌ का वध करेंगे (दे० १, ५७) । 
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कम्ब रामायण तथा दिपद रामायण में लक्ष्मण के जागरण की कथा में निद्रा देवी 
का मानवीकरण किया गया है। कम्ब रामायण (२, ६, ५१) के अनुसार लक्ष्मण 
श्रृंगवेरपुर में राम की रक्षा करते हुए रात भर जागे रहे । निद्रा देवी उनके सामने 
प्रकट हुईं और लक्ष्मण ने उनसे कहा--जब हम अयोध्या में लौटकर आयेंगे, तब 
तुम मेरे पास आना । उसपर निद्रा देवी लक्ष्मण को प्रणाम करके चली गईं। द्विपद 
रामायण के दो स्थलों पर इस प्रसंग का उल्लेख मिलता है । कम्ब रामायण की कथा 
के अनुसार श्यंगवेरपुर में निद्रा देवी लक्ष्मण से मिलने आई थी और इप्ती अवसर पर 
लक्ष्मण ने उनसे कहा--- तुम दिन रात ऊमिला को अपनी शरण लो। (१४ वर्ष की ) 
अवधि समाप्त होने पर में तुमको फिर ग्रहण करूँगा (२, १८) । परिणाम यह 
हुआ कि लक्ष्मण के लौटने तक ऊमिला सोती ही रही । अयोध्या में राम के राजतिलुक 
के पश्चात्‌ राजसभा के वर्णन के अन्तगंत निद्रादेबवी के विषय में निम्नलिखित कथा 
मिलती है (६, १६८) । उस समय निद्वादेवी लक्ष्मण को अपने वश में कर लेने का 
उपक्रम करने लगीं । लक्ष्मण यह देखकर अचानक सभा में जोर से हँसने लगे । 
सभासदों ने लक्ष्मण का व्यवहार अपमान-जनक समझा और राम ने लक्ष्मण से हँसी 
का कारण पूछा । इसपर लक्ष्मण ने कहा--- वन में निद्रा मुझपर प्रभाव डालने 
आई थी । मेंने उनसे कहा कि तुम चौदह वर्ष मुझ से दूर रहो । मेरी बात सुनकर वह 
चली गई । अब वह फिर मेरे पास आई | यह देखकर मुझे हंसी आई । लक्ष्मण का 
यह स्पष्टीकरण सुनकर सबों की शंका दूर हुई ।' रामकेत्ति में निद्रा नामक लक्ष्मण 
की एक हितैषिणी की चर्चा है जो उसे नींद देने आया करती थी । गृह के मिलन 
के बाद वन में प्रवेश करने के पूर्व लक्ष्मण ने उसे बुलाकर कहा---आज से लेकर 
१४ वर्ष तक तुम्हें मुझे नींद नहीं दिलानी चाहिए। इस अवधि में में भोजन भी 
नहीं करूँगा अतः तुम क्ष॒धा को मुझसे दूर हटाकर मुझे स्वस्थ और सबल बनाए रखो । 
निद्रा ने ऐसा करने की प्रतिज्ञा की थी (सर्ग १)। उसी रचना में इसका भी वर्णन 
किया गया है कि सीताहरण के पूर्व लक्ष्मण राम की आज्ञा लेकर अकेले ही तपस्या 
करने गये थे (सर्ग ३) । सेरीराम में लक्ष्मण के संयम की कथा इस प्रकार है। सीता- 
हरण के पश्चात्‌ राम मूच्छित होकर सीता के पलंक पर गिर जाते हैं । लक्ष्मण चालीस 
दिन तक निद्रा, अन्न तथा स्त्री-प्रसंग का त्याग करते हुए राम का सिर गोद में लेकर 
निरचल बैठे रहते हैं। एक आकाशवाणी लक्ष्मण के इस संयम की प्रशंसा करती है 
तथा यह भी प्रकट करती है कि राम-सीता-वियोग १२ वर्ष के बाद समाप्त होगा । 


१. दे०चा० सूर्यनारायण मूत्ति, ऊमिला की नींद । हिन्दी अनुशीलन, वर्ष 
११; अंक २, प० ३७ । उस लेख में एक तेलगु लोकगीत का विश्लेषण 
किया गया है। कथावस्तु ढविपद रामायण पर आधारित है। 
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४६२. वाल्मीकि के आदिकाव्य में सीता-लक्ष्मण के संबंध का कोई विशेष 
ध्यान नहीं रखा गया था| लक्ष्मण राम तथा सीता दोनों की सेवा करते हुए सीता 
के साथ निस्संकोच बातचीत तथा व्यवहार करते थे। एक स्थल पर इसका उल्लेख 
किया गया है कि लक्ष्मण ने राम तथा सीता के पैर धोए थे (दे० २, ५०, ४९) । 
गंगा पार करने के अवसर पर राम लक्ष्मण को आज्ञा देते हैं कि वह सीता को उठाकर 
नाव पर रख ३--पीतां चारोययान्वक्ष॑ं परिगृह्य मनस्विनीम्‌ (दे० २, ५२, ७५) । 
चित्रकूट (दे० २, ५६, २०) तथा पंचवटी (दे० ३, १५, २१) में पहुँच कर लक्ष्मण 
के एक ही पर्णशाला बनान का उल्लेख मिलता है, जिसमें तीनों साथ ही निवास करते 
थे। हरण के ठीक पहले राम की आत्तंवाणी सुनकर तथा अपने पति की सुरक्षा के विषय 
में चितित होकर सीता उत्तेजित हो जाती हैं तथा अपने देवर पर यह आरोप छगाती 
हैं कि वह अपयी भाभी पर अपुरक्‍त हैं और इसोलिए राम के साथ वन में चले आए-- 
सुदृष्टस्त्व॑ बने राममे को5नुगच्छसि मम हेतो: (दे० ३, ४५, २४) । संभवतः सीता 
की इसी लांछता के आधार पर स्कंद पुराण के नागर खण्ड (अध्याय २०) में लक्ष्मण 
के स्वामिद्रोह के व त्तान्‍्त की कल्पना कर ली गई है। पितृकपिकातीयं में पहुँचकर 
राम दशरथ के श्राद्ध का आयोजन करते हैं । सीता कहीं छिप जाती हैं और लक्ष्मण 
को विश्रों की सेवा करनी पड़ती है। श्राद्ध के बाद सीता फिर दिखाई देती हैं, 
जिससे लक्ष्मण को इतना क्रोध आ जाता है कि वह साँथरी के लिए पत्ते तथा पैर धोने 
के लिए पानी ले आना अस्वीकार करते हैं। बाद में 'कोपरक्तलोचन' लक्ष्मण दूर से 
राम को सोते हुए देखते हैं तथा उनके मन में राम का वध करने तथा सीता को 
अपनी पत्नी बनाने का विचार उठता है: 


हत्वनं राघवं सुप्तं सीतां पत्नों विधाय च । 

कि गच्छामि निजं स्थान विदेश वापि दरतः ॥४५॥ 
प्रात: राम तथा सीता दक्षिण के लिए प्रस्थान करते हैं; लक्ष्मण राम-वध का अवसर 
दूंढ़ते हुए दिन भर उनका पीछा करे हैं : 


लक्ष्मणो$पि धनुः सज्यं कृत्वा संधाय सायकम्‌ । 
अनुन्नरजति पृष्ठस्थस्तस्य छिद्रं विकोकयन्‌ ॥॥४९॥। 


शाम को गोकर्ण पहुँचऋर लक्ष्मण राम के पास जाकर अपना अपराध स्वीकार करते 
हैं तथा राम से क्षमा पाते हैं। लक्ष्मण आत्मशुद्धि के उद्देश्य से राम के हाथ से मृत्यु 
चाहते हैं; नहीं तो वह अग्नि में प्रवेश करने की सोच रहे हैं । मार्कण्डेय उस समय 
आ पहुँचते हैं तथा स्वामिद्रोह के प्रायरिचत्त के लिये बालमंडन-तीथथ में स्नान करने 
का परामश देते हैं। पद्मपुराण के सृष्टि खंड (अध्याय २८, १२६-१९०) में भी 
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लक्ष्मण का विद्रोह तथा बदद में उनका पदचात्ताप वर्णित है; किन्तु पद्मपुराण में 


3 


सीता के प्रति आसक्ति का उल्लेख नहीं है। 


ऊपर इसका उल्लेख हो चुका है कि खोतानी रामायण में, सीता को राम तथा 
लक्ष्मण दोनों की पत्नी माना गया है (दे० अनु० ३१२) । इस प्रकार की कल्पना 
वहाँ की वहुयति-प्रथा के आधार पर ही संभव हो सकी। प्राचीन काल से राम-साहित्य 
में लक्ष्मण के संयम की प्रशंसा मिलती है तथा सीता-लक्ष्मण संबंध के चित्रण में मर्यादा- 
वाद का ध्यान रखा गया है । प्रचलित वाल्मीकि रामायण के गौडीय (२, ५६, २०) 
तथा पश्चिमोत्तरीय पाठ (२, ६०, २०) में लिखा है कि लक्ष्मण ने चित्रकैट में दो 
पर्णशालाओं का निर्माण किया था तथा परवर्ती राम-कथाओं में भी प्रायः दो झोपड़ियों 
की चर्चा है। दाक्षिणात्य पाठ के एक प्रक्षेप में जो अन्य पाठों में नहीं मिलता लक्ष्मण 
कहते हैं कि वह सीता के आभूषणों में से केवल नूपुर ही पहचान सकते हैं : 


नाह जानाभि केयरे नाहं जानामि कुण्डले ॥२२॥ 
नुपुरे त्वभिज।नासि नित्य पादाभिवन्दनात्‌ ॥ 
(किप्किन्धा काण्ड, सग॑ ६) 


सीतात्याग के समय भी लक्ष्मण सीता से कहते हैं कि मेने चरणों को छोड़कर 
आपकी ओर आँख उठाकर कभी नहीं देखा है---दृष्ठपुर्व न ते रूप पादौ दृष्टौ तवानधे 
(दे० ७, ४८, २१) । लक्ष्मण की यह उक्त प्रक्षिप्त है क्योंकि वह अन्य पाठों में नहीं 
मिलती । फिर भी उपर्युक्त उद्धरणों से तथा परवर्ती राम-कथाओं में उनकी व्यापकता 
से पता चलता है कि जेनी रामायणों को छोड़कर राम-कथा-साहित्य में लक्ष्मण को 
शताब्दियों से संयमी के रूप में देखा गया है । इसके विषय में यहाँ पर दो कथाओं 
का उल्लेख करना है। भावायय रामायण के अरण्यकाण्ड (अध्याय ८) के अनुसार 
राम किसी दिन सीता को लक्ष्मण की रक्षा में छोड़कर वाहर गये थे । सीता को नींद 
आई थी और उस नींद में उनके कपड़े अस्त-व्यस्त हो गये थे जिससे उनका शरीर 
अनावृत्त हो गया था । लक्ष्मण ने साधना में लीन रहकर उसको ओर ध्यान ही नहीं 
दिया । राम ने वापस आकर लक्ष्मण से पूछा कि स्त्री का रूप देखकर किसका मन 
स्थिर रह सकता है। लक्ष्मण ने उत्तर दिया---राम-भकत का ही मन इससे प्रभा- 
वित नहीं होता । एक आदिवासी कथा (दे० अनु ० २७५) के अनुसार लक्ष्मण ने 


१. अध्यात्म रामायण (२,६, ९०) के अनु सार वाल्मीकि के शिष्य एक सुविस्तीर्ण 
शाला बनाते हैं जिसमें दो मन्दिर हैं; तुलसीदास ने माना है कि देवता 
स्वयं “मंजु दुइ साला एक ललित रूघू एक बिसाला” बनाने आये थे (दे० 
२, १३३) । 
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किसी मन्दिर में रहकर १२ वर्ब॑ तक राम तथा सीता को नहीं देखा था । अन्त में वह 
जैधपूर में दोनों से मिलन जाते हैं । सीता उनसे कहती हैं कि “स्वप्न में मेन तुमको 
कलसापुर के राजा के साथ व्‌ द्ध करते देखा और उसमें तुम्हारी जीत हुई थी । लक्ष्मण 
इस स्वप्न के सत्य की परीक्षा लेने के छिए कलूसापुर की ओर प्रस्थान करते हैं। 
सीता सोचती है कि मैंने लक्ष्मण को मृत्यु की जोखिम में डाल दिया है। वह महऊू 
छोड़कर लक्ष्मण को रोकने का प्रयत्त करने जाती हैं । वह क्रमश: लोमड़ी, अंजीर का 
पेड़ तथा जलस्रोत बन जाती हैं और लक्ष्मण का स्पर्श पाकर अपना ही रूप धारण कर 
लेती हैं तथा लक्ष्मण की परीक्षा लेती हैं। लक्ष्मण उतकी ओर ध्यान न देकर कलसापुर 
की ओर आगे बड़ते हैं और सीता निराश होकर घर जाती हैं । बाद में सीता स्वप्न 
में देवती हैं कि कलसापुर में लक्ष्मण का वव हुआ; सीता से यह जान कर राम वहाँ 
जाते हैं तथा लक्ष्मण को जिलाते हैं । 


ग। शूपंणखा 


४६३. शर्पणख। के विषय में दाल्मीकीय उत्तरकाण्ड में लिखा है कि रावण न 
काल्केन्द्र दानवेंद्र त्रिद्यज्जिल्न के साथ अपनी बहन गूर्पणखा का विवाह कराया था 
(दे० ७, १२, २)। वाद में रावण रसातल की दिग्विजय के अवसर पर अश्मनगर 
में विद्युज्जिक्न की सेना हराकर अपने बहनोई का भी वध करता है (दे० ७, २३, 
१७-१८) । शूर्वणखा लंका पहुँवकर रावण की भत्सना करती है तथा रावण उसको 
दण्डकारण्य में भेज देता है जहाँ वह खर को १४००० राक्षसों का नायक नियुक्त 
करता है (दे० ७, सर्ग २४) । इस वृत्तान्त में खर को शूर्वणखा का मौसेरा भाई 
(मानृष्वसेय, इलोक ३७) माना गया है तथा दृषण को खर का सेनापति। अयोध्या 
काण्ड में खर को रावण का अनज (रावणावरजः २, ११६, ११) कहा गया है तथा 
अरण्यकाण्ड में भी खरशपंणखा का संबंध म्राता-भगिनी का है (दे० १८, २५; 
१९, १ और २३; २०, २५; २२, ६ और २३) | शूपणखा एक अन्य स्थल पर 
खर और दूषण दोनों को अपना भाई मानती है (ध्रातरौ खरदूघणौ; ३, १७, २३) । 
अन्यत्र दूषण को खर का सेनापति माना गया है (३, २२, ७) | 


सेरी राम मे विद्युज्जिल्न का नाम बर्गासींगा है । किसी यात्रा से लौटकर रावण 
लंका को चारों ओर से बर्गासींगा की जीभ से घिरा हुआ पाता है, जिससे वह शहर 
की रक्षा करता है; अतः रावण अपनी तलवार से उसे काट कर अनजाने अपने 


अिनननानमाओ>-ा>-- 


१. विद्युज्जि् नामक राक्षस की चर्चा युद्ध काण्ड में भी मिलती है। दे० अनु० 
५८३ । 
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बहनोई का वध करता है। उस समय सूरा पंदाकी (शूपंणखा) गर्भवती थी; बाद 
में वह दर्सासींगा को प्रसव करती है जो अपने पिता की हत्या का प्रतिकार लेने की 
शक्ति प्राप्त करने के लिए तपस्या करने जाता है। शूपंणखा के इस पुत्र की कथा 
पउठमचरियं पर आधारित है। इस रचना के अनूसार खरदृूषण एक विद्याधर-वंशी 
राजकुमार हैं जिसका विवाह चन्द्रनखा (शरपंणखा) के साथ हुआ है; उनका पुत्र 
शम्बूक लक्ष्मण द्वारा वध किया जाता है (दे० अनु० ६३१-६३२) । 


सेरी राम की राफल्स हस्तलिपि में लक्ष्मण शूरपणखा के पुत्र का वध करने के बाद 
उसके साथ विवाह करते हैं (दे० ऊपर अनु ० ३१९) । इस कल्पना का आधार भारतीय 
कथाओं में देखा जा सकता है। षउठमचरियं के अनुसार लक्ष्मण चन्द्रमखा का रूप 
देखकर अनुरक्‍त हुए थे और उन्होंने किसी बहाने से राम को छोड़कर वन में उसकी 
खोज की थी, किन्तु उसे न पाकर लौटे (दे० ४३, ४८ )। पद्मचरित में लक्ष्मण के 
इस विरह तथा खोज का उल्लेख मिलता है--घ्रुनरालोकनाकांक्षो विरहादाकुलो$- 
भवत्‌॥ अटवों पादयझआाश्यां बस्रामान्वेषणातुर:ः (दे० ४३, ११४-११५) । साररादास 
के महाभारत (वनपवं) में सीता सखी पाने की इच्छा से चाहती हैं कि लक्ष्मण शूपणखा 
से विवाह करें और राम भी इसके लिए अनू रोध करते हैं, किन्तु लक्ष्मण अस्वीकार 
करते हैं । बाद में वह उसके कान और नाक काट लेते हैं। 


४६४. शूपंणखा के इस विरूपीकरण की कथा का अधिक विकास नहीं हुआ 
है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार शूपंणखा राम के पास आकर प्रस्ताव करती है 
कि वह सीता तथा लक्ष्मण का भक्षण करके उनकी पत्नी बन जाये (सर्ग १७) । 
राम उसको अविवाहित लक्ष्मण के पास भेज देते हैं, किन्तु लक्ष्मण आपत्ति करते हैं कि 
में राम का दास हूँ और उसको राम के पास वापस भेज देते हैं । राम की अस्वीकृति 
सुनकर शूपंणखा सीता पर आक्रमण करने पर है, किन्तु राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण 
तलवार से उसके कान और नाक काट लेते हैं ( सगे १८ )। दाक्षिणात्य पाठ में राम 
के सौंदर्य तथा शर्पणखा की कुरूपता को विशेष महत्त्व दिया गया है; गौडीय पाठ में 
इसका स्पष्ट शब्दों में उल्लेख मिलता है कि राम के पास जाने के पूर्व शूपंणखा ने मोहक 
रूप धारण कर लिया था (दे० ३, २३, १८-२५) । 


निम्नलिखित रचनाओं में राम द्वारा शूपंणखा के विरूपण का उल्लेख मिलता है--- 
भागवत पुराण (९, १०, ९); गरुड़ पुराण (अध्याय १४३); पद्मपुराण (पाताल 
खण्ड, अध्याय ३६; उत्तर खण्ड, अध्याय २६९ ); देवी भागवत पुराण (३, २८) । 
न॒सिह पुराण (अध्याय ४९) में पहले-पहल राम के एक पत्र की चर्चा है। उस रचना 


र हप 
< अअ्यक्षिकि हे 
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में शर्पणखा राम को प्रछोभन देती हुई कहती है---अतीव निपुणा चाह रतिकर्मणि। 
राम द्वारा ठकराए जाने तथा लक्ष्मण के पास भेजे जाने पर वह लक्ष्मण के नाम पत्र 
माँगती है; राम उस पत्र में उसकी नासिका काटने का आदेश देते हैं। भावार्थ 
रामायण (३, ८), सेरी राम तथा पाइचात्य वृत्तान्त नं० ३े (अध्याय ४) में भी 
राम के पत्र का उल्लेख मिलता है। सेरी राम के अनूसार सूरापंदाकी (शूप॑णखा) 
अनुमान करती है कि लक्ष्मण ने उसके पुत्र का वध किया था; वह अपने रिश्तेदार 
राक्षस राजा दरकालहसीन (खरदूषण ) के पास जाकर कहती है कि मेने लक्ष्मण का 
प्रेमप्रस्ताव अस्वीकार किया था; इसीलिए उसने मेरे पुत्र का वध किया है। मंत्री 
के परामर्श के अनुसार सूरापंदाकी सुन्दर रूप धारण कर राम को आकषित करने 
का प्रयत्न करती है; राम उसे साधना में लीन लक्ष्मण के पास भेज देते हैं, किन्तु 
लक्ष्मण उसकी ओर दृष्टिपात भी नहीं करते । राम के पास लौटकर सूरापंदाकी 
राम तथा सीता का अपमान करती है। तब राम उसकी पीठ पर पत्र लिखकर 
उसे लक्ष्मण के पास लौटन को कहते हैं । पत्र में लिखा है कि लक्ष्मण उसकी नाक तथा 
हाथ काट रे । लक्ष्मण ऐसा ही करना चाहते हैं कि वह अपना राक्षसी रूप धारण कर 
लक्ष्मण को आकाश में ले जाती है । लक्ष्मण राम की आज्ञा पूरी करके राक्षसी के साथ 
भूमि पर गिर जाते हैं, किन्तु देवताओं की रक्षा के फलस्वरूप चोट से बच जाते हैं। 


कई राम-कथाओं के अनुसार लक्ष्मण ने शूपंणखा के स्तन भी काट लिए थे; 
उदाहरणार्थ कंब रामायण (३, ५); आनंद रामायण (१, ७, ५५), मलयाली 
अध्यात्म रामायण, पाइचात्य व॒त्तान्त १ और २०। सेरी राम की भाँति पाइचात्य 
वृत्तान्त नं० १ में भी शूपंणखा के लक्ष्मण को ऊपर उठाने का उल्लेख है; उस वृत्तान्त 
में लक्ष्मण नाक और कान के अतिरिक्त उसके स्तन तथा उसके बाल भी काट लेते 
हैं तथा यह भी लिखा है कि उसके स्तनों के रक्त से जोंके उत्पन्न हुई थीं (दे० पृ० ८०) । 
रामकियेन (अध्याय १०) के अनुसार लक्ष्मण ने उसके कान, नाक, हाथ और पेर भी 
काट लिये थे । 

बालरामायण (अंक ५) के अनुसार शूपंणखा वनवास के पूर्व ही अयोध्या के निकट 
राम तथा लक्ष्मण द्वारा ठकरायी तथा विरूपित की गई थी । वह रावण के पास जाकर 
कहती है कि मेने सीता को आपके योग्य समझकर उनका अपहरण करना चाहा जिससे 
राम-लक्ष्मण ने मेरी यह दुर्गति कर दी है। इस पर रावण उत्तर देता है: 

दाद्म रथिविनाशाय कारणदयी सम्पन्ना सीता शूपंणखा च। 


१. बलरामदास रामायण में भी शूपंणखा अपनी इस निपुणता का उल्लेख करती 


है 
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४६५. जेनी .रामायणों में लक्ष्मण अथवा राम द्वारा शूपंणखा के विरूपण की 
कथा नहीं मिलती; गृणभद्र के उत्तरपुराण में इसका नितान्त अभाव है, किन्तु पउम- 
चरिय॑ (पर्व ४४) में इस विरूपण की प्रतिध्वनि अवश्य विद्यमान है। चन्द्रनखा 
अपने पुत्र शम्बूक (दे० अनु० ६३१) के लिए विलाप करती हुई वन में घूमती थी । 
राम तथा लक्ष्मण को देखकर वह मोहित हुई तथा दोनों द्वारा ठुकराये जाने पर वह 
अपने महल लौटी । वह अपने नाखनों से अपना शरीर विक्षत कर, अपने बाल बिखेर 
कर तथा घूल से धूसरित होकर अपने भवन में विछाप करने लगी । उसके पति खर- 
दूषण के पूछने पर उस शम्बूक-वध का समाचार सुनाया तथा यह भी कहा कि शम्बक 
के हत्यारे ने मेरा आलिगन किया तथा म्‌झसे बलात्कार करना चाहा कितु में किसी 
न किसी तरह से अपने को छुड़ाने में समथे हुई । 


ब्रह्मचक्र के अन सार शूपंणखा अपनी दो पुत्रियों के साथ लंका-किष्किन्धा के 
सीमान्तों की रखवाली करती थी । किसी दिन वे राम-सीता-लक्ष्मण को देखकर 
उन पर आक्रमण करती हैं। लक्ष्मण शूर्पणखा की दोनों पुत्रियों को मार डालते हैं 
तथा राम ग॒पंणखा को भाग जाने के लिए बाध्य करते हैं। 


४६६. वाल्मीकि रामायण के अनू सार शूपंणखा विरूपित हो जाने के बाद 
जनस्थान में अपने भाई खर के पास पहुँचकर विलाप करती है । खर राम-लक्ष्मण का 
वध करने के लिए शूपंणखा के साथ १४ राक्षसों को भेज देता है। राम सबों को मार 
डालसे हैं तथा शूपंगखा खर के पास लौटती है (दे० सर्ग १९-२१) । खर अब 
अपने सेनापति दूषण को १४००० राक्षसों को एकत्र करने का आदेश देकर उन सबों 
के साथ राम के पास जाता है। राक्षसों की सेना आत्ते देखकर राम आदेश देते हैं 
कि सीता तथा लक्ष्मण पहाड़ की किसी ग्‌फा में छिप जाएँ (सर्ग २२-२४) । अनन्तर 
राम अकेछे ही राक्षसों का सामना करते हैं; दृषण तथा उसकी समस्त सेना को मार 
कर राम अन्त में त्रिशिरा का तथा इनके बाद खः वा वध करते हैं ।' शुर्वणखा 
अब रावण के पास जाती है (सर्ग ३२) । राम अकेले ही इतने राक्षसों को हराने में 
समर्थ हुए, इसका कारण गौडीय पाठ के अनुसार यह है कि गांधर्वास्त्र के कारण 
राक्षस अपने साथियों में राम का रूप देखकर एक-दूसरे को मारते थे (दे० गौ० 
रा० ३१, ४६-४७ ) | आनंद रामायण (१, ७, ६२) में माना गया है कि राम ने 
१४००० रूप धारण कर राक्षसों का सामना किया था। 


१. दे० सर्ग २५-३० दाक्षिणात्य पाठ में यहाँ पर अकम्पन का वत्तान्त मिलता 
है जो रावण को जनस्थान की घटनाओं से अवगत कराता है (दे० ऊपर 
अनु० ४५६ )ी। 
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अध्यात्म रामायण तथा अन्य परवर्ती राम-कथाओं में केवल एक ही युद्ध का वर्णन 
है जिसमें १४००० राक्षस मार डाले जाते हैं (दे० ३, ५) । बरह्मवेवत्त पुराण (कृष्ण 
जन्मखण्ड ६२, ४७) में लक्ष्मण द्वारा खर-दूषण के वध का उल्लेख मिलता है। ऐसा 
प्रतीत होता है कि पठमचरियं में पहले-पहल लक्ष्मण को युद्ध का नायक माना गया है। 
उस रचना के अनुसार विराधित (दे० अनु ० ४५८) की सेना की सहायता से लक्ष्मण 
खरदूषण को हराने में समर्थ हुए । बाद में राम तथा लक्ष्मण खरदूषण के राजमहल 
में ठहरते हैं (दे० पर्व ४५) । 


भट्टिकाव्य (४, ४१), सारर[दास महाभारत (वनपवे) रामायण ककविन (४, 
७१) तथा सेरी राम के अनुसार राम तथा लक्ष्मण दोनों मिलकर राक्षसों का 
सामना करते हैं। सेरी राम में लक्ष्मण ही राक्षस राजा दरकालहसीन (खरदूषण ) 
का वध करते हैं; युद्ध के बाद राजा का पुत्र रावण के पास जाता है तथा 
सेमंदारीसीना नामक मंत्री को राज्याभिषेक दिया जाता है । 


४६७. रामनाटकों के अनू सार शूत गखा मंथरा अथवा कंकेयी का रूप धारण 
कर राम को निर्वासित कराने का सफल प्रयत्न करती है (दे० अनु ० ४५२ ) । कृत्तिवास 
(दे० अनु० ५००) तथा भावाथे रामायण (५, १०) के अनुसार शूपंणखा अशोकवन 
में सीता से मिलने आई थी। भावार्थ रामायण में वह सीता से रावण की पत्नी बनने 
का अनुरोध करती है । 


४६८. गुृणभद्र के उत्तरपुराण में रावण सीता-हरण के पूर्व सीता 
के श्वतोत््व की परीक्षा लेने के लिए शूर्पणखा को वाराणसी भेज देता है 
(दे० अनु० ६४) । कुछ घिदेशी कथाओं में शूपंगखा स्वयं कनमकमस्॒ग 
बनकर सीता-हरण में अपने भाई रावण की सहायता करती हैं; जैसे 
इ्याम देश का ब्रह्मचक्र (दे० आगे अनु० ४९३) तथा ब्रह्मदेश के राम-नाटक 
(दे० अनु० ४९३ टि०) में । अनेक राम-नाटकों में शूपपणखा छडञ्मबेष में सीता- 
हरण में सहायक है; आइचयं चूड़ामणि में वह सीता बन जाती है (दे० अनु० ४९४) 
तथा कृत्यारावण में वह पहले गौतमी तथा बाद में सीता का रूप धारण कर लेती है 
(दे० अनु० ४९६) । ब्रह्मचक्र में शूपं गखा सीता को रावण का चित्र बनाने के लिए 
प्रेरित करके सीता-त्याग का कारण बन जाती है (दे० अनु० ७२४) । 





१. पउठमचरियं के अनुसार भी खरदूषण का पुत्र सुन्द खरदूषण-वध के बाद 
अपनी माता चन्द्रनखा तथा अपनी सेना के साथ लंकापुरी जाता है (दे० 
पर्व ४५) । 
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४६९. ब्रह्मवंवत्त पुराण (कृष्णजन्म खण्ड, अध्याय ६२) में शूपणखा के 
अगले जन्म का भी उल्लेख किया गया है। राम से ठुकराये जाने पर वह उनको शाप 
देती है (मम्र ज्ापात्तथा रामो हतभायों भविष्यति, इहलोक ४४) तथा विरूपण के 
परचात्‌ वह रावण को उसकी सूचना देकर पुष्कर में तपस्या करने जाती है। इसके 
फलस्वरूप वह ब्रह्मा से यह वरदान पाती है कि वह अपने अगले जन्म में राम को पति- 
स्वरूप प्राप्त करेगी, इसके बाद वह अपना शरीर अग्नि में जलाकर कुब्जा के रूप में 
अवतार लेती है। 


नीलगिरि में शूपंणख। की अब तक पूजा की जाती है तथा मलयाली नत्तु नामक 
जाति की स्त्रियाँ शूपंणखा की सन्तान मानी जाती हैं।' 


घ। जटायू 


४७०. प्रचलित रामायण के तीन पाठों में सीताहरण के पूर्व ही जठाय से भेंट 
का तथा सीता की रक्षा करने की उसकी प्रतिज्ञा का उल्लेख मिलता है । सीताहरण 
के समय जटायू की निष्क्रियता का कारण गौडीय पाठ में यह माना गया है कि कनक- 
मृग के आगमन के पूर्व वह अपने संबंधियों से मिलने की आज्ञा लेकर तथा शीघ्र ही 
वापस आने की प्रतिज्ञा करके चला गया था (दे० गौ० रा० २३, ३-१० ) । अन्य पाठों 
के अनुसार राम सीता को लक्ष्मण तथा जटायू की रक्षा में छोड़कर कनकमृग का वध 
करने गए थे । दाक्षिणात्य पाठ में ही इसका उल्लेख मिलता है कि हरण के बाद सीता 
ने सोते हुये जटायू को जगाकर उसको राम तथा लक्ष्मण के लिये एक सन्देश दिया था 

(दे० ४९, ३६-४० ) । वास्तव में आदि रामायण में राम केवल सीताहरण के 
बाद ही जटायु से मिले थे । उपयुक्त पाठ-वेभिन्य के अतिरिक्त इसका प्रमाण यह है 
कि सीता की खोज करते समय राम जटायू को देखकर उसे गृ ध्रका रूप धारण करने 
वाला कोई राक्षस समझते हैं जिसने सीता का भक्षण किया है: 

अनेन सीता वंदेही भक्षिता नात्र संशयः । 

ग॒ृध्यरूपमिद व्यक्तं रक्षो म्रमति काननम्‌ ॥११॥ (सर्ग ६७) 
महाभारत (३, २६३), भट्टिकाव्य (सर्ग ५), रामायण ककविन (सर्ग ५) और 
उदारराघवे (सग्ग ८) के अनुसार भी सीताहरण के पद्चात्‌ ही जटायु का उल्लेख 
किया गया है । 


१. दे० ओपटे, जमेन एथनॉलॉजिकल जनेल, भाग ३७, पृ० ७३४। 
२. अनन्त कृष्ण अय्यर, कोचिन ट्राइब्स एंड कस्टम्स, भाग १, पृ० २९ । 
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रावण-जटायु-यू द्ध के वर्णन में वाल्मीकि रामायण के तीन पाठों में कोई उल्लेख- 

नीय अन्तर नहीं मिलता । जठायू रावण को देखकर सीताहरण के कारण उसकी 
निन्‍दा करता है तथा यू द्ध के लिए चुनौती देता है (सर्ग ५०) | इस युद्ध में जटायु 
अपने नखों से रावण को आहत करता है तथा उसके दो धनुष छीन कर नष्ट करता 
है । वह रथ के खरों का वध करके रथ तोड़ देता है, रथ में बेठे हुए राक्षसों को गिरा 
देता है तथा सारथि को भी मार डालता है जिससे रावण सीता के साथ भूमि पर गिर 
जाता है : 

स भग्नधन्वा विरथों हताइवो हतसारथिः । 

अंकेनादाय वेदेहीं पपात भूवि रावण: ॥१९॥ (सर्ग ५१) 


अब रावण के पास केवल उसकी तलवार रह गई है। वह फिर उठकर आकाश में 
सीता को ले जाता है। जटाय्‌ उसके बाई भुजाओं को काट लेता है किन्तु वे फिर 
उत्पन्न हो जाती हैं। अन्त में रावण सीता को छोड़ देता है तथा जटायु के अंग काट 
कर भूमि पर गिरा देता है : पक्षों पादों च पारी च खंगमद्धृत्य सोईच्छिनत्‌ । (५१, 
४२) । सीता जटायू के पास जाकर विलाप करती हैं किन्तु रावण उन्हें केशों से पकड़ 
कर (केशेष्‌ जग्राह; सर्ग ५२, ८) आकाश के मार्ग से लंका की ओर प्रस्थान करता 
है । अर्वाचीन राम-कथाओं में इस यू द्ध के वर्णन में गौण परिवरद्धन किए गए हैं। 


काइ्मीरी रामायण में सीता यह देखकर कि रावण जटायू को खंग से मारनेवाला 
है, रावण से कहती है---उसे रक्‍त से से पत्थर खिलाइए, वह उन्हें खाकर गिर 
जाएगा ।” रावण ऐसा ही करता है और जटायू पृथ्वी पर गिर पड़ता है। इससे 
मिलते-जुलते अनेक व॒त्तान्त पाये जाते हैं। खोतानी तथा तिब्बती रामायणों में रावण 
जटायु को रक्त से सने धातुओं के टुकड़े खिलाकर उसे मार डालता है। दक्षिण 
भारत की एक राम-क्रथा में रावण जठायू को अपनी जाँघ के रक्‍त से सना पत्थर 
खिलाता है (दे० पाइचात्य वृत्तान्त नं० ३) । 


हिन्देशिया के सेरी राम के अनुसार रावण-जटायु-युद्ध का वर्णन इस प्रकार है। 
सात दिन यद्ध करने के बाद दोनों एक-दूसरे को अपना मर्मेस्थान बताते हैं। रावण 
धोखा देकर अपने पैर का अंगूठा बताता है। इतने में सीता पक्षियों की बोली में जटायु 
से मर्मस्थान न कहने के लिए अनुरोध करती हैं। लेकिन जटायू सीता की बात टाल 
कर उसे (पंख का अग्रभाग) प्रकट करता है और रावण से मारा जाता है। जटायु 
के गिरने के पहले सीता अपनी अंगूठी उसके मुँह में रख देती हैं। रावण और जटायु 
के मर्मस्थलों का उल्लेख भारतीय कथाओं में भी मिलता है । भावार्थ रामायण 
(३, १७), तत्त्वसंग्रह रामायण (३, १५) तथा पाइचात्य वृत्तान्त नं० १ के अनुसार 
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जटाय्‌ रावण के धोखे में आकर अपना मर्मस्थान (पंख का अग्रभाग) प्रकट करता 
है और हार जाता है। रावण झूठ बोलछे हुए कहता है कि मेरा ममंस्थान पर का 
अंगूठा है (तत्त्वसंग्रह रामायण) अथवा दाहिनी पिंडली (पाश्चात्य वत्तान्त नं० १) 
तोरवे रामायण (३, १०) में भी इससे मिलती-जुलती कथा पाई जाती है। 


रामकेति, रामकियत और रामजातक के अनुसार रावण ने सीता की अंगूठी 
छीनकर इससे जठायू को मारा था और वह आहत होकर भूमि पर गिर गया था। 


४७१. महाभारत के रामोयाख्यात के अनुसार राम और लक्ष्मण कनकमृग- 
बंध के बाद वापस आते हुये जटायु से भेंट करते हैं जो उनसे कहता है कि रावण सीता 
का अपहरण कर दक्षिण की ओर भाग गया है । वाल्मीकि रामायण में दोनों पहले 
झोपड़ी को खाली पाते हैं; बाद में सीता को खोजते समय वे रावग-जटाय-पद्ध के 
चिह्न (टूटा हुआ रथ, मारे हुये खर और सारथि आदि ) देखकर राक्षसों द्वारा सीता- 
वध अथवा हरण की-आशंका करते हैं (सर्ग ६४) । आगे बढ़कर वे मरणासन्न जटायु 
से जान लेपते हैं कि रावण सीता को लेकर दक्षिण की ओर चला गया है। जटाय राम- 
लक्ष्मण के सामने ही अपन प्राण छोड देता हे । राम तथा लक्षण विधिवत उसकी 
अंत्येष्टि तथा उदकक्रिया पूर्ण करत्ते हैं और सीता की खोज में दक्षिण की ओर आगे 
बढ़ते हैं। उदात्तराधघव में मरणासन्न जटाग्रू रक्त से सनी हुई चोंच से पत्ते पर पत्र 
लिखकर रावण को मारने के लिये राम ये अनु रोध करता है तथा किप्ती ऋषि के हाथ 
से पत्र भंज देता है। सेरी राम के अनुसार राम सीता की खोज करते समय किसी 
नदी का जल पीछे हैं तथा उसके स्वाद के विगड़ने का कारण खोजते हैं । इस तरह 
जटायू का पता चलता है जो आहत होकर नदी के किनारे पड़ा हुआ है। वह राम- 
लक्ष्मण को अपने भाई दसमपानी (सम्पाति) का परिचय देकर कहता है कि वह 
गंदारवानम्‌' नामक पहाड़ पर तपस्था करता है और में उसको पन्द्रह-पन्द्रह दिन 
पर भोजन देने जाता हूँ । 


बालरामायण (६, ५६ आदि ) के अनसार मरणासन्न जटाय ने रत्नशिखंड द्वारा 


सीताहरण का समाचार अपने सखा दशरथ के पास भेज दिया, जिसे सुनकर दशरथ 
' ने आत्महत्या करने का विचार प्रकट किया ! 


वाल्मीकि रामायण में राम मृत जटाब के प्रति शभकामना प्रकट करते हये कहते 
हैं--मभया त्व॑ समनज्ञातो गच्छ लोकाननत्तमान (६८, ३०) । परवर्ती रचनाओं में 


जटायु के दिव्य रूप धारण कर राम की स्तुति गाने तथा स्वर्ग लोक के लिए प्रस्थान 
करने का उल्लेख मिलता है (दे० अध्यात्म रामायण ३, ८ यु 
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पउमचरियं के अन सार जटाय्‌ अपने अपवित्र शरीर का परित्याग करके पुष्योदय 
के कारण देवता बन गया (सुरो जाओ; ४४, ५५) । 


४७२. वाल्मीकि रामायण के अनुसार जटायू दशरथ का सखा तथा सम्पाति 
का भाई है। विनता-पुत्र अरुण के दो पुत्र थे---सम्पाति तथा जठायू (दे० १४, ३३) । 
दोनों किसी समय सूर्य के पास पहुँच गये थे; सम्पाति ने अपने अनुज को सूर्य की किरणों 
से व्याकुल देखकर उसे अपने पंखों से ढेंक लिया था । इस प्रकार जठायु तो बच गया 
किन्तु सम्पाति के पंख जल गये और वह निस्सहाय होकर विध्य पर्वेत पर गिर गया था ।' 
सीताहरण के समय जटायु की अवस्था ६०००० वर्ष की थी (दे० ३, ५०, २०) । 


सेरीराम के अनुसार कीसूब्रीसू नामक तपस्वी ने ३०० बर्ष तक तप करने के बाद 
विष्णु के तीन वाहनों को पुत्र के रूप में प्राप्त किया था, अर्थात्‌ गरुड़, दसमपानी 
(सम्पाति) तथा जटायु । ह 


महाभारत के रामोपाख्यान तथा वाल्मीकि रामायण के कई स्थलों पर जठायु 
को दशरथ का सखा कहा गया है। पद्मपुराण के पातालखण्ड के गौडीय पाठ, 
असमीया बालकाण्ड (अध्याय १२) और क्ृत्तिवास रामायण में दशरथ-जटायु की 
इस मित्रता के विषय में निम्नलिखित वृत्तान्त मिलता है। किसी समय अयोध्या 
में अनावृष्टि हुई थी । नारद से इसका कारण रोहिणी नक्षत्र पर शनि का दृष्टिपात 
जानकर दशरथ शनि से युद्ध करने गये । शनि की दृष्टि मात्र से दशरथ का रथ टूट 
गया किन्तु जठाय्‌ ने उसे सम्हाला, जिससे दशरथ की विजय हुई। इसके फलस्वरूप 
दोनों ने अग्नि को साक्षी बनाकर मित्रता की थी--'उभये मित्रता करे अग्नि करि 
साक्षी (दे० कृत्तिवास १, २७) । 


पउमचरियं में जटायु तथा दण्डक की अभिन्नता का प्रतिपादन किया गया है । 
वाल्मीकि रामायण के उत्तर काण्ड' में अगस्त्य दण्डकारण्य के विषय में कहते हैं कि 


१. दे० ४, ५८, ४-७ । इस वृत्तान्त का किचित परिवर्तित रूप ४, ६१ में 
मिलता है। 

२. दे० महाभारत ३, २६३, १; रामायण ३, १४, ३-४; ३, ६७, २७; ४, 
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३. दे० अध्याय १२। स्कंद पुराण (नागर खंड, अ० ९६) तथा पद्मपुराण के 
उत्तरखण्ड (अध्याय ३४) में भी शनि से दशरथ की वरप्राप्ति का वर्णन 
किया गया है किन्तु इसमें जटायू का उल्लेख नहीं होता । 

४. दे० ७, सं ७९-८१ | पश्चिमोत्तरीय पाठ में दण्डकारण्य की कथा अरण्य- 
काण्ड के अन्तर्गत रखी गई है; दे० ३, १७। 

रा० २८ 
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इक्ष्वाकु के १०० पुत्रों में से सबसे छोटा मूखे था, और अपने भाइयों का आदर नहीं 
करता था। उसे दंडनीय समझकर इक्ष्वाकु ने उसका नाम दंड ही रखा तथा उसे विन्ध्य 
और शवाल के बीच का देश प्रदान किया था । दंड ने किसी दिन अपने गुरु भागव 
(उश्ना) के आश्रम में पहुँचकर तथा उनकी पुत्री अरजा को अकेली पाकर उसके साथ 
बलात्कार किया । भागंव के शाप से इन्द्र ने राज्य के समस्त प्राणियों सहित दंड 
को भस्म कर दिया । इस प्रकार दंडकारण्य उत्पन्न हुआ था । पउमचरियं (पर्व ४१) 
के अनुसार एक गीध ने सुगृप्ति मुनि की शरण ली थी तथा मुनि ने उसके पूर्व-जन्म की 
यह कथा राम को सुनाई । दंडक राजा एक श्रमण का धर्ये देखकर अपनी राजधानी 
में श्रमणों को बुलाकर उनको विशेष आदर देने लूगा था । इसपर एक पापी परि- 
ब्राजक ने निग्नर्थ मुनि का वेष धारणकर दंडक के अन्तःपुर में अनधिकार प्रवेश 
किया जिससे राजा ने क्रोध में आकर सब श्रमणों को यंत्रों में पेरने का आदेश दिया । 
एक ही श्रमण उस समय राजधानी में नहीं थे; छौटकर उन्होंने अपनी क्रोधाग्नि से 
समस्त शहर को जला दिया और वह स्थान अब दंडकारण्य' के नाम से प्रसिद्ध है । 
दंडक चिरकाल तक प्‌थ्वी पर भटक कर मर गया तथा बाद में इस गीध के रूप में 


१, आनंद रामायण (७, १८, १००) के अनुसार मृनि ने कन्या की प्रायना 
स्वीकार कर शाप का अंत निर्धारित किया । अगस्त्य के आगमन पर वह 
देश फिर सजल होगा । 


२. पउमचरियं के अनसार दंडक की पत्नी साध्वी तथा जैन धर्मावलंबिनी है 
(दे० ४१, २०) । पद्मचरित (४१, ६१ और ७२) में वह दुष्टा तथा 

« परिव्राजकों की भक्तिन मानी जाती है। पउठमचरिउ (३५, ७-१०) 
के अनुसार वह अपने पुत्र की सहायता से जेन मूनियों पर राजकीय कोष 
की चोरी का झठा आरोप लगाती है; बाद में पठउमचरियं के अन सार जनी 
श्रमण का रूप धारणकर दंडक के अन्तःपुर में किसी के अनधिकार प्रवेश की 
कथा भी दी गई है । हेमचन्द्र के जेन पुराण (५, ३३६ आदि ) के अनुसार 
दंडक कुंभकारकुटनामक नगर का राजा था। उनका पाऊक नामक मंत्री 
स्कंधक म॒नि से द्वेप रखता था, उसने स्कंधक के निवासस्थान पर अस्त्र 
छपाकर उनपर झूठा अभियोग लगाया जिससे राजा ने पारूक को स्कंधक 
तथा उनके ५०० साथियों को दंड देने की आज्ञा दी। पालक ने सबरों क 
यंत्र में पेरने का आदेश दिया । स्कंधक ने तब वह्लिकुमार के रूप में प्रकट 
होकर सब निवासियों के साथ दंडक का राज्य भस्मीभमत कर दिया और 
इस प्रकार दंडकारण्य उत्पन्न हुआ। इस कथा में दंडक की रानी जैन मुनियों 
का पक्ष लेतो है। 


३. इस कथा के वबावजद अगले सर्ग में लिखा है कि दंडकगिरि के शिखर 


दंडक नाम का एक महानाग था जिससे यह प्रान्त दंडकारण्य के नाम से 
विख्यात है (दे० ४२, १४) 
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प्रकट हुआ । अंत में म॒नि ने गीध को सदुपदेश दिया जिससे वह श्रावक धर्म में 
सम्मिलित हुआ तथा मुनि ने सीता से निवेदन किया कि वह उसकी रक्षा करें; राम ने 
उसके सिर की जटाएँ देखकर उसका नाम जटायु ही रखा । 


डा । सीता की खोज 


४७३. वाल्मीकि रामायण के अरण्यकाण्ड के अन्तिम १९ सर्गों की कथावस्तु 
इस प्रकार है । कनकमृग-वध के बाद राम लौटकर अपशकुन देखते हैं तथा आशंका 
करने लगते हैं । रास्ते में ही लक्ष्मण को पाकर राम सीता को अकेली छोड़ देने के 
कारण उनकी भर्त्सना करते हैं तथा झोपड़ी के पास पहुँचकर और कहीं भी सीता को 
न देखकर वह उन्मत्त होकर वक्षों तथा पशुओं को सम्बोधित करते हुए सीता का समाचार 
पूछते हैं।' राम द्वारा सम्बोधित हरिण दक्षिण की ओर प्रस्थान करते हैं जिससे 
राम-लक्ष्मण भी उसी दिशा में खोज करन जाते हैं । इस खोज में वे क्रमशः जटायु, 
अयोभूखी, कवंध तथा शबरी से मिलकर अन्त में पम्पा सरोवर के तट पर पहुँचते 
हैं । बीच-बीच में राम का विलाप तथा लक्ष्मण की सान्त्वना विस्तार सहित वाणित 
है (संग ५७-७५) । सेरीराम के अनुसार राम-लक्ष्मण ने सीता-हरण के परचात्‌ 
परिचरों को (दे० अनु० ४३८) महरीसीकली के यहाँ भेज दिया, जिन्होंने दशरथ 
की राजधानी जाकर सीताहरण का समाचार सुनाया था । 

जटायु (दे० अनु ० ४७०-४७२) तथा शबरी (दे० अनु ० ४७७-४८१) विषयक 
सामग्री का अलग विश्लेषण किया गया है। अयोमुखी का वृत्तान्त केवल दाक्षिणात्य 
पाठ में मिलता है; वास्तव में वह शूपंणखा की कथा की आवृत्ति मात्र प्रतीत 
होती है। लक्ष्मण उस राक्षसी का प्रेम-प्रस्ताव अस्वीकार करते हुए उसके कान 
नाक तथा स्तन अपनी तलवार से काट लेते हैं और वह भाग जाती है (दे० समगे० ६९, 
११०९८)॥॥ 

कबंध का प्रसंग वाल्मीकि रामायण में अपेक्षाकृत अधिक विस्तार के साथ वर्णित 
है (सर्ग ६९-७३) । राम-लक्ष्मण द्वारा भूजाएँ कट जाने के बाद कबंध निस्सहाय 





१. इस प्रसंग पर उन्मत्तराघव नामक नाटक (अनु० २४१-२४२) तथा 
विक्रमोबंशीय का चतुथ॑ अंक निर्भर प्रतीत होता है; अगले अनुच्छेद (४७४) 
को सामग्री भी इसका स्वाभाविक विकास माना जा सकता है। सर ६४ में 
गोदावरी से निवेदन किया जाता है कि वह सीता का समाचार वता दे किन्तु 
वह मौन ही रहती है (भयात्तु नदी न शह्ंंस) ; इसी के आधार पर प्रसन्न- 
बा में नदियों के मानवीकरण की कल्पना कर ली गई है (दे० अनु० 
२३७) । 


४३० राम-कथा का विकास 


होकर भूमि पर गिर गया। अनन्तर कबंध ने अपने विषय में दो भिन्न शापों का उल्लेख 
किया । प्रथम शाप की कथा इस प्रकार है । कबंध डरावना रूप धारण कर ऋषियों: 
को सताया करता था | इसी रूप में उसने स्थलशिरा पर आक्रमण किया था, जिससे 
मुनि ने यह शाप दिया कि तुम यह भयंकर रूप धारण किये रहो । उसके अनुनय 
करने पर स्थूलशिरा ने कहा--जब राम तुम्हारी भूजाएँ काटकर तुम्हारा शरीर 
जला देंगे तभी तुम अपना शुभ रूप फिर ग्रहण करोगे । दूसरी कथा के अनुसार 
बह दन्‌ का सुन्दर पुत्र था, जिसने उम्र तप करके ब्रह्मा से दीर्घायू होने का वर 
प्राप्त किया था और इस वर के बल पर इन्द्र को चुनौती दी थी | इन्द्र ने उसके 
हाथ पैर काट लिए तथा सिरु पर वज्ञ मारा जिससे उसका सिर उदर में धंस गया 
था । ब्रह्मा के वरदान को सत्य प्रमाणित करने के लिए इन्द्र ने उसे एक योजन की 
लम्बी भुजाएँ देकर तथा उसके उदर में मुंह बनाकर आइवासन दिया कि राम-लक्ष्मण 
द्वारा भुजाएँ कट जाने पर तुम स्व प्राप्त करोगे । अनन्तर राम-लक्ष्मण ने उसका 
शरीर जला दिया और चिता में से एक दिव्य पुरुष उत्पन्न हुआ जिसने आकाश में 
एक विमान पर विराजमान होकर राम को सुग्रीव के पास जाने का परामर्श दिया तथा 
पम्पा सरोवर और ऋष्यम्‌क का मार्ग बताकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया । 


महाभारत के रामोपाख्यान (३,२६३, २५-४३) के अनुसार भुजाएँ कट जाने 
प्र कबंध भूमि पर गिर गया तथा उसके शरीर से तत्काल एक दिव्य पुरुष उत्पन्न 
हुआ जिसने आकाश में स्थित होकर अपना परिचय इस प्रकार दिया--मैं विश्वावसु 
नामक गंधर्व हूं जो ब्रह्मा अथवा किसी ब्राह्मण के शाप से राक्षस बन गया था । 
अनन्तर उसने बताया कि रावण ने सीता का हरण किया है तथा राम को सुग्रीव के 
पास जाने का परामशश दिया । 


१. दे० ७१, २-७। यह अंश स्पष्टतया प्रक्षिप्त है; इसी कारण से गोरेसियो 
ने उसे अपने संस्करण में स्थान नहीं दिया । 


२. दे० ७१, ७; बाद में उसका नाम दनु ही माना गया है (दे० ७१, २०); 
एक पाठान्तर के अनुसार यहाँ पर भी दन्‌ ही होना चाहिए। मल का 
'श्रिया विराजितम्‌' का अर्थ सौंदर्ययुक्त' न मानकर टीकाकार 'श्री नामक 
दनु का पुत्र' अर्थ भी देते हैं। इसी कारण से भट्टिकाव्य (६, ४८) तथा 
रामायण ककविन (६, ७५ आदि) में कबंध को श्री का पुत्र माना गया 
है, जो किसी दिन मद्य के प्रभाव से एक मुनि का अनादर करके शाप का 
शिकार बन गया था। 


३. ब्रह्मानुशापेन ; 'ब्राह्मणशापेन' पाठान्तर भी मिलता है। 


अरण्यकांड डे १ 


अध्यात्म रामायण (३, ९) तथा आनंद रामायण (१, ७, १५१-१६१) के 
अनुसार कबंध 'रूपयौवनदर्पित' गंधवराज था, जिसने ब्रह्मा से अवध्यता का वर प्राप्त 
किया था। बाद में उसने अष्टावक्र' नामक मुनि का उपहास किया और उनसे शापित 
होकर राक्षस बन गया। इस कथा के अनुसार कबंध के राक्षस बनने के पश्चात्‌ ही 
इन्द्र ने उसके सिर पर वज्ञ मारा था जिससे उसके सिर पैर उदर में घुप्त गए थे । 
उसके शरीर के जल जाने के बाद उसमें से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, जो राम की 
स्तुति करने लगा। राम ने उसकी भक्ति से सन्तुष्ट होकर उसे अपने परमधाम को 
भेज दिया । अन्त में कबन्ध ने राम को शबरी के यहाँ जाने का परामर्श दिया 
तथा विमान पर चढ़कर विष्णुलोक के लिए प्रस्थान किया (३, १०, १-३) | 


रामचरितमानस (३, ३३) में माना गया है कि दुर्वासा ने कबन्ध को शाप दिया 
था और राम के चरणों के दर्शन से वह शापमुक्त हो गया । राम ने कबन्ध को 
ब्राह्मणों की सेवा का महत्त्व समझाकर उसे परमपद प्रदान किया | रामचन्द्रिका 
(१२, ३३-३७) के अनुसार वह पहले इंद्र के शाप के कारण गंधर्व से राक्षस बन 
गया था तथा बाद में इन्द्र से उसका युद्ध हुआ था । इन्द्र ने उससे कहा था कि 
राम द्वारा इसका उद्धार हो सकेगा । 


सेरी राम में कबंध का उल्लेख नहीं मिलता, कितु सुग्रीव से मिलने के पूर्व राम- 
लक्ष्मण एक मत्स्य-भक्षी श्यामवर्ण दाती जंग्गाल नामक राक्षस से भेंट करते हैं, 
जिसकी लाल जटाएं सात धन्‌ लंबी हैं। वह राम का रंग देखकर उन्हें विष्णु का अवतार 
मानता है तथा राम-लक्ष्मण को मार्ग बताता है। 


४७४. खोतानी रामायण तथा सेरी .राम में राम और लक्ष्मण सुग्रीव से मिलने 
के पूर्व १२ वर्ष तक सीता की खोज करते हैं। इस खोज के वर्णन के अंतर्गत सेरी राम 
में दो पक्षियों की कथा मिलती है, जिनमें से एक राम का उपहास करता है और 
दूसरा राम का सहायक बन जाता है। प्रथम पक्षी की चार मादाएँ हैं; वह विरही 
राम को देखकर उनका यह कहकर उपहास करता है कि राम अपनी एक ही पत्नी 
की भी रक्षा नहीं कर पाये । इसपर राम उसे अन्धा बना देते हैं, जिससे उसकी 
चार मादाएँ उसे छोड़कर चली जाती हैं । एक अन्य पक्षी राम को बताता है कि 
रावण ने सीता का अपहरण किया है। वर पाकर वह एक हरुम्बी ग्रीव माँग लेता है, 





१. महाभारत (३, १३२) के अनुसार अष्टावक़ कुहोड नामक मूनि का पुत्र 
था; कुहोड ने उसे गर्भावस्‍था में ही यह शाप दिया था--वक्तों भविता 
स्यष्टकृत्वः । समंगा नदी में नहाकर अष्टावक्र के सीधे हो जानें की कथा 
पूना संस्करण के अनुसार प्रक्षिप्त है (दे० ३, १३४, ३८ टि०) । 


४३२ राम-कथा का विकास 


जिससे वह सुगमता से अपना भोजन प्राप्त कर सके । बाद में एक लड़का उसे फंसाकर 
बाजार ले जाता है। राम अपनी अँगूठी देकर उसे खरीद लेते हैं तथा लम्बी भ्रीव 
के स्थान पर उसे चार मादाओं को प्रदान करते हैं, जो उसके लिए भोजन ले आती 
रहेंगी । 

इस प्रकार की कथाओं का मूलस्रोत भारतीय ही है क्योंकि वे सारलादासकृत 
महाभारत (ग्रदापव) बलरामदास रामायण, दुर्गावर किृत असमीया रामायण तथा 
आदिवासी वृत्तान्तों में भी पाई जाती हैं। बाण की कादम्बरी (कथामुख २०) 
में पंपसरोवर-वर्णन के अंतगगंत राम द्वारा अभिशप्त चक्रवाक-मिथुनों का उल्लेख 
मात्र मिलता है। 

बलरामदास रामायण की तत्संबंधी कथाएँ इस प्रकार हैं। राम और लक्ष्मण 
ने पम्पा सरोवर के निकट पहुँचकर चकवा-चकवी के एक जोड़े को क्रीड़ा करते हुए 
देखा । राम ने पास जाकर उनसे पूछा कि सीता कहाँ हैं | चक्रवाक ने राम की निन्‍्दा 
करते हुए कहा कि क्‍या तुम यह भी नहीं जानते कि इस समय वाधा डालना अनु- 
चित है । इस पर राम ने यह अभिज्ञाप दिया कि तुम दोनों का मिलन फिर कभी नहीं 
होगा, किन्तु जब वे राम को भगवान जानकर उनकी आराधना करने लगे तब राम ने 
अपना शाप बदलकर कहा कि केवल दिन में ही तुम्हारा मिलन हो सकेगा । वाद में 
किसी व्याध ने दोनों को फँसाकर एक टोकरी में बन्द कर दिया; वे आपस में कहने 
लगे कि हमारे साथ रहने से राम का कथन असत्य ही सिद्ध होगा किन्तु रात के पूर्व 
ही टोकरी अपने आप से खुल गई और दोनों अलग हो गए | उप्यंक्त प्रसंग अरण्य- 
काण्ड में वणित है; इसके अतिरिक्त किष्किन्धा में वक तथा कुक्‍्कुट के विषय में भी 
निम्नलिखित कथाएँ मिलती हैं । वर्षाऋतु के अन्त में जब लक्ष्मण क्ष्किन्धा चले 
गये थे और राम अकेले ही माल्यवन्त पर्वत पर रह गए थे तव एक वणगुले ने उनका 
विरह देखकर कहा---- तुम कैसे महात्मा हो ! मूर्ख ही रोते हैं; तुम क्‍यों रोते हो ? ” 
उत्तर में राम ने अपनी हरण की गई पत्नी का समाचार पूछा । बगुले ने राम को 
आश्वासन दिया--- लंका का रावण सीता को ले गया है। मैंने उन्हें रोते देखा था। 
उनका अश्रुजल मुझपर गिर गया था और में सफंद हो गया । दुर्गा तुम पर प्रसन्न 
होंगी और तुमको सीता फिर मिल जायेंगी।' राम से वर पाकर बगले ने कहा--- वर्षा 
में भोजन एकत्र करन में कठिनाई होती है। मुझे यहाँ बैठे हुए आहार मिलना चाहिए।” 
इसपर राम ने उत्तर दिया--- तुम्हारी मादा तुमको बरसात में खाना ला देगी ।” 
बगुले न आपत्ति की--- वह मुझसे छोटी है; इसका जूठा खाकर में उपहास का पात्र 
बन जाऊंगा ।” राम ने इसका खण्डन करते हुए कहा--- पति-पत्नी एक हैं; कोई 
बड़ा-छोटा है ही नहीं ।” अन्त में राम ने कहा कि कार्तिक शुक्ला दशमी से पूर्णिमा 
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तक कोई भी आमिष का सेवन नहीं करेगा और तुम्हारे आदर में इस व्रत का नाम 
बकपंचक रखा जायगा। बाद में एक कुक्कुट ने भी सहान्‌ भूति प्रकट करते हुए राम से 
कहा कि तुम क्यों रोते हो और यहाँ पर अकेले क्‍यों रहते हो। राम ने उत्तर में अपना 
परिचय दिया तथा वनवास, सीताहरण आदि की अपनी संपूर्ण कथा सुनाई। तब मुरगे 
ने कहा कि रावण ने सीता का हरण किया है। राम ने यह कहकर उसे वरदान दिया 
कि तुम्हारे सिर पर सप्तशाखा लाल मुकुट रहेगा और जो तुमको मारेगा वह मरा 
शत्रु होगा । 

असमीया गीतिरामायण में राम द्वारा बगुले तथा पीपल व॒क्ष से सीता का समाचार 
पूछ जाने का वृत्तान्त पाया जाता है। 

संताल (दे० अनु० २७१), बिहॉर (दे० अनु ० २७२) तथा मृण्डा (दे० अनु० 
२७३) नामक जातियों में सीता की खोज के वर्णन में बगुले, गिलहरी तथा बेर वक्ष 
की कथा का वर्णन किया गया है । राम ने एक बगुले से सीता का पता पूछा था । 
वगुले ने उनकी अवज्ञा करके उत्तर दिया--“मुझे सीता से क्या; केवल पेट की चिन्ता 
है।” इस पर लक्ष्मण ने उसकी ग्रीव को पकड़ कर खींच लिया और उस दिन से 
वगुले की लम्बी भ्रीव होती है'। सनन्‍्ताली राम-कथा के अनुसार राम ने किसी वृक्ष की 
डालियों पर फूट-फूट कर रोती हुई गिलहरी से सीता का समाचार पूछा था । गिलहरी 
ने उत्तर दिया--- उन्हीं के लिए तो में रो रही हैँ । रावण ने सीता का हरण किया 
है। वह इसी रास्ते से निकल गया है ।” राम ने उसकी पीठ थपथपाकर कहा --- 
“कितनी भी ऊंची जगह से क्‍यों न गिरो, लेकिन तुम्हें चोट नहीं लगेगी ।” मण्डा तथा 
बिहोर जातियों की कथाओं में गिलहरी के रोने की चर्चा नहीं है, किन्तु उनमें राम के 
उसकी पीठ पर तीन रेखाएँ खींचने का उल्लेख किया गया है । संताली राम-कथा 
के अनुसार राम ने बेर वृक्ष में एक चिथड़ा लटका हुआ देखा । बेर ने राम से कहा--- 
रावण इसी रास्ते से सीता को ले गया है। मैंने सीता को छड़ाने का प्रयत्न किया 





१. संभवत: इसी कथा के कारण उड़ीसा में कुक्कुट रामपक्षी कह कर पुकारा 
जाता है। 

२. बगुले की कथा असुरों के यहाँ भी मिलती है (दे० अनु ० २७४) । सेरीराम 
की कथा में लंबी ग्रीव पुरस्कार के रूप में मिलती है; यह पुरस्कार अधिक 
साथक प्रतीत होता है । महाभारत (१२, ११६, ६) में एक ऊँट की कथा 
है, जिसने भारी तपस्या के बल पर ब्रह्मा से एक शतयोजन' लम्बी गरदन 
प्राप्त की थी । 

रे. अन्य राम-कथाओं में सेतुबन्ध के समय गिल॒हरी की कथा मिलती है। दे० 
अनु ० ५७७ । 
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था, किन्तु मुझे उनकी साड़ी के इस चिथड़े के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिल सका ।” 
राम ने बेर को आशीर्वाद देकर आइवासन दिया--- तुमको कितना ही क्‍यों न काटा 
जाय किन्तु कोई भी तुम्हारा नाश नहीं कर सकेगा ।” 


मृ ण्डा तथा बिहॉर जातियों की कथा के अनुसार बेर ने सीता को छुड़ाने का प्रयत्न 
नहीं किया किन्तु उसने राम को सीता का मार्ग बताया, उनकी साड़ी का चिथड़ा दे 
दिया तथा अमरत्व का वरदान प्राप्त किया । 


४७५. सीता का रूप धारण कर सती के विरही राम की परीक्षा करने का 
प्रथम बृत्तान्त शिव महापुराण (दे० ऊपर अनु ० १६७) में मिलता है । बाद में आनन्द 
रामायण (१, ७, १४३), भावाथ रामायण (३, २०) तथा रामचरितमानस की 
भूमिका में भी इसका वर्णन किया गया है । 


४७६. पंपा-सरोवर के तट पर विरही राम से नारद के मिलने और भक्ति 
का वरदान प्राप्त करने का वृत्तान्त न तो वाल्मीकि रामायण में मिलता है और न 
अध्यात्म रामायण में । इसका वर्णन रामगीतगोविन्द (४, ७) तथा रामचरित- 
मानस के अरण्यकाण्ड के अन्त में किया गया है। वालि-बध के बाद भी नारद अथवा 
अगस्त्य के विरही राम से भेंट करने आने की कथा मिलती है (दे० आगे अनु ० ५२३) । 
तोरवे रामायण (३, २) के अनुसार जाबालि ने राम के वनवास से भरत को दुः:खी 
देखकर राम के पास जाने की प्रतिज्ञा की। उधर राम भी अयोध्या से कोई समाचार 
न पान के कारण रो रहे थे जब जाबालि उनके पास पहुँचे । जावालि ने राम को सान्त्वना 
देते हुए नल और हरिश्चन्द्र की कथाएं सुनाई और बाद में अयोध्या लौटे । 


च। शबरी 


४७७. शबरी-प्रसंग का वाल्मीकीय आधिकारिक कथावस्तु से कोई सीधा 
सम्बन्ध नहीं ज्ञात होता है। यह प्रसंग महाभारत के रामोपाख्यान में नहीं मिलता और 
अधिक संभव यह प्रतीत होता है कि आदि रामायण में भी शबरी का उल्लेख नहीं था। 
परवर्ती राम-साहित्य में शबरी की कथा का उत्तरोत्तर विकास हुआ है; अतः: इसकी 
रूपरेखा यहाँ अंकित करना अपेक्षित है | 


१. आधुनिक काल तक हिन्दी साहित्यकारों ने शबरी को अपनी रचनाओं की 
नायिका बना दिया है। दे० गोविन्ददास कृत शबरी (दिल्ली १९६०) 
तथा शंभुप्रसाद बहुगुना का शबरीमंगल, पृ० ३-४ (मानस संघ, राम वन, 
१९५० ) | आनन्द रामायण (मनोहर काण्ड, सर्ग १२) में जिस शबरी से 
राम की भेंट का वर्णन किया गया है, वह दूसरी है। 
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वाल्मीकि रामायण के तीन पाठों में जो सामग्री समान रूप से मिलती है, उसमें 
शबरी की कथा इस प्रकार है। कबन्ध राम को मतंगाश्रम का मार्ग बताकर शबरी का 
भी इस प्रकार परिचय देता है । मतंगाश्रम के ऋषि तो चले गये कितु उनकी “परि- 
चारिणी श्रमणी शबरी” अब तक वहाँ विद्यमान है और देवोपम राम के दर्शन करने 
के पश्चात्‌ वह स्वगंलोक के लिये प्रस्थान करेगी (दे० सर्ग ७३, २६-२७) । राम 
शवरी के आश्रम पहुँचकर तथा उनका आतिथ्य-सत्कार स्वीकार कर उसकी तपश्चर्या 
के विषय में प्रश्न करते हैं। इस पर शबरी उत्तर देती है कि जिस समय राम 
चित्रकूट पहुँचे, यहाँ के ऋषि, जिनकी सेवा में करती थी, स्वर्ग को चले गये । जाते 
समय ऋषियों ने कहा था कि लक्ष्मण के साथ राम अतिथि के रूप में यहाँ पधारेंगे; 
उनके दर्शन करने के पश्चात्‌ शबरी भी स्वर्ग जा सकेगी। शबरी राम से यह भी निवे- 
दन करती है कि मेने आपके लिए वन के विविध कन्दमूल एकत्र कर रक्‍्खा है-- 
मया तु संचितं वन्य विविधं पुरुष्षभ (७४, १७) । तब वह अपने गुरुओं का गुणगान 
करती हुई राम-लक्ष्मण को मतंगवन के दर्शन कराती है। अंत में वह उन ऋषियों 
के पास जाने की इच्छा प्रकट करती है तथा राम की आज्ञा लेकर अग्नि में प्रवेश 
करती है। तदनन्तर वह दिव्य रूप घारण कर उसमें से प्रकट हो जाती है और विद्युत्‌ 
सा प्रकाश फैलाती हुई (विद्यत्‌ सौदासिनी यथा; ७४, ३४) अपने गुरु-महर्षियों 
के पास पहुँच जाती है। शबरी-कथा के इस प्रथम रूप में गुरुभक्ति तथा तपस्या की 
महिमा पर विशेष बल दिया गया है। शरभंग (अनु० ४५९) तथा अगस्त्य (अनु० 
४६०) के प्रसंगों की भांति यहाँ पर भी राम को एक महान्‌ अतिथि के रूप में देखा 
गया है'। भट्टिकाव्य (सर्ग ६, ५९-७१) में भी शबरी-कथा का यही रूप मिलता 
है। राम शबरी की साधना के विषय में प्रइन पूछते हैं तथा शबरी आदरपूर्वक 
उनका आतिथ्य-सत्कार करके क्षत्रिय के रूप में राम की वन्दना करती है तथा 
यह आश्वासन देकर अंतर्द्धान हो जाती है कि सुग्रीव की सहायता से मैथिली के दशन 
शीघ्र ही प्राप्त होंगे । 


४७८. अध्यात्म रामायण में शबरी-प्रसंग इस प्रकार है (३, १०, १-४४) । 
कबंध शबरी की राम-भक्ति का उल्लेख करता है तथा राम को आश्वासन देता है कि 


जज 
...> कक .>>ाा 


१. दाक्षिणात्य पाठ में शबरी राम को दिववर' की उपाधि देती है (सर्ग ७४, 
१२) और उनकी क्रपादृष्टि के फलस्वरूप अपने को पूता मानती है 
(७४, १३) ; राम भी अपने प्रति उसकी भक्ति की प्रशंसा करते हैं (गोविन्द 
पाठ ७४, ३१) । अन्य पाठों में इस प्रकार के उल्लेख नहीं मिलते । 


२. “सर्वत्राउउख्यदनामयम्‌” (६, ७०) । मनु के अनुसार--- क्षत्रबंधुमनामयम्‌ 
(२, १२७) । 
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दबरी उनको सीता के विषय में सब बातें बता देगी' । शबरी भक्तिपूर्वक राम-लक्ष्मण 
का आतिथ्य-सत्कार करती है तथा उनको अपने इकट्ठ॑ किए हुए दिव्य फल अपित 
करती है । अनन्तर यह बताती है कि इस आश्रम में पहले उसके जो गुरु निवास करते 
हैं, उनके आदेशानुसार वह राम का ध्यान करती हुई उनकी प्रतीक्षा करती रही । 
अन्त में वह राम से पूछती है कि में मूढ़ स्त्री हीन जाति में उत्पन्न होते हुए भी आपके 
दर्शनों के योग्य क्यों ठहरी। इसपर राम कहते हैं कि पुरुषत्व, स्त्रीत्व, जाति, 
नाम, आश्रम आदि का कोई महत्त्व नहीं है, भक्ति ही सर्वोपरि है। अनन्तर राम 
शबरी को नवधा भक्ति की शिक्षा देकर कहते हैं कि उन साधनों द्वारा प्रेमलक्षणा 
भक्ति का आविर्भाव होता है, जिससे इसी जन्म में मुक्ति मिलती है। अन्त में राम 
सीता के विषय में पूछते हैं---/सीता कमललोचना कुत्रास्ते केन वा नीता । शबरी 
राम को उनकी सर्वज्ञता का स्मरण दिलाकर कहती है कि आप लोकाचार का 
अनुसरण करते हुए सीता का पता पूछते हैं। तब वह प्रकट करती है कि सीता रुका 
में हैं और राम को सुग्रीव के पास जाने का परामश देती है। अन्त में वह अग्नि में 
प्रवेश करती है तथा राम के प्रसाद से मोक्ष प्राप्त कर लेती है। इस प्रकार हम 
देखते हैं कि अध्यात्म रामायण के रचयिता ने शवरी-कथा को रामभक्ति के गृणगान 
में परिणत कर दिया है। शवरी की हीन. जाति को अधिक महत्त्व दिया गया है 
जिससे यह स्पष्ट हो जाय कि समभक्ति भेद-भाव से ऊपर उठकर सब को मुक्ति 
प्रदान करती है (भक्तिमृक्तिविधायिनी भगवतः श्रीरामचंद्रस्य; छन्‍्द ४४) । 


परवर्ती राम-कथा-साहित्य में शबरी-कथा का रूप प्राय: अध्यात्म रामायण 
के अनुसार ही है, उदाहरणार्थ---आनन्द रामायण (१, ७, १६०-१६६), पद्म- 
पुराण (६, २६९, २६५-२६८ ), मंजुल रामायण (दे० अनु० १९६), रामचरित- 
मानस (३, ३४-३६), रामगीतावली (१७, १-८), रामचन्द्रिका (१२, ४३-४६) । 
तत्त्व-संग्रह-रामायम (२, १७) में शबरी की महत्ता के विषय में निम्नलिखित कथा 
मिलती है । गोदावरी ने राम को उत्तर देना अस्वीकार किया था तथा राम ने उसे 
यह शाप दिया था कि जो कोई तुझमें नहा छेगा वह चाण्डाल बन जायेगा । बाद में 
ब्रह्मादि देवताओं ने राम से निवेदन किया था कि वह गोदावरी को पुनः पवित्रता 
प्रदान करें। इसपर राम ने अपने चाप से पृथ्वी पर रेखा खींच कर गोदावरी की धारा 
को उस कप से मिला दिया जहाँ शबरी नित्यप्रति नहाया करती थी । 


१. वाल्मीकि रामायण में शबरी की कथा प्रक्षिप्त है। कबंध राम को सीता- 
खोज की सहायता के लिए सुग्रीव के पास जाने का परामझ् दे चका था; 
अतः शवरी-प्रसंग में सीता का कोई उल्लेख नहीं मिलता । 
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सूरदास ने शबरी के फलों के विषय में पहले-पहल लिखा है कि ये जूठ ही थे 
(दे० सभा संस्करण, ५११)॥। बलरामदास के वृत्तान्त की विशेषता यह है कि 
शबरी अपने पति के साथ राम-लक्ष्मण से भेंट करती है तथा इसका भी स्पष्ट 
उल्लेख किया गया है कि राम वे फल नहीं खाते हैं जिनमें शबरी के दांतों के 
निशान नहीं थे। आनंदतनय कृत मराठी शबरख्यान (१८वीं श०) में भी शबरी के 
जूठे फलों की चर्चा है। 


४७९. भकक्‍तमाल की प्रियादासकृत टीका (१८वीं श० ई०) प्राचीनतम 
रचना है जिसमें शबरी की पवित्रता सिद्ध करनेवाली निम्नलिखित कथा पाई जाती 
है । शबरी ऋषियों की सेवा करने की उत्कट अभिलाषा से प्रेरित होकर रात के 
पिछले पहर को उनके आश्रम में प्रवेश किया करती थी; वह ऋषियों के स्नान करने 
जाने का मार्ग झाड़-बुहार कर साफ़ करती थी तथा उनके लिये लकड़ियाँ भी लाया 
करती थी । मतंग के मन में यह जानने की इच्छा हुई कि कौन यह सब करता रहता 
है; अतः उनके शिप्यों ने रात में जगकर शबरी को मतंग के सामने उपस्थित किया ; 
उन्होंने शवरी को राम-भक्ति की दीक्षा देकर उसे आश्रम में रहने की अनुमति 
दे दी। वाद में परलोक जाने के पूर्व मतंग ने शबरी को आश्वासन दिया कि वह राम 
के दर्शन करेगी । किसी दिन शबरी ने अनजाने ही किसी ऋषि का स्पर्श किया और 
ऋषि ने उस पर अपना क्रोध प्रकट किया | फलस्वरूप जब वह ऋषि स्नान करने के 
लिये सरोवर के पास पहुँचा तो उसने देखा कि वह रक्‍त तथा क्रमियों से भरा 
हुआ है। 

बहुत दिन बीत जाने पर राम वहाँ पहुँचे तथा शबरी के यहाँ जाकर उसका 
आतिथ्य-सत्कार ग्रहण किया तथा उसके जूठे फल खाये। ऋषि आकर राम से सरोवर 
की स्वच्छ करने का निवेदन करने लगे । इसपर राम ने सरोवर के अपवित्र हो जाने 
का रहस्य प्रकट किया और यह भी बताया कि वह शबरी के स्पर्श से फिर स्वच्छ हो 
जायेगा (पद ९) । रघुराजसिंह की रामरसिकाबली मे वही कथा मिलती है' किन्तु 
सरोवर को स्वच्छ करने की कथा इस प्रकार है कि राम पहले उसका स्पशे करते हैं 
जिससे “भयो इन शोणित सर बारी”; तव राम प्रकट करते हैं कि शवरी ही उसे 
पवित्रता प्रदान कर सकती है । मुनियों के निवेदन करने पर : 

शबरी सकुचि सलिल पग डारी । 
तुर्ताह भो निर्मेल सर बारी ॥ 


१. दे० पू० १२२-१२३ । बंबई (सं० २०१३) का संस्करण । 
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४८०. शबरी की कथा आदिवासियों में अपेक्षाकत छोकप्रिय है। मध्य भारत 
के कोल अपने को शबरी के वंशज मानते हैं। उनमें प्रचलित दन्‍्तकथा इस प्रकार है।' 
वनवास के समय किसी दिन शबरी से राम-सीता-लक्ष्मण की भेंट हुई । तीनों भूखे 
थे और शबरी ने उनको जंगली बेर खिलाकर तृप्त किया। इसके बाद वह प्रतिदिन 
अपने अतिथियों के लिये बेर बटोरन जाती थी। एक दिन उसने अन्यमनस्क होकर 
प्रत्येक फल का थोड़ा सा अंश खाकर अपनी टोकरी में रख लिया | घर पहुँचकर 
उसे पता चला कि मेंने क्या किया है और वह राम को जूठे बेर देने में हिचकती थी। 
राम ने अनुरोध किया और वह सीता के साथ वे फल खाने लगे। लक्ष्मण ने एक आदि- 
वासी का जूठा भोजन स्पश करना अस्वीकार किया। इस पर एक बाण ने लक्ष्मण को 
आहत कर दिया; और वह तब तक अस्वस्थ रहे, जब तक उन्होंने अपना मन नहीं 
बदल दिया। शवरोी के घर से प्रस्थान करते समय राम ने उसको वर-स्वरूप राज्य 
अथवा परिवार चुनने को कहा। शबरी ने परिवार चुन लिया और राम ने उसको 
आश्वासन दिया कि उसके असंख्य वंशजों को कभी भी भोजन अथवा कपड़े का अभाव 


नहीं होगा । 


४८१. विदेश में शबरी के पूर्वचरित के विषय में दो कथाओं का पता चला है। 
रामायण ककविन के अवुसार उसने विष्णु-अवतार वाराह की लाश खाई थी जिससे 
उसका मुँह काला वन गया था तथा राम ने उसका मुख पोंछ कर शुद्ध कर दिया (दे० 
ऊपर अनु ० ३१४) । रामकियन (अध्याय १६) के अनुसार शबरी वास्तव में एक 
अप्सरा थी; ईश्वर की सेवा में असावधान हो जाने के कारण उसे शाप दिया गया था 
कि वह एक जलते हुए जंगल के पास तब तक निवास करे, जब तक राम उसे आकर न 
बुझा दें। शबरी ने अपने अतिथि राम से निवेदन किया कि वह ऐसा करें और कृपाल 
राम ने उस आग को बुझा दिया, जिससे शबरी ने फिर अप्सरा के रूप में स्वर्ग के 
लिए प्रस्थान किया। 


रघुराज सिह की रामरसिकावली (पृ० ११८) में शबरी एक मुनि की पत्नी थी, 
जो अपने पति के साथ बन में निवास करती थी । किसी अवसर पर उसका पति वन 


१. डब्ल्यू ० जी० ग्रिफित्स : दि कोल ट्राइब ऑफ सेंट्रल इण्डिया (कलकत्ता, 
१९४६), पु० २०७। 

२. यह कथा शवरी के पति के विषय में मौन है । कोल-जाति में ऋषियों 
के सरोवर के अशुद्ध हो जाने का वृत्तान्त भी प्रचलित है (दे० ग्रिफित्स, 


वही पृ० ९) । 
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में साधना करके घर लौटा और शबरी ने उसके चरण धोए, बाद में मुनि को पता चला 
कि उसी दिन शबरी को पुत्र उत्पन्न हुआ था। इसपर उसने अपनी पत्नी शबरी को 
वन में भेजते हुए यह शाप दिया---अरी अशोच न मोहि बतायो। कस पूजन भोजन 
करवायो। शबरी होसि महावन जाई ।” पत्नी का विलाप सुन कर मुनि ने उसे - 
सान्त्वना देकर कहा--“करिह संतन की सेवा, एंहें तुव घर रघकुल देवा ।” एक 
अन्य दन्त कथा ' इस प्रकार है--शबरी का जन्म एक उच्च तथा सम्पन्न परिवार में 
हुआ था, किन्तु परतंत्रता के कारण उसे सत्संग तथा साधना के लिए अवकाश नहीं 
, मिलता था। अतः उसने प्रार्थना की थी कि उसका अगला जन्म किसी नीच जाति 
में हो जिससे उसकी भक्ति-साधना में बाधा न पड़े। फलस्वरूप वह भीलों के यहाँ 
उत्पन्न हुई थी। विवाह-योग्य हो जाने पर उसने देखा कि घर में सैकड़ों बकरे-मेंसे 
इकट्ठे किए जा रहे हैं।पूछने पर उसे पता चला कि उसके विवाह के अवसर पर 
इन सब का वलिदान किया जायेगा। यह सुतकर वह बहुत घबराई तथा सब जान- 
वरों को मुक्त कर वह जंगल में चली गई तथा पंपासरोवर के निकट झोपड़ी बनाकर 
ऋषियों की सेवा करने लगी। 


३--सीताहरण 


४८२. बौद्ध साहित्य के दशरथ जातक और दशरथ कथानम्‌ में सीताहरण का 
उल्लेख नहीं किया गया है। बोधिसत्व राम द्वारा रावण का वध किया जाना 
बौद्ध आदर्श के प्रतिकूल था; अतः सीताहरण का और फलस्वरूप रावण का अभाव 
स्वाभाविक प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त दशरथ जातक के प्रसंग के अनुसार 
इसका उल्लेख अनावश्यक भी था (दे० ऊपर अनु० ८१) । महाभारत के शांतिपवें 
की राम-कथा में भी सीताहरण का वर्णन नहीं किया गया है । इस अत्यन्त संक्षिप्त 
वत्तान्त का प्रसंग है कि महान्‌ राजा भी मर जाते हैं। अतः इस राम-कथा में राम तथा 
उनकी महिमा का ही वर्णन किया गया है, फिर भी १४ वर्ष के वनवास का उल्लेख 
मिलता है जिससे स्पष्ट है कि लेखक पूर्ण राम-कथा से परिचित था। 


इन तीनों को छोड़कर सीताहरण तथा फलस्वरूप राम-रावण-युद्ध अन्य सभी राम- 
कथाओं की म्‌ृख्य आधिकारिक कथावस्तु ही है। इसके वर्णन में पर्याप्त मात्रा में 
विभिन्नता आ गई है। प्रस्तुत परिच्छेद में पहले सीताहरण के विभिन्न कारण दिए 


१. दे० भागवत द्विवेदी कृत भक्त झहबरी” (मानस संघ, राम वन, 
सं० १९९२) पृ० ४ तथा जी० ग्रियर्सन, ज० रॉ ए० सो० १९१०, 
पृ० २७५ । 
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गए हैं। अनन्तर इस घटना के विभिन्न रूपों का निरूपण किया गया है, और अंत में 
माया-सीता के विकास की रूपरेखा अंकित की गई है। 


क्‌ । सीताहरण के कारण 


४८३. प्रचलित वाल्मीकि रामायण में शर्पणखा के विरूपण को सीताहरण 
का मूलकारण माना गया है। विरूपित शूप णखा खर-सेना की पराजय देखकर लंका 
के लिए प्रस्थान करती है तथा रावण को जनस्थान के विनाश तथा सेना-सहित खर- 
दूषण के वध का समाचार सुनाती है। अनन्तर वह राम की वीरता तथा सीता के. 
सौंदर्य का वर्णन करके कहती है कि सीता आपके योग्य हैं; उनको आप के पास ले 
आने के प्रयत्न में मुझे विरूपित किया गया है (भार्यार्थे तु तवानतुमुद्यताहं वराननां 
विरूपितास्मि; ३४, २१) । अन्त में वह रावण को सीता का हरण करने का सुझाव 
देती है (दे” सगे ३२-३४) । 


अधिक संभव यही प्रतीत होता है कि आदि रामायण में शूपंगखा के विरूपण की 
कथा विद्यमान नहीं थी । युद्धकाण्ड के दो स्थल इस अनुमान के आधार हैं। रावण को 
सभा (संग ९) में विभीषण ने सीताहरण के कारण के विषय में केवल खर का ही 
उल्लेख किया है। विभीषण ने कहा--राम ने रावण का क्या विगाड़ा था कि उसने 
उनकी भार्या का अपहरण किया | खर ने अपनी सीमा का उल्लंघन किया था 
(अतिवृत्त:) और इसीलिए वह राम से मारा गया; (यह स्वाभाविक था क्‍योंकि) 
हर प्राणी को यथाशक्ति अपने प्राणों की रक्षा अवश्य करनी चाहिए : 


कि च्‌ राक्षसराजस्य रामंणापक्ृतं पुरा । 
आजहार जनस्थानाइस्य भागयें यद्वस्विनः ॥१३॥ 
खरो यद्यतिवत्तस्तु स रामण हतो रण । 
अवधयं प्राणिना प्राणा रक्षितव्या यथाबलूसम्‌ ॥ १४॥ 


युद्धकाण्ड के अन्त में (सर्ग १२६) हनुमान द्वारा जो संक्षित रामचरित सुनाया 
जाता है, उसमें पहले दण्डकारण्य के तपस्वियों की रक्षा के निमित्त राम द्वारा खर- 
दूषण-त्रिशिरा आदि राक्षसों के बध का वर्णन मिलता है और केवल बाद में शूपंगखा 
के विरूपण का उल्लेख होता है। अतः: यह असंभव नहीं कहा जा सकता है कि राक्षसों 


न...) तन नीता ट ल लत...+38ँ83ञ386क न तन उत5 


१. ऊपर (अनु० ४५६) इसका उल्लेख हो चुका है कि दाक्षिणात्य पाठ का 
३१वाँ सर प्रक्षिप्त है। इसके अनुसार अकम्पन ने सबसे पहले रावण को 
खर-वध का समाचार सुनाया था ' 
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के वध के कारण ही रावण का विरोध उत्पन्न हुआ था। बाद में शपंणखा के विरूपण 
की कथा प्रचलित होने रूूगी। परवर्ती राम-कथाओं' में सीताहरण का यह कारण 
व्यापक रूप से प्रामाणिक माना गया है। फिर भी, अन्य कारणों की भी कल्पना कर 
ली गई है; इनका निरूपण नीचे किया जा रहा है। 

४८४. विमलसूरिकृत पउमचरियं में लक्ष्मण द्वारा चन्द्रनखा के पुत्र दम्बक 
का बंध सीताहरण का कारण माना गया है। यह कथा घछेलगु रंगनाथ रामायण, 
सारलादास के उड़िया महाभारत, कन्नड तोरवे रामायण, हिन्देशिया की अर्वाचीन 
राम-कथा, श्याम के रामकियेन, आनन्द रामायण तथा मराठी भावाथ्े रामायण में 
भी मिलती है (दे० आगे अनु ० ६३१-६३२) । श्याम देश की एक राम-कथा में 
शपंणखा की दो पुत्रियों का उल्लेख है, जिनका लक्ष्मण ने वध किया था (दे० नीचे 
अन्‌ ० ४९३) । 

४८५. महावीरचरित से लेकर अनेक राम-नाटकों तथा अन्य राम-कथाओं 
में रावण सीतास्वयंवर के समय से ही सीता को पत्नीस्वरूप चाहता है। वह दूत को 
भेजता है, अथवा स्वयं सीता के स्वयंवर में आता है (दे० ऊपर अनु ० ३९६) । इन 
राम-ऊथाओं में प्रायः शूपं गखा के विरूपण की कथा भी मिलती है, लेकिन ऐसे अनेक 
वृत्तान्त मिलते हैं जहाँ स्वयंवर का ही उल्लेख किया गया है, उदाहरणार्थ--- 
अनघेराघव, वाल-रामायण, महानाटक, पाइचात्य वृत्तान्त नं ७ और ८। राजशेखर 
के बाल-रामायण में रावण का विरह प्रधान वण्ण्य विषय बन गया है। आनन्द 
रामायण में उपर्युक्त तीनों कारणों का उल्लेख है। 

४८६. गुणभद्रकृत उत्तरपुराण की राम-कथा में न तो शूपंणखा के विरूपण का 
और न सीतास्वयंवर के अवसर पर रावण का उल्लेख किया गया है। राम-सीता- 
विवाह के पश्चात्‌ नारद रावण के पास जाकर सीता के अद्वितीय सौंदर्य का वर्णन 
करते हैं जिससे रावण सीता को हर लाने का संकल्प करता है। 

रामलिंगामृत में शुपंणगखा के विरूपण के बाद ही नारद रावण से सीता के सौंदय 
की प्रशंसा करता है (दे० सर्ग ६)। 

४८७. १८वीं शताब्दी के एक वृत्तान्त के अनुसार सीता और लक्ष्मण के साथ 
चित्रकूट में पहुँचकर राम ने अपने बहुत से शिष्यों को पुनर्जन्म का सिद्धान्त सिखाया 
था। उन्होंने सिहलद्गीप में भी अपने सिद्धांत का प्रचार करना चाहा, लेकिन रावण 
ने इसका विरोध किया और राम को पराजित कर सीता को उनसे छीन लिया। वाद 
में विभीषण की सहायता से राम ने ब्रह्म द्वारा भेजी हुई सेना से रावण को जीत लिया 
(दे० पारचात्य वृत्तान्त नं० १२) । 
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४८८. राम-भक्ति के पल्‍लवित होने के पश्चात्‌ सीताहरण का एक और कारण 
दिया गया है। दाक्षिणात्य पाठ के उत्तरकाण्ड के ३७वें सर्ग के बाद जो प्रक्षिप्त सर्गे 
मिलते हैं, उनमें सीताहरण के कारण के विषय में निम्नलिखित कथा दी गई है। 
रावण किसी दिन सनत्कुमार से मिलकर उनसे जान लेता है कि जो देत्य, दानव, राक्षस 
आदि हरि द्वारा मार डाले जाते हैं वे उनका पद प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि उनका क्रोध 
भी वरदान का रूप धारण कर लेता है---क्रोधोडपि देवस्थ वरेण तुल्यः (संग २, २२) । 
इसपर रावण विचार करने लगा कि मेरा तथा हरि का संघर्ष किस प्रकार छिड़ सकता 
है । तब मुनि ने उसको समझाया कि त्रेतायुग में नारायण राम का रूप धारण कर 
लेंगे तथा अपने पिता की आज्ञा से वह लक्ष्मी-रूपी सीता के साथ वन में निवास करेंगे । 
अत: रावण विष्ण्‌ के हाथ से मारे जाने की इच्छा से ही सीता का अपहरण करता है-- 
अपहृता सीता त्वत्तो मरणकांक्षया (सर्ग ५, ४३)। साथ-साथ यह भी माना गया है 
कि रावण न सीता को रुका ऊ जाकर माता के समान उनकी रक्षा की थी---लंका- 
मानीय यत्नेन मातेव परिरक्षिता (सर्ग ५, ५४) । यह सामग्री केवल दाक्षिणात्य 
पाठ में मिलती है किन्तु अन्य पाठों में रावण-कुंभकरण संवाद के अन्तर्गत (जो दाक्षि- 
णात्य पाठ में विद्यमान नहीं है ) रावण कहता है कि में विष्णु के हाथ से मरकर 
मुक्ति प्राप्त करना चाहता हँ---निहतो गन्तुमिच्छामि तद्विष्णो: परम पदम्‌ (गौ० रा० 
६, ४१, २५; प० रा० ६, ४२, २४) । 

परवर्ती राम-साहित्य में प्रायः सनत्कुमार-रावण का उपरय्‌क्‍्त संवाद उद्धत किया 
जाता है। अथवा यह माना गया है कि मोक्षप्राप्ति के उद्देश्य से रावण ने सीता का 
अपहरण किया था; उदाहरणार्थ---रामतापनीय उपनिषद्‌ (४, १७), अध्यात्म 
रामायण (३, ५, ६०; ७, ३, ४०; ७, ४, १०), आनन्द रामायण (१, ११, २४४; 
१, १३, १२०-१२६) , पद्म पुराण (६, २६९, २५५) , रामचरितमानस (३,२३,४), 
भावाथ रामायण ( ६, २३ ), बलरामदास रामायण, प्रेमानन्द क्ृत रण-यज्ञ। शिवपुराण 
के अनुसार रावण ने पाताल में विष्णु से प्रार्थना की थी कि तेरे हाथ से मेरी मत्य 
हो--त्वद्धस्ताद भगवन्‌ मृत्यमंसास्तु । रा 

४८९. सीताहरण के कई परोक्ष कारणों का भी उल्लेख मिलता है। रामावतार 
के कारणों के प्रसंग में विष्णु को दिए हुए भुग॒, वृन्दा और नारद के श्ञापों की चर्चा 





१. दे० शिवपुराण, गणपतिक्ृष्ण जी प्रेस, धर्मंसंहिता, अध्याय १३ । रावण की 
मुक्ति-प्राप्ति के विषय में दे० आगे अनु० ५९९। 

२. इसी तरह सीतात्याग के विषय में भी विभिन्न परोक्ष कारणों की कल्पना 
कर ली गई है। दे” अनु० ७२५-७२९ | 
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हो चुकी है; उन ज्ञापों के फलस्वरूप विष्णु को मनुष्य बनकर पत्नी-वियोग का दुख 
उठाना पड़ा, अतः ये शाप सीताहरण के परोक्ष कारण माने जा सकते हैं (दे० ऊपर 
कऋमश: अनु० ३७०, ३७२, ३७३) । रक्ष्मी के प्रति नारद के शाप का भी उल्लेख 
मिलता है (दे० अनु० ३७३) । वह्लिपुराण (पृ० १७४) में लक्ष्मी के प्रति पृथ्वी के 
शाप की कथा इस प्रकार है---किसी दिन ब्रह्मा तथा पृथ्वी विष्णुलोक गये थे । 
उनके आगमन के समय विष्णु लक्ष्मी के साथ शयन कर रहे थे, जिससे लक्ष्मी ने उनका 
सत्कार नहीं किया। इस पर पृथ्वी ने लक्ष्मी को यह कहकर शाप दिया कि पति से तुम्हारा 
वियोग होगा ।' 

इसके अतिरिक्त राम-कथा से सीधा संबंध रखने वाले तीन अन्य कारणों का 
भी उल्लेख मिलता है । इनमें से सबसे व्यापक सीता के प्रति लक्ष्मण का श्ञाप है। 
इसका मूलखस्रोत वाल्मीकि रामायण में सुरक्षित लक्ष्मण की इस उक्ति में देखना चाहिए--- 
आज विनष्ट होने वाली तुम्हें धिक्‍कार है क्योंकि तुम मुझी पर शंका कर रही हो; 
घिक्त्वामदय विनव्यंतीं यन्‍्मामंव विद्यंकसे (२, ४५, ३२)। भट्टिकाव्य में शाप का रूप 
इस प्रकार है--शन्नुहस्तं त्वं यास्यसि (दे० सर्ग ५, ६०) | लक्ष्मण के इस शाप का 
निर्देश रामायण ककविन (सर्ग ५), देवी भागवत पुराण (३, २८, ४६) अध्यात्म- 
रामायण (३, ७, ३२६), बलरामदास रामायण आदि में भी मिलता है। 

ब्रह्मवैवर्त पुराण (कृष्णजन्म खण्ड, अध्याय ६२) के अनुसार शूपंणला ने राम 
से ठकराये जान पर उनको यह ज्ञाप दिया कि तुम्हारी पत्नी का हरण होगा । 

कृत्तिवास के रामायण में राम-सीता-विवाह के अवसर पर चन्द्रमा का नृत्य 
वर्णित है। इस नृत्य के कारण मुहूर्त का ध्यान नहीं रखा गया था, जिससे बाद में 
सीताहरण संभव हो सका (दे० ऊपर अनु० ४००) । 


ख। सीताहरण का मूलरूप 


४९०. चिन्तामणि विनायक वैद्य का अनुमान है कि वाल्मीकिकृत आदि 
रामायण में सीताहरण के वत्तान्त में कनक-म्‌ृग का कोई उल्लेख नहीं था। यह वृत्तान्त 
अद्भुत रस की लोकप्रियता के कारण बाद में रामायण में रखा गया है । उनका तर्क 
यह है कि यदि कनकमृग की घटना का वर्णन सचमुच आदिरामायण में था तो सीता- 


१. इसी श्रेणी में देवताओं के प्रदत्त महादेव का यह वरदान रखा जा सकता है--- 
“उत्पत्स्यति हिता्थ वो नारी रक्षःक्षयावहा। राक्षसियों के विलाप के 
अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है (दे० रामायण ६, ९४, ३५) । 


रा० २९ 
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रावण-संवाद अस्वाभाविक प्रतीत होता है। यदि सीता राम के विषय में इतनी 
चिन्तित थीं कि उन्होंने लक्ष्मण को अत्यन्त कट्‌ शब्द सुनाकर उन्हें राम की सहायता 
के लिए भेजा था तो इन्होंने राम के विषय में अपनी आशंका का उल्लेख रावण से 
क्यों नहीं किया था ? यदि उत्तर दिया जाय कि उनको रावण पर विश्वास नहीं था, 
इसका प्रत्यत्तर यह है कि यदि सीता रावण पर विश्वास नहीं करती थीं तो उन्होंने 
अपनी आत्मकथा विस्तारपूर्वक क्‍यों सुनाई थी ।* वास्तव में सीता-रावण-संवाद के 
अन्तगंत यह स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि सीता राम की प्रतीक्षा कर रहीं थीं, 
जो लक्ष्मण के साथ मृगया खेलने गये थे--ततः सुवेष मृगयागतं पति प्रतीक्षमाणा 
सहलक्ष्मणं तदा (३, ४६, ३८) । इसके अतिरिक्त सीता रावण से कहती हैं कि मेरे 
पति मृग, वराह आदि मारकर बहुत मांस लिये लौटनेवाले हैं: 


आगमिष्यति में भर्ता वन्यमादाय पुष्कलम्‌ । 
रुरून्गोधान्वराहांइच ह॒त्वा5५दायामिषं बहु ॥२३॥ . (सर्ग ४७) 


श्री वेच्च के तर्कों की पुष्टि के लिये इन थोड़ी सी राम-कथाओं का भी सहारा 
लिया जा सकता है, जिनमें कनक-मृग का उल्लेख नहीं किया गया है। अनामर्क 
जातकम्‌ (२री श० ई०) में ऐसी कथा मिलती है कि जब राजा फल लेने चले गये 
थे तब एक दुष्ट नाग ने रानी का अपहरण किया था। पउम्नचचरियं (४थी श० ई०) 
के अनुसार खरदूषण अपनी पत्नी चन्द्रनखा से अपने पुत्र का वध सुनकर वन में उसे 
देखने गया तथा घर लौटकर इसका समाचार रावण के पास भेज दिया । रावण के 
विलंब करने पर उसने १४००० योद्धाओं के साथ वन की ओर प्रस्थान किया । यह 
सेना आते देखकर लक्ष्मण ने राम से कहा--- मेरे रहते आपको लड़ना उचित नहीं 
है। आप यहाँ सीता की रक्षा करें। जिस समय मे शत्रुओं से घिर कर सिहनाद करूँ, 
उस समय आप अवश्य ही जल्दी आना ।” लक्ष्मण राक्षसों की सेना का सामना कर 
रहे थे कि रावण पुष्पक पर आ पहुँचा तथा सीता को देखकर उन पर आसकत 
हुआ। अवलोकना' नामक विद्या से उसने तुरन्त सीता, राम और लक्ष्मण को 
जान लिया तथा सिहनाद वाली बात भी उसने जान ली । अतः रावण ने सिहनाद 
किया जिसे सुनकर राम उनकी सहायता करने चले गये । रावण ने सीता को पुष्पक 
पर रख दिया तथा जटाय्‌ को भूमि पर गिराकर लंका की ओर प्रस्थान किया। इतने 
में राम लक्ष्मण के पास पहुँचते हैं तथा लक्ष्मण द्वारा वापस भेजे जाते हैं। राम 
लोटकर तथा झोपड़ी को खाली पाकर मूर्च्छा खाते हैं (दे० पर्व ४४) । कम पुराण 


१. दे० सी० वी० वैद्य : दि रिडल आँव दि रामायण, पु० १४४। 
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(नवीं श्ञु० ई० ) में भी रावण द्वारा अकेली वन में टहलती हुई सीता के अपहरण का 
उल्लेख मिलता है: 


चरंतीं विजन वने.....-सीतां गृहीत्वा 
(उत्तर विभाग, अध्याय ३४) 


उपय॑क्त अपेक्षाकृत प्राचीन वृत्तान्तों के अतिरिक्त अनेक विदेशी तथा पादचात्य 
वृत्तान्त मिलते हैं जिनमें कनक-मग का निर्देश नहीं पाया जाता है। सिहली राम-कथा 
के अनुसार राम की अनुपस्थिति में सीता का हरण राजधानी से ही होता है। अनाम 
के राम-चरित में दशानन सेना-सहित दशरथ के राज्य पर आक्रमण करता है, और 
विजयी होकर सीता को अपन साथ ले जाता है। 


पाइचात्य वृत्तान्तों न॑ं० ६, ९, ११ तथा १५ में भी कनक-मृग का उल्लेख नहीं 
मिलता | वृत्तान्त नं० ११ के अनुसार राम एक पक्षी का शिकार करने गये थे और 
देर होने पर सीता ने लक्ष्मण को उनकी खोज में भेज दिया था । वृत्तान्त नं० १५ में 
कहा गया है कि जब राम अपने किसी उपद्रवी सामन्‍्त से युद्ध करने गए थे तब भिखा री 
का रूप धारण कर रावण के नौकर ने सीता को अपने मालिक के लिए हर लिया था। 


४९१. महाभारत के रामोपाख्यान में सीताहरण के समय रावण के रथ का 
निर्देश नहीं मिलता । वाल्मीकिक्ृत रामायण के एक स्थल से भी यह आभास मिलता 
है कि सम्भवतः मूल-कथा में रथ का उल्लेख नहीं था । किष्किन्धा कांड में सम्पाति 
अपने पुत्र सुपाइवे का वृत्तान्त हनुमान आदि वानरों को सुनाता है। इसके अनुसार 
सुपाश्व महेन्द्र की घाटी को रोकप्ते हुए (महेंद्रस्थ भिरेद्वारिमावृत्य दे० रा० ४, ५९, 
१२) नीचे के मार्ग पर पहरा दे रहा था। उस समय उसने किसी को देखा जो एक सुन्दर 
स्‍त्री को लिए जा रहा था। सुपादर्व ने उन दोनों को अपने पिता को देने का निश्चय 
किया लेकिन उस मनुष्य ने विनीत भाव से मार्ग माँगा और सुपारव॑ ने उसे जाने दिया : 


तत्र कश्चिन्मया दृष्टः सूर्दोदयसमग्रभाम्‌ । 
स्त्रियमादाय गच्छन्व भिन्नांजनचयोपमः ॥१४॥ 
सोष्हमम्यवहारथ तौ दृष्टवा कृतनिदुचयः 

तेन साम्ना विनीतेन पंथानमतुयाचितः ॥१५॥। 


गे । कनक मृग 


४९२. प्रचलित वाल्मीकि रामायण में कनक-मृग का वृत्तान्त इस प्रकार है 
(दे० सर्म ३५-४९) । विरूपित शूर्पणखा से खरवध का समाचार तथा सीता के 
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सौंदय की प्रशंसा सुतकर रावण मारीच' के पास जाता है तथा उससे निवेदन करता 
है कि वह कनकमृग का रूप घारण कर सीताहरण में सहायक बने । मारीच इस प्रस्ताव 
को राम के पराक्रम के कारण ही अस्वीकार करता है । वह इस पराक्रम के विषय में 
दो आप-बीती घटनाओं का वर्णन भी करता है । विश्वामित्र-यज्ञ की रक्षा करते समय 
राम ने बाण मार कर उसे शतयोजन की दूरी पर समुद्र में फेंक दिया था (दे० अनु० 
३८९) । बाद में मारीच ने दो राक्षसों के साथ मृग का रूप धारण कर दण्डकारण्य 
में प्रवेश किया था तथा वहाँ विचरकर तपस्वियों का मांस खा जाता था। राम ने बाण 
मारकर उसके दो साथियों का वध किया जिससे मारीच भयभीत होकर भाग गया 
और अब तपस्वी का जीवन बिताता है । मारीच रावण को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी 
देता है कि यदि वह अपने संकल्प में दृढ़ रहा तो लंका का सत्यानाश होगा । रावण 
उसका सत्परामर्श ठुकराकर मारीच को पुरस्कार स्वरूप अपना आधा राज्य प्रदान 
करने की प्रतिज्ञा करता है और अन्त में यह भी धमकी देता है---यदि तुम स्वीकार 
नहीं करते तो में तुम्हारा वध करूँगा । इसपर मारीच यह जानकर कि में किसी भी 
प्रकार नहीं बच सकता छात्र के हाथ से वीरोचित मरण चुन लेता है : 
नेअन कृतकृत्योइस्मि स्रिय चाप्यरिणा हतः ।* 
मारीच की स्वीकृति के तुरन्त बाद रावण उसे अपने रथ पर बिठाकर जनस्थान 
की ओर प्रस्थान करता है। वहाँ पहुँचकर मारीच कनकमृग का रूप धारण कर छेता 
है तथा सीता का ध्यान अपनी ओर आक्ृष्ट करता है। राम तथा लक्ष्मण को बलाकर 
सीता कनकमृग को दिखाती हैं तथा उसे पाने के लिये अनुरोध करने लगती हैं । इस 


१. शूपंणखा के आगमन के पूर्व मारीच से रावण की भेंट का प्रक्षिप्त वर्णन 
दाक्षिणात्य पाठ मात्र में मिलता है (दे० अनु० ४५६) । 


२. दे० रा० ३, ४१, १७ । मारीच की मुक्ति-प्राप्ति के विषय में नीचे अन ० 
४९९ देखें । गोौडीय तथा परिचिमोत्तरीय पाठों में रावण-मारीच-संवाद 
संबंधी दो अतिरिक्त सर्ग मिलते हैं किन्तु उनमें नवीन सामग्री नहीं है 
(दे० गौ० रा०, सर्ग ४६-४७; प० रा०, सर्ग ४५-४६ )। 

३. दाक्षिणात्य (सर्ग ४३) तथा गौडीय (सर्ग ४९) पाठों के अनसार लक्ष्मण 
ने इस अवसर पर यह आशंका प्रकट की थी कि यह मृग मारीच तो नहीं है। 
पश्चिमोत्तरीय पाठ का समानान्तर सर्ग इसका उल्लेख नहीं करता (सर्ग 
४८ ) । दाक्षिणात्य पाठ मात्र में राम मारीच के मरण पर लक्ष्मण की इस 
आशंका की ओर निर्देश करते हैं (सं ४४) । म॒ग की पुकार सुनकर लक्ष्मण 
सीता को समझाते हुए कहते हैं कि यह मृग कोई राक्षस होगा, दे० दाक्षिणात्य 
(४५, १७) तथा परिचमोत्तरीय पाठ (५०, १५) । यह उल्लेख गौडीय 
पाठ के समानान्तर सर्ग (५१) में नहीं मिलता । पाठों की यह विभिन्नता 
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पर राम सीता को लक्ष्मण की रक्षा में छोड़कर कनकमृग का शिकार करने जाते हैं । 
मारीच राम को दूर ले जाता है तथा अन्त में राम-वाण से आहत होकर अपना ही रूप 
घारण कर लेता है तथा पूर्वनिश्चित योजना के अनुसार राम की वाणी का अनुकरणं 
करते हुए चिल्लाता है--हा सौते लक्ष्मण । राम मायावी राक्षस को मृत छोड़कर 
आशंका करते हुए ज्ीघ्रता से लौटते हैं । 


उधर सीता मारीच की पुकार सुनकर तथा राम को संकट में समझकर लक्ष्मण से 
अनुरोध करने लगती हैं कि वह अपने भाई की सहायता करने जायेँ। लक्ष्मण पहले 
» अस्वीकार करते हैं किन्तु सीता के कटु शब्द (दे० ऊपर अनु ० ४६२) तथा आत्महत्या 
की धमकी सुनकर वह चले जाते हैं ।! अब रावण परित्राजक के रूप में सीता के पास 
पहुँचकर उनसे आतिथ्य-सत्कार ग्रहण करने के पश्चात्‌ अपना परिचय देता है तथा 
सीता के सामने लंका की महारानी बनने का प्रस्ताव रख देता है। सीता का कदु 
उत्तर सुनकर वह अपने राक्षस-रूप में प्रकट हो जाता है तथा उनको अपने रथ पर 
रखकर लंका की ओर प्रस्थान करता है। 


सीताहरण का यह रूप न केवल भारतीय राम-कथा-साहित्य में सबसे अधिक 
व्यापक है किन्तु विदेशों में भी । तिब्बत, खोतान, हिन्देशिया, श्याम और ब्रह्म देश में 
कनक-मृग की कथा प्रचलित है । 


महानाटक (दामोदर, ३, २७) के अनुसार राम तथा लक्ष्मण कनकमृग का 
शिकार करने के लिये साथ-साथ चले जाते हैं। उदात्तराघव में सीताहरण का रूप 
इस प्रकार है। लक्ष्मण कनक-मृग को मारने चले जाते हैं तथा रावण आश्रम के कुल- 
पति का रूप धारण कर राम और सीता के पास पहुँचता तथा राम की निन्‍्दा करता 





इस बात का प्रमाण है कि आदि रामायण लक्ष्मण की इस आशंका के विषय 
में मौन था। आदि पुराण के अनुसार राम ने इस प्रकार की आशंका प्रकट की 
थी (दे० ऊपर अनु० १७३) । 


१. लक्ष्मण के शाप के विषय में अनु० ४८९ देखें । 


२. जेन राम-कथाओं में पहले-पहल सीताहरण के समय पुष्पक का उल्लेख है 
(दे० अनु० ४९०) । भरत के प्रति हनुमान द्वारा कथित राम-चरित में 
दाक्षिणात्य पाठ के अनुसार पुष्पक की चर्चा है (दे० ६, १२६, २९), 
कितु अन्य पाठों के समानान्तर सर्मों में (गौ० रा० सर्ग ११०; प० रा० 
सर्ग १०७) ऐसा कोई निर्देश नहीं है । बहुत सी परवर्ती राम-कथाओं में 
सीताहरण के प्रसंग में पुष्पक का उल्लेख है। उदा० नूसिह पुराण (अनु० 
४९४) । 
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है क्योंकि उन्होंने तरुण लक्ष्मण को भेज दिया है। उसी समय एक अन्य छद्य-वेषी 
राक्षस आकर यह समाचार देता है कि कनकमृग राक्षस में बदलकर लक्ष्मण को ले जा 
रहा है। इसपर राम सीता को रावण की रक्षा में छोड़कर लक्ष्मण की सहायता करने 
जाते हैं । 


सेरीरास के अनुसार सीताहरण के टीक पहले राम अलौकिक शक्ित प्राप्त करने 
के उद्देश्य से यज्ञ कर रहे हैं। इस समय गागकनासिर नामक राक्षस काक बनकर राम 
का यज्ञ भंग करने आता है और राम द्वारा वध किया जाता है। तब रावण गागकनासिर 
के दो पुत्रों को मृग का रूप धारण करने का आदेश देता है (एक सुवर्ण और एक 
रजत ) । 


४९३. ब्रह्मचक्र (दे०” अनु० ३२८) में सीताहरण का एक सर्वथा नवीन रूप 
मिलता है। रावण की बहन शूर्प णखा अपनी दो पुत्रियों के साथ रुका तथा किष्किन्धा 
की सीमा की रखवाली करती है । किसी दिन वे राम, लक्ष्मण और सीता को देखकर 
उन पर आक्रमण करती हैं । लक्ष्मण शूपंणखा की दोनों पुत्रियों का वध करते हैं तथा 
राम शूपंणखा को हटने को विवश करते हैं। शूप॑णखा लंका जाती है तथा स्वयं 
कनक-मृग बनकर' सीताहरण में रावण की सहायता करती है। राम कनक-मृग का 
शिकार करने जाते हैं। लक्ष्मण मृग की पुकार सुनकर तथा राम को जोखिम में समझ- 
कर सीता को नंगथोरानी (पृथ्वी) को सौंप देते हैं और चले जापते हैं। रावण सीता 
को ले जाने का प्रयत्न करता है किन्तु पृथ्वी देवी सीता के पैर पकड़ कर रोक लेती हैं, 
जिससे रावण कुछ नहीं कर सकता है। राम, लक्ष्मण को देखकर सीता के विषय में 
चिन्ता प्रकट करते हैं किन्तु लक्ष्मण उत्रको आइवासन देते हैं कि मेंने उनको पृथ्वी 
देवी की रक्षा में छोड़ दिया है। इसपर राम कहते हैं कि में पृथ्वी पर विश्वास नहीं 


करता । राम के इन शब्दों के विषय में जानकर पृथ्वी देवी सीता को छोड़ देती हैं 
और रावण उनको लंका ले जाता है। 


४९४. कनकम्‌ग का एक परिवर्तित रूप इस प्रकार है---राम और लक्ष्मण के 
चले जाने के बाद रावण आकर सीता को विश्वास दिलाता है कि अब अयोध्या जाना 
है । इसपर विश्वास करके सीता अपने आप रथ पर चढ़ती हैं। कथा का यह रूप 
नसिह पुराण, बहद्धमं पुराण, गृणभद्रकृत उत्तरपुराण, आइचयें-चड़ामणि नाटक तथा 

दक्षिण भारत के एक वृत्तान्त में पाया जाता है। ह 


१. ब्रह्मदेश में भी गाम्वी (शूपंणगखा) कनक-मृग का रूप धारण कर लेती है। 
सी० कोलमंन (दि मिथॉलॉजी आँव दि हिन्दूस पृ० २४) ने एक कथा 
* सुनी थी जिसके अनुसार रावण स्वयं कनकमृग बन गया था । 
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नृसिह पुराण के अनुसार रावण संन्यासी के रूप में आकर सीता से कहता है--- 
भरत आ गए हैं और उन्होंने आपको ले जाने के लिए मुझे भेजा है। राम भी मृग को 
फंसाकर अयोध्या जा रहे हैं। यह सुनकर सीता विमान पर चढ़ती हैं । इस वृत्तान्त 
में पाठक का ध्यान इस बात की ओर आऊक्ृष्ट किया गया है कि रावण ने सीता का 
स्पर्श नहीं किया (दे० अध्याय ४९) । बृहद्धमंपुराण में रावण भिक्षु के रूप में सीता 
के पास आकर कहता है कि कौशल्या आपको देखने के लिए उत्सुक हैं (दे० पूर्वख्ंड, 
अध्याय १९) । दक्षिण भारत के एक वृत्तान्त में (१६०९ ई०) रावण ऋषि के 
वेष में एक रथ के साथ सीता के पास आता है । इस रथ पर अयोध्या के नागरिकों का 
रूप धारण करने वाले राक्षस बंठते हैं। रावण कहता है, हम भरत की ओर से आए 
हैं। राम का राज्याभिषेक होने वाला है और राम ने स्वयं अयोध्या के लिए प्रस्थान 
किया है (दे० पारचात्य वृत्तान्त नं ० १, पृ० ८५) । आइचयें-चड़ामणि नाटक में राम 
और लक्ष्मण के चले जाने के बाद रावण और उसका सारथि क्रमशः राम' और लक्ष्मण 
का रूप धारण कर सीता के पास पहुँचते हैं। रथ को दिखलाकर लक्ष्मण (सारथि) 
राम (रावण) से कहता है---भरत का राज्य संकट में है। उनकी सहायता करने 
के लिए तपस्वियों ने यह रथ भेजा है'। अनन्तर तीनों रथ पर चढ़कर चले जाते हैं । 
उधर शूपंणखा, सीता के वेष में, राम के साथ बातचीत कर रही है तथा मारीच, 
राम के वेष में, लक्ष्मण के साथ । गुणभद्गकृत जैन उत्तरपुराण में वनवास का उल्लेख 
नहीं मिलता। राम सीता के साथ बनारस में निवास करते हैं। नगर के पास ही चित्र- 
कूट नामक उपवन से सीता का हरण होता है । इस वृत्तान्त की एक और विशेषता यह 
है कि इसमें लक्ष्मण का उल्लेख नहीं किया गया है। मृ्‌ग को मारने के लिये राम के 
चले जाने के बाद रावण राम के रूप में सीता के पास आकर कहता है--मैंने म॒ग को 
फंसाया है और उसे बनारस भेजा है । अब घर जाने का समय आ गया है'। यह सुत- 
कर सीता रावण के पुष्पक पर बैठ जाती हैं (सीता को धोखा देने के लिए पुष्पक ने 
सीता की पालकी का रूप धारण कर लिया था ) । 


४९७. प्रासक्ृत ग्रतिमानाटक में एक सर्वथा नवीन कथानक पाया जाता है। 
दअरथ के वाषिक श्राद्ध के एक दिन पूर्व राम और सीता सोच रहे थे कि श्राद्ध कैसे 
गग्य रीति से मनाया जाए। इस पर रावण परिब्राजक का रूप धारण कर आता ड्ै 


१. परिव्राजक (भिक्ष, संन्‍्यासी, ऋषि आदि) तथा राम के रूप के अतिरिक्त 
रावण के और छठदम्मरूप मिलते हैं । तिव्बती रामायण में रावण पहले हाथी 
का और इसके बाद घोड़े का रूप धारण कर लेता है। हिदेशिया के एक 
वृत्तान्त में रावण पहले एक सुवर्ण अज के रूप में आता है । दे० जु० रो० ए० 
सो०, स्ट्रेट्स त्रेच० १९१०, पृ० १५। 


घर 
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और अपना परिचय देकर भिन्न-भिन्न शास्त्रों का उल्लेख करता है जिनका उसने अध्ययन 
किया है। इनमें से एक है प्राचतसं श्राद्धकल्पम्‌ । राम श्राद्ध के विषय में जिज्ञासा 
प्रकट करते हैं। तब रावण कहता है कि हिमालय में रहने वाले कांचनपारव मृग से पितृ 
विशेष रूप से प्रसन्न हो जाते हैं। उसी क्षण मारीच इस प्रकार का मृग बनकर दिखाई 
देता है। लक्म्ण उस समय आश्रम के कुलपति का स्वागत करने गए थे। अतः 
सीता को रावण के पास छोड़कर राम म्‌ृग के पीछे चले जापमते हैं। तब रावण अपना 
रूप धारण कर सीता को लंका ले जाता है (दे० अंक ५) । 


४९६. कृत्यारावण में सीताहरण का जो रूप मिलता है, उसका प्रधान उद्देश्य 
यही प्रतीत होता है कि लक्ष्मण पर झूठा अभियोग छगान के दोष से सीता को बचाया 
जाय । कनकमृग के पोछ राम के चले जाने के बाद शूप॑ गखा तपस्विनी गौतमी का रूप 
धारण कर सीता को कहीं दूर ले जाती है। तब वह सीता के रूप में लक्ष्मण के पास 
लौटकर उनको अपने कट शब्दों द्वारा राम की सहायता करने जाने के लिए बाध्य करती 
है (अंक १) । इतने में रावण सीता के पास आकर उनको यह कहकर परुष्पक पर 
चढ़ने के लिए विवश कर देता है--- यदि तुम स्वेच्छा से पुष्पक पर नहीं चढ़ोगी तो में 
आश्रम के सब तपस्विथों का सिर काट दूंगा (अंक २) । 


४९७. दक्षिण भारत के एक वृत्तान्त में सीताहरण का वर्णन इस प्रकार है--- 
रावण स्वयं दो सिर वाले मृग का रूप धारण कर लेता है। सीता उसे देखकर उसके 
चमड़े के लिए इच्छा प्रकट करती हैं । राम मृग के पीछे दूर तक निकलकर अंत में उसे 
मार डालते हैं। उसी क्षण रावण का जीव एक साधू के शरीर में प्रवेश करता है । वह 
साधू पर्णशाला के पास आकर लक्ष्मण से कहता है तुम्हारा भाई वैरियों से घिरा 
हुआ है, उसकी सहायता करने जाओ" । सीता के अनुरोध करने पर लक्ष्मण जापे हैं 
और रावण सीता को लेकर लंका की ओर प्रस्थान करता है (दे० पश्चात्य वृत्तान्त 
नं० ३े और ४) । 


४९८. वाल्मीकि रामायण में सीता को लक्ष्मण तथा जटायू की रक्षा में 
छोड़कर राम मृग को मारने जाते हैं। ऊपर इपका उल्लेख किया गया है कि आदि 
रामायण में सीताहरण के पूर्व संभवतः जटायु से भेंट नहीं हुई हो। आगे चलकर 
जटाय्‌ के अतिरिक्त सीता की रक्षा के प्रबन्ध के विषय में कुछ नवीन सामग्री राम-कथाओं 
में आ गई है। 


राम की सहायता करने जाने के पूर्व लक्ष्मण सीता की रक्षा के लिये कुटी के चारों 
ओर धनुष से रेखा खींचते हैं, और देवताओं को शपथ खाकर कहते हैं कि जो कोई 
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इसके भीतर घुसेगा उसका सिर फट जायेगा। बाद में छम्मवेषी रावण के अनुरोध 
करने पर सीता उसे भोजन देने के लिये हाथ रेखा के बाहर बढ़ाती हैं और रावण उनको 
खींच लेता है। इस प्रकार की कथा खोतानी रामायण, सेरीराम, हिंकायत महाराज 
रावण, श्याम तथा ब्रह्मदेश की राम-कथा (तीन रेखायें ), मधुसूदन' द्वारा सम्पादित 
महानाठक (अंक ३, ६५) , छेलगु द्विदद रामायण (३, १८; सात रेखायें ), कृत्तिवास 
रामायण, आनन्द रामायण (१, ७, ९८), भावार्थ रामायण (३, १५), सूरसागर 
(नवाँ स्कन्ध, पद ५०३ नागरी प्रचारिणी सभा संस्करण ) , रामचरितमानस (६, ३६, 
२), असमीया गीतिरामायण, रामचन्द्रिका (१२, १८) तथा पाइचात्य वृत्तान्तों (नं० 
३२, ४ और १३) में पाई जाती है। पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १३ में कहा गया है कि जब 
रावण रेखा को पार करना चाहता है, अग्नि की लूपटें उठकर उसको भीतर घुसने 
से रोकती हैं। 


मधुसूदन के महानाटक (३, ६९-७२) में रावण सीता को तुलसी देना चाहता 
है किन्तु सीता रेखा का उल्लंघन करना अस्वीकार करती हैं; इस पर रावण रेखा 
पार कर सीता को ले जाता है। सेरीराम के पातानी पाठ के अनुसार सीता रावण 
को एक पृष्प अपित करने के लिये अपना हाथ रेखा के वाहर बड़ाती हैं। धर्मंखण्ड 
(अध्याय ८१) तथा तत्त्वसंग्रह रामायण (३, १५) में सीता अपने पति के कुशलक्षेम 
के विजय में चिन्तित हैं किन्तु रावण उनकी हस्तरेखा देखकर ही उनको उत्तर देने 
को प्रतिज्ञा करता है। 


बिहॉर नामक आदिवासी जाति की राम-कथा में लक्ष्मण जाने के पहले यह कहकर 
सीता को अभिमंत्रित राई के दाने देते हैं---यदि कोई आए तो उस पर दाने फेंकना । 
एक दाना फेंकने से वह एक घण्टा तक मूच्छित रहेगा । दो दान फेंकन से वह दो 
घण्टे तक मूच्छित रहेगा इत्यादि । रावण के आने पर सीता ने एक दाना फेंक दिया 
और वह एक घण्टे तक मूच्छित रहा । इसके बाद सीता ने पुनः कई बार एक दाना 
फेंका । अन्त में रावण ने कहा---इतना कष्ट क्यों करती हो । सब दाने एक साथ फेंक 
दो जिससे में मर जाऊँ।” सीता ने ऐसा ही किया और रावण भस्मीभूत हो गया । 
लेकिन भस्म से उठकर रावण सीता के वालों को पकड़ कर उनको ले गया । 


४९९. वाल्मीकि रामायण के अनुसार मारीच मरण के पूर्व अपना राक्षस रूप 
धारण कर लेता है। राम-भक्ति की प्रेरणा से लिखित परवर्ती राम साहित्य में मारीच 





१. दामोदर के संस्करण में (३, २७) राम स्वयं यह रेखा खींचते हैं किन्तु 
एक अन्य स्थल पर (४, ३) वह लक्ष्मण द्वारा खींची हुई मानी जाती है। 


४५२ राम-कथा का विकास 


की सायुज्य-मुक्ति की प्राप्ति का प्रायः: उल्लेख मिलता है। अध्यात्म रामायण के 
अनुसार मारीच के शरीर से निकला हुआ तेज सब के देखते-देखते राम ही में समा गया 
(दे० ३, ७, २०) । श्रीमद्ेवीभागवत पुराण में मारीच को वेकुण्ठ के दोनों द्वारपालों 
का किकर माना गया है; राम द्वारा वध किए जाने के बाद वह वैकुण्ठ लौटता है 
(दे० ९, १६, ४०) । 


५००. सीता का हरण करने के बाद रावण को जटायु का सामना करना पड़ा ।* 
लंका की शेष यात्रा में एक ही घटना उल्लेखनीय है । किसी गिरिश्वृंग पर (सुग्रीवादि 
पाँच वानरों को देखकर सीता ने रावण की आँख बचाकर अपना उत्तरीय तथा अपने 
आभूषण उनके मध्य फेंक दिए । 

लंका पहुँचकर रावण ने सीता को अपने अन्त:पुर में राक्षसियों की रक्षा में छोड़ 
दिया तथा आठ ' गुप्तचरों को जनस्थान भेज दिया कि वे राम का पता लगाकर उनकी 
हत्या करने का प्रयत्न करें (सम ५४) । बाद में रावण ने सीता का मन विचलित 
करने के उद्देश्य से उनकी लंका का वेभव दिखाया । सीता के दृढ़ रहने पर रावण ने 
उन्हें एक वर्ष का समय दे दिया; यदि वह इस अवधि के अन्त में स्वेच्छा से रावण के 
पास नहीं आएंगी तो रावण उनको खा जायेगा। तब उसने भयंकर राक्षसियों को 
बुलाकर सीता को अशोकवन में ले जाने का आदेश दिया (सर्ग ५५-५६) । 


काइमीरी रामायण (३, २४) का व॒त्तान्त इस प्रकार है। रावण ने सीता को 

एक वाटिका में रखकर उनकी रक्षा का भार मंदोदरी को सौंप दिया। मंदोदरी आकर 

अपनी पुत्री को पहचानती है जिसे उसने जन्म के बाद ही नदी में फेंकवा दिया था 

(दे० ऊपर अनु० ४१३) । सीता अपनी माता को अपना जीवन-वृत्त सुनाती हैं और 
दोनों मिलकर विलाप करती हैं । 


१. दे० ऊपर अनु० ४७० । माधव कंदली कृत असमीया रामायण (४, २५), 
असमोया गीति रामायण तथा क्वत्तिवास के अनुसार (३, २१) विन्ध्याचल 
पर रहने वाले सुपाश्व ने रावण को रोकना चाहा किन्तु रावण ने निवेदन 
किया--मुझे जाने दीजिये । आपसे कोई वेर नहीं है। जिसने मेरी बहन 
का अपमान किया है, उसी की पत्नी को ले जा रहा हूँ । (वे० अनु० ४९१) 


२. दे० ३, ५४, १-२ | किप्किन्धा काण्ड (सर्ग ६) में सुग्रीव राम को ये आभ- 
षण दिखाते हैं। तत्त्वसंग्रह रामायण (३, १५) के अनुसार कुछ दानरियां 
सीता की विवधता देखकर उनकी हँसी करती थीं; इस पर सीता ने उनको 
यह शाप दिया कि उनकी छाती सदा अनाच्छादित रहेगी । 

३. आनंद रामायण (१, ७, १३०) में इनकी संख्या १६ है; वे कबंध द्वारा 
खाए जाते हैं । 


अरण्यकांड ४५३ 


पउमचरियं के अनुसार रावण ने सीता को पहले देवरमण उद्यान (४६, १५) 
और बाद में समन्त-कुसुम उद्यान (४६, ६६) में रख दिया था। गुणभद्र के 
अनुसार सीता को नन्‍्दनवन (६८, ३०७) में रखा गया था। पाइचात्य वृत्तान्त 
नं० १ में यह माना गया है कि सीता चारों ओर से अग्नि से घे री हुई थी; इसी कारण 
से रावण उनको अपने महल में नहीं रख सकता था। कृत्तिवास (३, २२) के अनुसार 
शूपंणखा ने अशोकवन में सीता के पास आकर उनको मार डालने की धमकी दी थी 
कितु रावण के डर से वह कुछ कर न सकी । 


हरण के परचात्‌ सीता के प्रति रावण का व्यवहार समझने के लिए परवर्ती साहित्य 
में कई मार्ग अपनाये गये हैं। एक के अनुसार रावण को यह शाप दिया गया कि अना- 
सकक्‍त पर-स्त्री के साथ संभोग करने से उसका सिर फट जायगा (दे० अनु० ६५४) । 
जनी रामायणों में यह माना गया है कि रावण ने विरक्‍्त पर-नारी के साथ रमण नहीं 
करने का ब्रत' लिया था। पउमचरियं (पर्व ४६) के अनुसार रावण मन्दोदरी 
के सामने स्वीकार करता है कि मैंने सीता का हरण किया है तथा यह भी कहता है कि 
यदि सीता मेरा तिरस्कार करती रहेगी तो मेरे प्राण नहीं बच सकेंगे। मन्दोदरी 
बलप्रयोग का परामशं देती है जिस पर रावण उत्तर देता है कि यह मेरे ब्रत के कारण 
असंभव है। अनन्तर मन्दोदरी स्वयं जाकर रावण की बात मानने के लिये सीता से 
अनुरोध करती है। बाद में सवण माया की सहायता से सीता को हाथी, सिह, बाघ 
राक्षस, बेताल और सर्पों से डराता है किन्तु यह सब होते हुये भी सीता रावण की 
शरण नहीं लेतीं । गुणभद्र के उत्तर पुराण के अनुसार रावण ने हरण के समय भी सीता 
का स्पर्श इसीलिए नहीं किया था कि पतित्रता स्त्री के स्पर्श से उसकी आकाशगामिनी 
विद्या शीघ्र नष्ट हो जायगी (दे० ६८, २१३) । रावण द्वारा सीता का स्पर्श न होने 
के अन्य कारणों का भी उल्लेख मिलता है (दे० अनु० ५०२)॥। सेरी राम में माना 
गया है कि रावण को लंका में सीता से ४० धन दर रहना पड़ता था (दे०अनु० ५२४) । 


सुन्दरकाण्ड की घटनाओं के पूर्व सीता के रूंका-निवास के विषय में वाल्मीकि 
रामायण के एक प्रक्षिप्त सग॑ में निम्नलिखित कथा मिलती है।' सीताहर , के पश्चात्‌ 





१. पउमचरिय के अनेक स्थलों पर इस ब्रत का निर्देश मिलता है; उदाहरणार्थ 
पर्व १४, १५३; ४४, ४५; ४६, ३३; गणभद्र के उत्तर पुञण में ब्रत इस' 
प्रकार है- नानिच्छन्तीं प्रतीच्छामि (६८, ४८६ ) । बाद में रावग न सीता 
को विचलित करने की जिन यक्तियों का सहारा लिया है उसका वर्णन आगे 
किया जायगा--दे० अनु ० ५४२ और ५८३) । 

२. यह सर्ग दाक्षिणात्य पाठ में सर्ग ५६ के अनन्तर रखा गया है; अन्य पाठों 

में इसे प्रक्षिप्त नहीं माना गया है (दे० गौ० रा० तथा प० रा० सर्ग ६३) । 


2५४ राम-कथा का विकास 


ब्रह्मा ने इन्द्र को बुला कर उनको आदेश दिया कि सीता के पास अन्न ले जाकर उनके 
प्राण बचा छें। इसपर इन्द्र और निद्रा लंका चले गए। निद्रा ने राक्षसों को सम्मोहित 
किया जिससे इन्द्र सीता के पास जा सकें। इन्द्र ने सीता को राम के आगमन का 
आइवासन देकर उनको क्षुधा-तृषा मिटाने-वाला पायस खिलाया। यह वृत्तान्त गौण 
परिवर्तनों के साथ वृहद्धर्म पुराण (पूर्वे खण्ड, अध्याय १९), श्रीमद्वेवीभागवत पुराण 
(३, ३०), आनन्द रामायण (१, ७), कृत्तिवास रामायण (३, २३), काश्मीरी 
रामायण (३, २३) आदि में भी मिलता है। श्रीमहेवीभागवत तथा काइमीरी रामायण 
के अनुसार इन्द्र ने सीता को अमृत पिलाया था। 


इस कथा की प्रक्षिप्तता असंदिग्ध है। सुन्दरकाण्ड में सीता की 'उपवासकृशा' 
(५, १८) कहा गया है। जनी रामायणों के अनुसार सीता ने यह प्रण किया था 
कि जब तक पति की कुशल वार्ता न मिल जाए, में भोजन नहीं करूँगी (पउमचरियं 
४६, १४; गृणभद्र कृत उत्तरपुराण ६८, २२४) । 


घ। माया सीता 


५०१. वाल्मीकि रामायण में सीताहरण का जो चित्र खींचा जाता है वह किचित्‌ 
वीभत्स कहा जा सकता है। रावण एक हाथ से सीता के बाल और दूसरे हाथ से 
उनकी जंघाओं को पकड़ कर उनको अपने रथ पर रख देता है: 


अभिगम्य सुदृष्टात्मा राक्षसः काममोहितः १ 
जग्राह रावणः सीतां ब॒धः खे रोहिणीसिव ॥१६॥। 
वामन सीतां पद्माक्षीं मृधंजेबु करेण सः । 
ऊर्वोस्तु दक्षिणनेव परिजग्राह पाणिना ॥१७॥ 
(अरण्यकांड, सर्ग ४९) 
इस वर्णन की उग्रता का निवारण करने के लिए राम-कथा-साहित्य में दो मार्ग 
अपनाए गए हैं। सीताहरण के वृत्तान्तों का एक ऐसा समूह मिलता है जिसमें रावण 
सीता का हरण करते हुए भी उनका स्पर्श नहीं करता। दूसरा मार्ग यह है कि 
रावण वास्तविक सीता का हरण न करके सीता की एक छाया मात्र लंका ले जाता है। 
५०२. नृसिंह पुराण तथा गुणभद्व के उत्तरपुराण में सीता के स्पर्श से बचने के 
लिए रावण ने एक ऐसा उपाय निकाला है, जिससे सीता अपने आप विमान पर चढ़ती 
हैं। (दे” अनु० ४९४) । ह 


दाक्षिणात्य के किध्किधाकाण्ड के ६४वें सर्ग में प्रस्तुत कथा का उल्लेख 
है, किन्तु वह सर भी प्रक्षिप्त है (दे० अनु० ५३०)। 


अरण्यकांड डा 


कई अन्य व॒त्तान्तों में सीता को रावण के स्पशे से बचाने के लिए अलौकिकता 
का सहारा लिया गया है। तिब्बती रामायण (नवीं झताब्दी ), कंब रामायण, अध्यात्म 
रामायण, तत्त्वसंग्रह रामायण (३, १५) आदि में रावण पृथ्वी को खोद कर सीता 
को भूभाग के साथ-साथ ले जाता है। 

तमिल रामायण ( ३, ८ ) के अनुसार रावण ने पृथ्वी को एक योजन की 
गहराई तक खोद कर सीता तथा भोपड़ी को अपने रथ पंर रख दिया | यह इसलिए 
हुआ कि उसको यों शाप दिया गया था, 'परस्त्री स्पर्श करने से तुम मर जाओगे । 

अध्यात्म रामायण में रावण केवल एक माया-सीता का हरण करता है। फिर 
भी यह पृथ्वी को नखों से खोद कर उस सीता का भी स्पशे नहीं करता : 

ततो विदारय घरणीं नखरुद्ध॒त्य बाहुभिः ॥५१॥ 
तोलयित्वा रथ क्षिप्त्वा ययौ क्षिप्र विहायसा । 
(अरण्यकांड, सर्ग ७) 

प्रसन्नराघव में (१४वीं श०) गोदावरी अन्य नदियों तथा सागर को सीताहरण 
का वृत्तान्त सुनाती है । सागर पूछता है---अपि नाम मम वधूटिका स्पृष्टा निशाचरेण । 
इस पर गोदाव री उत्तर देती है--न स्पृष्ठा' और कहती है कि जब रावण ने सीता पर 
हाथ डालना चाहा तब अनसूया का दिया हुआ अंगराग अग्नि के रूप में सीता का आवरण 
बने गया था, तब रावण ने वरुणमंत्र द्वारा बादल को बुलाया और उस बादलरूपी 
आंचल से सीता को ढँक कर उसे ले गया (अंक ५) । 

दक्षिण भारत के एक नूसिह पुराण से मिलते-जुलते वत्तान्त में लिखा है कि रावण 
के रथ में तथा लंका में भी अग्नि सीता की रक्षा करता था। इस कारण रावण न तो 
सीता का स्पर्श कर पाता था और न उनको महल के भीतर ले जा सकता था [दे० 
पारचात्य वृत्तान्त नं० १) । इसका उल्लेख सेरी राम के पातानी पाठ में भी हुआ है। 


५०३. इस प्रकार हम देखते हैं कि भिन्न-भिन्न युक्तियों से सीता को रावण 
के स्पश से बचाया गया है । फिर भी सीता रावण के वश में हुई हो यह विचार भक्ति- 
भावना के लिए असह्य और असम्भव सा प्रतीत हुआ । अतः: एक मायामयी सीता को 
वास्तविक सीता का स्थान लेना पड़ा । राम-कथा के इस महत्त्वपूर्ण परिवर्तन की 
उत्पत्ति और विकास पर प्रकाश डालना अपेक्षित है । 

उस वत्तान्त में दो तत्त्व आ जाते हैं। पहले, एक साया-सौता का हरण होता है 
और दूसरे वास्तविक सीता अग्नि में निवास करने जाती हैं। इन दोनों का सूत्रपात हम 
वाल्मीकि रामायण में देख सकते हैं । 
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लंकाकांड में सीता को विद्युज्जिल्न द्वारा निर्मित राम का एक मायामय सिर 
दिखलाया जाता है (सर्ग ३२) और बाद में इंद्रजित्‌ वानर-सेना के सामने एक 
मायामयी सीता का सिर काटता है (सर्ग ८१), आगे चल कर राम-कथा-साहित्य में 
इस प्रयोजन का और स्थलों पर भी सहारा लिया जाता है। राजशेखर के बालरामायण 
में सीता और उनकी धात्रेयिका (दूध-बहन) सिंदूरिका की मूर्तियाँ बनवाकर और 
उनके मृँह में सारिकाएँ स्थापित करके माल्यवान्‌ विरही रावण का मन बहलाने का 
प्रयत्न करता है (अंक ५) । इसी नाटक में सेतुबंध के समय राम को निरुत्साह करने के 
लिए सीता का एक मायामय सिर समुद्र के तट पर फेंका जाता है। अतः माया-सीता 
की कल्पना प्राचीन काल से चली आ रही है । इसके अतिरिक्त सम्भव है कि वाल्मीकि 
रामायण की निम्नलिखित उपमा भी माया-सीता की कल्पना के लिए सहायक हो 
सकी हो, रावण ने सीता को लंका में रख दिया मानो मय ने अपने महल में आसुरी 

माया को : 
निदर्धे रावण: सीतां सयो मायासिवासुरीम्‌। (३, ५४, १४) 


टीकाकारों ने इस उपमा में मायासीता के वृत्तान्त का निर्देश देखा है। रामायण 
तिलक में लिखा है--मायासिवासुरीमित्यनन मायारूपवंषा सीता या लूंकामागतेति 
ध्वनितम्‌ । 


इस मायासीता के हरण के पहले वास्तविक सीता अग्नि में निवास करने जाती 
हैं। राम-कथा के विकास की पृष्ठभूमि पर यह भी अत्यन्त स्वाभाविक प्रतीत होता 
है। वाल्मीकि रामायण में अग्निपरीक्षा के अवसर पर अग्नि सीता की रक्षा करके और 
उनके पातित्नत्य का साक्ष्य देकर अन्य देवताओं से अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान लेते हैं। 
आगे चलकर सीताहरण के प्रसंग में भी अग्नि का उल्लेख होने छगा । 


श्रीमहवीभागवतम्‌ में सीता रावण का प्रस्ताव सुनकर गाहंपत्य (अर्थात्‌ 
झोपड़ी में स्थापित अग्नि) की ओर शरण के लिए भाग जाती हैं (स्कंध ३, अध्याय 
२९) । 


१. यह भी असंभव्र नहीं है कि महाभागवत पुराण (अध्याय ११, १६) में जो 
छाया-सती की कथा मिलती है बह छाया-सीता की कल्पना में सहायक 
हुई हो। अद्भुत रामायण में वास्तविक हरण को अवास्तविक सिद्ध करने का 
तर्क दिया जाता है | हनुमान्‌ राम को सान्‍्त्वना देते हुए कहते हैं, जिस तरह 
विश्व आभास है उसी तरह सीताहरण भी आभास मात्र है। 

तव भार्या महाभाग रावणेन हृतेति यत्‌ । 
विद्वं य्थेदमाभाति तथेदं प्रतिभाति में ॥३॥ (सर्ग १६) 
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रंगनाथक्ृत तेलुगु दिवषद रामायण (३, १८) में लक्ष्मण अग्नि देव से प्रार्थना 
करके और सीता को उनकी रक्षा में सौंपेकर राम की सहायता करने जाते हैं । 
उपर्थुक्त दक्षिण भारत के वृत्तान्त के अनुसार भी अग्नि सीता की रक्षा करती है और 
उनको रावण के स्पर्श से बचाती है। इस वृत्तान्त के एक अन्य स्थल पर सीता अग्नि 
की पुत्री मानी गई हैं (दे० पाव्चात्य वृत्तान्त नं० १, पृ० १००). 


५०४. मायान्सीता के हरण का व॒ृत्तान्त पहले पहल कूमंपुराण के पतिकब्रतो- 
पाख्यान में मिलता है (७ वीं श०) । निर्जन वन में टहलूती हुई सीता ने रावण को 
आते देखकर और उसका अभिप्राय समझकर घर की अग्नि की शरण ली (जगाम 
शरण वह्निमावसय्यम्‌) तथा वह्लचष्टक का जप किया (वह्तमृच्ष्टक जप्त्वा )। 


इसपर आवसथ्य से प्रकट होकर अग्नि ने एक मायामयी सीता को बनाया और 
(सीतामादाय रासेष्टां पावको5न्तरधीयत) वास्तविक सीता को ग्रहण कर उसको 
छिपा दिया । तब रावण मायामयी सीता को लंका ले गया। रावणवध के बाद 
राम ने उस मायासीता पर दांंका की । फलस्वरूप बह अग्नि में प्रवेश कर जल 
गई। तब अग्नि ने प्रकट होकर वास्तविक सीता को दिखलाया और राम ने नत- 
मस्तक होकर अग्नि को संतुष्ट कर दिया। इसपर अग्नि ने मायामयी सीता का रहस्य 
खोलकर राम से निष्कलंक सीता को ग्रहण करने का अनुरोध किया तथा उनको 
उनके नारायणत्व का स्मरण दिलाया: 


गृहाण चंतां विमलां जानकीं वचनात्मस । 
पदय नारायण देवं स्वात्सानं प्रभवाव्ययम्‌ ॥ 


इस वृत्तान्त के अनुसार राम केवल अग्निपरीक्षा के समय जान जाते हैं कि 
वास्तविक सीता का हरण नहीं हुआ था। ब्रह्मवंवत्तं पुराण के रचयिता ने इसमें किचित्‌ 
परिवर्तन किया है | सीताहरण के पूर्व ही अग्निदेव, ब्राह्मण के वेश में, राम के पास 
आकर कहते हैं---सीताहरण का समय आ गया । मुझे सीता को देकर उसकी छाया 
अपने पास रख लो । अग्निपरीक्षा के अवसर पर में उसे लौटा दूंगा । देवताओं ने 
मुझे भेजा है। में ब्राह्मण न होकर अग्नि हूँ '। यह सुनकर राम सहमत हुए और अग्नि 
ने एक मायामयी सीता बनाकर उसे राम को दे दिया । तब इस रहस्य को किसी से 
भी न प्रकट करने का आदेश देकर अग्नि वास्तविक सीता के साथ चले गए । अग्नि- 





१. दे० कर्मपुराण, उत्तरविभाग, अध्याय ३४ (कलकत्ता संस्करण, पृ० ६९८ 
आदि ) | नरहरिकृत कन्नड़ रामायण (१५०० ई०) में लक्ष्मण के चले जाने 
के बाद अग्नि और अन्य देवता सीता को अग्नि के गढ़ में रखकर उनका एक 
अंश मात्र पर्णशाला में छोड़ देते हैं (दे० अरण्यकांड, संधि ९) । 
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परीक्षा के समय जब अग्नि ने वास्तंविक सीता को लौटा दिया, तब माया-सौता ने 
पूछा कि में अभी क्‍या करूँ। इसपर अग्नि ने उसको पुष्कर भेज दिया । वहाँ तीन 
लाख वर्ष तक तपस्या करके मायामयी सीता भी लक्ष्मीपद प्राप्त कर सकी । श्रीमहें- 
'वीभागवत पुराण में भी अग्नि राम के पास जाकर उनको एक छाया-सीता देते हैं 
और वास्तविक सीता को अग्नि-परीक्षा के समय तक अपने साथ रखते हैं।' 

अध्यात्म रामायण में हमें मायामयी सीता के वृत्तान्त का विकसित रूप मिलता 
है । लेखक न॑ राम की सर्वज्ञता पूर्ण रूप से सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया है तथा 
सारे वृत्तान्त में अग्निदेव को जो प्रधानता मिली थी उसे राम और सीता को दे दी है । 
कथा इस प्रकार है (अरण्यकांड, सगे ७) : 

रावण और मारीच का षड़यन्त्र जानकर राम ने एकान्त में सीता से कहा--- 
रावण तुम्हारे पास भिक्ष्‌ का रूप घारण कर आवेगा, इसलिए तुम अपनी छाया को 
कुटी में छोड़कर अग्नि में प्रवेश कर जाओ और मेरी आज्ञा से वहाँ अद्श्य रूप से एक 
वर्ष रहो । सीता ने वैसा ही किया । मायामयी सीता को छोड़कर वह स्वयं अग्नि 
में अंतर्डान हो गई (माया-सीतां बहिः स्थाप्य स्वयमन्तर्दंघेषनले) । रावण-वध 
के परचात्‌ मायासीता अग्नि में प्रवेश करती है (युद्धकांड, सर्ग १२) तथा अग्नि 
राम को वास्तविक सीता प्रदान करते हैं (सर्ग १३)। महाभागवत पुराण में 
भी सीता अपनी छाया छोड़कर अंतर्द्धान हो जाती हैं (अध्याय ११, १०८) । 


५०५. अध्यात्म रामायण में जो मायासीता का वृत्तान्त मिलता है, यह 
हिन्दी राम-साहित्य में प्रामाणिक माना गया है; उदाहणाथ रामचरितमानस (३, २४) 
रामचन्द्रिका (१२, १२) । अर्वाचीन राम-कथा साहित्य में भी सीताहरण का यही 
रूप गौण परिवतेनों सहित पाया जाता है। 


भावार्थरामायण (३, १६) के अनुसार देवताओं को आशंका थी कि सीता का 
स्पर्श करते ही रावण भस्मीभूत हो जायेगा; वे चाहते थे कि लंका-युद्ध में सभी राक्षसों 
का नाश हो । अत: जब रावण ब्राह्मण के रूप में सीता के पास आया और सीता भिक्षा 
लाने के लिये पर्णकुटी के अंदर चली गईं तब देवताओं ने सीता को आदेश दिया कि 
बह स्वयं रावण को भिक्षा न दें और देवताओं द्वारा निर्मित एक मायामयी सीता 
को भेज दें । इसपर सीता ने उत्तर दिया कि माया-सीता का निर्माण आप छोगीं की 
शक्ति के बाहर है। में स्वयं अपनी छाया भेजकर देवताओं का कार्य सम्पन्न करूँगी । 





१. दे० ब्रह्मवैवत्तंपुराण, 04 3 गे अध्याय १४। श्रीमहेवीभागवत, स्कंध 
९, अध्याय १६। दोनों रचनाओं में यह भी कहा गया है कि यह मायासीता 
आगे चलकर द्रौपदी के रूप में प्रकट हुई । 
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बलरामदास रामायण (उत्तरकांड) में यह मानां गया है कि लक्ष्मण के चले 
जाने के बाद सीता ने नारद की पूर्व-शिक्षा के अनुसार अपना माया-रूप छोड़कर 
अग्नि में प्रवेश किया था । अग्निपरीक्षा के समय वास्तविक सीता फिर प्रकट हुई थीं । 


धर्ंखण्ड (अध्याय १३०) तथा तत्त्वसंग्रह रामायण (३, १३) के अनुसार 
नारद ने वनवास के अन्त में राम को उनके कत्तंव्य (अर्थात्‌ रावण-बध ) का स्मरण 
दिलाया । राम ने उत्तर दिया कि रावण आ रहा है। तब राम ने लक्ष्मण के अनजान 
में माया-सीता का निर्माण कर मृत्यु देवी से निवेदन किया कि वह सीता के रूप में 
लंका में प्रवेश करे। राम ने वास्तविक सीता को अपनी छाती में छिपा लिया । 
लंकायुद्ध के ठीक पहले राम ने सीता से कहा कि तुम्हारे रहते युद्ध में जाना दुष्कर है । 
इसपर सीता अपनी माता पृथ्वी की शरण में चली गईं (तत्त्वसंग्रह रामायण ६, १४) 
तथा अग्नि-परीक्षा के समय लौटीं (वही ६, ३४-३५) । 


काठमीरी रामायण में अग्निपरीक्षा के समय माया-स्रीता के प्रवेश करने के 
वाद अग्नि १४ दिनों तक जलती रहती है, तत्पश्चात्‌ वास्तविक सीता उसमें से 
निकलती हैं (६, ५४) । 


५०६. आनन्द रामायण में माया-सीता के वृत्तान्त का एक परिवर्तित रूप 
मिलता है। खरादि-वध के पदचात्‌ राम सीता को तीन रूप में विभक्त हो जाने का 
आदेश देपते हैं--रजोरूप से वह अग्नि में वास करेंगी, सत्वरूप से राम के वामांग में 
और तमोरूप से वन में : 


सीते त्वं त्रिविधा भत्वा रजोरूपा वसानले ॥६७॥ 
वामांग में सत्वरूपा वस छाया तमोमयी । 
पंचवटयां दशास्यस्य मोहनार्थ वसात्र वे॥६८॥ _(सारकांड, सर्ग ७) 


उपयुक्त वृत्तान्त आनन्द रामायण को छोड़कर और कहीं नहीं मिलता । जिस 
तरह अन्य वृत्तान्तों में वास्तविक सीता का हरण नहीं होता उसी तरह इसमें सात्विक 
तथा रजोमयी सीता दोनों की रक्षा होती है और रावण केवल एक तमोमयी छाया 
हर लेता है । 

५०७. रसिक सम्प्रदाय में भी सीताहरण को अवास्तविक माना गया है। 
“वास्तव में, न तो सीता का हरण हुआ और न स्वयंत्रह्म राम ने एक तुच्छ राक्षस 
के दध के लिए धनुप-वाण ही धारण किया था । उस सम्प्रदाय में चित्रकूट का 


१. दे० रामभकित में रसिक सम्प्रदाय, पृ० २८२ । 
रा० ३० 


् 
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अत्यधिक महत्त्व है; राम “ब्रह्मरूप में अपनी आह्वादिनी शक्ति सीता जी के साथ 
चित्रकूट में विहार करते रहे । ........ इस विहारलीला में केकर्य और व्यवस्था 
लक्ष्मण जी करते थे, जो जीव-तत्व के प्रतिनिधि थे । चित्रकूट के आगे लक्ष्मी, नारायण 
और शेब उनके वेष में गए थे और परात्पर ब़्ह्य की आज्ञा से उन्होंने ही रावण का 
व्रथ कर सीतारूप लक्ष्मी का उद्धार किया /।॥* बाद में तीनों चित्रकूट लौटे । 


५०८, मायासीता के इन सब तवृत्तान्तों का अभिप्राय स्पष्ट है। उपास्य 
देवी की मर्यादा की रक्षा करने के लिए भक्ति-भावना ने सीता की एक छाया मात्र 
का हरण स्वीकार किया और साथ-साथ राम की सर्वज्ञता को भी पूर्ण रूप से सुरक्षित 
रखने का प्रयत्न किया । 


अंत में यूनानी साहित्य के एक समान विकास की ओर निर्देश करना है । होमर 
के काव्य में हेलेन पतिता बनकर अपने अपहर्ता पेरिस के साथ स्वेच्छा से भाग निकलती 
है और युद्ध के बाद अपने पति मेनेलोस को पुनः प्राप्त होती है। युनानी धामिक 
विकास में वही हेलन बाद में देवी मानी गई । फलस्वरूप भक्तों ने होमर का वृत्तान्त 
इष्टदेवी की मर्यादा के प्रतिकूल समझकर उसे इस तरह बदल दिया कि पेरिस हेलेन 
की एक छाया (ऐडोलोन --मायामयी मूर्ति, छाया) अपने साथ ले जाता है। 
इसी तरह भक्ति-भावना ने दोनों देशों में एक ही उपाय का सहारा लिया है। फिर 
भी हेलेन तथा सीता की कथाओं में किचित्‌ भी पारस्परिक प्रभाव मानने की कोई 
आवश्यकता नहीं । इस प्रकार इन दोनों कथाओं का स्वतंत्र रूप से समानान्तर 
विकास हुआ है । 


१. दे० वही, पु० २९७। 
२. दे० डब्लू प्रिज : हेलन उण्ड सीता (याकोबी मेमोरियल वाल्युम; पृ० १०३- 
११३) । हु 


अध्याय १७ 
किष्किंधाकांड 
१--वाल्मीकीय किष्किधाकांड 


५०९ क। किष्किधाकांड को कथावस्तु 
(१) सुग्रीव से सत्री (सर्ग १-१२) 


हनुमानू--पंपासर देखकर राम की विरह-व्यथा। सुग्रीव का हनुमान को भेजना । 
हनुमान का उनको सुग्रीव के पास ले जाना (सर्ग १-४) । 


सुग्रीव--सुग्रीव का स्वागत तथा अपनी कथा बताना । राम द्वारा वालिवध कौ 
प्रतिज्ञा । सुग्रीव का राम को सहायता का वचन देना तथा सीता के आभरण 
दिखलाना (सर्ग ५-६) । सुग्रीव का पुनः सहायता के लिए वचन देना तथा 
अपनी कथा सुनाना (सर्ग ७-१०) । 


राम की परीक्षा---सुप्रीव द्वारा वालि की शक्ति का वर्णन | राम द्वारा दुंदुभि के 
अस्थि-कंकाल का फेंका जाना, अनन्तर राम से सात ताड़ तरुओं के एक वाण 
द्वारा भेंदे जाने पर सुग्रीव का विश्वस्त होना | क्लिष्किधा जाकर सुग्रीव का 
वालि से प्रथम दइन्द्र-युद्ध । राम का सुग्रीव को न पहचानना | ऋष्यमूक 
में लौटना (सर्ग ११-१२) । 

(२) वालिवध (सर्ग १३-२८) 


वालि का आहत होना--द्वितीय बार सुग्रीव का वालि को इन्द्रयुद्ध के लिए रलकारना 
(सर्ग १३-१४) । तारा द्वारा रोके जाने पर भी वालि का युद्ध के लिये जाना 
तथा राम के वाण से आहत होना (सर्ग १५-१६) । 


वालि की भत्सेना--इन्द्ररमाला के कारण वालि का जीवित रहना तथा राम को 
भत्सना देना; राम का प्रत्युत्तर (सर्ग १७-१८) । 


तारा-विछाप---समाचार पाकर तारा का आना और विलाप करना (सर्ग १९-२० )। 
हनुमान का तारा को सान्त्वना देना (सर्ग २१) । 
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बालि-सरण--वालि का सुग्रीव के हाथ अंगद को सौंपना। सुग्रीव के इन्द्र-माला 
उतार लेने पर उसका मरण, बानरों और तारा का विलाप (सर्ग २२-२३) + 
सुग्रीव का परचात्ताप और राम का सान्‍्त्वना देना (सर्म २४-२५) । 

वर्षा-झतु--राम का प्रस्नवण पर्वत की एक मफा में वर्षा-निवास । सुग्रीव का अभिषेक 
तथा अंगद का युवराज होना; राम द्वारा वर्षा-वर्णन तथा उनका विलाप (सर्ग 
२६-२८) । 

(३) वबानरों का प्रेषण (सर्ग २९-४४) 

शरद-ऋतु--सुग्रीव का वानरसेना बुलाना, राम का शरद-ऋतु वर्णन तथा सुग्रीव 
की कृतध्नता का उल्लेख, कऋ्द्ध होकर लक्ष्मण का सुग्रीव के पास जाना (सर्ग 
२९-३२) । 

लक्ष्मण-सुग्रोव-भेंट---तारा का लक्ष्मण को शांत करना। लक्ष्मण का सुग्रीव की 
भर्त्सना करना। तारा तथा सुग्रीव की क्षमा-प्रार्थना । सुग्रीव की आज्ञा से 
सेना का आगमन (सर्ग ३३-३७) । 

दिग्वर्णन---सुग्रीव का सेना के साथ राम के पास पहुँचना (सर्ग ३८-३९) । दिज्ञाओं 
का वर्णन करते हुए सुग्रीव का वानरसेना को चतुदिक्‌ भेजना (सर्ग ४०-४३) | 
विश्वास-पात्र हनुमान्‌ का दक्षिण दिश्ञा में भेजा जाना तथा राम का उन्हें अभि- 
ज्ञान रूप में अंगूठी देना (सर्ग ४४) । 

(४) वानरों की खोज (सर्ग ४५-६७) 

असफलता--वानरों का प्रस्थान तथा पूर्व, पश्चिम और उत्तर से वानरों का निराश 
लौटना (सर्ग ४५-४७) । हनुमान्‌ और उनके साथियों की विध्यपव॑त में 
व्यथं खोज (सर्ग ४८-४९) । 

स्वयंप्रभा--उनका कंदरा में प्रवेश; स्वयंप्रभा द्वारा सत्कार तथा आँखें बंद करवाकर 
उनको गुफा के बाहर ले जाना (सर्म ५०-५२) । 

अंगद को निराशा--कंदरा से निकल कर विध्य-तलछ के सागर-तट पर उनका पहुँचना । 
अंगद का प्रायोपवेशन के लिये प्रस्ताव । अंगद का सुग्रीव से भयभीत होना, 
सभी का दुःखी और निराश होना (सर्ग ५३-५५) । 

संपाति--संपाति के सम्मुख अंगद द्वारा जटायु-मृत्यु का उल्लेख। संपाति का 
वृत्तान्त पूछना और लंका की स्थिति बतलाना (सर्ग ५६-५८) | उसका अपने 
पुत्र सुपाइवे द्वारा रावण को सीता ले जाते देखने का उल्लेख करना । ऋषि 
निशाकर के कथनानुसार संपाति के पंखों का फिर से उग आना (सर्ग ५९-६३ )॥ 
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सागर का तट--सागर के तट परः पहुँचकर अंगद की निराशा | जाम्बवान्‌ द्वारा 
हन्‌मान्‌ की कया तथा सामथ्ये-वर्गन | हनुमान्‌ का महेंद्र पवेत पर चढ़कर 
कूदने के लिए तत्पर होना (सर्ग ६४-६७) । 


ख । किष्किधाकांड का विश्लेषण 


तीनों पाठों में विभिन्नता । 
५१०. किष्किधाकांड की आधिकारिक क्थावस्तु, अर्थात्‌ सुग्रीव से मेत्री, 
वालिवथ और वानरों के प्रेषण तथा खोज में कोई विशेष अंतर नहीं पाया जाता है। 
दाक्षिणात्य पाठ की निम्नलिखित सामग्री अन्य दोनों पाठों में नहीं मिलती : 
सर्ग ३, २८-३८ । राम द्वारा हनुमान्‌ की शुद्ध भाषा और व्याकरण के अध्ययन 
का उल्लेख । 
सर्ग २४। वालिवब के पदचात्‌ सुग्रीव का पश्चात्ताप तथा राम द्वारा तारा 
की सान्‍्त्वना । 
सर्ग २७, ५-३० | प्रस्रवणगिरि का वर्णन । 
सर्ग २८, १४-५२ । वर्षाऋतु का त्रिष्टुम में वर्णन । 
सर्ग ३०, २८-५७। शरत्‌ का त्रिष्ठभ में वर्णन । 
सर्ग ३३, २५-६२ । तारा-लक्ष्मण-संवाद । ऋद्ध लक्ष्मण को आते देखकर 
सुग्रीव उनको शान्त करने के लिए तारा को भेज देते हैं । 
इसके अतिरिक्त दाक्षिणात्य २१वाँ सर्ग (हनुमान्‌ द्वारा तारा कीस नन्‍्त्वना) 


तथा ३९वाँ सर्ग (वानर सेना का आगमन) पश्चिमोत्तरीय पाठ में नहीं मिलते, 
यद्यपि दोनों गौडीय पाठ में विद्यमान हैं (दे० गौ० रा० ४, सर्ग २३ और ३९) । 


गोडीय तथा पर्चिमोत्तरीय पाठों में तीन वृत्तांत मिलते हैं, जिनका दाक्षिणात्य 
पाठ में अभाव है: 

(१) राम के प्रति तारा का शाप । तारा का विलाप उदीच्य पाठों में अपेक्षा- 
कत विस्तृत है; इसमें तारा राम को शाप देकर कहती है कि सीता थोड़े समय तक 
तुम्हारे साथ रहकर भूतल में प्रवेश करेंगी (गौ० २०, १५-१६; प० १६, ३९-४०) । 

(२) सम्पाति का अपने पुत्र सुपार्व को बुलाना जो अंगद को अपनी पीठ पर 
समुद्र के उस पार ले जाने का प्रस्ताव करता है (गौ० रा० ४, ६२ तथा प० रा० 
४, ५५) । 
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(३) केसरी द्वारा दिग्गज धवल का वध, जिसके लिये उसने वरस्वरूप 'मुरुत- 
विक्रम पुत्र हनुमान को प्राप्त किया था (दे० गौ० रा० ५, ३े तथा प० रा० ४, ५८) | 


प्रक्षेप । 
५११. किष्किन्धाकाण्ड की निम्नलिखित सामग्री प्रक्षिप्त है : 


(१) राम का दोषनिवारण। सर्ग १७-१८। परवर्ती साहित्य में वालिवध 
के दोष से राम को बचाने के लिए जो मार्ग अपनाया गया है, इसका वर्णन आगे किया 
जायगा (दे० अनु० ५२२) । प्राचीन काल से रामायण के गायकों ने राम के इस 
कार्य को न्‍्यायसंगत सिद्ध करने का प्रयत्त किया है और महाभारत की रीति के 
अनुसार उन्होंने अभियोग (सर्ग १७) तथा प्रत्युत्तर (सर्ग १८) को शास्त्रीय ढंग 
से प्रस्तुत किया है। इस प्रसंग में मनुस्मृति के दो इलोकों का भी उद्धरण किया 
गया है। 


(२) दिग्वर्णन। सर्ग ४० में पूर्व दिशा का वर्णन; सर्ग ४१-४३; ४५-४७। 
वानरों के प्रेषण के विषय में ४४वाँ सर्ग सबसे प्राचीन है; इसमें हनुमान राम की 
अंगूठी लेकर दक्षिण की ओर प्रस्थान करते हैं। अनन्तर ४८वाँ सर्ग रहा होगा 
जिसमें हन्‌मान और उनके साथियों का विन्ध्य में सीता की असफल खोज करने का 
वर्णन किया गया है। बाद में वानरों के प्रेषण के पहले भिन्न-भिन्न दिशाओं का जो 
विस्तृत वर्णन किया गया है, उसका केंद्र किष्किन्धा में न होकर उत्तर भारत में है ।* 
दक्षिण दिशा के वर्णन में (सर्ग ४१) हनुमान आदि का प्रेषण भी वर्णित है यद्यपि 
इसका ४४वें सर्ग में पुन: वर्णन मिलता है। इससे स्पष्ट है कि यह दिग्वर्णन प्रक्षिप्त 
है। महाभारत के रामोपाख्यान में भी इस प्रकार का कोई वर्णन नहीं किया गया 
है। सर्ग ४५ में सभी दिश्ञाओं में वानरों के प्रस्थान का वर्णन किया गया है; सर्ग 
४६ में सर्ग ९-१० की पुनरावत्ति मात्र है तथा सग॑ ४७ में दक्षिण को छोडकर अन्य 
दिशाओं में भेजे हुये वानरों का प्रत्यागमन वर्णित है । 


(३) सर्ग ३१, ३२, ३५, ३७, ३९। डॉ० याकोबी ने अरण्यकांड के एक विस्तृत 
अंश का प्रामाणिक पाठ निर्धारित किया है, अर्थात्‌ ३०, ६१ से लेकर ४४, १५ तक।ंं 


१. दे० डब्लयू० हाप्किंस; दिग्रेट एपिक आँव इण्डिया, पृ० १९। एच० 
याकोबी, डस रामायण, पृ ० १२८ । 

२. दे० रा० ४, १८, ३१-३२ और मनुस्मृति ८, ३१८ . ३१६ । 

३.- दे० एच० याकोबी, वही, पृ० ३७ । 

४. दे० जर्मन ओरियेन्टल जनेल, भाग ५१, पृ० ६०५ । 
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परिणाम यह हुआ कि ६०० इलोकों में से लगभग १५० इलोक मात्र प्रामाणिक सिद्ध हुए। 
उपर्पुक्त दिग्वणं न के अतिरिक्त सर्ग ३१-३२ (लक्ष्मण के किष्किन्धा-प्रवेश का प्रथम 
वर्णन ), सर्ग ३५ (तारा द्वारा सुप्रीव का दोष-निवारण), सर्ग ३७ (वानर-सेना 
का किष्किन्धा में आगमन ), और सर्ग ३९ (राम के पास वानर-सेना का आगमन) 
“ये सभी सर्ग डॉ० याकोवबरी के अनुसार प्रक्षिप्त हैं। ३९वाँ सर्ग पर्चिमोत्त रीय 
पाठ में नहीं मिलता । 

(४) ऋषि निशाकर और सम्पाति की कथा। सर्ग ६०-६३ । सर्ग ५६-५९ 
में सम्पाति से वानरों की भेंट का वर्णन हुआ है; सम्पाति ने वानरों को अपनी कथा 
तथा लंकेश रावण द्वारा सीताहरण का समाचार भी सुनाया। सर्ग ६४ में वानर 
सागर के तट पर पहुंच कर उसे पार करने के विषय में चिन्ता करने लगते हैं । बीच 
के सर्गों में सम्पाति पुन अपनी कथा अनावश्यक विस्तार के साथ दोहराते हैं। 
सर्ग ६२ में इन्द्र द्वारा सीता के पास पायस के ले आने का उल्लेख है (दे० अनु० ५००), 
जिससे उस सर्ग की प्रक्षिप्तता की पुष्टि होती है। 

(५) हनुमान्‌ की जन्मकथा । सर्ग ६६।॥ आदिरामायण हनुमान्‌ की जन्म- 
कथा के विषय में मौन था, इसके प्रमाण बाद में दिए जायँंगे (दे० अनु० ६५९-६६१) ; 
अतः सर्ग ६६ जिसका वर््य-विषय हनुमान्‌ की यह जन्मकथा है. निश्चित रूप से 
वाल्मीकिक्ृत नहीं है। 

(६) किप्किन्धा के अन्य सर्गो में भी परस्पर विरोधी उल्लेखों का अभाव नहीं 
है जिनका उत्तरदायित्व वाल्मीकि जैसे प्रतिभाशाली महाकवि पर नहीं लादा जा 
सकता है। अनेक स्थलों पर कहा गया है कि राम अथवा वानर सीता के अपहर्त्ता के 
नाम से अनभिन्न हैं (दे० ४, १४; ७, २; ५९, ३) । यह होते हुए भी रावण का ताम 
(७, १९; १७, ५०; २६, १७; आदि) तथा उनकी राजधानी लंका (३५, १५) 
का बारंबार उल्लेख किया गया है। सर्ग ५८ में सम्पाति का कहना है कि मैने स्त्री 
का अपहरण करत हुए रावण को आकाश में देखा था (इलोक १५) किन्तु अगले सर्ग 
में वही सम्पाति कहता है कि मैंने अपने पुत्र सुपारर्व से सीता के अपहरण के विषय 
में सुना था (दे० ५९, ६) | अतः यह स्पष्ट है कि किष्किन्धाकाण्ड में उपर्यक्त 
प्रक्षिप्त सर्मों के अतिरिक्त और बहुत से गौण प्रक्षेप भी मिलते हैं । 


२--किल्किन्धाकाण्ड का विकास 
के | हनुमान्‌-सुग्रीव से भेंट 


५१२. वाल्मीकीय रामायण के अनुसार सुग्रीव राम-लक्ष्मण को देखकर 
तथा उनको वालि के गुप्तचर समझकर भयभीत हुआ और उसने पता लगाने के लिए 


४६६ राम-कथा का विकास 


हनूमान्‌ को भेज दिया । हनुमान्‌ भिक्षु का रूप धारण कर राम-लक्ष्मण के पास 
आया और उसने अयना परिचय देकर कहा कि सुम्रीव आपकी मित्रता चाहता है। 
राम ने सुग्रीव की सहायता करन की प्रतिज्ञा की । बाद में हनुमान्‌ ने लक्ष्मण से 
सीताहरण की कया सुनकर सुमप्रीव की सहायता का आइवासन दिया और अपने 
वानर रूप में प्रकट होकर तथा राम-लक्ष्मण को अपने कन्धे पर चढ़ाकर दोनों को 
पर्वत के शिखर पर सुग्रीव के पास पहुँचा दिया । (सर्ग २-४) 


परवर्ती साहित्य में इस वृत्तान्त में युद्ध का भी प्रसंग आ गया है । 


बंगाली राम-क्थाओं में 'शिव-रामेर युद्ध का वर्गन किया गया है जिसके 
अतुसार लक्ष्मण शिव की वाटिका में फेू तोड़ने जाते हैं और द्वारपाल हनुमान से 
युद्ध करते हैं। देर होने पर राम स्वर्थ आते हैं; इतने में शिव भी पहुँचे और राम 
से यद्ध करने लगते हैं। यद्ध के अन्त में शिव राम को अपने द्वारपाल हनुमान को 
समपित करते हैं और उस्त समय से हनतमान्‌ शिव की सेवा छोड़कर रामभक्‍त हो गए 
उत्तर भारत के एक व॒त्तान्त में राम के लिए फल तोड़त समय लक्ष्मण के रुद्रावतार 
हनुमान से युद्ध करने का वर्गन मिलता है। पराजित होकर और यह सुनकर कि 
लक्ष्मण राम के भाई हैं, हनुमान्‌ राम की शरण लेते हैं और राम-लक्ष्मण को सुग्रीव 
के पास ले जाते हैं (दे० पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १३, पृ० ३३७) । 

भावाथं रामायण (४, १) के अनुसार हनुमान्‌ राम की शक्ति की परीक्षा लेने 
के उदेश्य से साल वक्ष हाथ में लिए राम-लक्ष्मण के पास पहुँचे और उन्होंने धमकी देकर 
पूछा कि तुम लोग कौन हो । राम ने हनुमान्‌ पर बाण चला कर उसे परास्त कर 
दिया । तब हनुमान्‌ ने वायू का सुझाव मानकर राम से क्षमा माँग ली । 

संताली राम-कथा (दे० अनु० २७१) के अनुसार हनुमान्‌ तरबूजों की रखवाली 
करता था। लक्ष्मण इनमें से कुछ लेना चाहते थे जिससे लक्ष्मण और हनुमान्‌ में 
भिड़न्त हुई | अंत में हनुमान ने राम तथा लक्ष्मण दोनों को खिलाया । 

कुछ अन्य राम-कथाओं में युद्ध के साथ-साथ हनुमान्‌ के आभूषणों का भी उल्लेख 
होता है। सेरीराम के अनुसार हनुमान्‌ राम का पुत्र है (दे० आगे अनु० ६७५) ; 
जन्म से ही उनके कान कुण्डलों से अलुंकृत थे; एक आकाशवाणी ने अंजना को आदेश 
दिया कि बालक का नाम हनुमान्‌ रखा जाय और यह भी कहा कि जो व्यक्ति वालक 





१. भिक्षुरूपं परित्यज्य वानरं रुपमास्थित: (४, ३४); अगले सर्ग में सुग्रीव 
के पास पहुँचने के बाद इसका पुनः उल्लेख है---ततो हनमान्संत्यज्य 
भिक्षुरूपमरिन्दमः (५, १३) 


२. दे० दि० चं० सेन : दि बंगाली रामायन्स, पृ० ४७ । 
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के कुण्डल देख सकेगा, वही उसका पिता है । १२ वब की अवस्था में अंजना ने हनुमान्‌ 
से यह रहस्य प्रकट किया; उस समय से वह तपस्वी बनकर अपनी माता की देख-रेख 
करने लगा । बाद में अंजना के पितामह संगपरदान ने हनूमान्‌ को वालि के दरबार में 
जाने का परामर्श दिया तथा दोहराया कि कुण्डलों को पहचानने वाला उसका पिता 
है । वालि के यहाँ जाते समय हनुमान्‌ को भूख लगी और वह किसी पेड़ पर चढ़कर 
उसके फल खाने लगा । पेड़ के नीचे उसने लक्ष्मण की गोद में सिर डाले राम को 
सोते हुये देखा । लक्ष्मण का ध्यान आकर्षित करने के लिए हनुमान उनपर पत्ते और 
फल फेंकने लगा तथा अन्त में नीचे उतरकर उसने लक्ष्मण को हराकर तथा राम के 
तीन वाण छीनकर फिर पेड़ के पत्तों में छिप गया । इसपर लक्ष्मण ने राम को जगाया 
तथा हत॒मान्‌ को देखने में अपने को असमर्थ पाकर प्रायेता द्वारा पेड को छोटा बना 
दिया जिससे हनुमान्‌ दृष्टिगोचर हुआ । राम ने उस सफेद वानर के कुण्डलों को 
देखकर उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया तथा उसे उसके मामा वालि के 
पास भेज दिया । सेरीराम के पातानी पाठ में हनुमान्‌ राम से युद्ध करता है तथा अन्त 
में राम को पहचानकर उनका सहायक वन जाता है । रामकेत्ति (सर्ग ५) के अनु- 
सार हनुमान्‌ जाय का पुत्र है तथा सुग्रीव द्वारा भेजा जाता है; वह लक्ष्मण को हराता 
है और राम उसके कुण्डल पहचानते हैं । अंजना ने उससे कहा था--जो तुम्हारे 
कुण्डल देख सके, वही तुम्हारे स्वामी हैं। इसके वाद हनुमान सुग्रीव को समाचार 
देने जाता है। रामकियत का वृत्तान्त रामकेत्ति पर निर्भर होते हुये भी वाल्मीकोय 
कथा के अधिक निकट है--लक्ष्मण को हराने के पदचात्‌ हनुमान अपनी माता के दिये 
हुये संकेत से राम को नारायण जानकर अपने को राम की सेवा में समपित करते 
हैं और राम-लक्ष्मण को सुग्रीव के पास ले जाते हैं। (अध्याय ७ और १९) । 
हनुमान के कुण्डलों का प्रसंग भारतीय कथाओं पर निभर है । रंगनाथ रामायण 
(४, ३) के अनुसार हनुमान्‌ ने तपस्या द्वारा ब्रह्मा से वर पाकर पूछा था--इस 
पृथ्वी पर मेरे मोक्ष तथा इच्छित कार्यों की सिद्धि का आधार तथा मेरा आराध्य 
कौन होगा। ब्रह्म ने उत्तर दिया -- जो तुम्हारे शरीर के आभूषणों को देख सकेगा, 
वही तुम्हारा स्वामी और प्रभु होगा । बह्मपुराण (पाताल खंड ११२, १३५) में 
लिखा है कि जब राम लक्ष्मण की गोद में सिर रखकर विश्राम कर रहे थे उन्होंने 
एक “मणिकुंडल हेमपिगल वानरम्‌” को देखा था। कब रामायण (४, २, ३५), 
बलरामदास रामायण तथा पाइ्चात्य वृत्तान्तों १ और २० में भी कुण्डलों की चर्चा 
है । वृत्तान्त २० के अनुसार राम को देखने पर हनुमान्‌ ने अनुभव किया कि 
मेरे कानों में कुण्डल आ गए हैं तथा वृत्तान्त १ के अनुसार हनुमान्‌ ने देखा कि 
उसके राम-लक्ष्मण के पास पहुँचने पर दोनों के कानों में कुण्डल प्रकट हो रहे हैं । 


४६८ राम-कथा का विकास 


भावार्थ रामायण (४, १) के अनुसार अंजना ने हनुमान से कहा था कि जो तुम्हारी 
लंगोटी देख सकेगा वही तुम्हारा स्वामी है (इस रामायण में यह माना गया है कि 
. हनुमान रूंगोटी पहनकर उत्पन्न हुआ था ) । 
बिहॉरि-रामकथा (दे० अनु० २७२) के अनुसार सीताहरण के बाद राम-लक्ष्मण 
वन में खोज कर रहे थे कि हनुमान्‌ अपनी माता के गर्भ में से उनको पहचानकर 
चिल्ला उठा--दादा, रुकिये; में आपके साथ जाना चाहता हूँ । इस पर उसने जन्म 
लिया तथा राम-लक्ष्मण के साथ चला गया । 


अध्यात्म रामायण (४, १, १३-१६) के अनुसार हनुमान्‌ ने भेंट के अवसर पर 
राम की आराधना की थी तथा अद्भुत रामायण (सर्ग १०) में उस प्रथम मिलन के 
अन्त में राम द्वारा हनुमान्‌ को अपना विष्णु रूप दिखलाने का वर्णन किया गया है। 
कंब रामायण (४, २, ३४) के अनुसार प्रथम भेंट के अवसर पर हनुमान ने अपना 
शरीर बढ़ाकर राम को अपनी शक्ति का प्रमाण दिया था । 
गृणभद्व के उत्तर पुराण के अनुसार नारद ने हनुमान्‌ और सुग्रीव को राम के पास 
'भेज दिया; दोनों साथ-साथ उनके पास पहुँचे थे (६४, २८६) । 
अन्त में कुछ वृत्तान्तों का उल्लेख करना है जिनमें हनुमान्‌ के प्रस्थान करने के 
बाद सुग्रीव से राम की भेंट का एक सर्वथा नवीन रूप प्रस्तुत किया गया है। सेरी- 
राम के एक पाठ के अनुसार लक्ष्मण राम के लिए पानी छाए और राम ने पीकर 
उसे (सुग्रीव के आँसुओ से) नमकीन पाया । कारण का पता छगाने पर सुग्रीव से 
भेंट हो जाती है। यही कथा रामकेंत्ति (सर्ग ५) में भी मिलती है। सेरीराम के 
शेलाबेर पाठ के अनुसार राम लक्ष्मण द्वारा लाये हुए पानी को पीने के बाद उसकी 
* गोद में सिर रखकर चार दिन और रात तक एक पेड़ के नीचे सोते रहे । सुग्रीव पेड़ 
पर से लक्ष्मण का यह प्रातृ-प्रेम देखकर रोने लगा। सुग्रीव के एक आँसू ने राम की छाती 
पर गिरकर उन्हें जगाया । राम ने इसे लक्ष्मण का आँसू समझकर उनको घर लौटने 
का आदेश दिया; इस पर लक्ष्मण की प्रार्थना के फलस्वरूप पेड़ के पत्ते छोटे वन गए 
और सुग्रीव दिखाई दिया। अनन्तर राम-सुग्रीव की मैत्री का वर्णन किया गया है। 
सेरतकाण्ड तथा हिकायत महाराज रावण के अनुसार वालि ने सुग्रीव को दूर वन में 
फेंक दिया था जिससे वह अधमरा होकर एक वृक्ष की शाखाओं पर गिर गया था । 
राम ने उसी वृक्ष के नीचे विश्वाम किया और सुग्रीव के आँसू राम पर गिर पड़े । 


ख । वालि-सुग्रीव-चरित 


५१३. प्रामाणिक वाल्मीकिकृत आदिरामायण में वालि-सुप्रीव की जन्मकथा 
का कोई उल्लेख नहीं था। प्रचलित वाल्मीकि रामायण के दाक्षिणात्य बालकाण्ड 
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(१७, १०) में वालि तथा सुग्रीव को क्रमशः इन्द्र तथा सूर्य का पुत्र माना गया है। 
उनकी जन्मकथा दाक्षिणात्य पाठ के एक प्रक्षिप्त सर्ग में मिलती है; जिसके अनुसार 
अगस्त्य नारद से सुनी हुई कथा राम की सुनात हैं।' अन्य पाठों में यह कया युद्ध काण्ड 
(सर्ग ४) में रखी गई है; शुक उसे रावण को सुनात हैं । 


दाक्षिणात्य पाठ की कथा इस प्रकार है--- मेरु पर्वत के शिखर पर योगाभ्यास 
करते हुए ब्रह्मा की आँखों से आँसू निकले । ब्रह्मा के हाथ से पोंछे जाने पर ये आँसू 
भूमि पर गिरे और उनमें से ऋक्षरजा नामक वानर उत्पन्न हुआ जो पव्वेत 
पर रहने ऊुगा और प्रति दिन संध्या समय ब्रह्मा के पास आकर उनको फल-फुल 
चढ़ाया करता था। किसी दिन ऋक्षरजा ने मेरु पर्वत के सरोवर में से पानी पीना 
चाहा और उसने झुककर जल में अपना प्रतिविम्व देखा । वह उसे अपना शत्रु समझकर 
सरोवर में कूद पड़ा और एक अत्यन्त लावण्यमय नारी के रूप में उसमें से निकला। 
इन्द्र तथा सूर्य संयोग से उस समय आ पहुँचे और उसे देखकर दोनों आमकत हुये । 
इन्द्र का तेज उसके बालों पर गिरा और उससे बालि उत्पन्न हुआ; सूर्य का तेज उसकी 
ग्रीवा पर पड़ा और उससे सुग्रीव उत्पन्न हुआ । इन्द्र ने अपने पुत्र को एक अक्षय सुवर्णे 
माला दे दी तथा सूय॑ ने अपने पुत्र की सेवा में हनुमान्‌ को नियुक्त किया। अगले दिन 
सूर्योदय होते ही ऋक्षरजा ने पुनः अपना वानर रूप प्राप्त किया और अपने पुत्रों के साथ 
ब्रह्मा के पास गया | ब्रह्मा ने ऋक्षरजा के साथ एक देवदूत को विश्वकर्मा-निर्मित 
किष्किन्धा भेज दिया । वहाँ पहुँचकर देवदूत ने ऋक्षरजा को वानर-राजा के पद पर 
अभिषिक्‍त किया । 


अन्य पाठों की कथा अस्पष्ट है; उसमें न तो ऋक्षरजा का नामआया है और न 
वालि-सुग्रीव के वानर होने का कारण दिया गया है। किसी दिन प्रजापति की बाई 
आँख में एक रजकण पड़ गया था । उन्होंने उसे बायें हाथ से दूर फेंक दिया था और 
उसमें से एक अत्यन्त सुन्दर स्त्री उत्पन्न हुई | बाद में सूर्य ने उसका आलिगन किया 
तथा उसे यह कहकर वरदान दिया कि तुम्हें एक वीर पुत्र उत्पन्न होगा । एक अन्य 
अवसर पर इन्द्र उसे देखकर आकर्षित हुए और अपने हाथ से उसका स्पर्श करके 
उसे आशीर्वाद दिया कि तुम से वालि-सुग्रीव नामक दो कामरूपी यमल वानर उत्पन्न 
होंगे जो किष्किन्धा में राज्य करेंगे और उनमें से एक राम के साथ सख्य करेगा।' 


'+-+- नमन नीननननममनीननन++<++3>--मन «न _मनम-म+थ“म++ «न» 





१. दे० उत्तरकाण्ड, सं ३७ के बाद प्रथम प्रक्षिप्त सर्ग । प्रचलित रामायण 
के कुछ अन्य प्रक्षिप्त स्थलों पर ऋक्षरजा को वालि तथा सुग्रीव का पिता 
माना गया है। उदाहरणाथं---३, ७२, २०; ४, ५७, ५; ७, ३६, रेए६ । 


४७० राम-कथा का विकास 


अध्यात्म रामायण (७, ३, १-२४) तथा आनन्द रामायण (१, १३, १४०- 
१५२) में वाल्मीकीय दाक्षिणात्य रामायण के अनुसार वालि-सुग्रीव को जन्म-कथा 
का वर्गन किया गया है। भावार्थ रामायण (७, २७) में ऋक्षरजा के स्त्री-रूप का 
कारण पार्वती का शाप माना गया है। किसी दिन केलाश के एक सरोवर में शिव- 
पावंती की जलक्रीड़ा के समय वहाँ कुछ मुनि अचानक आ गये थे, जिससे शिव तथा 
पावंती को अन्तर्द्धान हो जाना पड़ा था । पार्वती ने शाप दिया था कि जो कोई पुरुष 
इसमें स्नान करेगा वह नारी के रूप में उसमें से निकलेगा । ऋक्षरजा ने उस शाप 
से अनभिज्ञ होकर उस सरोवर में स्नान किया था । 


बलरामदास के वृत्तांत में कई नये तत्त्व पाये जाते हैं। ऋक्षरजा की उत्पत्ति 
की कथा इस प्रकार है। इंद्र मदनिका नामक अप्सरा को अपनी सभा में अचानक 
हँसने के कारण यह शाप देते हैं कि वह वानरमुखी बनकर मानसरोवर के निकट 
पृथ्वी पर निवास करे और कश्यप से पुत्र श्रसव करने के बाद ही मुकित प्राप्त करे । 
अतः मदनिका मानसरोवर के निकट निवास करने रऊूंगती है। किसी दिन उवंशी 
का सौंदय देवने के कारण कश्यप का वीयंपात हो जाता है और वह अपना तेज जल 
में फेंक देते हैं। मदनिका उस जल का पार्न करके गर्भवती हो जाती है और वह 
यथासमय एक ऐसे पुत्र को जन्म देती है जिसका शरीर मनुष्य का है कितु मुख वानर 
का है। एक शबरी उस शिशु का पालन-पोषण करती है और बाद में ब्रह्मा उसे 
ऋक्षन॒पति का नाम देकर आरण्य के राजा के पद पर अभिषिक्‍त करते हैं । 


ऋतक्षरजा के स्त्री बन जाने की कथा भावार्थ रामायण के वृत्तान्त से साम्य रखती 

है। ब्रह्मा ऋक्षवृपति को पावंती-बन के पश्चिमी भाग में प्रवेश करने से मना करते 

हैं कितु ऋक्ष तृपति उस निषेध की अवज्ञा करके उस वन में प्रवेश करता है और नारी 

के रूप में बदल जाता है । इसका कारण यह है कि शिव-पावंती ने किसी दिन उस वन 

में रमण किया था कितु पाती को तृप्ति नहीं मिली थी जिससे उन्होंने यह शाप दिया 
था कि जो कोई पुरुष उस बन में प्रवेश करेगा वह नारी के रूप में बदल जाएगा। 


वालि तथा सुग्रीव का जन्म वाल्मीकीय कथा के अनुसार है; अंतर यह है कि 
ब्रह्मा यहाँ ऋक्षरजा को परामर्श ं देते हैं कि वह अपने पुत्रों को दण्डकारण्य में छोड़ 
दे | बाद में गौतम की पत्नी अहल्या दोनों को गौतमी नदी के तट पर पाती है; गौतम 
और अहल्या उन दोनों का धर्मपुत्र के रूप में पालन करते हैं (इस प्रसंग में अहल्या- 
गौतम का उल्लेख अनु० ५१४ की कथा का स्मरण दिलाता है) | जब ये बच्चे 
तीन व के हो जाते हैं किष्किन्धा का राजा खडद मृगया के अवसर पर गौतम से मिलता 
है और ऋषि को बताता है कि अंजना नामक पुत्री को छोड़कर मुझे कोई संतान नहीं 
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है । ऋषि वालि तथा सुग्रीव को राजा के हाथों सौंप देते हैं। बाद में खड॒द वालि को 
राजा तथा सुग्रीव को युवराज बनाता है। 


पाश्चात्य वृत्तान्त नं ० १ के अनुसार हनुमान्‌ ने राम को वालि-सुग्रीव की जन्म- 
कथा का निम्नलिखित विकेत रूप सुनाया था---अरुण किसी दिन दो स्त्रियों को सूर्य 
का रथ हाँकते देखकर हँस पड़ा । इस पर सूर्य ने अरुण से सूये-रथ हाँकने का निवेदन 
किया और अरुण ने इसे स्वीकार किया । अरुण बाद में अप्सराओं का नाच देखने 
गया और नारी में परिवर्तित हुआ था । इन्द्र ने उससे एक पुत्र उत्पन्न किया और उस 
पुत्र की प्रतिद्वन्दी की आधी शक्ति खींच लेने का वरदान दिया । अरुण पुनः पुरुष 
बनकर अपन पुत्र के साथ सूर्य के पास लौटा । सारा वृत्तान्त सुनकर सूर्य ने उसका 
सत्री-रूप देखने की इच्छा प्रकट की तथा अरुण से एक पुत्र उत्पन्न किया। दोनों बालकों 
को अगस्त्य के हाथों सौंपा गया । बड़ने पर उन्होंने तपस्या में संलग्न अगस्त्य पर पानी 

छिड़क दिया और अगस्त्य ने दोनों को वानर बन जाने का शाप दिया । 


जन राम-कथाओं में वालि-सुग्रीव की कोई जन्म-कथा नहीं मिलती | पउमचरिय॑ 
(पर्व ९) के अनुसार आदिरजा तथा इन्द्रमाली की तीन सन्‍्तानें थीं---वालि, सुप्रीव 
तथा श्रीध्रभा। गुणभद्र के उत्तरपुराण के अनुसार वालि तथा सुग्रीव किलकिल नामक 
नगर के राजा बलीन्द्र तथा उनकी पत्नी प्रियंगुसुन्दरी के दो पुत्र हैं (दे० ६८, २७१) । 


५१४. वालि-सुग्रीव की जन्म-कथा का एक अन्य रूप मिलता है, जिसके 
अनुसार दोनों गौतम की पत्नी अहल्या की सन्तान माने जाते हैं | सारलादास महा- 
भारत के वनपव॑ में अहल्या के साथ इन्द्र के दुव्यंवहार के विषय में निम्नलिखित कथा 
दी गई है । गौतम स्नान के लिए जाते समय अपनी पत्नी अहल्या का जीव अपने साथ 
ले जाया करते थे। किसी दिन इन्द्र और सूर्य इस निर्जीव शरीर पर आसक्त हुए । इन्द्र 
ने पहले उस शरीर में प्रवेश किया जिससे सूर्य उसके साथ संभोग कर सके ; बाद में 
सूर्य नें अहल्या के शरीर में प्रवेश किया और इन्द्र ने उसके साथ रमण किया । इस प्रकार 
अहल्या के दो पुत्र (श्यामशील तथा जवशील) उत्पन्न हुए | अंजना ने किसी दिन 
अपने पिता गौतम से अपने जारज भाइयों का रहस्य खोल दिया । परीक्षा लेने के 
उद्देश्य से गौतम ने दोनों को जल में फेंक दिया और वे वानर वन गये । गौतम ने दोनों 
को निस्सन्‍्तान राजा खडगद को प्रदान किया और राजा ने उनका नाम वालि और 
सुप्रीव रख दिया । अर्जुनदास कृत रामविभा में भी माना गया है कि वालि-सुग्रीव 
अहल्या की जारज सनन्‍्तान हैं (दे० सर्ग ४) । 





१. सूर्य का उल्लेख तंत्रवातिक (१, ३, ७) पर निर्भर है। 


४७२ राम-कथा का विकास 


तोरबे रामायण (४, २) के अनुसार 'किष्किन्धा' शब्द कश्यप और कुशस्थली 
के किष्क नामक पुत्र से संबंध रखता है। किष्क के वंश में ऋक्षरजा उत्पन्न हुआ; 
उससे वालि तथा सुग्रीव का जन्म हुआ और बाद में उसने अपनी पत्नी से अंजना 
को भी पंदा किया था । 


सेरीराम की कथा इस प्रकार है । दशरथ के द्वारपाल के पुत्र गौतम अपनी पत्नी 
देवी इन्द्र के साथ तपदचर्या करते थे। देवी इन्द्र नें किसी दिन एक देवता के साथ 
व्यभिचार किया और फलस्वरूप वालि को प्रसव किया । अंजना अपनी माता के 
पाप के विषय में जानती थी किन्तु एक ऐंद्रजालिक मणि पाकर चुप रही । बाद में 
गौतम-पत्नी ने किसी राजकुमार के साथ व्यभिचार करके सुग्रीव को जन्म दिया । 
गौतम वालि और सुग्रीव दोनों को अपनी सन्‍्तान समझते थे । वालि ने किसी दिन 
अपनी बहन की मणि हथियाने का प्रयत्त किया, जिससे अंजना ने ऋद्ध होकर अपनी 
माता का व्यभिचार प्रकट कर दिया । इस पर गौतम ने अपने पुत्रों की परीक्षा लेने 
के उद्देश्य से उनकी यह कहकर सरोवर में फेंक दिया--यदि वे जारज हैं तो वानर बनकर 
जल से निकलें | वालि तथा सुग्रीव वानर के रूप में सरोवर से निकलकर लगुर 
नामक स्थान की ओर चले गए; वहाँ वालि राजा तथा सुग्रीव मंत्री बन गया । 
गौतम अपने घर लौटे और अपनी पत्नी का परित्याग कर तथा अपनी पुत्री को शाप 
देकर (दे० अनु० ६७५) स्वगं सिधारे । 


सेरत काण्ड के अनुसार रेसि गृतम की पत्नी देवी रोंतह के दोनों पुत्र सुवालि 
तथा सुग्रीव वास्तव में सूर्य की सन्‍्तान हैं। उनकी बहन देवी अंजनी माँ का पाप 
छिपाने के लिए पुरस्कार के रूप में ऐंद्रजालिक मणि पाकर स्वणं-मुद्राओं की मंजूषा 
भी चाहती है। इस पर माँ-बेटी का झगड़ा हुआ और गृतम ने यह कहकर मंजषा को 
समुन्द्र में फेंक दिया कि जो मंजूषा निकालने में समर्थ हो, वही मंज्षा का अधिकारी 
बन जाय । अंजना का प्रतिनिधि सुमन्दा तथा उसके भाई समुद्र में क्‌दकर मंजूषा तो 
नहीं ही निकाल पाते प्रत्युत वानरों के रूप में बदल जाते हैं । प्रतिकार के उद्देश्य से 
वे उसी जल से अंजनी का मुख धोते हैं जिससे अंजनी को भी वानर-मुख प्राप्त हुआ । 
गृतम अपनी पत्नी को-शिला बन जाने का शाप देकर तप करने चला गया ।' 


रामकियन (अध्याय ६) के वृत्तान्त में गौतम को साकेत का राजा माना गया 
है । निस्सन्‍्तान होने के कारण वह अपना राज्य छोड़कर वन में तपस्या करने लगा । 
किसी पक्षी से यह जानकर कि निस्सन्तान होना महापाप है उसने यज्ञ का आयोजन 


१. दे०हि० भू० सरकार, इण्डियन इंफ्लुएन्सेस पृ० २०३-२०४। 
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किया; यज्ञ की अग्नि से एक सुन्दर कन्या प्रकट हुई जिसे गौतम ने अपनी पत्नी के रूप 
में स्वीकार किया । कन्या का नाम कल-अचना था; उसने एक पुत्री उत्पन्न किया 
जिसका नाम गौतम ने स्वाहा रखा । बाद में गौतम की पत्नी को काकाशबी री तथा 
सुग्रीव नामक दो पुत्र हुए जिनके पिता क्रमशः इन्द्र और सूर्य थे। गौतम उनको अपनी 
ही सन्‍तान समभते थे । किसी दिन गौतम काकाश को कन्धे पर रखकर, सुग्रीव 
को गोद में लिए तथा स्वाहा का हाथ पकड़कर स्नान करने जा रहे थे । स्वाहा को 
बहुत बुरा लगा और उसने कहा--आप अपनी सन्‍्तान को पेदल चलने देते हैं किन्तु 
दूसरों की सन्‍्तान सिर पर चढ़ाते हैं। गौतम ने इसका अर्थ पूछा और स्वाहा ने अपनी 
माता के व्यभिचार का रहस्य प्रकट कर दिया । गौतम को विश्वास नहीं हुआ और 
उन्होंने तीनों को यह कहकर नदी में फेंक दिया--मेरी सन्‍्तान मेरे पास लौटे; दूसरों 
की सन्‍्तान वानर बनकर वन में प्रवेश करे | इसका परिणाम यह हुआ कि काकाश 
तथा सुग्रीव वानर बनकर वन में चले गए। बाद में इन्द्र और सूर्य ने अपनी सन्तान के 
लिए खिदखिन नगर का निर्माण किया तथा मंत्र द्वारा सब वानरों को बुलाकर काकाझ 
को उनका राजा बना दिया । 


रामजातक तथा पालकपालाम में वही कथा मिलती है किन्तु स्वाहा का नाम 
फार्येगसी तथा काकाश का नाम वालि (अथवा फालिकहन ) माना गया है। 


५१५. वाल्मीकि रामायण में वालि-सुप्रीव को शत्रुता के कारण के विषय में 
निम्नलिखित कथा मिलती है । वालि को अपने पिता' की मृत्यु के बाद राज्य मिला 
था और सुग्रीव उसके अधीन रहता था। दुंदुभि के ज्येष्ठ पुत्र मायावी' ने किसी दिन 
वालि को ललकारा | वालि उसे मारने निकला और सुग्रीव उसके साथ निकल पड़ा । 
मायावी ने वालि को आते देखकर एक विल में प्रवेश किया। वालि सुग्रीव को बिल के 
द्वार पर खड़ा करके अन्दर चला गया । एक वर्ष बीत जाने पर सुग्रीव ने बिल में से 
फेन के साथ रक्त निकलते देखकर तथा असुरों का गजंन सुनकर समभ लिया कि 
वालि मारा गया है। अतः उसने पत्थर से बिल का द्वार बन्द किया और वह अपने 
भाई की उदक-क्रिया सम्पन्न करके किष्किन्धा लौटा । मंत्रियों ने सुग्रीव को राजा 
के रूप में अभिषिक्त किया और वह न्यायपूर्वक शासन करने लगा । वालि अपने शत्रु 
को मार डालने के बाद लौटा; उसने सुग्रीव की अनुनय-विनय का तिरस्कार किया 





१. राज्यं प्रशासतस्तस्य पितृपेतामहं महत्‌ (९, ३); इस वाक्यांश के रचना- 
काल में उत्तर कांड की जन्मकथा प्रचलित नहीं थी । 

२. उत्तरकांड (सर्ग १२) में मायावी तथा दुंदुभि दोनों को मय-हेमा की सन्तान 
माना गया है।- 
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और उसकी पत्नी रुमा को ग्रहण कर सुग्रीव को निर्वासित किया। सुग्रीव सारी पृथ्वी 
पर भटककर अन्त में वालि के लिये अगम्य ऋष्यम्‌क पर्वत पर रहने लगा (दे० सर्मे 
९-१०) । दिग्वर्णन के बाद सुग्रीव ने राम को पुनः वही कथा सुनाई । इस द्वितीय 
वृत्तान्त के अनुसार असुर का नाम दुंदुभी ही था; सुग्रीव के राजा बनने पर तारा तथा 
रुमा दोनों उसकी पत्नियाँ बन गई थीं । वालि ने सुग्रीव का सर्वत्र पीछा किया तब 
हनुमान ने सुग्रीव को मतंग के शाप का स्मरण दिलाया जिससे सुग्रीव ऋष्यमूक पर 
रहने लगा (दे० सर्ग ४६) । अध्यात्म रामायण में मायावी को मय दानव का परमदुर्मद 
पुत्र माना गया है (४, १, ४७) और आनन्द रामायण में मय दानव के पुत्र दुमंद की 
चर्चा है (दे० १, ८, १६) । सेरीराम के वृत्तान्त के अनुसार युद्ध के पूर्व ही गुफा को 
रंगभूमि के रूप में निश्चित किया गया था । वालि ने सुग्रीव से कहा था---यदि सफेद 
रक्‍त गुफा में से निकला मुझे मृत समझो, यदि लाल रक्त निकला तो शत्रु का मरण 
निश्चित है। वास्तव में दोनों निकले और सुग्रीव वालि को मरा समझकर लौटा । 
किष्किन्धा पहुँचकर सुग्रीव ने वालि की पत्नी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा और 
उसने सुग्रीव से एक सप्ताह की अवधि माँग ली । इसी अवधि में वालि ने लौटकरु 
सुग्रीव को दूर तक बन में फेंक दिया जहाँ सुग्रीव तपस्तरी के रूप में रहने लगा। पद्म- 
पुराण के अनुसार (४, ११२, १६३) वालि ने ६०,००० वर्ष पूर्व दशरथ के अभिषेक 
के दिन ही सुग्रीव को निर्वासित किया था । 


गुणभद्र के उत्तर पुराण (दे० ६८, २७१-२७५) के अनुसार उनके पिता ने 
वालि को राजा तथा सुग्रीव को युवराज बनाया था किन्तु वालि ने लोभवश सुग्रीव को 
निर्वासित किया था । पउमचरियं में कथा इस प्रकार है । आदित्यरजा ने अपने पुत्र 
वालि को राजा तथा सुग्रीव को युवराज नियुक्त कर दीक्षा ग्रहण की थी । बाद में 
राम के आगमन के पूर्व ही वालि को वेराग्य हुआ और उसते अपना राज्य सुग्रीव को 
सौंपा था (पव॑ ९) । सुग्रीव ने तारा के साथ विवाह किया और उससे अंगदभट 





१. पद्मपुराण (४, ११२, १६१), भावार्थ रामायण (४, अध्याय ४) आदि 
रचनाओं के अनुसार भी सुग्रीव ने वालि के लौटने के पूर्व तारा कौ पत्नी- 
स्वरूप अपना लिया था । 

२. यह वाल्मीकि रामायण के अनुसार ही है---सफेन॑ रुधिरं दृष्ट्वा (९, १७) । 
सेरीराम में किसी असुर का उल्लेख नहीं है; वालि का प्रतिद्वन्द्दी वास्तव में - 
महिष ही माना गया है। उस महिष ने अपने जनक का वध करके झण्ड का 
स्वामी बन गया । वह दीमकों की बांबियाँ नष्ट किया करता था, इसलिए 
दीमकों ने उसे वालि से युद्ध करने को प्रेरित किया । रामकेत्ति (सर्ग ४) 
में काले तथा सफेद रक्‍त का उल्लेख है। 
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तथा जयानन्द दो पुत्रों को उत्पन्न किया । साहंसगति नामक विद्याधर ने भी तारा' 
से विवाह करना चाहा था किंतु उसका प्रस्ताव ठकरा दिया गया था। साहसगति 
रूपपरिवतं नकरी विद्या सिद्ध करने के उद्देश्य से हिमाचल पर साधना करने लगा। 
बाद में साहसगति ने सुग्रीव का रूप धारण कर उसकी पत्नी और उसका राज्य 
छीन लिया था । 

सहानाटक (५, ५१) के अनुसार तारा सुग्रीव की ही पत्नी थी जिसे वालि ने 
सुग्रीव से छीन लिया था। रंगनाथ रामायण (४, ४) में तारा के विषय में माना गया 
है कि समुद्रमंथन के समय वालि और सुग्रीव ने देवताओं की सहायता की थी। लक्ष्मी 
और चंद्रमा के पश्चात्‌ देवकामिनियों की उत्पत्ति हुई। देवताओं ने उन सुन्दरियों 
में से तारा को वालि-सुग्रीव को दिया था और वे अपनी राजधानी लौटकर उसके 
साथ रहन लगे । इसके कुछ दिनों के बाद सुग्रीव ने सुषेण' की पुत्री रुमा के साथ 
विवाह किया । रामकियेन (अध्याय ६) के अनुसार वालि और सुग्रीव ने ईश्वर के 
लिए सुमेरु पर्वत को पूर्ववत्‌ सीधा कर दिया। पुरस्कार स्वरूप वालि को एक त्रिशूल 
और सुग्रीव को तारा मिल गई कितु वालि ने तारा को चुराकर उसके साथ विवाह 
किया । 


वाल्मीकीय किष्किन्धाकाण्ड के अनुसार सुग्रीव ने वालि की वीरता का वर्णन 
करते हुए उसके दो कार्यों का उल्लेख किया (दे० अनु० ५१६) । परवर्ती साहित्य 
में रावण की पराजय वालि का सबसे महान्‌ काय॑ माना गया है । विदेशी राम-कथाओं 
में उस पराजय को एक नया रूप दिया गया है जिसके अनुसार अंगद को मंदोदरी तथा 
वालि की सनन्‍्तान माना गया है तथा उनके एक और पुत्र अनील (अनूल) की भी 
चर्चा है (दे० अनु० ६५५) | सिहली राम-कथा में वालि हनुमान का स्थान लेकर 
लंकादहन के पश्चात्‌ सीता को राम के पास ले आता है। इस कथा के अनुसार वालि 
को विष्णु की ओर से तीन वरदान मिले थे---समुद्र पर चलने की शक्ति; अग्नि से 
सुरक्षा; बाण द्वारा अवध्यता। 


पउठमचरियं (पर्व १०३, १२५-३४) में वालि के पूर्व जन्मों की कथा भी दी गई 
है। इसके अनुसार वह क्रमशः मृग, मघदत्त, राजकुमार सुप्रभ तथा वालि के रूप 
में प्रकट हुआ था। 


१. वाल्मीकि रामायण में सुषेण को तारा का पिता माना गया (दे० ४, २२, 
१३ ) । सुषेण के विषय में आगे अनु ० ५८६ देख लें। कम्बरामायण (४,३, 
३८ और ४, ७, १८) में माना गया है कि वालि न अकेले ही समद्र का मंथन 
किया था। ह 


रा० ३१ 
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ग। राम की बलपरीक्षा 


५१६. वाल्मीकि रामायण के अनुसार ऋष्यमूक पर राम-लक्ष्मण के स्वागत 
के पश्चात्‌ सुप्रीव और राम ने अग्नि की प्रदक्षिणा करके सख्य कर लिया। राम ने 
वालि के विरुद्ध सुप्रीव की सहायता करने को प्रतिज्ञा की और सुग्रीव ने सीता द्वारा 
फेंके हुए आभरण दिखलाकर सीता की खोज करवाने का वचन दिया । बाद में सुग्रीव 
ने विस्तारपूर्वक वालि की शत्रुता की कथा सुनाई और राम ने उसको दण्ड देने 
की पुनः प्रतिज्ञा की (दे० सर्ग ५-१०) । इसपर सुग्रीव ने राम से कहा कि ध्यान- 
पू्वेक वालि के पराक्रम्त का वर्गन सुनकर आगे का कार्यक्रम निश्चित कर लीजिये। 
स्व उसने वालि को वीरता के दो उदाहरण प्रस्तुत किए । 


दुंढुभि नामक असुर ने किसी समय समुद्र को चुनौती दी थी; समुद्र ने उसे शैलू- 
राज हिमवान के पास भेजा और उसने दुंदुभी को वालि से युद्ध करने का परामर्श 
दिया। अतः दुंदुभी ने महिष का रूप धारण कर वालि को युद्ध के लिए ललकारा । 
वालि ने अपने पिता महेन्द्र द्वारा प्रदत्त कांचनी माला पहन कर दुदुभि को द्वन्द्र-युद्ध 
में मार डाला और उसकी लाश को एक योजन की दूरी पर फेंक दिया। उस समय 
दुंदुभी के कुछ रक्तकण मंग के आश्रम में गिर पड़े, जिससे मतंग ने वालि (और उसके 
अनुचरों) को यह शाप दिया कि आश्रम के एक योजन के निकट आकर मृत्यु का 
शिकार बन जाओगे । यही कारण है कि ऋष्यमूक पर्वत वालि के लिये अगम्य है। 


तब सुग्रीव ने दुंदुभि का अस्थिनिचय दिखलाया और उन सात साल वृक्षों 
की ओर निर्देश किया, जिनकी वालि एक ही समय पत्ररहित करने में समर्थ था।* 


१. सेरीराम के अनुसार वह महिष ही था; उसने अपने पिता का वध किया 
था। रामकियेन (अ० २०) में माना गया है किदंदुर्भि का पिता नंदकाल 
नामक असुर था, जिसे ईश्वर ने महिष बन जाने का ज्ञाप दिया । महिष 
का नाम दरब था; दरब का पुत्र दरबी (दंदुभि) अपने पिता का व 
करके स्वयं वालि द्वारा मारा गया। 


२. दे० ११, ६७। कुछ पंक्तियों के बाद कहा गया है कि वालि ने उन सात 
साल वृक्षों का एक ही वाण से भेदन किया था (११, ७०) । एकाध स्थल 
को छोड़कर (१२, ३; २१४, १३) दाक्षिणात्य पाठ में सर्वदा (अनक्रमणिका 
१, १, ६६ में भी) साल व॒क्षों की चर्चा है। गौडीय पाठ तथा परिचमोत्त रीय 
पाठ में ताल वृक्षों का ही उल्लेख है। परवर्ती नाहित्य (अध्यात्म रामायण 
अग्नि पुराण, नूसिह पुराण, महाभागवत पुराण, पद्म पुराण, आनन्द रामायण 
आदि) में सर्वत्र ताल वृक्षों का ही भेदन वर्णित है | कंब रामायण (४, 
४) में साल वृक्षों का उल्लेख है। 
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अन्त में सुग्रीव ने पुछा--एतदस्यासमं वीर्य मया राम प्रकाशितम्‌ । क्थं त॑ वालिनं 
हन्तं समरे शक्ष्यसे नप (११, ६८) | - 


इसपर राम ने अपने पादांगुष्ठ से दुंदुभि के अस्थि-कंकाल को दश योजन की 
दूरी तक फेंक दिया किन्तु सुग्रीव का सन्देह दूर नहीं हुआ (सर्ग ११)। तब राम ने 
सात ताल तरुओं का एक ही वाण से भेदन॒ किया; रामवाण पर्वत तथा सप्तभूमि 
पारकर अपने आप से उनके तृणीर में आ गया--भित्वा तालान्गिरिप्रस्थं सप्तभूभि 


विवेश ह... ...पुनस्‍्तुर्ण तमंब प्रविवेश ह (१२, ३-४) । यह देखकर सुग्रीव वालि 
को चुनौती देन को तैयार हुआ।' 


५१७. महाभारत के रामोपाख्यान, गुणभद्रकृत उत्तर पुराण और रामकियेन में 
राम के इन दोनों कृत्यों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। कुछ अन्य रचनाओं में 
केवल वक्षों के भेदन का प्रसंग उल्लिखित है; उदाहरणाथ---नृसिंह पुराण (अध्याय 
५०) भद्ठिकाव्य (सर्ग ६, ११६), रामायण ककविन (सर्ग ६), तत्त्वसंग्रह रामायण, 
पाइचात्य वृत्तान्त नं० १ और १३। शेष राम-कथाओं में इन दोनों त्यों का प्रायः 
वर्णन किया गया है। 


--भहावीरचरित (७, १६) अनघंराघव (अंक ५) तथा कम्ब रामायण (४, ५) 
के अनुसार लक्ष्मण ने दुंदुभि के अस्थिकंकाल को फेंक दिया था। र॑गनाथ रामायण 
में लिखा है कि दंं दुभि-वालि का हन्द्र युद्ध १०० वर्ष तक चलता रहा (४, ४) । सेरीराम 
में महिष के अतिरिक्त राक्षस कतीविहार (कात्तवीय ) की चर्चा है, जिसे वालि ने 
मार डाला था; राम ने अपने पादांगुष्ठ से उसका अस्थिकंकाल समुद्र में फेंक दिया। 


--तताल वृक्षों के विषय में एक भविष्यवाणी का प्राचीन काल से उल्लेख मिलता 
है। नृश्तिह पुराण के अनुसार पुराणज्ञों ने कहा था कि जो इन सात ताल वृक्षों का एक 
साथ भेदन करेगा वह वालि का वध करेगा (५०, २२)। रंगनाथ रामायण 
(४, ४), आनन्द रामायण और पाइचात्य वृत्तान्त नं० १३ में भी इस भविष्यवाणी 
की चर्चा है। 


रंगनाथ रामायण में इस पर वल दिया गया है कि वे सात ताल टेढ़े-मेढ़े ढंग 
से खड़े थे। महानाटक (५,४४), आनन्द रामायण, पाइश्चात्य वृत्तान्त नें० १, सेरी 


), दे० सर्ग १२, १-१३ लंका के युद्ध में सुग्रीव का भाग अनु ० ५८४ में वर्णित 
है। उत्तरकाण्ड (सर्ग १०८) के अनुसार सुग्रीव ने समुद्र को राज्य देकर 
राम के साथ स्वर्गंगमन किया | 


तर 
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_राम, रामकेति आदि रचनाओं के अनुसार वे सात ताल एक सर्प की पीठ पर चक्रा- 
कार स्थित थे । आनन्द रामायण (१, ८, ३५-४६) की तत्संबंधी कथा इस प्रकार 
है। वालि ने किसी गुफा में ताल व॒क्ष के फल रखे थे किन्तु कोई उनमें. से सात फल ले 
गया। वालि ने गुफा में एक सपं॑ देखा और उसे चोर समझकर शाप दिया कि तेरे 
शरीर पर सात ताल वक्ष उगेंगे । सर्प ने यह प्रतिशाप दिया--जो पुरुष उन वृक्षों 
को काटेगा, वह तुझे मार डालेगा। राम ने सर्प के शरीर पर चक्राकार स्थित उन 
व॒ुक्षों को देखा; तब उन्होंने शेषांश लक्ष्मण' के पाँव को अपने पाँव से दबाकर उस 
सर्प को सीधा किया और एक वाण से सात वृक्षों को काठ डाला | यह देखते हुये भी 
सुग्रीव का सन्देह दूर नहीं हुआ और उसने राम से वालि की माला की कथा सुनाई । 
कद्यप ने कठोर तप के बल पर शिव से वह माला प्राप्त की थी और बाद में उसे अपने 
पुत्न इन्द्र को दिया । इन्द्र नें किसी समय वालि को वह माला प्रदान की थी; इस 
माला की विशेषता' यह है कि उसे देखकर शरत्रुगण युद्ध में बलहीन हो जाते हैं ॥ 
वालि उसे सदा ही पहने रहता है | इस पर राम ने जिस साँप को सात वृक्ष काट कर 
शापम॒क्त किया उसे आदेश दिया कि वह किष्किन्धा जाकर रात्रि में वालि के सोते 
समय उस माला को ले जाय । साँप ने उसे चराकर इन्द्र को दे दिया। इसके बाद 
ही सुप्रीव वालि से इन्द्रयुद्ध करने के लिये सहमत हुआ । 


तत्त्वसंग्रह रामायण के अनुसार राम ने वृक्ष-भेदन के पश्चात्‌ सुग्रीव को अपना 
विश्वरूप दिखलाया और उसे ज्ञानमुद्रा तथा रामसहस्रनामस्तोत्र भी सिखलाया 
(दे० है, ३-४ ) । 


१. सहानाटक के अनुसार लक्ष्मण ने अपने पेर से सपे दबाया था। सेरत कांड 
की कथा अनु ० ३९९ में देख लें। अन्य व॒त्तान्तों में मानो गया है कि 
राम ने सप॑ को दबाकर उसे सीधा होने के लिये बाध्य किया था; दे० 
पाइचात्य वृत्तान्त १, सेरी राम, रामकेत्ति । 


२. वाल्मीकि रामायण में भी इन्द्र की माला का अनेक स्थलों पर उल्लेख 
हुआ है किन्तु इसकी इस विशेषता के विषय में कुछ नहीं कहा गया । तारा 
की एक उकक्‍्ति के अनुसार इन्द्र ने युद्ध में वालि से सन्तुष्ट होकर उसे यह 
माला दी थी--या दत्ता देवराजन तब तुष्टेन संयुग (४, २३, २८) । 
उत्तरकांड में माना-गया है कि इन्द्र ने उसे वालि को जन्म के बाद ही दिया 
था (दे० अनु ० ५१३ ) । रंगनाथ रामायण (४, ९) के अनसार वालि को 
यह माला मायावी से मिली थी। परवर्ती राम-कथाओं में माना गया है कि 
माला के कारण राम ने वालि को छिपकर मारा था (दे० आगे अनु ० ५२२ )। 
8 रामायण (४, ४) के अनुसार कश्यप ने वालि को यह माला प्रदान 

थी । 
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--सेरीराम के अनुसार राम ने सर्वप्रथम एक ही वाण से एक समस्त वन नष्ट 
किया; उस समय राम-धनूष की टंकार सुनकर सुग्रीव और लक्ष्मण दोनों मूच्छित 
होकर भूमि पर गिर पड़े; बाद में राम ने वृक्ष-भेदन तथा अस्थिकंकाल-निक्षेप द्वारा 
भी अपनी. शक्ति का प्रमाण दिया !' 


--पउमचरियं (पर्व ४८) में सुप्रीव आदि वानर रावण से यूद्ध करने से बहुत 
डरते हैं और लक्ष्मण उनको विश्वास दिलाने के उद्देश्य से कोटिशिला उठाते हैं। 
इस कोटिशिला के विषय में भी एक भविष्यवाणी प्रसिद्ध थी कि जो उसे उठा सकेगा 
उससे रावण की मृत्य्‌ होगी । 


घ। वालिवध 


५१८. वाल्मीकि रामायण में वालि-सुग्रीव के दो द्न्द्द युद्धों का वर्णन किया 
गया है। प्रथम द्न्द्र युद्ध के समय राम दोनों भाइयों को पहचानने में असमर्थ थे 
जिससे पराजित सुग्रीव को ऋष्यमूक पर लौटना पड़ा । इसके बाद सुग्रीव को गज- 
युष्प की माला पहना दी गई (सर्ग १२, १४-४२) । 

द्वितीय इन्द्र युद्ध का अपेक्षाकृत अधिक विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। 
सुग्रीव का आह्वान सुनकर वालि अपनी पत्नी तारा का अनू रोध ठकराकर पुनः अपने 
महल से निकला, सुग्रीव से दन्द्र-युद्ध करते समय राम-वाण द्वारा छाती में मारा गया 
और मूच्छित हो कर भूमि पर गिर पड़ा (सर्ग १३-१६) । 

“-प्रचलित वाल्मीकि रामायण में इसके अनन्तर दो प्रक्षिप्त सर्ग मिलते हैं । 
अथम सर्ग में वालि राम को उनके अक्षत्रिय-व्यवहार के कारण दोष देता है---अधर्मेण 
स्वया5हं निहतो रणे; मेने आपके साथ कोई अन्याय नहीं किया था और आपने अद्श्य 
'रहकर मुझे दूसरे के साथ युद्ध करते समय मारा है। इस पर राम अपनी सफाई में 
दो तक उपस्थित करते हैं--(१) मेने राजा भरत का प्रतिनिधि होकर तुमको 
अनुज की भार्या के अपहरण के कारण समृचित दण्ड दिया है, जैसा कि मेने सुग्रीव 
को प्रतिज्ञा दी थी; (२) धमंपंडित राजर्षि तक मृगया खेलते हैं; तुम वानर मात्र 
हो, अतः किसी भी प्रकार से तुम्हारा वध करने का मुझे अधिकार है। 

वालि ये तक स्वीकार कर राम से क्षमा माँगता है तथा अंगद, सुग्रीव और तारा 
कौ रक्षा करने का राम से निवेदन करता है (सर्ग १७-१८) । 





१. हिन्देशिया की कथाओं में विवाह के अवसर पर भी बलर-परीक्षा के प्रसंग 
में वृक्ष-भेदन की कथा मिलती है; दे० अनु० ३९९ । 


भर 
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--तारा का आगमन, उसका विलाप तथा हनुमान्‌ द्वारा उसकी सांत्वना तीन 
सर्गों में वणित है।! इसके अनन्तर वालि सुग्रीव को संबोधित करके अपना राज्य 
सौंप देता है और उससे अंगद को पुत्र के रूप में ग्रहण करने का निवेदन करता है, तारा 
के परामर्श के अनुसार चलने तथा राम की सेवा करने का उपदेश देता है और अन्त 
में उसे अपनी माला प्रदान करता है। तब वह अंगद को सुग्रीव का आज्ञापालन 
करने का आदेश देकर अपन प्राण छोड़ देता है (सर्ग २२) । तारा-विलाप, सुग्रीव- 
परचात्ताप तथा वालि की अन्त्येष्टि के बाद किष्किन्धा में सुग्रीव के राजा तथा अंगद 
के यूवराज बनने का वर्णन किया गया है। राम तथा लक्ष्मण वन में ही रह जाते हैं 
(दे० सर्ग २३-२६) । 


गु 


५१९. महाभारत के रामोपाख्यान तथा नूसिह पुराण की राम-कथा में सुग्रीव- 
वालि के केवल एक ही दन्द्र-युद्ध का उल्लेख किया गया है । 


--दक्षिण भारत के एक वृत्तान्त के अनू सार वालि ने प्रथम दन्द्र-युद्ध के बाद 
सुग्रीव की छाती पर एक पव॑त रख दिया था जिसे राम ने उठा लिया (दे० पाश्चात्य 
वृत्तान्त नं० १) । 


तिब्बती और खोतानी रामायणों में द्वितीय दन्द्र-युद्ध के लिये सुग्रीव की पूँछ 
में एक दपंण बाँधा जाता है। रामकियेन में राम अपने वस्त्र का किनारा सुग्रीव की 
कमर में लपेटते हैं। सेरीराम के अनू सार सुग्रीव को पहचानने के उद्देश्य से 
उसकी कमर में एक जड़ लपेटी गई और उसकी पूँछ के नीचे लाल रंग चढ़ाया 
गया था । 


--से रीराम, रामकेति तथा रामकियेन में यह माना गया है कि वालि ने आहत 
होने के पूर्व ही राम-वा् हाथ से रोक दिया था। सेरीराम के अनुसार वालि ने अपनी 
निर्दोषता के प्रमाण देन के बाद राम को उनका वाण लौटाना इसलिये अस्वीकार 
कर दिया कि विष्णु का वाण अमोघ है। तब उसने वाण छोड़ दिया और वह ऊपर 
उठकर वालि की छाती में घुस गया । आहत वालि ने राम का हाथ पकड़कर उनको 
अपनी पत्नी तथा अपने दो पुत्रों को सौंप दिया और हनुमान्‌ को राम-सेवा के लिये 
उपयक्‍त बताया । अनन्तर उसने राम का हाथ छोड़ दिया और चल बसा। राम 


१. दे० सर्ग १९-२१। सर्ग २१ की सामग्री का पश्चिमोत्तरीय पाठ में अभाव 
है । गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठों में तारा के विलछाप के अन्तर्गत राम 
के प्रति उसके ज्ञाप का उल्लेख है (दे० अनु० ७२६) । 


ज्बन- 
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किष्किन्धा जाकर वहाँ राजा के रूप में शासत करने लगे। रामकेति (सर्ग 
५) में राम ने आहत वालि को जीवित रखना चाहा किन्तु वालि ने अस्वीकार किया 
क्योंकि पराजय तथा क्षतचिहक्लुके कारण अपयश हो गा। उसने रामवाण छोड़ दिया 


९ 
4 


और उस वाण से छंदित होकर वह मर गया । 


रामकिप्रेन (अध्याय २१) में भी वालि रामवाण हाथ से संभाल कर राम की 
भत्मता करता है जिसपर राम अपना नारायण रूप दिखलाकर वालि को उसके 
पापों का स्मरण दिलाते हैं। वालि अंगद-सुग्रीव-हनुमान को राम की रक्षा में छोड़- 
कर मरने के लिए तैयार हो जाता है। इसपर राम वालि का जीवन बचाने के विचार 
से उससे रक्त का अद्ध॑विन्दुमात्र मांगते हैं और यह आश्वासन देते हैं कि क्षतचिह्न॒ 
वाल के सप्तमांश से भी कम चौड़ा होगा । वालि इस प्रस्ताव को अपनी मर्यादा के. 
विरुद्ध समझकर राम-वाण अपने हृदय में घुसा कर आत्महत्या कर लेता है।' 
उपर्युक्त कथाओं का आधार भारतीय प्रतीत होता है । पद्मपुराण (४, ११२, १६७) 
में इसका उल्लेख किया गया है कि मरने के पूर्व वालि ने राम को उनका वाण लौटाया 
था। कम्ब रामायण के वालिवधपटल के अनुसार वालि ने आहत होने के वाद राम- 
वाण को अपने शरीर से बाहर निकलने के पूर्व ही अपने वलिष्ठ हाथ से पकड़ लिया 
था। बाद में उसके हाथ शिथिलू पड़े; रामवाण वालि का शरीर भेदित कर और 
समुद्र जल में धुलकर राम के तूणीर में जा पहुँचा । 


५२०. अधिकांश अर्वाचीन राम-कथाओं में वालि की म॒क्ति-प्राप्ति का वर्णन 
किया गया है। वह प्रायः नारायण के रूप में राम की स्तुति करने के पश्चात्‌ स्वर्ग 
की ओर प्रस्थान करता है; दे० अध्यात्म रामायण (४, २); पह्मपुराण (४, ११२, 
१६६-१६९ ); आनन्द रामायण (१, ८, ६३); कम्ब रामायण; रंगनाथ रामायण 
(४, ९); तोरवे रामायण (४, ४), रामचरितमानस (४, १०-११); पाइचात्य 
वृत्तान्त नं० १ और १३; रामकेति। सेरीराम के अनुसार उप्तके शरीर से एक 
ज्योति निकलकर आकाश में विलीन हो गई थी। रामकियेन (अध्याय ३३) में 
माना गया है कि वालि देवता वन गया और उसी रूप में उसने रावण का यज्ञ नष्ट 
किया था । तिब्बती रामायण के अनुसार राम ने ऋषियों से यह वर प्राप्त किया था 





१. रामचरितमानस के अनुसार भी राम ने वालि को बचाने का प्रस्ताव किया 
था किन्तु वालि ने राम के दर्शन पाकर मरना ही श्रेयस्कर समझा। पाश्चात्य 
वृत्तान्त नं० १३ में भी लिखा है कि राम ने उसी झते पर वालि को जीवित 
रखना चाहा था कि वह सुग्रीव को पत्नी और राज्य लौटा दे । वालि ने 
विष्णु के हाथ से मरकर स्वरगंप्राप्ति को ही चुन लिया था । 
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कि उनके हाथ से मारा गया मनुष्य स्व में देवता बन जाएग और इसीलिए वालि 
भी देवता बन गया। 


--ऊकुँछ राम-कथाओं में वालि के अगले जन्म के विषय में माना गया है कि द्वापर 
यूग के अन्त में वालि भील के रूप में प्रकट होकर विष्णु के अन्य अवतार कृष्ण का 
वध करेगा । यह कथा महाभारत के वृत्तान्त पर आधारित है। मौसल पर्व 
(अध्याय ५) में इसका वर्णन मिलता है कि जरा नामक व्याध ने कृष्ण को सुप्त मृग 
समझकर उन पर वाण चलाया था । महानाठक में इस व्याव तथा वालि की अभिन्नता 
का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है (५, ५७; १४, ७५) । आनन्द रामायण (१, 
८, ६६-६८) के अनुसार राम ने आहत वालि से कहा था कि तुम ढ्वापर के अन्त में 
भील होकर पूर्व-वर के कारण वाण से मेरे पर को छेदोगे और इसके बाद ही मरे हाथ 
से मरने के फलस्वरूप मुक्ति प्राप्त करोगे । उत्तर भारत के एक वृत्तान्त (पाइ्चात्य 
बृ० नं० १३. पृ० ३४२) में भी इसका उल्लेख किया गया है। क्ृत्तिवास ने इस 
प्रसंग को एक नया रूप दिया है। वालि के लिए विलाप करते हुए तारा ने राम को 
शाप दिया था कि “जन्मान्तर में वालि तुमको मारेगा / (४, १३) । 


५२१. वालि-वध के कारण राम के प्रति अंगद-बर का कई राम-कथाओं में 
वर्णन किया गया है ' वाल्मीकि रामायण में अंगद वारंवार सुग्रीव की कठोरता 
का उल्लेख करता है तथा इस प्रसंग में राम का भी नाम लेता है--भेतव्यं तस्य सततं 
रामस्य च महात्मनः (४, ४९, ९); इहास्ति नो नव भय॑ पुरन्दरानन राघवाद वानर- 
राजतो5पि वा (४, ५३, २६) । परवर्ती साहित्य में अंगद के राम-वैर को सक्रिय 
रूप दिया गया है। अंगद ने दूतकाये के लिये जाते समय राम के प्रति वैर तथा उनका 
वध करने की अभिलाषा प्रकट की थी, इसका महानाटक में स्पष्ट उल्लेख है (दे० 
अंक ८, ३) ; इसके अतिरिक्त युद्ध के पश्चात्‌ अयोध्या में पहुँचकर अंगद ने राम को 
युद्ध के लिए लऊकारा था किन्तु एक आकाशवाणी से यह जान कर वह शान्त हुआ कि 
वालि-वध का प्रतिकार मथू्‌रावतार (अर्थात्‌ क्ृष्णावतार ) के समय वालि-रूपी भील 
द्वारा ही होने वाला है (अंक १४, ७२-७६) । हिकायत महाराज रावण के अनुसार 
अंगद ने राम को द्नन्द् युद्ध में हरा दिया; तब राम ने विभीषण को वालि की कब्र पर 
भेज दिया और विभीबण वालि को जिलाकर उसे राम के पास लाया । अपने पिता 
को देखकर अंगद झान्त हुआ; वालि अंगद को राजा बनाने का आदेश देकर 
अंतर्द्धान हुआ । इस प्रकार अंगद ही वानरों का राजा बन गया । 

सारलादास के महाभारत (विराट पर्व पृ० २३) में यह माना गया है कि अंगद 
ही ने भील के रूप में अपने पिता वालि के वध का प्रतिकार किया था । शामचन्द्रिका 
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(प्रकाश २६ और ३८) में अंगद के वर तथा उसके गवंनिवारण का वर्णन किया 
गया है।' 


५२२.  वालिवब के दोष से राम को म्‌॒क्ति करने का प्राचीनकाल से प्रयास 
किया गया है। वाल्मीकि रामायण के तत्संबंधी प्रक्षिप्त सर्गों का सार ऊपर दिया 
गया है (दे० अगु० ५१८) । कम्ब रामायण के अनुसार लक्ष्मण ने वालि को यह 
तर्के दिया था--- राम ने सुग्रीव को शरणागत के रूप में स्वीकार किया था और वचन 
भी दिया कि वह तुम्हारा वध करेंगे । यदि वह सामने आते तो तुम भी उनके पाँव 
पकड़कर शरण की प्राथना करते । मेरे भाई का ब्रत है कि वह शरणा्थियों को 
अभयदान द॑ ; अतः सुग्रीव को दिए हुए वचन को रक्षा के लिए वह छिपकर तुम 
पर तीर चलाने के लिए विवश हुए ।” तत्त्व संग्रह रामायण में (४, ५) शिव भी 
यावती के सामने यह तक प्रस्तुत करते हैं । 

“आनन्द रामायण के अनुसार वालि की मारा को देखकर शत्रु बलहान बन 
जाते थे और इसीलिए राम ने सर्य को माला चुराने का आदेश दिया था (दे० अनु० 
५१६) । परवर्ती साहित्य में माना गया है कि राम ने माला के कारण व,लि को 
छिपकर मारा था ।' वाल्मीकि रामायण के अनुसार आहत वालि नहीं मर सकता 
था जब तक वह उस माला को पहनता रहा (४, १७, ५); वालि न उसे सुग्रीव को 
अपित करते हुए कहा था कि इसमें श्री का निवास है। रामायण के टीकाकार 
गोविन्दराज न लिखा है कि यह माला सामने से युद्ध के लिए आये हुए प्रतिद्वन्दी 
(यः पुरो युद्धायायच्छति ) का बल खींचकर उसे माला धारण करने वाले को प्रदान 
करती है (४, ११, ३९) । कम्ब रामायण (४, ७, २०; ४, ३, ४०) के अनुसार 
वालि को अपने प्रतिउन्दी के वल का अर्द्धाश मिला करता था । तत्त्व संग्रह रामायण 
(४, ९) के अनुसार वालि ने समरमंथन के समय विष्ण से यह वर प्राप्त किया था कि 
सामन से लड़नेवाले शत्र्‌ की अद्धं-शक्ति उसे मिलेगी 


“ऊुछ अन्य रचनाओं में वालिवध के कारण राम के दोष का प्रश्न उठ ही 
नहीं सकता । अनामक॑ जातकम्‌ में वालि राम का धनुष-संधान देखते ही भयभीत 


१. अंगद के विबय में अन्‌ ० ५८५ भी देख लें। विदेशी राम-कथाओं में अंगद 
को वालि और मंदोदरी का पुत्र माना गया है (दे० अनु० ६५५) । राम- 
जातक में अंगद के पिता के रूप में राम का उल्लेख है (दे० अनु ० ३२७) । 

२. दे० भावार्थ रामायण (४, ४)। तोरवबे रामायण (४, ४) में भी माना 
गया है कि इंद्र द्वारा प्रदत्त माला के कारण शत्र्‌ की आधी शक्ति युद्ध में 

वालि को मिला करती थी । 
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होकर भाग जाता है और उसका आगे चलकर कोई उल्लेख नहीं होता । पठमचरियं 
(पर्व ४७) के अतूसार वालि स्वेच्छा से सुग्रीव को राज्य दिलाकर श्रमण बन गया था 
किन्तु साहसगति नामक विद्याधर ने सुग्रीव का रूप धारणकर उसकी पत्नी तथा 
राज्य को छीन लिया था । राम सेना को लेकर सुग्रीव के साथ किष्किन्धा के निकट 
पहुँचे । साहसगति ने अपनी सेना के साथ राम का सामना किया और दोनों सेनाओं 
में घोर युद्ध हुआ । इस प्‌ द्ध में साहसगति ने सुग्रीव को आहत किया । सुग्रीव को 
शिविर में छाया गया और राम ने उससे कहा कि मेन तुम दोनों को पहचानने में असमर्थ 
होने के कारण साहसगति को नहीं मारा है। इसके बाद दोनों सेनाओं में फिर युद्ध 
हुआ जिसमें राम ने साहसगति का वध किया। गुणभद्रकृत उत्तर पुराण (६८, ४४०- 
४६३) का वृत्तान्त इस प्रकार है। वालि ने राम के पास सन्देश भेजकर कहा कि 
रावण का सामना करने में सुग्रीव और हनमान असमर्थ हैं, में ही उसका वध कर 
सकता हूँ । राम ने इस प्रस्ताव का कटु शब्दों में उत्तर देकर वालि का महामेंघ नामक 
हाथी माँगा था । वालि ने उसे देना अस्वीकार किया जिसपर दोनों सेनाओं में घोरः 
युद्ध हुआ। अन्त में लक्ष्मण ने एक तीक्ष्ण वाण से वालि का सिर काट दिया। 


--राम-कथा विषयक नाटकों में प्रायः राम-वालि के द्न्द्-युद्ध का वर्णन किया 
गया है। महावीरचरित (अंक ५) में माल्यवान के उभाड़ने पर वालि राम-लक्ष्मण 
का मार्ग रोक लेता है और राम द्वारा इन्द्रयुद्ध में मारा जाता है।' मायूराजकृत 
उदात्तराघव में भी इस प्रकार का वर्णन मिलता है। अनर्घराघव में लक्ष्मण दंदुभि 
के अस्थिकंकाल को दूर तक फेंक देते हैं (वालि ने उसे एक वृक्ष पर रख दिया था) ; 
इसपरः वालि आकर यूद्ध के लिए ललकारता है और राम दन्द्रयुद्ध में उसका वध 
करते हैं (अंक ५) । महानाटक (अंक ५), जानकी हरण (अंक ६) और पाश्चात्य 
वृत्तान्त नं० ३ में वालि का वध इन्द्रयद्ध में ही माना गया है। 


ऊू । राम की वर्षाकालीन साधना 


५२३. वाल्मीकि रामायण के अनूसार राम ने लक्ष्मण के साथ प्रस्नवण गिरि 
की एक गुफा में वर्षा ऋतु बिताई थी (दे० सर्ग २७-२८) । अग्नि पुराण (८, ५) 


१. निर्णयसागर प्रेस द्वारा प्रकाशित महावीरचरित (सन्‌ १९०१ ई० के 
अनुसार वालि भयभीत होकर संग्रामभूमि जाते समय अंतर्द्धान हो जाता है। 
इतने में राम धन्‌ष का संधान करते हैं और एक म्‌ृग को देखकर उसका वध 
करते हैं। मृग दिव्य पुरुष का रूप धारण कर राम से कहता है कि में वालि 
हैं; मतंग के शाप के कारण में मृग बन गया था; अब आप की कृपा से मझे 
शाइवत पद प्राप्त है (अंक६, ५-६)। प 
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में इसका उल्लेख मात्र किया गया है कि राम ने माल्यवान पर्वत पर चातुर्मास्य यज्ञ 
किया था । देवीभागवत (३, ३०) के अनुसार नारद ने वालिवध के पश्चात्‌ राम 
के पास आकर कहा कि रावण पर विजय प्राप्त करन के लिये नवरात्रोपवास करना 
चाहिए। राम के इस उपवास के अन्त में सिहारूढ़ा देवी भगवती राम को दर्शन 
देकर रावण पर विजय का आइवासन देती हैं। अतः राम विजयापूजा सम्पन्न करने 
के बाद वानर-सेना के साथ लंका के लिए प्रस्थान करते हैं । 


कुछ अन्य रचनाओं में राम की वर्षाकालीन शिवपूजा का वर्णन किया गया 
है। शिव महापुराण (वेंकटेश्वर प्रेस, उमासंहिता, अध्याय ३, ५३-५५) में 
लिखा है कि राम ने पंत पर शिव की आराधना की थी तथा घोर तपस्या करने के 
परचात्‌ शिव से धन्‌ ष, वाण तथा ज्ञान प्राप्त किया था जिससे वह रावण पर विजयी 
हो सके । नवलकिशोर प्रेस द्वारा प्रकाशित हिन्दी शिव पुराण (शतरुद्र संहिता, 
अध्याय ३४-३९) में राम की इस शिवपूजा का विस्तृत वर्णन किया गया है। अगस्त्य 
ने राम से कहा था कि रावण को हराने के लिये शिव की शरण लेना तथा घोर तप 
करना अनिवायं है। इसपर राम ने गोदावरी के निकट रामगिरि पर शिवलिंग की 
स्थापना की थी और चार महीने शिवपूजा तथा तप में बिताए। तब शिव अन्य देवताओं 
के साथ दिखाई दिये और उन्होंने राम को धन्‌ष तथा अस्त्र प्रदान किये । देवताओं 
ने शिव के आदेश पर राम को अपने-अपने अस्त्र दे दिये तथा वे राम की सहायता 
करने के लिए वानर और रीछ बन गये । राम ने शिव से निवेदन किया कि वह भी 
अवतार लेकर उनकी सहायता करें और शिव ने आश्वासन दिया कि में हन्‌मान्‌ 
के रूप में तुम्हारी सहायता करूँगा । अन्त में शिव राम को अपनी गीता का ज्ञान 
देकर अन्तर्द्धान हो गये । 


शिवगीता (वेंकटेइ्वर प्रेस) का वण्पं विषय उपर्युक्त वृत्तान्त से अधिक भिन्न 
नहीं है। इसके अनुसार अगस्त्य विरही राम को सान्त्वना और संसार की असारता 
के विपय में उपदेश देने आए । रावण पर विजय प्राप्त करने का उपाय राम ने 
उनसे पूछा और अगस्त्य ने उनको पाशुपतब्रत करने का परामर्श दिया । अतः राम 
शिवलिंग स्थापित कर चार महीने तक नित्यही उसकी पूजा और ध्यान करते 
रहे । अन्त में पार्वती तथा देवताओं के साथ शिव प्रादुर्भत हुए और उन्होंने राम 
की दिव्यधनूष के साथ महापाशुपतास्त्र प्रदान किया । तब शिव ने देवताओं को 
आज्ञा दी कि वे राम को अपने-अपने अस्त्र दे दें और वानरों का रूप धारण कर 
उनकी सहायता करें। अनन्तर भगवद्गीता के अनुकरण पर इसका वर्णन किया 
गया है कि शिव ने अपना विश्वरूप दिखाकर राम को ब्रह्चाज्ञान के विषय में शिक्षा 
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दी थी ।' अब्द रामायण (दे० अनु० १७९) में भी माल्यवान्‌ पबत पर राम द्वारा 
'िगाचन का उल्लेख किया गया है। 


च। वानरों का प्रेषण 


५२४. प्रचलित वाल्मीकि रामायण में वानरों के प्रेषण का अपेक्षाकृत अधिक 
विस्तार से वर्गन किया गया है (सर्ग २९-४७) । इसकी अधिकांश सामग्री प्रक्षिप्त 
ही है (दे” अनु० ५१०-५११); शेष कथानक संक्षेप में इस प्रकार है। शरत्काल 
के प्रारंभ में सुग्रीव ने हनुमान के अनुरोध पर नील को सेना बुलाने का आदेश दिया 

(सर २९) । विरही राम ने सुग्रीव की निष्क्रियता की भरत्संना करके लक्ष्मण को 
“किष्किन्धा भेज दिया (सर्ग ३०) । लक्ष्मण ने किष्किन्धा में प्रवेश कर (सर्ग ३३) 
अक्कतज्ञ सुग्रीव को धमकी दे दी (सर्ग ३४); सुग्रीव ने दीनतापूर्वक क्षमायाचना 
की और लक्ष्मण के साथ राम के पास जाना स्वीकार किया (सर्ग ३६).। राम ने 
सुग्रीब का प्रेमपूवंक स्वागत किया (सर्ग ३८) और सुग्रीव ने अपने साथ आए हुए 
वानरों को दिखाकर राम की आज्ञा माँगी (सर्ग ४०) । सुग्रीव से हनुमान्‌ की 
योग्यता जानकर राम ने से अभिज्ञानस्वररूप अपनी अंगूठी सौंप दी और हनुमान्‌ 
अपने साथियों के साथ सीता की खोज में निकल पड़े (सर्ग ४४) । 


--जाल्मीकि रामायण में सुत्रीव विछासिता के कारण निष्क्रिय है किन्तु सेरी- 
राम, रामकेंत्ति (सर्ग ७) तथा रामकियन (अध्याय २२) में इसके लिए एक अन्य 
कारण दिया गया है। सेरीराम का तत्संत्रंधी विस्तत वत्तान्त इस प्रकार है। सम्बू 
रान' इन्द्र के शाप के कारण वानर बन गया था; वह वालि का परममित्र था और र 
निकटवर्ती राज्य में वानरों पर शासन करता था। सुग्रीव सम्बुरान के कारण 
राम की सहायता करने से डरता था। इसपर लक्ष्मण ने एक पत्र लिखकर सम्बुरान को 
विष्णु-अवतार राम की अधीनता स्वीकार करने का आदेश दिया। सुग्रीव और 
हन्‌मान्‌ यह पत्र सम्बुरान के पास ले गये किन्तु उसने राम के अवतारत्व पर अविश्वास 
प्रकट किया। रात्रि में सुश्रीव और हनुमान्‌ सम्बूरान का अपहरण करके उसे राम 


१. राम-कथा पर शैवप्रभाव के विबय में अनु० ७८३-७८४ देख लें। बल- 
रामदास रामायण में भी वर्षाऋतु के अंत में राम के पास अगस्त्य के आगमन्‌ 
का वर्गन किया गया है। मार्कण्डय अगस्त्य के साथ आये थे और राम का 
विरह देखकर, उसने राम के भगवान होने पर संदेह प्रकट किया था। अगस्त्य 
ने उसका समाधान करते हुए कहा कि विष्ण ने मानव हारीर धारण कर 
अज्ञानी वतन और रावण को मार डालने की प्रतिज्ञा की थी । 


२. रामकेति में इसका नाम महाजम्बू तथा रामकियेन में जम्बु है। 
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के पास ले गए। राम को देखकर सम्बूरान ने उनको विष्णु के रूप में स्वीकार किया 
तथा अपनी सेना राम की सहायता में अपित की । तब जम्बवान को ज्योतिष द्वारा 
यह ज्ञात हुआ कि सीता ने आत्महत्या का विचार छोड़ दिया है और रावण ४० धनु 
की दूरी तक सीता के निकट आन में असमर्थ है। इसपर राम ने पूछा कि जम्बवान 
के कथन की सच्चाई की परीक्षा लेने के लिये कौन लंका जाने को तंयार है। सबों 
की अनिच्छा देखकर राम ने वालि का वचन याद किया (दे० अनु० ५१९) और 
हनुमान्‌ को बुलाया । हनुमान्‌ इस शर्त पर जान के लिए तैयार हो गये कि उसे राम 
के. साथ एक दी पत्तल में खाने की अनू मति मिल जाय । राम ने हनुमान्‌ को समुद्र 
में स्नान करने का आदेश देकर इस शर्तें को स्वीकार किया । इस कथा का आधार 
भारतीय ही है (दे० अनु० ७०७) । 


गुणभद्र के उत्तरपुराण में हनुमान्‌ को तीन बार लंका भेजा जाता है। प्रथम वार 
वह सीता से ही मिलकर लौटता है (६८, ३७५); द्वितीय वार वह दूत के रूप में 
रावण के पास भेजा जाता है और लौटने से पूर्व सीता से पुन: मिलता है (६८, ४३५) ; 
विभीषण की शरणागति के पश्चात्‌ हनुमान्‌ तृतीय वार समुद्र पार कर रावण की 
वाटिका नष्ट करता है और बहुत से योद्धाओं का वध करता है (६८, ५०९) । 


५२५. वाल्मीकि रामायण में राम हनुमान्‌ को अभिज्ञान के रूप में स्वनामां- 
कोपशोभितं अंगुलीयम्‌” (४४, १२) सौंप देते हैं। अधिक संभव यही प्रतीत 
होता है कि आदि रामायण में इस अभिज्ञान का उल्लेख नहीं मिलता था; सीता 
द्वारा दिये हुये अभिज्ञावों के अनुकरण पर (दे० अनु ० ५५०) राम द्वारा भी अभिन्नान 
दिये जाने की कल्पना अत्यन्त स्वाभाविक है। महाभारत के रामोपाख्यान में राम की 
अंगूठो की चर्चा नहीं मिलती । 


परवर्ती रचनाओं में अनेक नवीन अभिज्ञानों की कल्पना कर ली गई है। 
आनन्द रामायण (१, ८, ९३-९७) के अनुसार राम ने हनुमान्‌ को अंगूठी के अति- 
रिक्त अपना निज मंत्र भी दिया और सीता के भाल पर तिरूक लगाने तथा उनके 
कपोलों पर पत्रावली की रचना करने का वृत्तान्त सुनाया । बलरामदास रामायण 
में काक-वृत्तान्त तथा तिलक-वृत्तान्त दोनों राम द्वारा दिये हुये अभिज्ञान माने गये 
हैं। तोरबे रामायण (५, ९) में अंगूठी तथा काकवृत्तान्त के अतिरिक्त चित्रकूट में 
जलविहार की कथा भी राम द्वारा प्रदत्त अभिज्ञान माना गया है। 


गुणभद्र के उत्तरपुराण तथा रामलिगामृत में अंगूठी के साथ राम सीता के नाम 
पत्र भी देते हैं। तिब्बती रामायण में भी राम के पत्र का उल्लेख है। 


४८८ राम-कथा का विकास 


अभिनन्दकृत रामचरित (सर्ग ८) में राम अपनी मुद्रिका के अतिरिक्त सीता 
का नूपुर तथा स्तनोत्तरीय देते हैं तथा हनुमान्‌ को अपनी वंशावली भी सिखलाते हैं । 
भावार्थ रामायण (५, १२) में हनुमान अभिज्ञान के रूप में सीता से कहते हैं कि जब 
आप वल्कल पहनने में असमर्थ थीं तव राम ने आपकी सहायता की थी । रामकियेन 
(अध्याय २३) के अनुसार हन्‌मान्‌ ने राम की मुद्रिका तथा सीता का उत्तरीय पाकर 
यह आपत्ति की थी कि इनसे सीता की आशंका दूर नहीं होगी क्‍योंकि शत्रु भी इन्हें 
प्राप्त कर ले सकता है । इसपर राम ने पूर्वान्‌ राग का रहस्य प्रकट किया--- ज़िब में 
पहले-पहल मिथिला में प्रवेश कर रहा था, सीता ने अपनी खिड़की से मुझे देख 
लिया था और हम दोनों में प्रेम उत्पन्न हुआ था । कम्ब रामायण (४, १२) तथा 
वलरामदास के अनुसार भी राम ने हनुमान्‌ को पूर्वानुराग का वृत्तान्त सुनाया था; 
कंव रामायण में दो और घटनाओं का वर्णन किया गया था---( १) वन जान की 
अनुमति न मिलने पर सीता की मूर्च्छा और क्रोध; (२) नगर निकलने के पूर्व पेदल 
चलने वाली सीता का प्रश्न (अरण्य कहाँ है? ) । 


दूसरी ओर सीता को पहचानने में हन॒मान्‌ की सुविधा के लिये राम ने कम्ब- 
रामायण के अनुसार (४, १२, ३३-६६) सीता का विस्तृत नख-शिख-वर्णन किया 
था। भावार्थ रामायण (४, १३) में राम हनुमान्‌ से कहते हैं कि सीता की हनु पर 
मेरा चित्र अंकित है। 


५२६. हंनुमान्‌ तथा उसके साथी विन्ध्य की ग्‌फाओं में सीता की खोज करते 
हुये एक निर्जेल तथा नि्जंन वन में पहुँच-गये । कण्डु ने अपने द्वादशवर्षीय पुत्र की 
अकाल मृत्यु से शोकातुर होकर उस प्रदेश को शाप दिया था। इस स्थल पर अंगद 
ने एक असुर का वध किया | तब तुषित वानरों ने विन्ध्य की दक्षिण-पश्चिम कोटि 
पर ऋशक्षबिल नामक गुफा से जलपक्षियों को निकलते देखा । अंगद ने द्वार पर पहरा 
देने वाले दानव को मार डाला और सव वानर हनुमान्‌ के नेतृत्व में अंधेरी गुफा में 
प्रवेश कर गये । एक योजन तक आगे बड़कर उन्होंने एक ज्योतिर्मय सुवर्णनगरी में 
एक वद्धा तपस्विनी से भेंट की । उसने अपना परिचय देकर कहा---- में मेरुसावर्णी 
की पुत्री स्वपंप्रभा हैं; मय नामक दानव ने इस नगर का निर्माण किया था किन्तु 


१. इसका आधार सुन्दरकाण्ड (१५, ४१-४३ ) में हनुमान का यह कथन है कि 
जिन आभरणों का वर्णन राम ने किया था वे सीता के शरीर पर विद्यमान हैं। 

२. कम्ब रामायण (४, १४) में अंगद द्वारा तुमिर नामक असुर का वध स्वयं- 
प्रभा के वृत्तान्त के बाद रखा गया है । 


पैकष्किधाकांड अट क 


हेमा नामक अप्सरा पर आसक्नत हो जाने के कारण इन्द्र ने मय का वध किया था । 
बाद में ब्रह्मा ने हेमा को यह वन प्रदान किया और में हेमा के लिये इसकी रखवाली 
करती हूँ । तब स्वयंत्रभा ने वानरों को भोजन दिया और आँखें बन्द कर लेने का 
आदेश देकर वह उनको ग॒फा के बाहर ले गई। वानरों को बिन्ध्य, प्रश्रवण तथः 
समुद्र दिखलाकर उसने पुनः गुफा में प्रवेश किया (सगे ४८-५२) । उत्तरकाण्ड में 
मय अपनी पुत्री मन्दोदरी के साथ वन्‌ में रावण से मिलकर अपने विषय में कहता है 
कि देवताओं ने मुझे हेमा को प्रदान किया था और हम दोनों ने १००० वर्ष सुख से 
बिताये । १४ वर्य पूर्व हेमा 'देवतकार्येण” मुझे छोड़ कर चली गई। तब मेने एक 
सुवर्ग नगर का निर्माण किया और अब में हेमा के वियोग के कारण दुःखी होकर वहाँ 
निवास करता हूं । हेमा से मुझे यह पुत्री मन्दोदरी तथा दो पुत्र दुंदुभि और मायावी 
प्राप्त हुए थे (सर्ग १२) । 

परवर्ती रसाम-कथाओं में उपर्युक्त वृत्तान्त में गौण परिवर्तन किये गये हैं । स्वयं- 
प्रभा के स्थान पर महाभारत में प्रभावती, नूसिह पुराण में प्रभा, अग्नि पुराण में 
सुत्रभा, कृत्तिवास में संभवा, बलरामदास में गिरिजा, गृूजराती रामायणसार में 
बदरी तथा रामकियेन में पुष्पमाली नाम मिलता है। 


रामायण ककविन (सर्ग ७) के अनुसार स्वयंप्रभा वानरों को भुलाने के लिये 
उनको आँखें बन्द कर लेन के लिये कहती है, क्योंकि वह दानवी है और राक्षसों से 
मेत्री रखती है। भट्टिकाव्य के वृत्तान्त से भी वही ध्वनि निकलती है (७, ७१)। 
तिब्बती रामायण में भी श्री देवी की पुत्री वानरों को मोहित कर देती है जिससे उनको 
दिशाभ्रम हो जाता है। इस रचना में वानर एक दूसरे की पूंछ पकड़कर गुफा में 
प्रवेश करते हैं। कम्ब रामायण (४, १३) में भी हनुमान्‌ की पूँछ पकड़कर वानर 
गुफा में आगे बढ़ते हैं । 


अभिनन्दक्षत रामचरित (सर्ग ११-१२) के अनुसार अंगद ने गुफा के प्रवेश 
द्वार पर दुर्दंम नामक एक राक्षस का वध किया था तथा हनुमान्‌ ने एक वानर-वार- 
सुन्दर का प्रेम-प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया; तब सर्वांगसुन्दरी का रूप धारण कर 
वह हन्‌मान्‌ को मोहित करने में पुन असफल हुई और स्वयंप्रभा के आगमन पर 
चली गई ।* स्वयंप्रभा ने गृफा में अपने निवास के कारण के विषय में कहा कि मय 





१. रामकियेन (अध्याय ३३) के अनुसार हनुमान ने गुफा से प्रस्थान करने 
के पूर्व पुष्पमाली (स्वयंत्रभा) के साथ रमण किया था तथा उसके वाद 
उसे स्वर्ग भेज दिया । पुष्पमाली एक अप्सरा थी जो रंभा के हरण में 
मयन के राजा तवन की सहायता करने के कारण ईश्वर द्वारा अभिशप्त थी। 


४९० राम-कथा का विकास 


और हेमा बहुत समय तक पति-पत्नी के रूप में यहाँ रह चुके थे ; हेमा किसी दिन स्वर्ग में 
अपने पिता से मिरूने गई और इन्द्र ने उसे वहाँ रोक लिया। तब हेमा ने मय को सूचना 
देने के लिए स्वयंप्रभा को भेज दिया; गुफा में पहुँचकर स्वयंग्रभा ने मय को विरह के 
कारण मरा हुआ पाया, स्वयंत्रभा को लौटकर हेमा को इसका समाचार देने का साहस 
नहीं हुआ; ऐसा न हो कि हेमा भी मर जाय । अतः स्वयंप्रभा ने मरण तक इस गुफा 
में तपस्या करने का निश्चय किया था । कम्ब रामायण (४, १३) में कथा इस प्रकार 
है। ब्रह्मा ने मय को यह नगर प्रदान किया था तथा स्वयंप्रभा हेमा को मय की पत्नी 
के रूप में वहाँ ले आई थी । थोड़े ही दिनों के बाद इन्द्र ने आकर मय का वध करके 
स्वयंप्रभा को दण्ड दिया कि वह राम के दूतों के आगमन तक वहाँ निवास करे । तब 
इन्द्र हेमा को स्वर्ग ले गये । यह व॒त्तान्त सुनाने के बाद स्वयंप्रभा ने वानरों से निवे- 
दन किया कि वे उसे गुफा से निकालने में सहायता दें । इस पर हनुमान्‌ ने अपना 
शरीर बढ़ाकर गफा को खोल दिया और स्वयंप्रभा ने स्वर्ग के लिये प्रस्थान किया । 
रगनाथ रामायण (४, १७) के अनुसार भी हेमा मय की पत्ती थी ; इन्द्र मय का वध 
करके हेमा को स्वर्ग ले गये थे। स्वयंप्रभा हेमा की सखी है जो हेमा की आज्ञा से 
गुफा में तप करती है। भावार्थ रामायण (४, १४-१५) के अनु सार इन्द्र ने हेमा को 
भेजकर मय को गुफा के बाहर आने का प्रछोभन दिया था और इस प्रकार वह मय को 
मारने में समर्थ हुए । 


राम-भक्ति-भाव से ओतप्रोत अध्यात्म रामायण (४, ६, ५१-८४) में प्रस्तुत 
वृत्तान्त को एक नवीन रूप दिया गया है। विश्वकर्मा की पृत्री हेमा ने अपने नृत्य से 
शिव को प्रसन्न कर उनसे वह दिव्य नगर प्राप्त किया था । ब्रह्मलोक के लिये प्रस्थान 
करते समय हेमा ने अपनी सखी स्वयंप्रभा (दिव्य नामक गन्धर्व की पुत्री) को आदेश 
दिया था --- तुम यहाँ पर तपस्या करती रहो; त्रेतायुग में जब राम के दूत आवेंगे 
तब उनका आतिथ्य-सत्कार करना ।” वानरों को भोजन देने के बाद स्वयंप्रभा उनको 
गुफा के बाहर ले गई और राम के पास आ गई । उसने राम की स्तुति करने के पश्चात्‌ 
भक्ति का वरदान माँग लिया और राम का आदेश पाकर बदरी-वन चली गई, जहाँ 
उसने अपना शरीर छोड़कर परम पद प्राप्त किया। आनन्द रामायण (१, ८, १०३- 
१०९) तथा रामचरितमानस (४, २५) में भी यही कथा संक्षिप्त रूप में मिलती 


है । 


५२७. स्वयंप्रभा की गुफा से निकलकर वानर यह जानकर निरुत्साह हो गये 
कि सुग्रीव की निर्धारित (एक मास की) अवधि समाप्त हुई है। अंगद ने पुनः गुफा 
में प्रवेश कर वहाँ निवास करन का प्रस्ताव किया किन्तु हनुमान ने इसका विरोध किया ॥ 
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अन्त में सबों ने प्रायोपवेशन करने का निव्चय किया । सम्पाति ने उपवास करने वाले: 
वानरों को अपने भाई जठायु का उल्लेख करते सुना और पास आकर इसका समाचार 
पूछा; बाद में उसने अपनी कथा भी सुनाई तथा वानरों से यह प्रकट किया कि सीता का 
अपहर्ता रावण एक सौ योजन की दूरी पर समुद्र के उस पार निवास करता है; इसके 
वाद वानरों ने परामर्श किया कि कौन समुद्र पार कर सकेगा; अन्त में जाम्बवान ने 
हनुमान को समुद्ररंघन करने का आदेश दिया और उसकी जन्म-कथा भी सुनाई । 
किष्किन्धाकाण्ड के अंतिम सर्ग में हनुमान अपनी शक्ति का गृणगान करता है; 
जाम्बवान उसे आश्वासन देता है कि उसके लौटने तक सब वानर एक पर पर खड़े 
होकर तपस्या करेंगे--स्थास्थामइच कपादेन यावदागसनं तव (६७, ३४) । अन्त में 
हनुमान द्वारा महेन्द्र पंत का आरोहण वर्णित है (सर्ग ५३-६७) । 

वाल्मीकि रामायण के इस अश में प्रक्षिप्त सामग्री का बाहुलय है--( १) हनु- 
मान्‌ की जन्म-कथा (सर्ग ६६); इस पर आगे विचार किया जायगा (दे० अनु० 
६५९); (२) सर्ग ५८ में सम्पाति कहता है कि मेने रावण को एक स्त्री का अपहरण 
करते हुये देखा है, किन्तु अगले सर्ग के अनुसार उसने अपने पुत्र सुपाश्व से यह वृत्तान्त 
सुना था; अंतिम कथन अधिक प्राचोन होगा । इन परस्पर-विरोधी उक्तियों के 
लिए वाल्मीकि उत्तरदायी हो ही नहीं सकते; (३) सम्पाति अपनी कथा को दो बार 
सुनाता है; द्वितीय वृत्तान्त (सर्ग ६०-६३) निरिचित रूप से प्रक्षिप्त है। 

विकास की दृष्टि से केवल सम्पाति की कथा का विश्लेषण अपेक्षित है । वाल्मीकि 
रामायण में सम्पाति की कथा का प्रथम रूप इस प्रकार है। सम्पाति और जटायु, 
दोनों भाई वृत्र के वध के बाद (इन्द्र पर) विजय प्राप्त करने की इच्छा से आकाश के 
मार्ग से स्वर्ग जा रहे थे । सूर्यमंडल के समीप पहुँचकर तथा जटायु को सूर्य की प्रचण्ड 
किरणों से संत्रस्त देखकर सम्पाति ने उसे अपने पंखों से ढेंक लिया । फलस्वरूप सम्पाति 
के पंख जल गये और वह विन्ध्य पर्वत पर गिर गया । बाद में सम्पाति को जटायु 
के विषय में कभी भी कोई समाचार नहीं मिला था (५८, ४-७) । द्वितीय कथा 
कहीं और विस्तृत है । उसके अनुसार सम्पाति अपने भाई जटठायु के साथ निशाकर 
के आश्रम में जाया करते थे; अतः पंख जल जाने के बाद भी सम्पाति निशाकर से भेंट 
करने गया था। वहाँ पहुँचकर उसने निशाकर से कहा कि हम दोनों भाई किसी समय 
अपनी शक्ति की परीक्षा लेने के उद्देश्य से आकाश में सूय॑ की ओर आगे बढ़ने लगे थे। 
सूर्य के पास पहुँचकर दोनों भयभीत हुये । जठायु पहले गिर पड़ा; सम्पाति के पंखों 
से आच्छादित होकर वह जनस्थान में सकुशल पहुँच गया । सम्पाति के पंख जल गये 
और वह निस्सहाय होकर विध्य पर गिर गया । उसने आत्महत्या करने का विचार 
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किया किन्तु निशाकर ने उसे यह आश्वासन दिया--राम के दूत सीता की खोज 
में इधर आयेंगे; तुम उनको सीता का समाचार दोगे और तब अपने पंख फिर प्राप्त 
'करोगें। अपनी यह कथा सुनाते समय सम्पाति ने अनुभव किया कि मेरे पंख बढ़ रहे हैं। 
तव उसने इस चमत्कार का श्रेय निशाकर को दिया और ऊपर उठकर आकाश में 
विलीन हो गया (सर्ग ६०-६३) । अन्य पाठों में भी सम्पाति अपना स्वास्थ्य-लाभ 
निशाकर का प्रभाव मानता है किन्तु गौडीय पाठ के एक प्रक्षेप में (६३, ३-६) वानर 
सम्पाति को अचानक स्वस्थ देखकर इस चमत्कार का श्रेय राम-लक्ष्मण को देते हैं-- 
ऊ बुइच राममाहात्म्यं महावीय च लक्ष्मण । ययोः प्रभावात्‌ सम्पातिरपक्षः पक्षवानभूत्‌। 
इसपर एक आकाशवाणी ने वानरों के इस कथन का समर्थन किया। 


_-गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठों में सुपाइवें के आगमन का भी वर्णन किया 
गया है (गौ० रा० सर्ग ६२; प० रा० सर्ग ५५)। जाम्बवान ने समुद्र पार करने की 
सहायता माँगी और सम्पाति ने अपनी असम्ंता प्रकट कर अपने पुत्र सुपाईर्व को 
बूलाया। सुपाइव॑ ने अंगद को अपनी पीठ पर समुद्र के उस पार ले जाने का प्रस्ताव किया 
किन्तु अंगद ने अस्वीकार किया । इन दोनों पाठों में सम्पाति अन्त में हिमालय के लिये 
प्रस्थान करता है । सुपाइव के आगमन की कथा माधव कंदलीकृत असमीया रामायण, 
कृत्तिवास का बंगछा ,/रामायण तथा बलरामदास के उड़िया रामायण में भी मिलती 
है। माधव कंदली (४, २५) के अनुसार सुपादर्व ने अंगद तथा वानरसेना को अपनी 
पीठ पर चढ़ाकर समुद्र पार किया और उनको लंका दिखलाई । 


--कम्ब रामायण (४, १५) के अनुसार सूर्य ने सबसे पहले सम्पाति को यह 
आइवासन दिया था कि जब वानर रामनाम का उच्चारण करेंगे उस समय तुम्हारे 
पंख फिर निकल आयेंगे। भावार्थ रामायण (४, १६) में भी सूय के इस आश्वासन 
का उल्लेख है । 


---अध्यात्म रामायण (४, ८) की कथा वाल्मीकि रामायण की द्वितीय कथा 
पर आधारित है। निशाकर के स्थान पर मुनि का नाम चन्द्रमा माना गया है।' 
चन्द्रमा ने आहत सम्पाति को एक विस्तृत उपदेश देकर आत्महत्या करने से रोका था 


१. आनंद रासायण में मृनि का नाम चंद्रशर्मा है; कम्ब ने इसका नाम लोक- 
सारंग रखा है । अध्यात्म रामायण पर आधारित आनन्द रामायण की 
संक्षिप्त कथा (१, ८, १११-१२१ ) में नया तत्त्व यह है कि सम्पाति ने अपने 
पुत्र से सीताहरण का समाचार सुनकर उसे सीता को न छड़ाने के कारण 
बहुत डाँटा था। इसपर वह क्ुद्ध होकर चला गया और फिर कभी अपने 
पिता सम्पाति से नहीं मिलने आया । 
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तथा उसको नारायणावतार राम के दूतों की प्रतीक्षा करने का आदेश दिया था । पंखों 
के बढ़ जाने परः सम्पाति ने वानरों को इस प्रकार आश्वासन दिया--- “जिनकें नाम 
के स्मरणमात्र से दृष्टजन भी इस अपार संसार-सागर को पार करके विष्णु के शाश्वत 
यद को प्राप्त कर लेते हैं उन्हीं भगवान राम के तुम प्रिय भक्तगण हो । फिर इस 
समुद्र मात्र के पार करने में तुम क्यों समर्थ न होगे । इस प्रकार हम देखते हैं कि 
सम्पाति की कथा धीरे-धीरे अलौकिक घटनाओं के परिवद्धन से विकसित होकर 
अन्त में भगवान राम के गृणगान में परिणत हुई ।' 


१. सेरीराम के अनुसार जटाय ने मरने के पहले राम-लक्ष्मण को अपने भाई 
दसमपानी के पास भेज दिया था। सूर्य नें दसमपानी से कहा था कि विष्ण- 
अवतार राम के पत्र हनमान से भेंट करने पर तुम्हारे पंख फिर बढ़ जायेंगे । 
महावीरचरित (अंक ५) के अनुसार जटायु ने सम्पाति के पास आकर 
राम के पंचवटी-निवास, श्र णखा-विरूपीकरण और खर-दृषण-वध का 
समाचार दिया था। सम्पाति ने रावण के प्रतिकार की आशंका प्रकट कर 
जटाय से अन रोध किया था कि वह रामादि की रक्षा करे। तिब्बती रामायण 
के अनसार वानर पदा नामक गीध से भेंट करते हैं; पदा उनको अपने पिता 
अगजय (जटायु ) की कथा सुनाता है जो सीता को छूड़ाने के प्रयत्न में 
रावण द्वारा मारा गया है। इस वत्तान्त में पदा के अनूज संपदा के पंख जल 
जाने की कथा भी मिलती है | खोतानी रामायण में प्रस्तुत प्रसंग को एक 
नया रूप दिया गया है। राजा ने खोज करने वाले वानरों से कहा था कि 
यदि तुम लोग सात दिनों के अंदर सीता का पता नहीं छगा सकोगे तो 
में तुम्हारी आंखें गीधों को खिलाऊंगा । अवधि के अंत में किसी वानरी 
ने सुना कि एक गीध अपने बच्चों से कह रहा है--तुमको बानरों की 
आंखें खाने को मिलेंगी क्योंकि वानर यह भी नहीं जानते कि रावण सीता 
को लंकापुर ले गया है । 


अध्याय श८ 
सुन्दरकाड 
१--वाल्मोकीय सुन्दरकांड 
५२८. के । सुन्दरकांड की कथावस्तु 
(१) हरूंका में हनुमान का प्रवेश (सर्ग १-१७) 
समुद्ररंघन--लंघन करते हुए हनुमान्‌ से मंनाक का आग्रह; सुरसा से भेंट; 
सिहिका-वध (सर्ग १) । 
लंका-वर्णन--विडाल जितने आकार में हनुमान्‌ का लंका में प्रवेश; लंका-देवी 
को परास्त करना; नगर, महल, पुष्पक, शयनागारु आदि का वर्णन; सीता 
का पता न मिलना (सर्ग २-१२) । 


अज्ञोक-बन--हताश होकर हनुमान्‌ का अज्योक-बन में प्रवेश और वहाँ राक्षसों 
- से घिरी हुई सीता को देखना (सर्ग १३-१७) । 


(२) रावण-सीता-संवाद (सर्ग १८-२८) 

रावण की प्रताड़ना--कामातुर रावण का सीता से अनुरोध तथा सीता की अस्वीकृति 
(सर्ग १८-२१) । रावण का भय दिखलाना और दो महीने की अवधि देना । 
सीता की भत्संना । सीता को समझाने के लिए रावण द्वारा राक्षसियों का 
नियुक्त किया जाना (सर्ग २२) । 


राक्षसियों का प्रयास--राक्षेसियों का प्रयास और सीता की अस्वीकृति तथा विलाप 
(सर्ग २३-२६) । 

त्रिजटा का स्वप्न--त्रिजटा का राक्षस-पराजय-सूचक स्वप्न-वर्णन (सर्ग २७) । 

सीता-विलाप (सर्ग २८) । 


(३) हनमान्‌-सीता-संवाद (सर्ग २९-४० ) 
सीता को शकुन होता (सर्ग २९) । हनुमान्‌ का राम-कथा-वर्णन (सर्ग ३०- 
३१) । सीता का भयभीत होना (सर्ग ३२)। हनुमान का प्रकट होना, 
सीता का संदेह; हनुमान्‌ द्वारा राम का वर्णन; सीता का विश्वास करना 


सुन्दरकांड कक 


(सर्ग ३३-३५) | हनुमान्‌ का राम-मुद्रिका देना और शीघ्र छुटकारे का 
आइवासन; हनुमान्‌ की पीठ पर जाने का सीता द्वारा अस्वीकार । अभिज्ञान- 
स्वरूप सीता का काक-वत्तान्त सुनाना तथा चूड़ामणि देना । विदा (सर्ग 
३६-४० ) । 

(४) लंका-दहन (सर्ग ४१-५५) 

अशोकवन-ध्वंस--हनुमान्‌ द्वारा अशोक-वन और चेत्य का विध्वंस तथा प्रहस्त- 
पुत्र जंबुमाली और रावण-कुमार अक्ष का वध (सर्ग ४१-४७) । 

हतुमान-बंधन---हरह्मास्त्र से इन्द्रजित्‌ द्वारा बंधन | राम-दूत के रूप में हनुमान्‌ 
का रावण से सीता-मुक्ति का आग्रह । विभीषण द्वारा हनुमान्‌ की रक्षा (सर्गे 
४८-५२) । 

लंका-दहन--दंड-रूप हनुमान की पूँछ जलाई जाने की रावण द्वारा आज्ञा । हनुमान्‌ 
द्वारा लंकादहहन । चारणों की बातचीत से हनुमान को सीता की रक्षा का 
आदवासन (सर्ग ५३-५५) । 

(५) हनुमान का प्रत्यावत्तेन (सर्ग ५६-६८) 

समुद्र-लंघन---हमुमान्‌ का आकाशामार्ग से अपने साथियों के पास प्रत्यागममन और 
अपनी सफलता का वर्णन (सर्ग ५६-५९)। अंगद द्वारा सीता-म्‌क्ति का प्रस्ताव; 
जाम्बवान्‌ का विरोध (सर्ग ६०) । ह 

सधुवन--मधुवन में पहुँच कर हनुमान्‌ आदि का उत्पात; दधिमृख का सुग्रीव को 
समाचार देना (सर्ग ६१-६४) । 

सुखद समाचार--हनुमान्‌ का राम से सीता के जीवित होने का समाचार कहना 
और अभिज्ञान देना (सर्ग ६५); राम का विलाप (सर्ग ६६); हनुमान्‌ 
का काक-वृत्तान्त कहना और सीता-संवाद का उल्लेख करना (सर्ग ६७-६८) । 


ख । सुन्दरकांड का विश्लेषण 
तीनों पाठों में विभिन्नता 

५२९. दाक्षिणात्य पाठ के दो वृत्तान्त अन्य पाठों में नहीं पाए जाते हैं---लंका 
में प्रवेश करते समय हनुमान्‌ का लंका देवी से युद्ध (सर्ग ३, २०-५१) तथा हनुमान्‌ 
द्वारा चेत्यप्रासाद का विध्वंस (सर्ग ४३) । 

इसके अतिरिक्त दाक्षिणात्य २३१वाँ सर्ग, जिसमें सीता से अनुरोध करने वाली 

राक्षसियों की नामावली दी गई है, पश्चिमोत्तरीय पाठ में (सर्ग १८) तो मिलता है, 
लेकिन इसका गौडीय पाठ में अभाव है। 


४९६ राम-कथा का विकास 


दाक्षिणात्य पाठ (सर्ग १३, ५४-६७) तथा पश्चिमोत्तरीय पाठ (सर्ग ८, ६४-७७) 
के अनुसार, हनुमान अशोकवन में प्रवेश करने के पहले देवताओं की स्तुति करते हैं । 
इसका उल्लेख गौडीय पाठ में नहीं किया गया है। 


गौडीय (सर्ग ५२) तथा पदिचिमोत्तरीय पाठ (सर्ग ५१) का सरमावाक्यम्‌ 
नामक सर्गं, जिसमें सरमा सीता से लुंका-दहन का वर्णन करती है, दाक्षिणात्य पाठ 
में नहीं मिलता । 
प्रक्षेप 

५३०. सुन्दरकाण्ड में बहुत-सी प्रक्षिप्त सामग्री विद्यमान है। दाक्षिणात्य पाठ 
का प्रथम सर्ग दूसरे पाठों की अपेक्षा अधिक विस्तृत है (दे० अनु ० ५३१)॥। हूंका- 
वर्णन (सर्ग २-११) में पुनरावृत्ति के अतिरिक्त दी्घ छनन्‍्दों के कई अनावश्यक सर्गे 
मिलते हैं। पुष्पक का वर्णन निश्चित रूप से अपेक्षाकृत अर्वाचीन है (सर्ग ७-९) । 
आगे चलकर भी अनावह्यक सामग्री की कमी नहीं है; उदाहरणार्थ---सगं १४ 
(अद्योकवन का प्रथम विध्वंस); सर्ग २३-२६ (भयंकर राक्षसियों का वर्णन तथा 
उनकी धमकियाँ); सर्ग २८-२९ (पूर्वापर संबंध का अभाव; बहुत सी हस्त- 
लिपियों में दोनों सर्ग अविद्यमान हैं) । 


-सीता-हनुसान्‌-संवाद की पर्थाप्त सामग्री प्रक्षिप्त प्रतीत होती है। सर्ग 
३२ का उत्तराद्ध (दीर्घ छन्‍्द) अनावश्यक है; सर्ग ३३ में सीता के विश्वस्त हो जाने 
के पूर्व उनका आत्मपरिचय अस्वाभाविक है; सर्ग ३५ में सर्ग ३१ की आवृत्ति तथा 
अनावश्यक विस्तार मात्र है; सर्ग ४० में सीता के पुनः अभिन्ञान देने का वर्णन किया 
गया है (सर्ग ३८ की आवृत्ति) 

---आदिरामायण में रूका-दहन (सर्ग ४१-५५) का वर्णन नहीं मिलता था; 
यह डॉ० याकोवी के तीन निम्नलिखित तकों का निष्कर्ष है।' 


(१) सीता द्वारा हनुमान्‌ की विदा का वर्णन सुन्दरकाण्ड में तीन बार किया 
गया है--लंकादहन के पूर्व (सर्ग ३९), लंकादहन के पश्चात (सर्ग ५६) और राम- 
हनुमान्‌-संवाद में (सर्ग ६८) | इसका मौलिक स्थान ३९वाँ सर्ग है, क्योंकि इसमें 
सीता हनुमान्‌ से एक दिन ठहरने के लिये अनुरोध करती हैं, वह लंकादहन के पश्चात्‌ 
स्वाभाविक नहीं कहा जा सकता है। लंकादहन के पूर्व यह नितान्त स्वाभाविक 
प्रतीत होता है । 


१. दे० डस रामायण, पृ० ३३-२५। 


सुन्दरकांड ु ४९७ 


इस वर्णव की पुनरावृत्ति का कारण यह है कि लंकादहन के विस्तृत प्रक्षेप के 
बाद मौलिक कथावस्तु से संबंध स्थापित करना था और इसका सबसे सरल उपाय 
विदा का वर्णन दुहराना समझा गया है।' 


(२) हन्‌ मान्‌ दो बार सीता से भेंट का वर्णन करते हैं (दे० रा० ५, ६५-६८ 
तथा ६, १२६), लेकिन लंकादहन का कोई उल्लेख नहीं करते । इसके अतिरिक्त 
लंकावरोध के समय लंका के सौंदययं का वर्णन किया गया है, जिसमें कहीं भी उसके 
दहन का निर्देश मात्र भी नहीं मिलता (दे० रा० ६, ३८-३९) । 


(३) लंकादहन के प्रसंग के अन्तर्गत हनुमान्‌ द्वारा विख्पाक्ष तथा युपाक्ष के वध 
का वर्णन किया गया है (सर्ग ४६) किन्तु युद्धकाण्ड में पुनः दोनों का उल्लेख मिलता 
है (सर्ग ७६ और ९६) । 

यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि छलका में प्रवेश करते समय हनुमान्‌ स्वयं 
कहते हैं कि यदि में राक्षसों द्वारा देखा गया तो राम के कार्य में बाधा पड़ जायगी : 


मयि दुष्ट तु रक्षोभी रामस्य विदितात्मनः । 
भवेद्‌ व्यर्थंसिदं कार्य रावणानथ्थंमिच्छतः ॥४०॥ (सर्ग २) 
इसके अतिरिक्त भरद्वाज ने जो रामायण का सार सुनाया था (६, १२४), इसमें 
भी लंकादहन का अभाव है । यद्यपि रूुंकादहन का वर्णन निश्चित रूप से प्रक्षिप्त है 
फिर वह विभिन्न पाठों के पृथक हो जाने के पूर्व प्राचीन काल से किष्किन्धाकाण्ड 
का अंग बन चुका था; इसका उल्लेख महाभारत के रामोपाख्यान (३, २६६, ६८) 
तथा वालकाण्ड की अनुक्रमणिकाओं (१, १, ७७; १, ३, ३३) में भी मिलता है। 


-““लंकादहन के बाद में अनावश्यक पुनरावृत्ति पाई जाती है। सर्ग ५६ में हन्‌ 
मान्‌ पुनः सीता से विदा छेते हैं । सर्ग ५८ में हन्‌मान्‌ पुनः वानरों के लिये लंका की 
घटनाओं का वर्णन करते हैं और लंकादहन का भी उल्लेख करघे हैं। सर्ग ५९-६० 
अस्तव्यस्त तथा पुनरावृत्ति से भरपूर हैं। मधुवन में वानरों के उत्पात का वर्णन 
(सर्ग ६१-६४) आधिकारिक कथावस्तु की गति में बाधा उपस्थित करता है। इसमें 
जो हास्यरस का प्राधान्य पाया जाता है, 'वह भी मूल रचना के अनुकूल नहीं है।* 


समुद्र-तरण की तैयारी का जो प्रस्ताव सर्ग ६५ के अन्त में रखा गया है (सागरजले 
संतारः प्रविधीयताम ), इससे पता चलता है कि पहले इस संग के बाद सेतुबन्ध का 





१. गौडीय पाठ में विदा का पहला वर्णन (लंकादहन के पूर्व ) सर्वथा हटाया 
गया है, जिससे पुनरावृत्ति-दोष का निवारण हुआ है। 
२. दे० एच० याकोबी, वही पु० ३७ 


४९८ राम-कथा का विकास 


वर्णन आता था (युद्धकाण्ड सर्ग १) ; वास्तव में बीच के सर्गों में (६६-६८) 
पुनरुक्ति मात्र मिलती है। सुन्दरकाण्ड की निम्नलिखित शेष सामग्री अपेक्षाकृत 
प्राचीन है: 


सम्‌द्र॒लंघन---सर्ग १ (अंशतः) 

लंका में हनुमान्‌ का प्रवेश---सर्ग २, ३ (अंशतः), ४ 

लंका में सीता की खोज---सर्ग ६ 

रावण के अन्तःपुर में हनुमान्‌ का प्रवेश---सर्ग १०-११ 

हनुमान्‌ का अश्योकवन में आगमन--सर्ग १३ (अंशतः) और १५ 
रावण-सीता-संवाद---सर्ग १८-२२ 

त्रिजटा का स्वप्न---सर्ग २७ 

हनुमान्‌-सीता-संवाद---सर्ग ३०, ३१, ३२ (१-५), ३४ और ३६-३९ 
हनुमान्‌ का अपने साथियों के पास लौटना---सर्ग ५७ 

राम के पास हनुमान का प्रत्यागमन---सर्ग ६५ 


२--सुन्दरकांड का विकास 


क्‌ । लंका में हनुमान्‌ का प्रवेश 


५३१. समुद्रलंधन । वाल्मीकि रामायण के दाक्षिणात्य पाठ में हनुमान्‌ के 
भार से महेन्द्र-परवंत का दोलायमान हो जाना अपेक्षाकृत अधिक विस्तार से वणित है। 
दाक्षिणात्य तथा पश्चिमोत्तरीय पाठों के अनुसार हनुमान समुद्रलंघन के समय 
क्रमशः मेनाक, सुरसा तथा सिंहिका से भेंट करते हैं । गौडीय पाठ, अध्यात्म रामायण, 
आनन्द रामायण, माधवकंदलीकृत असमीया रामायण और कृत्तिवास रामायण में 
क्रम इस प्रकार है--सु रसा, मैनाक, सिहिका। कंब रामायण, रंगनाथ रामायण, बलूराम- 
दास उड़िया रामायण, तोरवे रामायण, रामचरितमानस, भावार्थ रामायण आदि में 
दाक्षिणात्य पाठ का ही क्रम रखा गया है। श्याम के राम जातक में हनुमान्‌ और 
अंगद दोनों लंका में प्रवेश करते हैं तथा सिंहली राम-कथा में हनुमान के स्थान पर 
वालि लंका जाता है। शेष राम-कथाओं में हनुमान्‌ ही समुद्र पार कर सीता का 
पता लगाते हैं। पाइ्चात्य वृत्तान्त नं० १४ के अनुसार हनूमान्‌ समुद्र पर पैदल 
चलकर लंका तक पहुँच गए थे । 
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सेरीराम में हनमान्‌ कोई दृढ़ आधार न पाकर अन्त में राम की बाहु से ही 
सम॒द्र को लाँघले हैं । इस कथा में कहा गया है कि हनुमान्‌ का वीयें समुद्र में गिर गया 
तथा मछलियों की रानी ने उसे खाया और गर्भवती हुई । सेरीराम के पातानी पाठ 
के अनुसार हन्‌ मान्‌ राम के कन्धे से लंका-तट पर कूदते हैं । 


विहोॉर तथा संताल नामक आदिवासी जातियों की राम-कथा में हनुमान्‌ समुद्र 
के मध्य में राम द्वारा चलाये हुये वाण पर विश्राम करते हैं। एक अन्य आदिवासी 
कथा के अनुसार हनुमान पहले एक वाण चलापे हैं; तब कृदकर उस पर सवार हो 
जाते हैं और इस प्रकार सम्‌द्र पार करते हैं (दे० अनु ० २७४) । 


अनेक वृत्तान्तों के अनुसार हनुमान्‌ अपने लक्ष्य को पार करके लंका से बहुत 
दूर जाकर उतरतसे हैं। सेरीराम में हनुमान्‌ किसी महषि के आश्रम पहुँचकर उनका 
आतिथ्य-सत्कार स्वीकार करते हैं और मह॒षि के दिये हुये पथ-प्रदशक के साथ लूंका 
में प्रवेश करते हैं। रामकियोेन (अध्याय २३) में उस अवसर पर हनुमान्‌ के गदवें- 
निवारण के विषय में निम्नलिखित कथा मिलती है। हनुमान्‌ लंका के उस पार 
नारद के आश्रम में पहुँचे । उन्होंने नारद से रात भर रहने का स्थान माँगा और नारद 
हतुमान को एक कुटीर के पास ले गये । नारद की अलौकिक शक्ति को परीक्षा लेने 
के उद्देश्य से हनुमान्‌ ने अपना आकार बढ़ाया जिस पर नारद ने भी कुटीर बढ़ाया । 
यह देखकर हनमान अपने को और बढ़ाने लगे किन्तु नारद के तपोबल से अत्यन्त 
ही वर्षा होने लगी जिससे हनुमान्‌ अपना स्वाभाविक आकार धारण करने के लिए 
बाध्य हुए। दूसरे दिन प्रात:काल हनुमान्‌ आश्रम के निकट एक सरोवर में नहाने 
गये, जहाँ नारद की प्रेरणा से एक जोंक हनुमान की ठोढ़ी में लूग गई । हनुमान उसे 
हटाने में असमर्थ थे; उन्होंने ऋषि के पास जाकर क्षमा माँगी और जोंक तुरन्त ही 
गिर गई । इन दोनों विदेशी कथाओं का आधार भारतीय ही है । तोरवे रामायण 
(५, १) के अनुसार हनुमान ने लंका से ७०० योजन दूर एक टापू पर उतरकर तृण- 
विन्द मनि से भेंट की तथा उनको सीताहरण का वृत्तान्त सुनाकर लका का माग 
पूछा । मनि ने उत्तर दिया कि मेरी समझ में नहीं आता कि एक कायर कपि कैसे त्रिलोक- 
विजेता रावण की राजधानी प्रवेश कर सकेगा । तब मुनि ने हनुमान्‌ की बलपरीक्षा 
लेने के उद्देश्य से कहा--मुझे पद्मासन से ऊपर उठाओ । हनुमान पूरी शक्ति लगाकर 
अन्त में ऐसा करने में सम हुए और मूनि ने उनको बताया कि लंका उत्तर में है 
जिससे हनुमान्‌ को लछौटना पड़ा । 


दक्षिण भारत के एक वृत्तान्त के अनुसार हनुमान्‌ मलय तक लाँघकर वहाँ से 
सिंहलद्बीप पर कूद गये थे (पाइचात्य वृत्तान्त नं० ८) । आनन्द रामायण (१, ९, 
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१७) में इसका उल्लेख मात्र किया गया है कि हनुमान्‌ ने परलंका में पहुँचकर वहाँ 
रावण की बहन क्रौंचा क वध किया था ।' भावार्थ रामायण (५, १८) में इस प्रसंग 
का किचित विस्तार सहित वर्णन मिलता है। लंका के उपनगर परलंका में रावण को 
बहन तथा घव॑ रासुर की विधवा अपनी १८००० दासियों के साथ निवास करती थी । 
हनुमान्‌ ने दासियों को समुद्र में फेंक दिया तथा क्रोंचा का वध किया | यह कथा 
श्रीधरक्ृत रामविजय में दुहराई गई है । पाइचात्य वृत्तान्त नं० १३ (पृ० ३४९) 
में भी हनुमान्‌ लंका को पार करके लंका द्वीप के दक्षिण तट पर उतरते हैं। 


५३२. हनुमान के छद्मवेश | वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान्‌ ने विडाल 
के आकार के छोटे बन्दर का रूप धारणकर लंका में प्रवेश किया था : 
सूर्ये चास्तं गते रात्रौ देहूं संक्षिप्प मारुति :। 
वृषदंशकमात्रो5षथ बभूवादभुतदशेनः ॥४७॥॥ 

(सुन्दरकांड सर्ग २) 
बाद में इसका स्वाभाविक विकास यह हुआ कि हनुमान्‌ वास्तव में विडाल बनकर 
लंका में प्रवेश करते हैं । इसका उल्लेख अनेक राम-कथाओं में मिलता है, उदा- 
हरणार्थे : 

“>-वहद्धपुराण (पूर्वखंड, अध्याय २० श्लोक २--ओतु भूत्वा) । 

--झपुराण, बंगीय पाठ, (जल रो० ए० सों० १८४२, पु० ११२६) । 

“दक्षिण भारत की १७वीं श० की दो राम-कथाएँ (पाइचात्य वृत्तान्त नं० १ 
और ३) ।! 

---उत्तर भारत की एक राम-कथा (पाद्चात्य वृत्तान्त नं० १३) । 

--गुजराती नर्मंदकृत रामायणसार । 


५३३. रामचरितमानस में हनुमान मशक सा छोटा रूप धारण कर लंका में 
प्रवेश करते हैं : ह 
ससक समान रूप कपि धरी । 
लंकहि चलेउ सुमिरि नरहरी ॥ (५, ३, १) 

भिन्न-भिन्न राम-कथाओं में हनुमान्‌ भिन्न-भिन्न रूप धारण कर लंका में घसते 
हैं । उदाहरणार्थ : हु 

१. इस रचना के अन्य स्थल पर (१, १३, ६४) लिखा है कि रावण ने खडग- 


जिह्न के साथ अपनी बहन क्रोंची का विवाह कराया था तथा दहेज में पर- 
लंका दे दी थी । 
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भ्रमर : ग॒णभद्रकृत उत्तरपुराण (दे० ६८, २९८), पाइ्चात्य वृत्तान्त नं० रे 
और १३॥। 

मषिका : वह्लिपुराण (पृ० २६६ अ) । 

ब्राह्मण : पादचात्य वृत्तान्त नं ० १, सेरीराम, गणकचरित्र । महानाटक के अनुसार 
हनुमान्‌ ब्राह्मण के रूप में अशोकवन नष्ट करते हैं । 

शुक : बिहॉर आदिवासी कथा । 

काक : पंजाब का एक लोकगीत (दे० इं० ए० भाग ३८, पृ० १५०) । 

भेंसा : हिंदेशिया (ज० रो० ऐं० सो० स्ट्रेटस ब्रेंच १९१०, पृ० २० )। 

राक्षस : रामकियेन (अध्याय २४) । 


५३४. अध्यात्म रामायण में कहा गया है कि सीता के सामने आप्ते समय 
हनमान ने चटक पक्षी के वराबर आकार वाले छोट वानर का रूप धारण किया 
(दे० ५, ३, २०) । आनन्द रामायण की एक कथा के अनुसार हनुमान्‌ छोटे वालक 
के रूप में सीता के सामने प्रकट हुये (दे० ८, ७, २९) तथा हिकायत महाराज 
रावण के अनुसार एक वृद्धा के रूप में । बलरामदास रामायण के अनुसार हनुमान्‌ 
ने भ्रमर का रूप धारण कर सीता-रावण-संवाद सुना था । माधव कंदली के रामायण 
के अनुसार हनमान अशोकवाटिका-विध्वंस के पूर्व एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में रावण 
से मिलने गये थे (दे० अनु० ५५२) । धनंजय-कृत गणकचरित्र में हनुमान्‌ क्रमशः 
ज्योतिषी, भ्रमर, विडाल तथा फिर ज्योतिषी का रूप धारण कर लेते हैं (दे० 
अनु० ५४२) । यद्ध तथा उत्तरकाण्ड विषयक कथाओं में भी हनुमान्‌ के छद्मवेषों 
का उल्लेख मिलता है (दे० ५९१, ५१६, ५९८, ६१४ और ७५७) | 


५३५. लूंका-देवी | वाल्मीकि रामायण के एक प्रक्षेप में, जो केवल दाक्षिणात्य 
पाठ में मिलता है, लंकार्देवी राक्षसी के रूप में हनुमान्‌ को रोक लेती है। हनुमान्‌ 
से पराजित होकर वह कहती है कि स्वयंभू ने उससे कहा था---छुम्हारी पराजय के 
बाद राक्षसों का नाश होगा (दे० ३, २०-५१) । 


यह वत्तान्त वाद की अधिकांश राम-कथाओं में मिलता है, किन्तु अर्वाचीन 
रचनाओं में इस वत्तांत में रामभक्ति का भी समावेश किया गया है । अध्यात्म रामायण 
(५, १, ५७) में लंका-देवी हनुमान्‌ से कहती है--आज बहुत दिनों के वाद मझे 
संसार-बंधन से मक्त करने वाली राघव की स्मृति हुई है और उनके भक्त का अति- 
दुर्लभ सत्संग प्राप्त हुआ है। में धन्य हूँ । मेरे हृदय में विराजमान दशरथनन्दन 
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मुझ पर सदा प्रसन्न रहें । उस रचना में तथा आनन्द रामायण (१, ९, २१) में 
भी लंका-देवी हनुमान्‌ से सीता के रहने के स्थान का रहस्य प्रकट करती है । राम- 
चन्द्रिका (१३, ४४) में लंका-देवी हनुमान्‌ से पराजित हो जाने के बाद सुन्दरी 
का रूप धारण कर लेती है--तजि देह भई तब ही बर नारी। लंकादेवी-वृत्तान्त के 
दो अन्य रूप भी मिलते हैं । 


५३६. पउमचरियं (पर्व ५२) में हनुमान्‌ लंका में प्रवेश करते समय वज्ञमुख 
का वध करते हैं और इसके बाद उसकी पुत्री रूकासुन्दरी से यूद्ध करते हैं । अंत में 
दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होकर रात भर प्रेमक्रीड़ा करते हैं । 


५३७. राम-कथाओं का एक वगे पाया जाता है जिसमें लंकादेवी के स्थान पर 
चण्डिका का उल्लेख किया गया है। 


वहद्धमंपुराण (अध्याय २०) तथा महाभागवत पुराण (अध्याय ३९) के 
अनुसार हनुमान्‌ शिव के अवतार हैं और देवी लंका में निवास करती हैं। 
लंका में पहुंचकर हनुमान्‌ देवी के मन्दिर में जाकर उनसे लंका को त्याग देने की 
प्राथना करते हैं। सीता के अपमान के कारण रावण से अप्रसन्न होकर देवी छका 
छोड़ देती है। 

कृत्तिवासीय रामायण में लिखा है कि शंकर ने चामुण्डा को हनुमान्‌ के आगमन 
तक लंका में निवास करने का शाप दिया था । गुजराती नर्मंदकृत रामायणसार में 
भी हनुमान का उम्रचण्डिका से भेंट करने का उल्लेख किया गया है। 


५३८. लंका में सीता की खोज । वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन किया गया 
है कि हनुमान ने मुख्य राक्षसों के महलों में (सर्ग ६) तथा रावण के अंतःपुर में सीता 
की असफल खोज की थी (सर्ग १०-११)। इस वृत्तान्त के अनुसार हनुमान्‌ किसी से 
नहीं मिले और छिपकर अशोकवन में चले गये । बहुत सी परवर्ती राम-कथाओं में 
उस अवसर पर हनुमान्‌-विभीषण की भेंट का वर्णन किया गया है। विमलसूरिकृत 
पउमचरियं (पर्व ५३) के अनुसार विभीषण ने लंका में हनुमान का स्वागत किया था, 
तथा सीता को लौटा देने के लिये रावण से आग्रह करने की प्रतिज्ञा भी की थी । गुण- 
भद्र कृत उत्तरपुराण में हनुमान सीता से ही मिलकर राम के पास लौटते हैं, और राम 
द्वारा पुनः लंका भेजे जाते हैं जहाँ वह पहले विभीषण से मिलते हैं। विभीषण रावण 
को समझाने की प्रतिज्ञा करता है और हनुमान्‌ को रावण के पास ले जाता है। रावण 
सीता को लौटा देने से इनकार करता है और हनुमान्‌ सीता को प्रणाम करने के वाद 
राम के पास लौटते हैं (पर्व ६८, ३९०-४३५) । 
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अर्वाचीन राम-कथाओं में विभीषण रामभक्‍त माना जाता है। आनन्द रामायण 
(१, ९, २४) में लिखा है कि रात को सीता की खोज करते हुये हनुमान्‌ ने राम- 
कीतन में संखग्न विभीषण को देख लिया । भावार्थ रामायण (५, १), रामचरित- 
मानस, गृजराती रामायणसार तथा उत्तर भारत के एक वृत्तान्त (पारचात्य वृत्तान्त 
नं० १३) में भी इस प्रकार का वर्णन मिलता है। रामचरितमानस के अनुसार 
विभीषण ने हनुमान्‌ से बताया कि सीता कहाँ हैं। उपर्यक्त पाइचात्य वृत्तान्त में 
विभीषण स्वयं हनुमान को सीता के पास ले जाता है। काइ्मीरी रामायण (न० 
२९ ) के अनुसार नारद से हनुमान की भेंट हुई थी और नारद ने हनुमान्‌ को लंका 
की उत्पत्ति के विषय॑ में बता दिया था (दे० अनू ० ६४४ टि०) । 


५३९. अनेक अर्वाचीन राम-कथाओं में हनुमान्‌ रात को लंका में सीता की खोज 
करते हुये अनेक प्रकार के उत्पात करते हैं । 


आनन्द रामायण के अनुसार हनुमान्‌ ने दीपों को बुझा दिया, बहुत से राक्षमों 
तथा राक्षसियों को नग्न किया, घड़ों को फोड़ डाला (१, ९, २५-२७) तथा अन्त में 
रावण के वस्त्र विभीषण के पलंग पर रख दिये तथा गय नामक राक्षस के वस्त्र रावण 
के पलंग पर (दे० १, ९, ६२-६३) । तत्त्वसंग्रह रामायण (५, ३) के अनुसार हनु- 
मान्‌ रावण तथा उसकी पत्नियों के सब वस्त्र समेट कर ले गये थे । दक्षिण भारत 
की एक राम-कथा में हनुमान्‌ मन्दोदरी के बाल पलंग के खम्भे में बाँधते हैं, उसके 
आभरण च्राते हैं, रावण की छाती पर बैठ जाते हैं तथा दीपक बुझाकर चले जाते 
हैं (दे० पाइ्चात्य वृत्तान्त नं० १, पृ० ९६) । रामकेत्ति (सर्ग ६) और रामजातक 
में हनुमान्‌ रावण तथा मन्दोदरी के बाल साथ-साथ बाँधते हैं और मंत्र पढ़कर 
लिखते हैं कि जब तक मन्दोदरी रावण के सिर में थप्पड़ न मारे कोई भी गाँठ नहीं 
खोल सकेगा । इस प्रकार के उत्पातों के उल्लेख रामकियेन तथा सेरीराम के पातानी 
पाठ में मिलते हैं, जब हनुमान्‌ युद्ध के समय छिपकर लंका में प्रवेश करते हैं (दे० 
अनु ० ५९६) । पाइचात्य वृत्तान्त नं० १ के अनुसार हब॒मान्‌ ने लंका में सीता की 
खोज करते समय रावण का चन्द्रहास नामक खंग चुराया था। भावार्थ रामायण 
(५, ३) के अनुसार हनुमान्‌ ने सब के देखते-देखते उत्पात मचाया था तथा रावण 
की सभा के दीपकों को बुझाया था । 


ख । सीता-रावण-संवाद 


५४०. वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान्‌ ने सीता को लूका में न पाकर 
अशोकवतन में प्रवेश किया था और वहाँ सीता को देखा (सर्ग १३-१७) । उसी रात्रि 
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के अन्त में रावण अपनी पत्नियों के साथ सीता के दर्शन करने आए तथा उसने दीनता- 
पूर्वक सीता से निवेदन किया कि वह उसे पति के रूप में स्वीकार करें। सीता ने 
इस प्रस्ताव को अस्वीकार' करते हुये रावण को परामर्श दिया कि मुझे राम के पास 
पहुँचा दो, नहीं तो राम निश्चय ही तुम्हारा वध करेंगे। इस पर रावण ने कऋद्ध होकर 
कहा कि निर्धारित अवधि (दे० ऊपर अनु० ५००) के दो मास रह गए; यदि तुम 
इसके वाद स्वेच्छा से मेरी पत्नी नहीं बनोगी तो रसोइये तुम्हारा शरीर काट कर 
मेरे प्रात: के भोजन के लिए तैयार करेंगे : 


दो मासौ रक्षितव्यौं मे योड्वधिस्ते मया कृतः । 

ततः शपनमारोह मम त्वं वरवणिनि ॥८॥ 
द्वाभ्याम् ध्वें तु मासाभ्यां भर्तारं मामनिच्छन्तीम्‌ । 

मम त्वां प्रातराशार्थे सुदाउछत्स्यन्ति खण्डदशः ॥९॥ सर्ग २२॥ 


यह कहकर रावण ने पहरा देनवाली राक्षसियों को आदेश दिया कि वह सीता को 
उनके वश्ञ में लाने का प्रयत्न करती रहें । तब धान्यमालिनी नामक राक्षसी ने रावण 
का आलिगन किया तथा सीता को त्यागमकर अपने साथ रमण करने का निवेदन किया । 
इसके वाद रावग देव-गंवर्व-नाग-कन्याओं के साथ अपने महरू छौटे (सर्ग १८-२२) । 


५४१. वाल्मीकि रामायण में रावण के अशोकवन में आगमन का कारण उसकी 
कामवासना ही मानी गई है (दे० १८, ५) । पठमचरियं (पव्व ५३) के अनुसार 
हनुमान ने सीता की गोद में राम की म्‌द्विका फेंक दी थी; उसे देखकर सीता को 
आनन्द हुआ । सीता के प्रसन्न होने के विषय में सुनकर मन्दोदरी तुरन्त उनके पास 
आकर अन्‌ रोध करने लगी कि वह रावण'को पतिस्वरूप ग्रहण करे ।' सीता ने अस्वी- 
कार किया जिससे मन्दोदरी ऋुद्ध होकर उन्हें मारने के लिए उद्यत हुई | हनुमान्‌ ने 
प्रकट होकर मन्दोदरी को रोक दिया और मन्दोदरी ने जाकर रावण को यह समाचार 
दिया कि हनमान्‌ आ गए हैं । 


क्र 


१. दाक्षिगात्य तथा पश्चिमोत्तरीय पाठ के अनुसार सीता ने अपने तथा रावण 
के बीच में तृण रखा था; “तृणमन्तरतः कृत्वा” (५, २१, ३) । पहले- 
पहल लंका में पहुँचकर सीता ने रावण को उत्तर देने के पूर्व ऐसा ही किया 
था (दे० ३, ५६, १) । अरण्यकांड का उल्लेख मौलिक है तथा तीनों पाठों 
में मिलता है; यहाँ पर इसकी आवृत्ति प्रक्षिप्त है क्योंकि गौडीय पाठ के 
समानान्तर सर्ग में (५, २३) इसका उल्लेख नहीं होता । 

२. रविषेण के पद्मचरित में रावण उस अवसर पर भनन्‍्दोदरी को सीता के पास 
भेज देता है। 
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अध्यात्म रामायण, आनन्द रामायण (१, ९, ६९) तथा तत्त्वसंग्रह रामायण 
(५, ४) में रावण के आगमन का एक नया कारण दिया गया है । अध्यात्म रामायण 
(५, २, १५-१९) की तत्संबंधी कथा इस प्रकार है। रावण उत्सुकतापूर्वक राम की 
प्रतीक्षा करता था क्‍योंकि उसे विष्ण के हाथ से मरकर म्‌क्ति की तीव्र अभिलाषा 
थी । उसी दिन रावण ने स्वप्न में देखा कि राम का सन्देश लेकर कोई कामरूपी 
वानर वृक्ष की शाखा पर बैठकर सीता को देख रहा है। रावण ने सोचा कि यह 
स्वप्न संभवत: सच है। अतः उसने निश्चय किया कि में अब अशोकवन जाकर 
सीता को अपंने वाग्वाणों से वेधकर दुःख पहुँचा दूं जिससे वानर यह सब देखकर 
राम को सुनावे और मुझे शीघ्र ही मुक्ति मिल जाय । 

धर्मंखण्ड (अध्याय १०५) तथा तत्त्वसंग्रह रामायण (५, ४) में हनुमान 
सीता-रावण-संवाद के अन्त में रावण को भगा देते हैं। धर्मंखण्ड में रावण सीता को 
चन्द्रहास से मार डालना चाहता है किन्तु मन्दोदरी उसको रोक देती है और हनुमान 
प्रकट होकर रावण की छाती पर मृष्टि प्रहार करते हैं जिससे रावण भयभीत होकर 
भाग जाता है। तत्त्वसंग्रह रामायण के अनुसार भी हनुमान्‌ ने विशालकाय रूप धारण 
कर रावण को छाती पर प्रहार कर उसे भगा दिया था । प्रसन्चराघव (अंक ६, ३४) 
में यह माना गया है कि जब रावण सीता का वध करने पर उतारू हो गया था तब 
हनुमान ने रावण के हाथ में अक्षयकुमार का मस्तक रख दिया था जिसे देखकर रावण 
मूच्छित होकर भूमि पर गिर गया था । बाद में सचेत होकर वह हनुमान्‌ को पकड़ने 
के लिये सीता को छोड़कर चला गया । 


५४२. वाल्मोकि रामायण के अनुसार रावण ने सीता को प्रलोभन देने के 
उद्देश्य से उनको लंका का वैभव दिखाया था (दे० अनु ० ५००) तथा बाद में दीनता- 
पू्वेक उनसे निवेदन किया था कि वह उसे पति के रूप में ग्रहण करें (दे० अनु ० ५४०) । 
परवर्ती रचनाओं के अनुसार रावण ने सीता को विचलित करने के लिये अनेक उपायों 
का सहारा लिया था।* गुणभद्व के उत्तरपुराण (६८, ३२१-३२८) में मंजरिका 
नामक रावण की दूती की चर्चा है, जिसने सीता को विचलित करने का असफल प्रयत्न 
किया था। असमीया गणकचरित में रावण की एक अन्य युक्ति का वर्णन किया गया 
है; कथावस्तु इस प्रकार है। रावण ने एक मायामय राम और लक्ष्मण की सृष्टि 
की और उनके साथ अद्योकवन में प्रवेश किया । रावण चाहता था कि वे मायामय 





१. पउमचरियं के अनुसार रावण ने सीता को छंका में पहुँचाकर उनको अपने 
' वश्ष में करने के लिए माया का सहारा लिया था (दे० अनु० ५००); युद्ध 
के समय की युक्तियों का वर्णन अनु ० ५८३ में किया गया है। 
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राम-लक्ष्मण रावण को पति स्वरूप ग्रहण करने का सीता से अनुरोध करें। इतने 
में हनुमान चन्द्रपुर के ज्योतिषी के रूप में लंका में प्रवेश कर गये; बाद में वह स्रमर 
बनकर और मालिनी के फूलों पर बैठकर मन्दोदरी के महल में पहुँच गए । मन्दोदरी 
के यहाँ हनुमान ने विडाल का रूप धारण कर लिया; मन्दोदरी ने उस विडाल को 
खिलाया किन्तु वह उसका माणिक्य छीनकर तथा उसके स्तनों पर नखक्षत करके 
भाग गया । तब हन्‌मान्‌ ज्योतिषी के रूप में उस समय अशोकवन में जा पहुँचे जब 
माया-राम रावण से जीवन की भिक्षा माँग रहा था । रावण को ज्योतिषी के गले 
में मन्दोदरी का कण्ठमाणिक्य देखकर आइचर्य हुआ । हनुमान्‌ ने उससे कहा--- 
मुझे यह माणिक्य एक गंधर्व से मिला था जिसने मन्दोदरी के साथ अनुचित संबंध 
रखा है तथा उसके स्तनों पर नखक्षत किया है। इस पर रावण ने ऋद्ध होकर ज्यो- 
तिषी को पकड़ लिया तथा उससे कहा--यदि तुम्हारा अभियोग सच निकला त्तो 
इनाम मिलेगा; नहीं तो में तुम्हारा वध करूँगा । हनुमान्‌ का कथन सच निकला; 
बाद में वह सीता के पास आए तथा उनका समाचार लेकर राम के पास लौटे । उस 
वृत्तान्त के अन्त में मन्दोदरी के सतीत्व का प्रभाव वणित है। रावण के तिरस्कार 
के कारण विरक्‍्त होकर वह नारायण की स्तुति किया करती थी । बाद में उसने अपने 
सतीत्व की शपथ खाकर भूकम्प उत्पन्न किया, सूर्य को रोक लिया तथा इन्द्र ढ्वारा 
पुष्प-वृष्टि कराई । यह सब देखते हुये भी रावण का सन्देह दूर नहीं हुआ । मंदोदरी 
की अग्नि-परीक्षा के लिए आग जलाई जा चुकी थी कि दुबरी नामक स्त्री ने आकर 
रावण को विश्वास दिलाया कि हनुमान्‌ का अभियोग मिथ्या है। मन्दोदरी ने अन्त 
में रावण से यह अनुरोध किया--- तुमने सीता का अपहरण किया है, इसीलिये 
हनुमान्‌ ने मेरा अपमान किया है। सीता को छौटाओ। | ” 


बिहॉर नामक आदिवासियों की राम-कथा (दे० अन्‌ ०२७२) में यह माना गया 
है कि सीता ने रावण के बलात्कार से बचने के लिये जादू द्वारा अपने शरीर में भयंकर 
फोड़ उत्पन्न किए थे। रावण के अपेक्षाकृत अच्छे व्यवहार के कारणों का विश्लेषण 
ऊपर हो चूका है (दे० अनु ० ५००) । 


५४३. वाल्मीकि रामायण के सीता-रावण संवाद के अन्तर्गत (सर्ग १८-२२) 
मन्दोदरी का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। सुन्दरकाण्ड के प्रक्षिप्त सर्ग ५८ 
में हनुमान्‌ वानरों के लिए पुनः लंका की घटनाओं का वर्णन करते हैं। सीता-रावण- 
संवाद के विषय में यह कहते हैं कि सीता के अपमानजनक शब्द सुनकर रावण उन्हें 
मारने के लिये उद्यत हुआ किन्तु मंदोदरी ने उसे रोक लिया तथा अपने साथ क्रीड़ा 
करने का रावण से अनुरोध किया था। इस वृत्तान्त के आधार पर बहुत-सी परवर्ती 
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रचनाओं में यह माना गया है कि मन्दोदरी सीता-रावण-संवाद के समय अशोकवन 
में उपस्थित थी; उदा० ---रंगनाथ रामायण (५, ७); धरंखण्ड (अध्याय १०५); 
अध्यात्म रामायण (५, २, ३८); आनन्द रामायण (१, ९, ८४); भावार्थ रामा- 
यण (५, ८); तोरवे रामायण (५, ३); रामचरितमानस (५, १०); आइच्यं 
चूड़ामणि (अंक ५) । इन अधिकांश रचनाओं में मन्दोदरी रावण को सीता-वध 
करने से रोक लेती है। बलूरामदास रामायण के अनुसार त्रिजटा ने उस अवसर पर 
रावण को रोका था। का 


काइमीरी रामायण के अनुसार रावण ने हरण के बाद ही सीता को मन्दोदरी 
की देखरेख में छोड़ दिया था (दे० अनु ० ५००) । गूणभद्र के उत्तरपुराण (६८, 
३२८-३६४) के अनुसार रावण अपनी दूती मंजरिका के असफल प्रयत्न के पश्चात्‌ 
स्वयं सीता के पास आकर अनुनय-विनय करने लगा । सीता का तिरस्कार-पूर्ण उत्तर 
सुनकर रावण को क्रोध आया था किन्तु मन्दोदरी ने उसे शान्त कर दिया तथा उसे 
स्मरण दिलाया कि सती स्त्रियों का अपमान करने से आकाशगामिनी आदि विद्याएँ 
नष्ट हो जाती हैं। इसपर रावण अपने महल में लौटा; मन्दोदरी सीता के पास 
आई तथा यह देखकर कि मेरा स्नेह बढ़ रहा है और मेरे स्तनों से दूध झर रहा है, 
उसने अनुमान किया कि यह मेरी पुत्री है जिसे मेने जन्म के बाद ही छोड़ दिया था 
(दे० अनु ० ४१२) । मन्दोदरी ने सीता से अनूरोध किया कि चाहे मरना ही क्‍यों न 
पड़े किन्तु रावण का मनोरथ पूर्ण मत करना । तब उसने यह कहकर सीता को भोजन 
के लिये बाध्य किया कि यदि तुम नहीं खाओगी तो में भी उपवास करूँगी। मन्दोदरी 
के चले जाने के बाद हनुमान्‌ ने अपने को सीता के सामने प्रकट किया । 


५४४. प्रामाणिक वाल्मीकि रामायण में रावण-वध के पूर्व मन्दोदरी के 
हस्तक्षेप का कहीं भी उल्लेख नहीं था | सुन्दरकाण्ड के एक प्रक्षेप के अनुसार (जो 
तीनों पाठों में मिलता है) मन्दोदरी ने सुन्दरकाण्ड की घटनाओं के समय रावण को 
सीता-वध करने से रोका था (दे० ऊपर अन्‌ ० ५४३) । उदीच्य पाठ में इसका वर्णन 
मिलता है कि मन्दोदरी न प्रहस्त-वध के बाद रावण से अनुरोध किया कि वह राम से 
युद्ध न करे क्योंकि राम मनृष्य-मात्र नहीं हैं (दे” अनू ० ५५८) । इसके अतिरिक्त 
पश्चिमोत्त रीय पाठ में रावण के यज्ञध्वंस के प्रसंग में मन्दोदरी के केशग्रहण का वर्णन 
किया गया है (दे० अनु ० ५९७) । उत्तरकाण्ड (सर्ग १२) में मन्दोदरी के रावण 
के साथ विवाह का भी वर्णन किया गया है (अनु० ६५०) । 

परवर्ती राम-साहित्य में मन्दोदरी को कथानक में अधिक स्थान मिला है। 
सीता की बहुत-सी जन्म-कथाओं में वह सीता की माँ मानी गई है (दे० अनु० ४१२- 

रा० ३३ 
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४१७; ४२०-४२१); सीताहरण के बाद (दे० अनू ० ५००) तथा सीता-रावण- 
संवाद (दे० अनू ० ५४१-५४३) के समय मन्दोदरी विषयक सामग्री का निरूपण 
हो चुका है। 

युद्धकाण्ड के कथानक में भी मन्दोदरीं के हस्तक्षेप का अनेक रचनाओं में वर्णन 
किया गया है । पठमचरियं (७०, ३१) के अनुसार अंतिम युद्ध के ठीक पहले मन्दोदरी 
ने रावण के सामने यह प्रस्ताव रखा था कि में सीता को लेकर राम के पास जाऊँं। 
भावाथं रामायण (६, ५५) में इन्द्रजित्‌-वध के बाद रावण मन्दोदरी को धमकी देकर 
बाध्य करता है कि वह अशोकवन में जाकर रावण की इच्छा पूरी करने का सीता से 
अनुरोध करे । बहुत-सी अर्वाचीन रचनाओं में मन्दोदरी ने उसी समय रावण को 
सीता का वध करने से रोका था (दे० अन्‌ ० ५९३) । अध्यात्म रामायण (६, १०, 
४४) तथा आनन्द रामायण (१, ११, २४१-२४२) में मन्दोदरी रावण के यज्ञ- 
विध्वंस के बाद फिर अपने पति से सीता को लौटाने का अनुरोध करती है। राम- 
चरितमानस में मन्दोदरी को रामभक्तिन के रूप में चित्रित किया गया है; वह अपने 
पति को तीन विभिन्न अवसरों पर भगवान की शरण लेने का उपदेश देती है (सुन्दर 
काण्ड ३६; यू द्धकाण्ड १४-१६ और ३५) । रामकियन में मंदोदरी के संजीवन-यज्ञ 
का भी वर्णन किया गया है (दे० अन्‌ ० ५९७ ) | 


वाल्मीकीय युद्धकाण्ड (सर्ग १११) में रावण-वध के परचात्‌ मन्दोदरी के विलाप 
का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है किन्तु आदिकाव्य मन्दोदरी के उत्तरचरित 
के विषय में मौन है। आनन्द रामायण और भावार्थ रामायण (६, ५५) के अनुसार 
मन्दोदरी रावण के वध के बाद सती बन गई थी---तदा मंदोदरी भर्त्रा सह देहूं विसृज्य 
सा ययौ बेकुण्ठभवनं रावणन मुदान्विता । अनेक राम-कथाओं में मन्दोदरी और 
विभीषण के विवाह का उल्लेख मिलता है (दे० अनु ० ५७२) । 


काइमीरी रामायण (युद्धकाण्ड, ५४) तथा ससीही रामायण (अनु० ३०९) 
के अनुसार मन्दोदरी रावणवध के बाद सीता को राम के पास ले गई थी किन्तु कृत्ति- 
वास ने माना है कि जब सीता सुवर्ण पालकी में बैठकर राम से मिलने जा रही 
थीं उस समय मन्दोदरी ने सीता को यह शाप दिया था ---तुम्हारे कारण मेने अपने 
पति को खो दिया है । तुम्हारा भी आनन्द अचानक निरानन्द बन जायगा (६, ११४ )। 

मन्दोदरी की सृष्टि तथा विवाह विषयक सामग्री रावण-चरित के अन्तर्गत रखी 
गई है (दे० अनु० ६५०) । काश्मीरी रामायण के अनुसार मन्दोदरी वास्तव में 


१. दे० आनन्द रामायण, सारकाण्ड ११, २८५ । कंबरामायण (६, ५५) 
के कुछ संस्करणों में भी मंदोदरी के सती हो जाने की कथा मिलती है। 
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एक अप्सरा थी जो रावण के विनाश के लिये पृथ्वी पर आई थी (दे० युद्धकाण्ड, 
५३)। 


ग। त्रिजटा-चरित 


५४५. वाल्मीकि रामायण के अनुसार त्रिजटा एक बूढ़ी राक्षसी' थी जो 
सीता का चरित्र देखकर उनकी ओर आकप्ित हुई थी और जिसने दो अवसरों पर 
सीता को सानन्‍्त्वना दी थी । 


सुन्दरकाण्ड (सर्ग २७) का प्रसंग इस प्रकार है । रावण के चले जाने के बाद 
राक्षसियाँ सीता को डराने लगी थीं । त्रिजटा उन्हें बाँटकर कहने लगी कि मेने एक 
भयानक स्वप्न देखा है जो राक्षसों का नाश तथा राम की विजय सूचित करता है। 
अनन्तर उसने विस्तार-पूर्वक इस स्वप्न का वर्णन किया तथा अन्त में राक्षसियों से 
अनुरोध किया कि वे सीता से क्षमा माँग लें। सीता ने सबों को अभयदान 
दिया । 


युद्धकाण्ड में जब इन्द्रजित्‌ ने राम तथा लक्ष्मण को नागपाश में बाँधा था 
(दे० अनु ० ५८६) तब रावण ने सीता तथा त्रिजटा को पुष्पक पर बेठाकर रणभूमि 
में निस्सहाय पड़े हुये राम और लक्ष्मण को दिखलाया । सीता दोनों को मृत समझ- 
कर करुण विलाप करने लगी किन्तु त्रिजटा ने सीता को आश्वासन दिया कि राम और 
लक्ष्मण जीवित ही हैं । उस सर में त्रिजटा ने सीता के प्रति अपने स्नेह का उल्लेख 
किया--स्नेहादेतद्‌ ब्रवीसि ते (४८, २८); चारित्रसुखशौलत्वात्प्रविष्टासि मनो 
मम (४८, २९) । रामायण ककविन (सर्ग २१) के अनुसार सीता राम को शरपाश 
में बंधा हुआ देखने के बाद त्रिजटा से चिता तैयार करने का निवेदन करती हैं किन्तु 
त्रिजटा अपने पिता विभीषण से मिलने जाती है और राम के कुशलरू-क्षेम का शुभ 
समाचार लेकर लौटती है। 


५४६. त्रिजटा-चरित का परवर्ती विकास समभने के लिये सीता की अन्य 
हितेषिणी राक्षसियों से संबंध रखने वाली सामग्री का निरूपण आवश्यक है । 


१. “राक्षसी त्रिजटा वृद्धा” (५, २७, ४) । महाभारत (३, २६४, ४) में 
उसे “धमंज्ञा प्रियवादिनी” कहा गया है। 

२. परवर्ती साहित्य में त्रिजटा के स्वप्न का कोई विशेष विकास परिलक्षित 
नहीं होता । स्वयंभूदेवकृत पठउमचरिउ (५०, ८) तथा क्ृत्तिवास के रामा- 
यण (५, १५) के अनु सार त्रिजटा ने स्वप्न में हनुमान्‌ का आगमन, लंका- 
दहन आदि देखा था । 
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वाल्मीकीय सुन्दरकाण्ड में विभीषण की पत्नी तथा पुत्री की चर्चा है। सीता 
इनके विषय में हनुमान्‌ से कहती हैं कि कला नामक विभीषण की ज्येष्ठा पुत्री ने अपनी 
माता के आदेशान सार मुझसे कहा है कि विभीषण तथा अविध्य' के सत्परामर्शों की 
अवज्ञा करके रावण ने सीता को लौटाना हठपूर्वक अस्वीकार कर दिया है (५, ३७) ! 
विभीषण की इस पुत्री के नाम के विषय में मत क्‍्य नहीं है | उदीच्य पाठ के अनुसार 
इसका नाम नन्दा था (गौ० रा० ५, ३५, १२; प० रा० ४, ३४, ११) और टीका- 
कार गोविन्दराज के पाठ में (५, ३७, ११) तथा जानकी परिणय में कला के स्थान 
पर अनला नाम मिलता है। 


सीता की अन्तिम हितंषिणी सरमा का उल्लेख वाल्मीकि रामायण के प्रामाणिक 
सर्गो में नहीं मिलता । युद्धकाण्ड के एक प्रक्षेप के अनुसार (दे० अनु० ५८३) रावण 
ने सीता को विचलित करने के उद्देश्य से सीता को राम का मायाशीषं दिखलाया 
था किन्तु सरमा ने सीता के पास आकर रावण के छल-कपट का रहस्य प्रकट 
किया । इसके वाद सरमा ने सीता को यह शुभ समाचार दिया कि राम समृद्र पार 
कर लंका के निकट आ पहुँचे हैं। उसने राम के पास सीता का सन्देश ले जाने का 
प्रस्ताव किया किन्तु सीता ने यह निवेदन किया---मेरे विषय में रावण के निर्णय 
का पता लगाकर आओ ।” सरमा ने ऐसा ही किया और वह सीता के पास यह 
समाचार लेकर आई कि रावण अपनी माता और सभासदों का अनुरोध ठुकराकर 
सीता को लोटाना अस्वीकार करता हैं। सरमा के विषय में लिखा है कि वह सीता 
की 'प्रणयिनी' सखी है जिसके साथ सीता ने मित्रता की थी (सा हि तत्र कृता मित्र 
सीतया; ६, ३३, २) । उदीच्य पाठ (गौ० रा० ५, ५२; प० रा० ५, ५१) में 
सरमावाक्यम्‌ नामक सगग पाया जाता है जिसमें सरमा सीता के लिये लंकादहन का 
वर्णन करती है।' 


१. अविध्य के विषय में अनु० ४९ देख ले | विभीषण-संबंधी सामग्री अन ० 
५६८-५७२ में संकलित है । पु 

२. उत्तरकाण्ड में एक अन्य अनला नामक राक्षसी का उल्लेख है जो माल्यवान 
की पुत्री, विभीषण को मौसी (७, ५, ३६) तथा कुंभनसी की" माता 
(७, २५, २४) है। 

३. कल्किपुराण (३, १७, ४० ) में कहा गया है कि सीता ने सरमा के साथ 
रुक्मिणी ब्रत का पालन किया था। महाभारत के रामोपाख्यान अथवा 
पउमचरियं में कहीं भी सरमा का उल्लेख नहीं है । आनन्द रामायण (१, 
१२, ४४) के अनुसार सरमा तथा त्रिजटा दोनों ने सीता के साथ पुष्पक 
पर अयोध्या की यात्रा की थी । 
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उपर्युक्त दोनों वृत्तान्तों में सरमा तथा विभीषण के किसी सम्बन्ध का संकेत 
मात्र भी नहीं किया गया है। सुन्दरकाण्ड में सीता-हनुमान्‌-संवाद के अन्तर्गत सीता- 
हितकारिणी के रूप में विभीषण की पत्नी का उल्लेख था; बाद में सीता की 
प्रिय सखी सरमा के उपकारों का वर्णन मिलता था; अतः उत्तरकाण्ड के व्यासों 
ने सरमा को विभीषण की पत्नी घोषित कर दोनों को अभिन्न माना है। उत्तरकाण्ड 
के अनुसार धर्मज्ञा' सरमा गंधवेराज शैलष की पुत्री है; इसके नाम की व्युत्पत्ति 
के विषय में कहा गया है कि उसने मानस नामक सरोवर के तट पर जन्म लिया था । 
वर्षा के कारण सरोवर की बाढ़ अपने तक आते देखकर शिशु रोने छगा था जिसपर 
उसकी माँ ने कहा था---सरो मा वर्घत' और इसलिये शिशु का नाम 'सरमा ही 
रखा गया था (७, १२, २४-२७) । 

सरमा नाम के विषय में कृत्तिवास ने एक अन्य कल्पना की है। उन्होंने सरमा 
को लंका में सीता की एकमात्र हितेषिणी मानकर लिखा है---सौता ओ सरमा जेन 
दुइटि भगिनी। हनुमान्‌ के प्रकट होने के पूर्व सरमा सीता से मिलने आई थी; उस 
अवसर पर सीता ने सरमा से कहा--मे रमा हूँ , मेरे ही कारण तुम्हारा नाम सरमा 
रखा गया है (कृत्तिवास रामायण ५, १६)। 


५४७. (१) रामायण अथवा महाभारत में कहीं भी विभीषण और त्रिजटा 
के किसी संबंध का निर्देश नहीं मिलता । परवर्ती साहित्य में सीता के प्रति कला तथा 
सरमा के उपकारों का श्रेय त्रिजटा को दिया गया; फलस्वरूप त्रिजटा को विभी- 
पण की पुत्री अथवा उसकी पत्नी माना गया है। बहुत-सी रचनाओं में त्रिजटा 
का विभीषण की पुत्री के रूप में उल्लेख मिलता है; उदाहरणार्थ--गोविन्दराज 
की टीका (५, २७, ४); कंब रामायण (५, ६); बलरामदास रामायण, रामायण 
ककविन; सेरीराम । आनन्द रामायण के रचयिता ने त्रिजटा को विभीषण की पत्नी 
माना है--त्रिजटा नाम्नी विभौषणप्रियान॒गा (१, ९, १०१) । वसुदेवहिण्डि तथा 
भावाथ रामायण (५, १० ) में त्रिजटा का विभीषण की बहन के रूप में उल्लेख हुआ 
है।.रामकियेन (अध्याय २५) के अनुसार रावण ने विभीषण को निर्वासित कर उसकी 
पत्नी त्रिजटा को सीता की सेवा में नियुक्त किया था । 

(२) महाभारत के रामोपाख्यान के अनुसार सीता ने हनुमान से कहा था कि 
त्रिजटा ने मुझे अविध्य का यह सन्देश दिया---“राम तथा लक्ष्मण सकुशल हैं और वे 
वानर-सेना लेकर तुम्हें छुड़ाने आ रहे हैं। रावण से मत डरना क्योंकि नलकूबर के 
शाप के कारण वह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है (दे० ३, २६४, ५८) । 
वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता ने उस अवसर पर कला नामक विभीषण की 
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पुत्री की चर्चा की है।' त्रिजटा के स्वप्न के प्रसंग के अतिरिक्त महाभारत के एक 
अन्य स्थल पर भी त्रिजटा का उल्लेख है; रावण-वध के बाद लंका से चले जाते 
समय राम ने त्रिजटा को अर्थ और सम्मान प्रदान किया था--त्रिजटां चार्थमानाम्यां 
योजयामास राक्षसीम्‌ (३, २७५, २९) । 


(३) रघुवंश (१२, ७४), सेतुबंध (सर्ग ११), बलरामदास रामायण, रामायण 
ककविन (सर्ग १७), सेरीराम आदि रचनाओं में राम के मायाशीष के प्रसंग में 
त्रिजटा ही सरमा का स्थान छेती है (दे० अनु ० ५८३)। प्रसन्नराघव (अंक ६) 
में त्रिजटा सीता के निवेदन पर आकाश में-स्थित होकर (खेचरी भूत्वा) मेघनाद 
द्वारा हनुमान के बंधन तथा लुंकादहन का वर्णन करती है। उदीच्य पाठ में इस प्रसंग 
में सरमा की चर्चा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार 
विभिन्न राक्षसियों ने सीता के लिये जो कुछ भी किया था, वह सब बाद में त्रिजटा का 
ही उपकार माना गया है। राम-कथा के कवियों ने इतने ही से सन्‍्तोष न लेकर कथानक 
में त्रिजटा का स्थान और महत्त्वपूर्ण बना दिया है। 


(४) प्रचलित वाल्मीकि रामायण के एक प्रक्षिप्त सर्ग में सीता के आत्महत्या- 
विचार का उल्लेख है (५, सगे २८)। प्रसन्नराघव तथा रामचरितमानस के अनुसार 
त्रिजटा ने इस अवसर पर सीता की रक्षा की थी (दे० अनु ० ५४८) । परवर्ती साहित्य 
में राम के मायाशीष॑ तथा नागपाशबंधन के प्रसंग में भी त्रिजटा द्वारा सीता के आत्म- 
हत्या-विचार दूर करने की कथा मिलती है (दे० अनु० ५८३ और ५८६) । बल- 
रामदास रामायण के अनुसार त्रिजटा ने दो अन्य अवसरों पर भी सीता के जीवन 
की रक्षा की थी (दे० अनु० ५४३ और ५९३) । 


(५) वाल्मीकि युद्धकाण्ड के अनुसार सरमा ने सीता का गुप्तवर बनकर उन्हें 
रावण-सभा की बातों का समाचार दिया था। परवर्ती साहित्य के अनुसार त्रिजटा ने 
न केवल इसी अवसर पर किस्तु युद्ध छिड़ जाने के वाद भी सीता को समय-समय पर 
घटनाओं से अवगत कराया था। बालरामायण (अंक ८) में इसका वर्णन मिलता 
है कि त्रिजटा ने सुमुख तथा दुर्मुख की सहायता से नरांतक-वध, कुंभकर्ण-जागरण 


१. कम्ब रामायण (५, ६) में भी सीता हनुमान्‌ से कहती हैं कि विभीषण 
की पुत्री त्रिजटा ने मुझे रावण को दिए हुये शाप से अवगत किया है। यदि 
रावण उसके साथ मिलने की इच्छा न रखने वाली स्त्री का स्पर्श करे 
तो वह मर जायगा। बलरामदास के अनुसार सीता ने हनुमान से कहा था--- 
यदि में आज जीवित हूँ, इसका श्रेय त्रिजटा को है। 


२. इसका उल्लेख कम्ब रामायण (५,६) में भी मिलता है। 
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तथा इन्द्रजित के निकुंभिला-प्रवेश का समाचार सीता को पहुँचा दिया था । आनन्द- 
रामायण (१, ११, १९७) के अनुसार इच्द्रजितृ-बध के पश्चात्‌ लक्ष्मण का शंख- 
नाद सुनकर सीता ने त्रिजटा को भेज दिया था और उससे युद्ध का समाचार सुनकर 
प्रसन्न हुई थीं। रामचरितमानस में भी इसका वर्णन मिलता है कि जिजटा ने मेघ- 
नाद-वध के बाद सीता के पास आकर युद्ध का समाचार सुनाया तथा राम की 
विजय का आदवासन दिया था (दे० अनू ० ५९८) । इसके अतिरिक्त तुलसीदास 
ने त्रिजटा को रामभक्तिन माना है---रास चरन रति निपुन बिबंका (दे० ५, 
११, १) । भावार्थ रामायण (६, ७१) में भी राम-भक्ति के कारण त्रिजटा की 
प्रशंसा की गई है। 


बालरामायण (अंक १०) तथा आनन्द रामायण (१, १२, ४४) के अनुसार 
त्रिजटा ने सीता के साथ पुष्पक पर चढ़कर अयोध्या की यात्रा की थी । 


(६) जनी रामसाहित्य की प्राचीनतम रचनाओं में अर्थात्‌ पठमचरियं, रवि- 
षेणकृत पद्मचरित तथा गुणभद्रकृत उत्तरपुराण में त्रिजटा का उल्लेख नहीं मिलता । 
स्वयंभूदेवकृत पठमचरिउ (४९, १०) में त्रिजटा सीता की हितेषिणी नहीं मानी 
गईं हैं। इस रचना के अनुसार सीता हन्‌ मान्‌ द्वारा फेंकी हुई राम-मृद्रिका देखकर 
जब आनन्दित हो उठती हैं तब त्रिजटा रावण के पास दौड़ कर जाती है और यह 
कहती है आज आपका जीवन सफल है; आज आपकी प्रतिज्ञा पूरी होगी; भट्टारिका 
सीता हँस रही हैं” । हेमचन्द्र की रचनाओं में भी इस तरह का उल्लेख मिलता है 
(योगशास्त्र २०३ तथा रामायण ६, ३३३) । इसके अतिरिक्त हेमचन्द्र ने माना 
है कि सीता को उपवन में रखने के बाद रावण ने सीता को प्रछोभन देने के लिये 
त्रिजटा को ही नियुक्त किया था (योगशास्त्र ११७) । ऋृत्तिवास रामायण (५, 
१४) के अनुसार त्रिजटा ने सीता से अनुरोध किया था कि वह रावण की शरण लेकर 
लंका की पटरानी बन जाए। 


(७) भारत की अपेक्षा हिन्देशिया के राम-साहित्य में त्रिजटा को अधिक महत्त्व 
दिया गया है। रामायण ककविन में त्रिजटा-चरित इस प्रकार है। सीता-रावण-संवाद 
के बाद ३००राक्षसियाँ सीता को सताने और धमकी देने लगीं; एक ही त्रिजटा नामक 
राक्षसी ने सीता का पक्ष लिया। त्रिजटा की सहानुभूति पाकर सीता ने उसे अपने 
दुर्भाग्य की कथा सुनाई। बाद में दोनों मिलकर मंदिर में प्रार्थना करने गईं (सर्ग ८) । 
राम-लक्ष्मण के मायामय शीर्ष देखकर सीता अग्नि में प्रवेश करने की तैयारियाँ करने 
लगीं; और त्रिजटा ने उनका साथ देने का निश्चय किया किन्तु वह पहले अपने पिता 
विभीषण को इसकी सूचना देने चली गई और सुवेल पर्वत पर अपने पिता से मिलकर 
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यह शुभ समाचार लेकर लौटी कि राम और लक्ष्मण दोनों जीवित हैं। अनन्तरः 
सीता ने राम-विजय के लिये अग्नि से प्रार्थना की; तब वह त्रिजटा और अन्य कुमारियों 
के साथ खेलने लगीं किन्तु उनका मन राम पर ही लगा रहता था (सर्ग १७)। 
शरपाश में राम को बँधा हुआ देखकर सीता ने त्रिजटा से चिता तैयार करने का निवेदन 
किया, किन्तु त्रिजटा ने अपने पिता से मिलकर सीता को आश्वासन दिया है कि राम 
सकुशल हैं (स्ग २१) । अग्नि-परीक्षा के समय त्रिजटा ने सीता के सतीत्व का 
साक्ष्य दिया तथा वह बाद में सीता के साथ अयोध्या चली आई (सं २४) । सीता 
द्वारा त्रिजटा की विदाई का वर्णन अन्तिम सर्ग में किया गया है। 

सेरीराम में विभीषण की पुत्री त्रिजटा को सीता पर पहरा देने वाली राक्षसियों 
की अध्यक्षा माना गया है। राम-लक्ष्मण का माया-शीष॑ देखकर सीता आत्महत्या 
करना चाहती थीं; उस' समय त्रिजटा न राम के पास जाकर सीता को प्रमाण दिया 
कि राम जीवित ही हैं (दे० अनु० ५८३) । सेरत काण्ड में त्रिजटा तथा जाम्बवान 
के विवाह का भी उल्लेख किया गया है। 
घ । सीता-हनुमान्‌-संवाद 

५४८. वाल्मीकि रामायण के एक प्रक्षिप्त अंश के अनुसार (सर्ग २८-२९) 
हतुमान्‌ के आगमन के ठीक पहले सीता आत्महत्या करने का विचार कर रही हैं ।' 
विष अथवा किसी तीक्ष्ण शस्त्र के अभाव में वह अपनी वेणी से फाँसी लगाने के विचार 
से अशोकवृक्ष के पास जाती हैं। इसकी एक शाखा पकड़कर वह राम-लक्ष्मण तथा 
अपने कुल के विषय में सोचने लगती हैं; उसी समय उनके शरीर में शुभ लक्षण प्रकट 
होने लगते हैं। अध्यात्म रामायण (५, ३, २) और आनंद रामायण (१, ९, १० ७) 
में भी इस प्रकार का वर्णन मिलता है। रामकियेन (अध्याय १४) के अनुसार सीता 
अपने को फाँसी लगा चुकी थीं कि हनुमान्‌ ठीक समय पर पहुँचकर गाँठ खोल देते हैं । 
आइचर्यचूड़ामणि (अंक ५) में भी सीता के जल में प्रवेश कर आत्महत्या करने के 
विचार का उल्लेख मिलता है। उत्तर भारत के एक वृत्तान्त के अनुसार सीता 
ने एक वर्ष के बाद रावण की पत्नी बनने का वचन दिया था और हनुमान्‌ के पहुँचने 
के समय आत्महत्या का विचार कर रही थीं।' हे 





१. हक ३० में हनुमान्‌ आशंका प्रकट करते हैं कि यदि में सीता से बातचीत 
हे हब चला जाऊ तो वह अवश्य ही आत्महत्या कर लेगी (श्लोक ९ 
र१२)। 


२. दे० पाइ्चात्य वृत्तान्त नं० १३, पृ० ३५८ । अन्य अवसरों पर भी सीता 
के आत्महत्या-विचार का उल्लेख मिलता है; दे० अनु ० ५८३, ५८६ 
और ७४१। 
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प्रसन्नराघव (६, ३४-३५) की तत्संबंधी कथा इस प्रकार है। अशोकवन में 
रावण के आगमन के पूर्व सीता और त्रिजटा वार्त्ताछाप कर रही थीं; रावण के चले 
जाने के बाद सीता ने त्रिजटा से कहा कि मेंने अग्नि में प्रवेश करने का निश्चय किया 
है, मुझे कहीं से आग ला दो---तदुपनय अंगारखंडकम्‌ । त्रिजटा ने यह कह कर टाल 
दिया कि इस स्थान में आग सुलूभ नहीं है। रामचरितमानस (५, १२) का यह 
वृत्तान्त प्रसन्नराघव पर ही आधारित है। 

५४९. वाल्मीकि रामायण में सीता से हनुमान के मिलने की कथा इस प्रकार 
है । सीता को अशोकवन में देखकर हनुमान्‌ सोचने लगते हैं कि में अब क्‍या करूं 
और अन्त में यह निश्चिय करते हैं कि में “मानुषी संस्कृत” बोलकर राम का गुणगान 
करूँगा (सगं ३०) । अनन्तरः हनुमान्‌ ने सीता के सुनने योग्य स्वर में रामचरित 
का संक्षिप्त वर्णन किया । सीता को सुनकर विस्मय हुआ और उन्होंने आँखें ऊपर 
उठाकर शिश्षपा वृक्ष पर हनुमान्‌ को देखा (सर्ग ३१) और विलाप करने लगीं 
(सं ३२, १-५) । हनुमान्‌ ने अपने को रामदूत कहकर राम के कुशलक्षेम का शुभ 
समाचार सुनाया । सीता को पहले तो हष हुआ किन्तु अनन्तर वह हनुमान को 
कामरूपी रावण समभकर सनन्‍्देह में पड़ गईं (सर्ग ३४) । तब हनुमान ने सीता को 
राम की म्‌द्रिका अपित की तथा आश्वासन दिया कि राम शीघ्र ही आने वाले हैं 
(सर्ग ३६) । सीता अब पूर्ण रूप से विश्वस्त होकर यह सन्देश देने लगीं कि यदि 
राम मुझे जीवित पाना चाहें तो दो महीने के अन्दर आ जाएँ। तब हनुमान ने 
सीता को अपनी पीठ पर राम के पास ले जाने का प्रस्ताव किया। सीता ने पहले 
हनुमान्‌ की सामथ्यं पर अविश्वास किया---क्थं चाल्पशरीरस्त्वं मामितो नेतुमिच्छसि 
(३७, ३२) । इसपर हनुमान्‌ ने अपना शरीर बढ़ाकर अपनी शक्ति का प्रमाण दिया। 
अनन्तर सीता ने हनुमान्‌ के प्रस्ताव के विरोध में पाँच तर्क प्रस्तुत किए --( १) 
मुझे गिर जाने का भय है; (२) तुमको जाछते देखकर राक्षस आक्रमण करेंगे; 
तुम उनके साथ युद्ध करते समय मेरी रक्षा नहीं कर सकोगे; (३) यदि तुम ही राक्षसों 
को मारोग तो राम का अपयश होगा; (४) राक्षस संभवतः मुझे पकड़कर किसी गुप्त 
स्थान में रखेंगे; (५) में राम को छोड़कर किसी दूसरे का शरीर नहीं स्पर्श करना 
चाहती हँ---भतुभंक्ति पुरस्कृत्य रामादन्यस्य वानर, नाहं स्प्रष्टूं स्वतः गात्रमिच्छेय॑ 
वानरोत्तम (३२७, ६२) । हनुमान्‌ ने सीता के तके मानकर एक अभिन्ञान माँगा : 

यदि नोत्सहे यातूं मया सार्धमनिदिते । 
अभिन्ञानं प्रयच्छ त्वं जानीयाद्राघवों हि यत्‌ ॥१०॥ (सर्ग ३८) 


१. प्रस्तुत निरूपण में केवल प्रामाणिक सामग्री का ध्यान रखा गया है (दे० 
अनु० ५३०) । 
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सीता ने उनको काक-वृत्तान्त सुनाया, अपना चूड़ामणि दे दिया (सर्ग ३८) तथा 
हनुमान्‌ को जाने के लिये उद्यत देखकर उनसे निवेदन किया कि वह एक दिन के लिये 
उनके पास ठहर जाएँ। हन्‌ मान्‌ राम के शीघ्र आने का आश्वासन देकर चले गए 
(सर्ग ३२९) । 


५५०, इस सामग्री में आगे चलकर अपेक्षाकुत कम परिवर्तन अथवा परि- 
वद्धन किया गया है। 


(१) सीता के सामने प्रकट होते समय हनुमान्‌ के विभिन्न छद्यवेषों का उल्लेख 
ऊपर हो चुका है (दे० अनु० ५३४) । सेरीौराम के अनुसार हनुमान्‌ ने ब्राह्मण के 
रूप में लंका में प्रवेश किया था । वह किसी जलक्‌प के पास बेठकर विश्वाम कर 
रहे थे कि ४० महिलाएँ स्वर्ण पात्रों में जल भरने आईं | हनुमान्‌ को पता चला कि 
ये सीता के स्नान के लिये पानी ले जा रही हैं; अतः उन्होंने राम की मुद्रिका एक . 
पात्र में फेंक दी । बाद में सीता ने म्‌ द्विका पाकर ब्राह्मण को बुलाया । 


(२) वाल्मीकि रामायण के एक प्रक्षिप्त संग के अनुसार सीता के निवेदन 
पर हनुमान्‌ ने राम के शरीर का “यथातत्त्व” वर्णन किया था (सर्ग ३५) । कम्ब 
रामायण (५, ५, ३९-५८) और रंगनाथ रामायण (५, १४) में यह वर्णन अपेक्षा- 
कृत अधिक विस्तार के साथ दिया गया। राम द्वारा दिए हुए अभिज्ञानों का किष्किन्धा- 
काण्ड के प्रसंग में उल्लेख हो चुका है (दे० अनू ० ५२५) । 


(३) हनुमान्‌ की पीठ पर चढ़ना अस्वीकार करते समय सीता के उपर्युक्त 
तकों में से अन्तिम तक (कुलवधू-मर्यादा) को ही परवर्ती साहित्य में सर्वाधिक 
मान्यता दी गई है। फिर भी वाल्मीकि रामायण के प्रक्षिप्त सग॑ ५८ में सीता के 
केवल इस क्षत्रियोचित उत्तर का उल्लेख किया गया है: राम ही रावण को परास्त 
कर मुझे ले जाये---रावणमुत्पाट्य राघवों मां नयतु (५८, १०१ )। एक अन्य 
प्रक्षिप्त सगे में सीता पुनः इस पर बल देती हैं कि रावण के समान लुक-छिपकर 
मुझे ले जाना राम को शोभा नहीं देगा, उनकी कौति के लिये आवश्यक है कि 
रावण पर विजय प्राप्त कर लें: 


बल: समग्रयंदि मां हत्वा रावणमाहवे ॥ 

विजयी स्वपुरी रामो नयेत्तत्स्याद्ययस्करम ॥१२॥ 
यथाहं तस्थ वीरस्य वनादुषघिना हता । 

रक्षसा तद्भयादेव तथा नाहँति राघवः ॥१३॥ (सर्ग ६८) 
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काइ्मीरी रामायण (५, ३४) में राम की कीति विषयक तक॑ के अतिरिक्त 
सीता कहती हैं---रावण मेरे पिता हैं; मुझे उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करना 
चाहिए । 


(४) हनुमान्‌-सीता-संवाद विषयक प्रामाणिक सर्गों में सीता द्वारा दिये हुये 
केवल दो अभिज्ञानों का वर्णन है--चूड़ामणि तथा काक-वृत्तान्त (दे० अनु० ४३९)१ 
महाभारत के रामोपाख्यान (३, २६६, ६६-६७) में केवल इन दोनों का उल्लेख मिलता 
है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान्‌ मैनसिल के तिलक का स्मरण दिलाकर 
राम को एक तीसरा अभिज्ञान देप्ते हैं (दे० ६५, २३) । एक प्रक्षिप्त सर्ग में भी 
सीता द्वारा इस घटना का वर्णन किया गया है; सीता के तिलक मिट जाने पर राम 
ने उनकी कनपटी पर मैनसिर का तिलक बनाया था--मनःशिलायास्तिलको गण्ड- 
पादर्वे निवेशितः: (४०, ५) । अयोध्या काण्ड के एक प्रक्षिप्त सर्ग में तिलक के मिट 
जाने का कारण भी दिया गया है (दे० अनु० ४३९) । 


परवर्ती साहित्य में इन दो अथवा तीन अभिज्ञानों का प्रायः उल्लेख मिलता है । 
चूड़ामणि के अतिरिक्त सीता हनुमान्‌ को रामायण ककविन में एक पत्र तथा पठम- 
चरिय॑ (५३, १२) में अपना उत्तरीय देती हैं। सेरीराम के अनुसार सीता ने 
हनुमान्‌ को राम के लिये इत्र की जड़ाऊ मंजूषा दी थी । कंब रामायण (५, ५) में 
काक-वत्तान्त तथा चूड़ामणि के अतिरिक्त सीता ने अभिज्ञान-स्वरूप हनुमान्‌ से 
कहा था कि मेने एक बार राम से पूछा था कि अपनी एक शुकी का क्‍या नाम रखा 
जाय और राम ने उत्तर दिया---मेरी माँ दोषहीन कैकेयी का नाम रखना' | इस 
रचना में ऊमिला आदि के प्रति यह सन्देश भी मिलता है कि राम के प्रिय वचनों से 
में अपनी वेदनाओं को भूल जाती हूँ तथा सीता के इस अनुरोध का भी उल्लेख है कि 
उनके पालतू श्‌ क-सारिकाओं की देख-रेख का ठीक ढँग ऊमिला को सिखाया जाय । 


डः । लंकादहन 


५५१. वाल्मीकि रामायण में अशोकवन-विध्वंस तथा लंकादहहन विषयक 
विस्तृत प्रक्षेप' की कथावस्तु इस प्रकार है। राक्षसों की बल-परीक्षा करने तथा रावण 
का मन जानने के उद्देश्य से हनुमान्‌ ने अश्ोकवन नष्ट किया (सर्ग ४१) । इसके वाद 
उन्होंने रावण के भेजे हुए ८०००० योद्धाओं, जम्बुमाली, सात मंत्रि-पुत्रों, पाँच सेना- 


१. सर्ग (४१-५५) । दे० ऊपर अनु० ५३० । लंकाकाण्ड में रात्रि के समय 
वानरों द्वारा लंकादहन का पुनः वर्णन मिलता है (सर्ग ७५) । 


५१८ | राम-कथा का विकास 


पतियों, तथा रावणपुत्र अक्ष का वध किया ।* अन्त में इन्द्रजित्‌ हनु मान्‌ को ब्रह्मपाश 
से बाँध कर रावण के पास ले गया। हनुमान्‌ ने अपने को सुग्रीव द्वारा भेजा हुआ 
रामदूत कहकर रावण से सीता को लौटाने का अनुरोध किया जिसपर रावण ने कुद्ध 
होकर हनुमान्‌ का वध करना चाहा, किन्तु विभीषण की आपत्ति पर ध्यान देकर उसने 
दण्डस्वरूप हन्‌ मान्‌ की पूछ जलाने का आदेश दिया । अतः राक्षस हनुमान्‌ की पूंछ 
में कपास के पुराने कपड़े लपेटने लगे जिसपर हनुमान्‌ ने अपना आकार बढ़ाया । 
तब राक्षसों ने तेल डाल कर हनुमान्‌ की पूछ में आग लगा दी और उनको नगर में 
चारों ओर घ्‌माया । सीता को हनुमान्‌ की दुदंशा का समाचार' जब मिला उन्होंने 
अग्नि से प्रार्थना की कि वह हनुमान्‌ के लिये शीतल बन जाय । फलस्वरूप हनुमान्‌ 
ने अग्नि की शीतलूता का अनुभव किया और उन्होंने इस चमत्कार का श्रेय सीता की 
दयाल॒ता, राम के प्रभाव तथा अग्नि से अपने पिता की मित्रता को दिया। अन्त में 
हनुमान्‌ ने अपना शरीर पहले अधिक बढ़ाकर और बाद में घटा कर अपने को बन्धनों 
से मुक्त किया' तथा अपना आकार फिर बढ़ाकर विभीषण के महल को छोड़कर 
समस्त लंका को भस्म कर डाला और बाद में अपनी जलती हुई पूछ समूद्र में बुझा 
ली । तब हनुमान को सीता के कुशल-क्षेम के विषय में चिन्ता हुई किन्तु शकुनों 
तथा चारणों की बातचीत से उन्हें उनके विषय में आश्वासन मिला (सर्ग ४८-५५ )। 


५५२. अदभुत एवं. हास्यरस की संभावनाओं के कारण लूंकादहन कवियों 
का प्रिय विषय रहा है; अतः इसके वर्णन में पर्याप्त नई सामग्री की कल्पना कर ली 
गई है। प्रस्तुत अनु जछेद में वाल्मीकि रामायण के वृत्तान्त के क्रमानुसार इस सामग्री 
का संक्षिप्त निरूपण किया जा रहा है । 


(१) अध्यात्म रामायण (५, ३, ६७-७१) के अनुसार हनुमान्‌ को भूख लगी 
थी; उन्होंने सीता की अनुमति लेकर अशोकवन के फल खाये और बाद में प्रणाम 
करके चले गये । फिर कुछ दूर चलने पर उन्होंने निश्चय किया कि रावण से मिलकर 
जाना अच्छा है और इसलिए वे अशोकवन उजाड़ने लगे। आनन्दरामायण (१ 

९, १२३-१३६) में इस प्रसंग को बढ़ा दिया गया है; जब हनुमान्‌ ने अशोकवन के 


१. दे० सर्ग ४२ और ४४-४७ । सर्ग ४३ (चेत्यविध्वंस) केवल दाक्षिणात्य 
पाठ में मिलता है। 


२. उदीच्य पाठ के अनू सार सरमा ने सीता के लिये लंकादहन का वर्णन किया 
है (दे० ऊपर अनु० ५२९) । 


३. सर्ग ४८ में इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि राक्षसों ने ब्रह्मपाश के अति- 
रिक्त अन्य बन्धनों को काम में लाकर ब्रह्मपाश का प्रभाव नष्ट कर डाला था । 


फल खाने की आज्ञा माँगी सीता ने अपना कंकण उतारकर कहा--चयह लो 
और लंका की दूकानों से फलों के ढेर खरीद कर खा लो” । हनुमान्‌ ने आपत्ति 
करते हुए उत्तर दिया--“में दूसरे के हाथ के तोड़े फल नहीं खाता; रहने दीजिए 
में ऐसे ही जाता हूँ” । उन्हें चले जाते देखकर सीता ने कहा कि जो फल पृथ्वी पर 
गिर पड़े हैं उनको च्‌पचाप खा लो । इसपर हनमान्‌ पूंछ से बाँधकर वृक्षों को 
हिलाने लगे और अशोकवन के सब फल खा गये । अन्त में उन्होंने वन के समस्त _ 
वृक्ष गिरा दिये । भावार्थ रामायण (५, १३) का वृत्तान्त इससे अधिक भिन्न नहीं 
है। 

माधवकंदली के असमीया रामायण के अनुसार सीता ने विदा के समय हनुमान्‌ 
को एक मधुफल दे दिया । हनुमान्‌ को और खाने की इच्छा हुई और उन्होंने सीता 
से पता लगाया कि यह फल अशोकवन का ही है। तब हनुमान ने एक वृद्ध ब्राह्मण 
के वेश में रावण के पास जाकर अपना यह परिचय दिया--- में सौराष्ट्र का ब्राह्मण 
हँ। कल एकादशी ब्रत था; मेने सोचा कि राजा के सामने वेदपाठ करके चल जाऊँगा। 
इसके बाद हनुमान्‌ चले गए और अशद्योकवन में पहुँचने पर बन्दर वन कर फल खाने 
तथा उत्पात मचाने लगे । 


सेरीराम में तत्संबंधी प्रसंग इस प्रकार है। सीता से दो आम पाकर हनुमान्‌ ने 
पूछा कि ये कहाँ से आए । सीता ने उन्हें रावण की अमराई का मार्ग बताकर साव- 
धान किया कि १०० राक्षस दिन-रात उसकी रखवाली करते हैं। हनुमान्‌ ने वहाँ 
जाकर छोटे वानर के रूप में अमराई में पड़ी हुई पत्तियाँ तथा टहनियाँ बटोरकर 
रक्षकों को प्रसन्न किया । किसी दिन सब के सब मद्य पीकर मतवाले बन गए और 
हनुमान्‌ ने सब फल खाकर वाटिका नष्ट कर डाली । दूसरे दिन रक्षक हनुमान्‌ से 
पूछने लगे कि यह किसका काम है। हन्‌ मान्‌ के चुप रहने पर रक्षक उन्हें रावण के 
पास ले गए। 

गुणभद्र के उत्तरपुराण (६८, ५०८-५१५) के अनुसार हनुमान्‌ के नेतृत्व में 
वानर-सेना ने विभीषण की शरणागति के पश्चात्‌ समुद्र पारकर अशोकवन को नष्ट 
किया तथा उसके रक्षकों को मार डाला था। 


(२) अशोकवन-विध्वंस के अनन्तर हनुमान्‌ के विभिन्न युद्धों का कोई विशेष 
महत्त्वपूर्ण विकास नहीं हुआ है । आनन्दरामायण (१, ९, १५९ ), तोरवे रामायण 
(५, ६) तथा भावार्थ रामायण (५, १७ और ३२) के अनुसार ब्रह्मा ने हनुमान से 


१. दे० लेखार---असमीया रामायण साहित्य, पृ० ५८। 


५२० राम-कथा का विकास 


निवेदन किया कि तुम मेरे ब्रह्म।स्त्र का मान रक्‍्खो और उसमें बंधकर रावण के पास 
जाओ । दक्षिण भारत की एक कथा में इससे मिलता जुलता वर्णन मिलता है 
(पारचात्य वृत्तान्त नं० ३) । एक अन्य कथा के अनुसार हनुमान्‌ ने इंद्रजित्‌ के 
साथ युद्ध करते समय आहत होने का अभिनय किया था । वह निश्चेष्ट भूमि पर 
पड़े रहे जिससे राक्षसों ने आकर उन्हें बाँधा था। बाद में वे हनुमान्‌ को उठाकर ले 
जाने में असमर्थ रहे; तब हनतुमान्‌ ने कहा कि यदि मे रे बन्धन कुछ ढीले किये जायें 
तो में चल सकूगा | इन्द्रजित्‌ ने राक्षसों को बानर की पूँछ पकड़ने का आदेश दिया 
किन्तु हनुमान्‌ सब से पीछा छुड़ाकर अपने आप रावण से मिलने गये (पारचात्य 
-वृत्तान्त नं ० १) । 


(३) भावार्थ रामायण (५, १७ औरः ३३), दक्षिण भारत की एक राम-कथा 
(पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १) तथा सेरी राम आदि रचनाओं के अनुसार हनुमान्‌ 
रावण की सभा में अपनी पूँछ का कुण्डल बनाकर रावण से ऊचे सिंहासन पर 
विराजमान हुए । ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार का वर्णन पहले पहल अंगद के 
विषय में किया गया था (दे० अनु ० ५८५) । 

(४) प्रायः समस्त कथाओं में विभोषण के बीच-बचाव का उल्लेख है। 
सेरीराम के अनुसार विभीषण ने रावण को एक भविष्यवाणी का स्मरण दिलाया 
जिसके अनुसार एक छोटे बानर की हत्या लंका के लिए अहितकर है । 


(५) राम-कथाओं में हनुमान्‌ स्वयं सुझाव देते हँ कि उनकी पछ जलाई 
जाय । आनन्द रामायण (१, ९, १७७-१८४) के अनुसार रावग ने हनुमान की पूँछ 
काटकर फेंकने का आदेश दिया था किन्तु राक्षस के हथियार (कुल्हाड़ा, आरा आदि) 
इसमें असमर्थ सिद्ध हुये । तब रावण ने हनुमान्‌ से पूछा कि तुम्हारी पूँछ नष्ट करने 
का क्‍या उपाय है और बानर ने उसे जलाने का परामर्श दिया । अनेक पादचात्य 
वृत्तान्त (नं० १, ३, ८ और १३ ), भावाथ रामायण (५, १८ और ३३), सेरीराम 
तथा रामकेंत्ति आदि इसी प्रसंग का उल्लेख करते हैं । 


(६) हनुमान्‌ की पूँछ के बढ़ जाने के विषय में कृत्तिवास (५, २९) लिखते 
है कि वह पचास योजन हरम्बी थी, उसे तीन लाख राक्षसों ने पकड़कर दबाया था 
और उसमें ३० मन कपड़ा लपेट दिया गया था। उरांव नामक आदिवासी अपने 
को रावण के वंशज समझते हैं। उनमें लंकादहन के विषय में निम्नलिखित कथा 
प्रचलित है।' जब हनुमान्‌ लंका आये थे रावण ने हनुमान्‌ की पूँछ जलाने के लिये 


१. रसेल। ट्राइब्स एण्ड कास्ट्स, भाग ४, पू० ३२०। 


सुन्दरकांड ५२१ 


अपनी प्रजा के सब कपड़े ले लिये थे और उस समय से रावण की प्रजा तथा उनके 
वंशजों में अपने शरीर को अच्छी तरह से ढँकने के लिये कपड़ों की कमी है । 


(७) आनन्द रामायण (१, ९, १९२) में संभवत: सबसे पहले इसका उल्लेख 
किया गया है कि हनुमान्‌ ने तभी अपनी पूंछ बढ़ाना बन्द किया था जब उनके सुनने 
में आया कि राक्षस सीता के कपड़े भी ले आने जा रहे हैं । तोरवे रामायण (५, ८), 
भावार्थ रामायण (५, ३३), पाइचात्य वृत्तान्त नं० ८, तथा सेरीराम में भी इससे 
मिलता-जुलता वर्णन किया गया है । 


(८) आनन्दरामायण (१, ९,/१९५-१९९), तोरवे रामायण (५, ८), भावार्थ 
रामायण (५, १८) तथा पाइचात्य वृत्तान्त नं० १ में रावण की दाढ़ी के जल 
जाने का प्रसंग आया है। आनन्द रामायण की कथा इस प्रकार है। अपनी पूछ में 
आग लगाने के व्यर्थ प्रयत्न को देखकर हनुमान्‌ ने कहा यदि रावण स्वयं अपने मूह से 
फूंक दे तो अग्नि प्रदीप्त हो सकती है। किन्तु ज्यों ही रावण ने फूंकना आरम्भ किया 
उसके दस सिरों के बालों तथा दाढ़ी-मूंछ में आग लग गई । इसे बुझाने के लिये रावण 
अपने बीस हाथों से अपने मुखों पर थप्पड़ मारने लगा जिससे सभी राक्षस खिलखिला- 
कर हँस पड़े । 


(९) अर्वाचीन रचनाओं में लंकादहन के समय राक्षसों की दुर्देशा का भी 
वर्णन किया गया है। आनन्द रामायण (१, ९, २०९-२११) में रावण दस करोड़ 
राक्षगों को लेकर लड़ने निकला किन्तु हनुमान्‌ ने लोहे के खम्भे से सब को 
मारा और अनन्तर करोड़ों को एक साथ पूछ में बाँध कर लीलापूर्वक रावण के सिर 
पर मारा जिससे रावण मूच्छित हो गया । उस अवसर पर देवकन्याओं अथवा देव- 
ताओं की मुक्ति का भी उल्लेख मिलता है; उदा० तत्त्वसंग्रह रामायण (५, ९), 
विनयपत्रिका (३१, ३), हनुमान्‌ बाहुक (९) । महावीरचरित (अंक ७, ५) 
के अनुसार विभीषण ने रावणवध के बाद ही “सुरलोकबन्दिस्त्रियः” मुक्त कर दिया 
था । अभिनन्दनक्ृत रामचरित (सर्ग १९) में इसका उल्लेख मिलता है कि हनुमान्‌ 
ने लंका में सीता की खोज करते समय कारावास में स्थित देवांगनाओं का विलाप 
सुना था | 





१. रंगनाथ रामायण (३, ११ और ३, २२) में भी रावण के कारागार में 
पड़ी हुई स्त्रियों का उल्लेख किया गया है। वाल्मीकीय उत्तरकाण्ड (सर्ग 
२४) में रावण द्वारा मानव-देव-दानव-नाग-गंधर्वांदि कन्‍्याओं का हरण 
वर्णित है । 
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(१०) वाल्मीकि रामायण तथा परवर्ती कथाओं में भी विभीषण के महल 
सुरक्षित रहने का उल्लेख है; सेरीराम के अनुसार केवल सीता का घर जलने 
से बच गया था । सीता के विषय में हनुमान्‌ की चिन्ता का प्रसंग भी वाल्मीकि 
रामायण में मिलता है किन्तु आनन्द रामायण (१, ९, २३१) के अनुसार 
हनुमान्‌ को एक आकाशवाणी द्वारा सीता के कुशल-क्षेम का आश्वासन मिला था। 
भावार्थ रामायण (५, २०) में वायू ने अपने पुत्र हनुमान्‌ को सीता के विषय में 
आश्वस्त किया था । 


(११) वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान्‌ ने अपनी जलती हुई पूंछ को 
समुद्र में ड्बो कर बच्चा लिया था । कृत्तिवास में हनुमान्‌ ने सीता के कहने पर उसे 
मुंह से बुझा कर अपना मुख जला दिया था । उन्होंने सीता से इसकी शिकायत करके 
कहा कि सब मे री हँसी उड़ायेंगे । सीता ने उत्तर दिया--सभी क्ृष्णमुख बन जायेंगे । 
संताल आदिवासियों में भी इस प्रकार की कथा मिलती है। सेरीराम के अनुसार 
हनुमान्‌ ने व्याकुल होकर नारद से पूंछ की आग बुझाने का उपाय पूछा । नारद ने 
उत्तर दिया---क््या तुम अपने छोटे कूप का उपयोग नहीं जानते हो ? हनुमान्‌ समझ 
गए; उन्होंने अपनी पूंछ को मूंह में रख दिया और आग बुझ गई । पादचात्य वृत्तान्त 
नं० ३ में प्रस्तुत प्रसंग का एक अन्य रूप मिलता है। सीता ने हनुमान्‌ को जाते समय 
सावधान किया कि समूद्र के उस पार पहुँचने के पूर्व किसी भी तरह से मूड़कर पीछे 
की ओर नहीं देखना चाहिए । हन्‌ मान्‌ को रास्ते में ऐसा लगा कि प्रज्वलित लंका की 


आग धीरे-धीरे मेरे पास आ रही है; उन्होंने सिर घमा कर देखा जिससे उनका मंह 
जल गया। 


अनेक रचनाओं में हनुमान्‌ के समुद्र में अपनी पूँछ बुझाने के वृत्तान्त में उनके 
पुत्र की उत्पत्ति का भी उल्लेख किया गया है (दे० अनु० ६१५) । 


(१२) सेरीराम के अनुसार रावण ने लंकादहन के पश्चात्‌ स्वर्ग से एक 
मह॒थि बलाकर उनकी प्रार्थनाओं द्वारा लंका का जीर्णोद्धारकिया था | बलरामदास 
रामायण में यह माना गया है कि देवताओं ने विश्वकर्मा को भेज दिया था और 

होंने एक ही रात में लंका का पुननिर्माण किया था। 


(१३) पठमचरियं (पर्व ५३) में रंकादहन का अभाव है। इसके अनुसार 
इन्द्रजित्‌ हन्‌मान्‌ को [वाँधकर लाया था। रावण ने उनको नगर में चारों ओर 
घुमाकर प्रजा को दिखलाने का आदेश दिया किन्तु हनुमान्‌ अपने बन्धनों को तोड़कर 
तथा लंका में बहुत से महल गिरा कर राम के पास लौटे । 
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(१४) असुर नामक आदिवासी जाति (दे० अनु ० २७४) में लंकादहन विषयक 
निम्नलिखित कथा प्रचलित “है । असुरवीर अपनी पत्नी के साथ लोहा गला रहा 
था। हनुमान्‌ ने पास आकर तथा छाल लोहा देखकर उसे खाना चाहा। असुर 
दम्पत्ति ने उसे भगाने की बड़ी कोशिश की, किन्तु हनुमान्‌ धौंकनी पर बैठकर तथा 
भट्टी में गड़बड़ी करके दोनों को तंग करता रहता था । अन्त में बूढ़े नं छिपकर हनु- 
मान की पूंछ में कपास बाँध दिया, उसकी पत्नी ने उसपर तेल उड़ेला और आग लगा 
दी । हनुमान्‌ बहुत परेशान होकर उछल-उछल कर इधर-उधर दौड़ने लगा; इस 
प्रकार लंका पहुँच कर हन्‌ मान्‌ ने उसे भस्म कर डाला। बाद में उसने अपनी पूँछ 
को किसी पेड़ से रगड़कर बुझा लिया था । 


च्‌ । हनुमान्‌ का प्रत्यावत्तन 


५५३. लंकादहन के वर्णन के बाद सुन्दरकाण्ड के केवल दो ही सर्ग 
प्रामाणिक हैं। सर्ग ५७ में हनूमान्‌ के अपने साथियों के पास लौटने का वर्णन 
किया गया है। लंका की घटनाओं के विषय में हनुमान्‌ केवल यही कहते हैं कि मेंने 
सीता को देखा है: 


अद्योकवनिकासंस्था दृष्टा सा जनकात्मजा ॥३८॥ 
रक्ष्यमाणा सुघोराभो राक्षसीभिरनिन्दिता । 
एकवेणीधरा बाला रामदर्शनलालूसा ॥३९॥ 
उपवासपरिश्रान्ता मलिना जटिला कृत्षा । 


सर्ग ६५ में हनुमान्‌ राम को सीता का चूड़ामणि देकर अपनी लंकायात्रा का 
इस प्रकार वर्णन करते हैं---समुद्र छांघकर मेने सीता को रावण के यहाँ देखा है। 
वह राक्षसियों से घिरकर आपको ही सोचा करती हैं। वह आपका समाचार पाकर 
प्रसन्न हुई तथा अभिज्ञान-स्वरूप उन्होंने चूड़ामणि के अतिरिक्त काक-वृत्तान्त तथा 
मेनसिल के तिरूक के विषप में आपको स्मरण दिलाने को कहा तथा यह भी निवेदन 
किया कि में अव केवल एक महीने तक जीवित रह सकूंगी । अच्त में हनुमान ने राम से 
यह प्रस्ताव किया कि समुद्र पार करने की तैयारियाँ प्रारंभ हो जायें । 

सुन्दरकाण्ड के अन्त की शेष सामग्री में पुनरावृत्ति के अतिरिक्त मधुवन«ध्वंस 
का वर्णन तथा सीता को ले जाने का प्रस्ताव मिलता है । इस प्रस्ताव के विषय में 
नीचे विचार किया गया है (दे० अनु० ५५५) । मधुवन-विध्वंस-वर्णन (सर्ग ६१- 
६४) का कोई उल्लेखनीय विकास नहीं हुआ है अतः तत्संबधी सामग्री का निरूपण 
अनावश्यक है। 

रा० ३४ 
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५५४, परवर्ती राम-कया-साहित्य की एकाध रचनाओं में हन्‌मान्‌ के प्रत्या- 
बत्तेन के विषय में किचित परिवद्धंन किया गया है। आनन्दरामायण के अनुसार 
ब्रह्मा ने लंका से प्रस्थान करते हुये हनुमान्‌ को एक पत्र दिया था जिसमें लंका में हनुमान्‌ 
के चरित का वर्णन था (१, ९, २८०-२८१) और जिसे हनुमान्‌ ने बाद में राम को 
अपित किया (वही, ३०६) । भावाथं रामायण में भी इस ब्रह्म-पत्र की चर्चा है; 
हन्‌मान्‌ ने उसे जाम्बवान को पढ़ने के लिये दिया (५, २३) तथा बाद में लक्ष्मण ने 
राम के आदेशानुसार उसे सबों को सुनाया (अध्याय २६-३४) । मराठी रामविजय 
में इसी प्रसंग को दुहराया गया है। 

सेरीराम के अनुसार राम ने लंकादहन के कारण हनुमान्‌ की भर्सना की थी । 
इसका आधार संभवतः आनन्दरामायण में वर्णित हनुमान्‌ के गबें-निवारण की निम्न- 
लिखित कथा है। समुद्र को पुनः पार करने के परचात्‌ हनुमान्‌ ने नीचे उतरकर एक 
मुनि को देखा तथा गर्वान्वित होकर उनसे कहा--में राम का कार्य करके आ रहा 
हूँ; में यहाँ पानी पीना चाहता हूँ । मुनि ने संकेत द्वारा जलाशय का मार्ग बतलाया । 
इसपर हनुमान्‌ राम-मृद्रिका (जिसे सीता ने लौठाया था), सीता-चुड़ामणि तथा 
ब्रह्मपत्र मूनि के पास रखकर जल पीने चले गये । इतने में एक बानर ने आकर राम 
की मुद्रिका मुनि के पास रखे हुये कमण्डल में डाल दी । लौटने पर हनुमान्‌ ने पूछा 
कि मुद्रिका कहाँ है। मुनि ने भौं से कमण्डल की ओर संकेत किया । हनुमान्‌ ने 
कमण्डल में हजारों मुद्रिकाएँ देखकर कहा--आप मुझे बताएँ कि मेरी छायी हुई 
मुद्रिका कौन है। मुनि ने उत्तर दिया---जब-जब हनुमान्‌ ने रूंका जाकर तथा सीता 
का पता लगाकर राममृद्रिका को मेरे पास छोड़ दिया है तब तब बानरों ने इसे इस 
क्‌मण्डल में गिरा दिया है; इनमें से अपनी म्‌द्रिका खोज निकालो । हनुमान्‌ ने पूछा 
कि यहाँ कितने राम आए हैं तथा म्‌नि के कहने पर मुद्रिकाओं को निकालकर गिनना 
आरंभ कर दिया किन्तु उनका अन्त नहीं हुआ। तब हनुमान ने सब को फिर 
कमण्डल में भर दिया तथा यह सोचकर गरवेरहित हो गये कि मेरे जंसे सेकड़ों 
हनुमान्‌ सीता का समाचार राम के पास ले जा चुके हैं तो मेरी कौनसी गिनती है--- 
का गणनाध्य मे (१, ९, २८३-२९८) । किष्किंधा में पहुंचकर हनुमान्‌ ने राम को 
बअह्यपत तथा सुता-चूड्रामणि अपित किया, काक-वृत्तान्त सुनाया तथा बाद में 
भयभीत होकर मुनि द्वारा अपने गवंनिवारण तथा मुद्रिका खो बैठने का वृत्तान्त भी 
कह दिया । उत्तर में राम ने म्‌स्कराकर कहा कि भ॑ने मूनि के रूप में यह कौतुक दिख- 
लाया था--मयब दर्शितं मार्ग कौतुक मुनिरूपषिणा (१, ९, ३१३) । 

उदात्तराघव (अंक ४) में हनुमान्‌ के प्रत्यावत्तन के विषय में राक्षसी माया का 
वृत्तान्त भी मिलता है। कथा इस प्रकार है--एक राक्षस हनुमान्‌ का रूप धारण 
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कर सुग्रीव के पास आया और यह समाचार लाया कि रावण ने सीता का वध किया 
है। सुप्रीव ने यह सुनकर चिता तैग्रार करन का आदेश दिया किन्तु वास्तविक 
हनूमान्‌ ने ठीक समय पर पहुँचकर सुग्रीव को बचा लिया।* 

५५५. वाल्मीकि रामायण के दो प्रक्षिप्त सर्गों के अनुसार हनुमान्‌ तथा 
अंगद दोनों ने राक्षसों को हराकर सीता को राम के पास पहुचाने का प्रस्ताव अपने 
साथियों के सामने रखा था किन्तु जाम्बवान ने इसे अस्वीकार करते हुये कहा---एक 
तो हमें सीता का पता लगाने मात्र का कार्य सौंपा गया; दूसरे राम ने हमलोगों के 
सामने जो यह प्रतिज्ञा की है कि ---में सीता का उद्धार करूँगा ', उस प्रतिज्ञा को हम 
मिथ्या नहीं कर सकते । 

हनुमान्‌ ने लंका में भी सीता से अपने साथ चलने का प्रस्ताव किया था। इस 
सामग्री के आधार पर कई राम-कथाओं में माना गया है कि हनुमान्‌ युद्ध के पूर्व ही 
सीता को राम के पास ले गये थे (दे० अनु० २७८ और पाइचात्य वृत्तान्त नं० ६, 
१०, और १५) । सिहलही राम-कथा के अनुसार वालि ने हनुमान्‌ का स्थान लेकर 
सीता को राम के पास पहुँचा दिया था । रामतापनीय उपनिषद्‌ (४, २४) में 
सुग्रीव वानरों को सीता का पता लगाने के लिये भेजते समय सीता को ले आने का 
भी आदेश देते हैं । 


१. भरत के विषय में भी इस तरह के वृत्तान्त मिलते हैं (दे० अनु० ६०९) 
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(१) लंका का अभियान (सर्ग १-४१) 


समुद्र को ओर प्रस्थान---समुद्र की बाधा के विचार से राम की निराशा तथा 
सुग्रीव द्वारा सेतुबंध का प्रस्ताव (सर्ग १-२) । हनुमान्‌ द्वारा लंका का वर्णन (सर्ग ३) । 
समुद्र तक पहुँचना तथा राम का विरहवर्णन (सर्ग ४-५) । 

रावण-सभा--सभासदों द्वारा रावण को विजय का आश्वासन तथा सीता को 
लौटा देने की विभीषण की मंत्रणा (सर्ग ६-९) । दूसरे दिन विभीषण द्वारा चेतावनी, 
कुंभकर्ण का जगकर रावण को दोष देना लेकिन सहायता की प्रतिज्ञा करना (सर्ग 
१०-१२) । पुंजिकस्थला के कारण पितामह के ज्ञाप का रावण द्वारा उल्लेख (सर्ग 
१३) । इन्द्रजित्‌ तथा रावण द्वारा निन्दित होकर विभीषण का रावण को -छोड़- 
कर जाना (सर्ग १४-१६) । 

विभीषण की शरणागति---सुग्रीवादि के विरोध करने पर भी हनुमान्‌ के आग्रह 
के कारण विभीषण को शरण मिलना ; राम द्वारा विभीषण का अभिषेक ; प्रायोपवेशन 
द्वारा समुद्र को विवश करने की विभीषण की मंत्रणा (सर्ग १७-१९) । शार्दूल द्वारा 
रावण को राम-सेना की सूचना मिलना; सुग्रीव को अपनी ओर मिलाने के लिए रावण 
द्वारा शुक का भेजा जाना; शुक का बंवन और राम द्वारा मुक्ति (सर्ग २०) । 


सेतुबंध---तीन दिन के प्रायोपवेशन के बाद राम का समुद्र पर ब्रद्मास्त्र प्रयोग 
के लिए तत्पर होना | समुद्र की विनय तथा द्रमकुल्य का ब्रह्मास्त्र द्वारा विध्वंस । 
सागर के कथन से नल द्वारा सेतुबंध और सेना का संतरण ( सगे २ १-२२ ) । लंका 
में अपशकुन तथा शुक का रावण को समाचार देना (सर्ग २३-२४) । 


हु क-सारण-शादूल---रावण-गुप्तचर शुक और सारण का पिभीबण द्वारा बंधन 
और राम द्वारा मुक्ति । उनका रावण को समाचार देना ज्ार्दल का रावण द्वारा. 
भेजा जाना, उसका बंधन, मुक्ति और समाचार देना (सर्ग २५-३०) । 
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रास का मायामय शीषं----विद्युज्जिल्न द्वारा निमित राम के मायामय शीर्ष का 
सीता को दिखलाया जाना । सीता का विलाप तथा सरमा द्वारा रहस्योद्घाटन (सर्गे 
३१-३३) । सरमा द्वारा सीता को रावण-सभा का समाचार मिलना (सर्ग ३४) । 
माल्यवान्‌ का रावण को समझाना, अपशकुन होने पर भी रावण का दृढ़ निश्चय होकर 
नगर के प्रवेश्न-द्वारों की रक्षा की आज्ञा देना (सर्ग ३५-३६) । 

लंका का अवरोध---सुवेल पर्वत से राम का लंका-द्शन (सर्ग ३७-३९) । 
सुग्रीव-रावण-द्न्द्द (सर्ग ४० )-। लंकावरोध तथा अंगद का दूत-कार्य (सर्ग ४१) । 
(२) यद्ध-प्रकरण (सर्ग ४२-११२) 

दरपाश---रात्रि तक दोनों सेनाओं का युद्ध : अंगद द्वारा इंद्रजित्‌ की पराजय । 
अदृश्य इन्द्रजित्‌ द्वारा राम-लक्ष्मण का शरपाश में बंधन (सर्ग ४२-४५) । रावण का 
सीता को पुष्पक से भेजकर आहत राम-लक्ष्मण को दिखलाना। सीता-विलाप, त्रिजटा 
को सान्त्वना (सर्ग ४६-४८) । जगकर राम का लक्ष्मण के लिए विलाप । हनुमान्‌ 
द्वारा विशल्या-नोषधि को लाने के लिए सुषेण का प्रस्ताव । गरुड़ का राम-लक्ष्मण 
को स्वस्थ करना (सर्ग ४९-५०) । 

हन्द्र-युद्ध-धूम्राक्ष, वज्दंष्ट्, अकंपन तथा प्रहस्त का वध । रावण-लक्ष्मण 
इन्द्र-युद्ध, लक्ष्मण का आहत होना, मुष्टिप्रहार से हनुमान्‌ का रावण को मूच्छित 
करना । राम-रावण-युद्ध, रावण की पराजय और लज्जित होकर लौटना (सर्ग ५१- 
५९) । 

कुभकर्ण-वध---कुभकर्ण का जागरण (सर्ग ६०); विभीषण द्वारा राम से कुम्भ- 
कर्ण-निद्रा की कथा का उल्लेख (सर्ग ६१) । कुंभकर्ण द्वारा रावण की भत्सना । 
कुभंकर्ण-सुग्रीव-दन्द्र । राम द्वारा कुंभकर्ण-बध । रावण-विलाप (सर्ग ६२-६८) । 

इन्द्-युद्धऊरावण के चार पुत्रों का (नरांतक, देवान्तक, त्रिशिर, अतिकाय ) 
तथा दो भाइयों (महोदर और महापाश्व) का वध | रावण-विलाप; इन्द्रजित्‌ का 
अद्श्य होकर युद्ध करना तथा राम और लक्ष्मण को व्यथित करना (सर्ग ६९-७३) । 


लंकादहन---हनुमान्‌ का ओषधिपर्वंत लाकर आहतों तथा राम-लक्ष्मण को स्वस्थ 
करना (सर्ग ७४)॥।।॥ रात्रि में वानरों द्वारा लंकादहन (सर्गं ७५) । कम्पन, कुंभ, निकुंभ 
तथा मकराक्ष का वध (सर्ग ७६-७९) । 

इन्द्र जित्‌-वबध---यज्ञ करके इन्द्रजित्‌ का युद्धारम्भ (सर्गे ८० )। मायामय सीता का 
वानर-सेना के सम्मुख वध। राम- विलाप तथा लक्ष्मण द्वारा सान्त्वना (सर्ग ८१-८३) । 
विभीषण द्वारा मायामय सीता का रहस्योद्घाटन तथा निकुंभिला में इन्द्रजित्‌-यज्ञ- 
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घ्वंस का परामर्श; सेता सहित लक्ष्मण का यज्ञ-ध्वंस तथा इन्द्रजितू-वध करना (सर्गे 
८४-९०) । सुषेण द्वारा लक्ष्मण की चिकित्सा (सर्ग ९१) | रावण-विलाप, सुपारवे 
का रावण को सीता-वध से रोकना (सर्ग ९२) । 

विभिन्न युद्धब-विरूपाक्ष, महोदर तथा महापारवें का वध (सर्ग ९३-९८); 
राक्षसियों का विलाप (सर्म ९४) । 

रावण-वध--रावण द्वारा लक्ष्मण को शक्ति रूगना तथा हनुमान्‌ द्वारा 
महोदय पव॑त से ओषधि छाना (सर्ग ९९-१०१) । इन्द्रथ का मातलि सहित 
भेजा जाना; राम-रावण-पूद्ध का आरम्भ (सर्ग १०२-१०४) । अगरस्त्य का राम 
को आदित्यहदय नामक स्तोत्र सिखाना (सर्ग १०५); सात दिन के युद्ध के बाद 
ब्रह्मास्त्र से रावण-बध (सर्ग १०६-१०८) । विभीषणादि का बिलाप; रावण 
की अंत्येष्टि (स्ग १०९-१११) । विभीषण का अभिषेक तथा राम का सीता _ 
को बुला भेजना (सर्ग ११२) । 


(३) प्रत्यावतंन (स्ग ११३-१२८) । 

अग्निपरीक्षा---राम का सीता को अस्वीकार करना (सं ११३-११५)। 
लक्ष्मण द्वारा निमित चिता में सीता का प्रवेश (सर्ग ११६) । देवताओं द्वारा राम 
की विष्णुरूप में पूजा (स्ग ११७) । अग्नि द्वारा राम को सीता का समपंण (सर्गे 
११८) | शिव द्वारा प्रशंसा; दशरथ की शिक्षा । मृत वानरों का इन्द्र द्वारा जीवित 
किया जाना । विभीषण का यात्रा के लिए पुष्पक प्रस्तुत करना | वानरों को दान 
दिया जाना (११९-१२२) । 

वापसी यात्रा---आकाशमार्ग से राम का विभिन्न स्थानों का ब्र्णन करना । 
किष्किंघा में वानर-पत्नियों को साथ लेना | भरद्वाज से भेंट (सर्ग १२३-१२४) । 
हनुमान्‌ का गृह और भरत को आगमन का समाचार देना (सर्ग १२५-१२६) । 

अयोध्या-प्रवेश---अयोध्यावासियों सहित भरत और शत्रुघ्न का राम से मिलन; 
नन्दिग्राम में भरत का राम को शासन सौंपना; पुष्पक का कुबेर के पास लौठाया 
जाना (सर्ग १२७) । रामाभिषेक; राम-राज्य-वर्णन; फलश्रुति (सर्ग १२८) । 
ख । युद्धकांड का विश्लेषण 
तीनों पाठों में विभिन्नता 

५५७. अन्य कांडों की अपेक्षा युद्धकांड के तीनों पाठों में कहीं अधिक अन्तर 
पाया जाता है। दाक्षिणात्य पाठ की निम्नलिखित सामग्री का गौडीय में नितानन्‍्त 
अभाव है: 
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सर्ग १०-१५---रावण की दूसरी सभा की घटनाओं का वर्णन; दे० अनु० 
५६८ (३); इसकी कुछ सामग्री (अर्थात्‌ सर्ग १०, १४ और १५) पर्चिमोत्तरीय 
पाठ में मिलती है (दे० प० रा० ५, सर्ग ७६, ८७ और ८६) । 

सर्ग २० और २४--पएुप्तचरों शादूंल तथा शूक का वृत्तान्त जो २५वें सर्ग के 
वृत्तान्त के अनुकरण पर लिखा गया है| ये सग॑ अन्य पाठों में नहीं मिलते हैं । 

सग॑ २२, २५-४०--द्रमकुल्य का ब्रझ्मास्त्र द्वारा विध्वंस । यह वृत्तान्त 
पश्चिमोत्तरीय पाठ में भी मिलता है (दे० प० रा० ५, ९६) । शेष निम्नलिखित 

सामग्री गौड़ीय तथा परिचिमोत्तरीय दोनों पाठों में नहीं मिलती है, 

सर्ग २३---यूद्ध के पूर्व लंका में अपशकुन (निर्मित्तानि)।॥ 

सर्ग ४० तथा ४१, १-१०---सुग्रीव-रावण-द्वन्द्द । 

सर्ग ५३-५४---अंगद-बज्ञ दंष्ट्र-युद्ध । 

सर्ग ६०, ८-१२---रावण के विरुद्ध अनारण्य, वेदवती, उमा, ननन्‍्दीदवर, रंभा 
तथा पुंजिकस्थला के शापों का उल्लेख । 

सर्ग १०५----अगस्त्य का राम को आदित्यहृदय स्तोत्र सिखाना । 

सर्ग १२३, २०---सेतु पर शिव-प्रतिष्ठा का निर्देश । 

सर्ग १२३, २३-३८--सीता के अनूरोध से किष्किधा में वानर-पत्नियों को 
पृष्पक में साथ लेना । 

५५८. उपरयरक्‍्त सामग्री से स्पष्ट है कि उदीच्य पाठ से अछुग हो जाने के 
पद्चात्‌ दाक्षिगात्य पाठ में पर्याप्त मात्रा में प्रक्षेप तोड़ दिए गए हैं ।दूसरी ओर अन्य 
पाठों में बहुत सी सामग्री मिलती है जिसका उल्लेख दाक्षिणात्य पाठ में नहीं किया 
गया है । निम्नलिखित वत्तान्त केवल गौड़ीय तथा पद्चिमोत्तरीय पाठ में मिलते है : 

(१) निकषा-वाक्यम्‌---निकपा अपने पुत्र विभीषण से अनुरोध करती है 
कि वह रावण को समझावे; दे० अनु ० ५६८ (४) 

(२) रावण-सभा--केवर एक बार होती है लेकिन इसके वर्णन में गौड़ीय 
पाठ में सात नए सर्ग जोड़ दिए गए हैं; दे” अन्‌ ० ५६८ (५) 

(३) दशरथ-सागर की मेत्री का वर्णन--- (दे” गौ० रा० ५, ९४, २१-२२ 
तथा प० रा० ५, ९६, ४३-६६) । 

(४) वालि-सुग्रीव की जन्मकथा--दाक्षिणात्य पाठ में यह वृत्तान्त उत्तर- 


काण्ड के ३७ वें सर्ग के बाद के प्रथम प्रक्षिप्त सर्ग में मिलता है (दे० गौ० रा० ६, ४ 
३०-५० और प० रा० ६, सर्ग ४) । 
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(५) रावण-मंदोदरी-संवाद--प्रहस्त-वध के पश्चात्‌ मंदोदरी रात्रण से 
अनुरोध करती है कि वह युद्ध न करे क्योंकि राम मनुष्य नहीं हैं (दे० गौ० रा० ६, 
३३ तथा प० रा० ६, ३५) | 


(६) नारद-कुंभकर्ण-संवाद---नारद ने कुभकर्ण से विष्णु वारा रावणजध 
का रहस्य प्रकट किया था। नारद के इस कथन का उल्लेख कर कुंभकर्ण युद्ध न करने 
का रावण से अन्‌ रोध करता है। रावण विष्णु द्वारा अपना वध तथा फलस्वरूप 
परम पद प्राप्त करने की इच्छा थ्रकट करता है (दे० गौ० रा० सगे ४०-४१ तथा 


प० रा० सगे ४१-४२) । 


(७) कालनमि-वृत्तान्त--हिमालय-यात्रा के वर्णन के अन्तगंत हन॒मान्‌ द्वारा 
कालनमि-वध, गंधर्वों से युद्ध तथा रावण के भेजे हुए राक्षसों का वध (दे० गौ० 
रा० सर्ग ८२, १४२ आदि; सगे ८३ और ८४; प० रा० सर्ग ८१) । 

५५९. दो वृत्तान्त केवल गौड़ीय पाठ में ही पाए जाते हैं--- 

(१) विभीबण की कलास-यात्रा--दे० अनू ० ५६८(६) । 

(२) हनतुमान्‌ू-भरत-संबाद---दे ० अनू ० ५८८ । 

५६०. अंत में उस सामग्री का उल्लेख करना है जो केवल पश्चिमोत्त रीय 
पाठ में मिलती है--- 

(१) विभोषण-निकषा-संवाद--दे ० अनु ०५६८ (६) । 


(२) समुद्र का राम और लक्ष्मण को एक कवच और अस्त्र प्रदान करना। 
रावण के मंत्रियों का रावण को विजय का आश्वासन देना (दे० प० रा० ५, सर्ग ९९ 
और १००) । - 


(३) नारद-वाक्य---तागपाश के अवसर पर नारद का आना और राम को 
उनके नारायणत्व का स्मरण दिलाना (दे० प० रा० ६, २७, ७-४१) । 


(४) कुंभकर्ण-वाक्य--रुणभूमि में विभीषण से मिलकर कुंभकर्ण राम की 
शरण लेने की उसकी द्रद्शिता की प्रशंसा करता है (दे० प० रा० ६, ४६, ८२-९१) । 


(५) केश्य-ग्रहण--विभीषण के कहने पर वानर रावण के यज्ञस्थल पर पहुँच 
कर उसका ध्यान भंग करने में असमर्थ हैं। इसपर अंगद मन्दोदरी के केशों को खींच 
कर उसे रावण के पास ले आता है, जिससे रावण उत्तेजित हो जाता है और फलस्वरूप 
उसका यज्ञ समाप्त नहीं हो पाता है (दे० प० रा० ६, ८२ और अन्‌ू ० ५९७) । 
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५६१. तीन पाठों की उपर्युक्त विभिन्नता से स्पष्ट है कि गायकों ने युद्धकाण्ड 
का कलेवर बढ़ान में संकोच नहीं किया है। प्रारंभिक सर्गों में से निम्नलिखित सगे 
प्रक्षिप्त प्रतीत होते हैं; सं १-३ (अनु ० ५६७) ; सर्ग ६-८ (अनु० ५६८); सर्ग 
१०-१५ और २० (दाक्षिणात्य पाठ मात्र में मिलते हैं); सर्ग २१ (अनु ० ५७४) । 
अतः युद्धकाण्ड के प्रारंभ की प्रामाणिक सामग्री इस प्रकार है: 

सर्ग ४-५---त्रानर-सेना का अभियान, राम का विलाप । 


सर्ग ९ और १६---विभीषण की चेतावनी; राजवण द्वारा उसका अपमान तथा 
विभीषण का लंका से प्रस्थान । 

सर्ग १७-१९---विभीषण की शरणागति और अभिषेक | 

सर्ग २२ (अंशतः)--से तुबन्ध । 

५६२. आदि-रामायण में सेतु-विषयक वृत्तान्त के पश्चात्‌ अंगद के दूतकार्य 
(सर्म ४१) का वर्णन आता था, यह डॉ ० याकोबी का अनुमान है; इसके अनुसार 
सर्ग २३-४० प्रक्षिप्त हैं। इस अनुमान का कारण यह है कि सर्गं २३ के कुछ इलोक 
(२-१३) सर्ग ४१ में दृहराये गये हैं (दे० ४१, ११-२२); यदि दोनों के बीच की 
सामग्री हटा दी जाय तो आधिकारिक कथा-वस्तु के किसी आवश्यक अंश का अभाव 
नहीं परिलक्षित होगा । इस अंश में बालकांड में वणित वानरों की उत्पत्ति का निर्देश 
मिलता है (२८, ५ और ३०, २७); प्रामाणिक सर्गों में बालुकांड की सामग्री का 
उल्लेख नहीं होता । इस प्रक्षिप्त अंश की मुख्य कथावस्तु इस प्रकार है--गुप्तचरों 
की कथाएँ (दे० अनु० ५८२) ; राम के मायाशीर्ष का वृत्तान्त (दे० अनु० ५८३) 
तथा सुबेल पर्वत के चड़ाव का प्रसंग अनू ० (दे० अनु० ५८४) । 


५६३. यूद्धप्रकरण (सर्ग ४२-११२) में इतनी पुनरावृत्ति और नीरसत्ता 
पाई जाती है कि यह समस्त सामग्री वाल्मीकि ज॑से महान्‌ कवि की रचना हो ही नहीं 
सकती । परस्पर-विरोधी सामग्री के तीन उदाहरण यहाँ पर पर्याप्त होंगे । 

सं ५० में गरुड़ के आगमन का वर्णन किया गया है; राम-लक्ष्मण मूच्छित 
होकर पड़े हुमे हैं और गरुड़ के आने पर नागपाश से मुक्त हो जाते हैं । किन्तु सर्ग 
४९ में दर-पाश-बद्ध राम के जगने का उल्लेख हो चुका था; अतः सर्ग ५० का 
अनावश्यक वृत्तान्त बाद का प्रक्षेप सिद्ध हो जाता है। 


१. दे० वही पु० ४३ । 
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सर्ग ५९ में अकम्पन तथा नरांतक दोनों को जीवित माना गया है किन्तु उनके 
वध का उल्लेख क्रमशः सर्ग ५६ तथा सर्ग ५८ में हो चुका है। इसके अतिरिक्त इस 
सर्ग में राम-रावण-युद्ध का वर्णन है यद्यपि आगे चलकर राम के प्रथम बार रावण से 
युद्ध करने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है (सर्ग १००, ४६-५२) | वास्तव में 
लक्ष्मण के शक्ति से आहत होने का जो वर्णन इस सर्ग में किया गया है, वह सगे १०० 
का अनुकरण मात्र प्रतीत होता है; अतः सर्ग ५९ की प्रक्षिप्तता असंदिग्ध है । 

इसी प्रकार सगं ६९-७० को भी बाद का प्रक्षेप मानना चाहिये । यत्रतत्र इन्द्र- 
वजा छन्दों के प्रयोग के अतिरिक्त इन सर्गों की कथावस्तु इन्हें प्रक्षिप्त ठहराती है; 
इनमें दो राक्षसों का वध वरणित है जो पहले-ही मारे जा चुके हैं--त्रिशिरा (३, २७) 
और नरांतक (६, ५८, २०) तथा दो अन्य राक्षसों के मरने का उल्लेख है जिनके 
वध का वर्णन बाद में फिर किया गया है---महोदर ( ६, ९७ ) और महापारव (६,९८ ) ॥ 


यह भी ध्यान देने योग्य है कि इन्द्रजित्‌ू-बध के बाद इसका स्पष्ट शब्दों में उल्लेख 
किया गया है कि उस समय तक युद्ध केवल तीन दिन से चल रहा है (दे० ९१, १६) ॥ 
रावण-वध के लिए एक दिन और रखने पर यह अनुमान किया जा सकता है कि 
आदिरामायण में समस्त युद्ध का वर्णन इस प्रकार विभक्त किया गया था : 


१ला दिन--सामूहिक युद्ध और नागपाश का प्रसंग । 
२रा दिन--क्रुंभकर्ण का वध । 

३रा दिन---इन्द्रजित्‌ का वध । 

था दिन--राबण का वध। - 


युद्धकाण्ड के समस्त प्रक्षिप्त सर्गों का ठीक ठीक पता लगाना असंभव प्रतीत 
होता है। कथानक के दृष्टिकोण से निम्नलिखित प्रक्षेप अपेक्षाकृत अधिक महत्त्व 


रखते हैं । 


५६४- हनुमान्‌ की हिसमालय-यात्रा (सर्ग ७४ ६, < सर्ग १०१) | प्रचलित 
वाल्मीकि रामायण में हनुमान्‌ की इस यात्रा का दो वार वर्णन किया गया है। इस 
प्रसंग के प्रक्षिप्त होने का सबसे महत्त्वपूर्ण तके हनुमान्‌ के समृद्र-लंघन का वर्णन है 
(दे० रा० ५, १) । हिमालय की यात्रा इस लंघन से कहीं अधिक असाधारण है 
फिर भी इस कार्य की कठिनाई का कुछ भी वर्णन नही किया गया है। यदि सम॒द्र- 
लंघन तथा हिमालय-यात्रा का वर्णन दोनों एक,के ही द्वारा रचित होते तो हिमालँय- 
यात्रा को अधिक महत्त्व दिया जाता । महाभारत के रामोपाख्यान में भी हनमान की 
हिमालय-यात्रा का उल्लेख नहीं है। सर्ग ७४ में त्रिष्टभ छन्दों का वाहल्य भी 
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है. 


प्रामाणिकता के विषय में सन्देह उत्पन्न करता है। सगे १०१ को हटाने से सर्गे 
१०० सुगमता से सर्ग १०२ से मेल खाता है।' इसके अतिरिक्त सर्ग १०० के कुछ 
इलोक संर्ग १०२ में ढृहराये गये हैं; इसमें भी सर्ग १०० के प्रक्षिप्त होने का निर्देश 
देखा जा सकता है। 


५६५. अग्निपरीक्षा (सर्ग ११४-१२०)। सीता की अग्नि-परीक्षा के त्रक्षिप्त 
होने में बहुत कम सन्देह है।' इस प्रसंग में सीता के प्रति राम के प्रेम में जो सहसा 
परिवर्तन दिखाया गया है वह अप्रत्याशित ही नहीं सर्वथा अस्वाभाविक भी है। सीता- 
हरण के वाद राम के विरह का बहुत से सर्गों में वरणंत किया गया है; युद्धकाण्ड के 
प्रारंभ में राम स्वयं कहते हैं कि मेरा घिरह-जनित शोक दिनोंदिन बढ़ता जाता है: 


दोकइच किल कालेन गच्छता ह्यपगच्छति । 
मम चापदय॑तः कान्तामहन्यहनि वर्धते ॥४॥ (सर्ग ५) । 


लंकावरोध के बाद भी सीता के लिये राम की अभिलाषा का उल्लेख किया 
गया है : जगाम मनसा सीतां दूयमानन चेतसा (४२, ७) । इन्द्रजित्‌ द्वारा माया- 
सीता के वध का समाचार सुनकर राम मूच्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े : 


तस्य तद॒चनं श्रुत्वा राधवः शोकम्‌च्छितः । 
निपपात तदा भूमौ छिन्नमूल इव द्र मः ॥१०॥॥ (सर्ग ८३) 


इससे स्पष्ट है कि सीता के प्रति राम का प्रेम अपरिवर्तिद्ध बना हुआ था, किन्तु यह 
सब होते हुये भी राबण-बध के पश्चात्‌ राम सीता को देखकर उनसे कहते हैं कि में 
अपने झत्रु के अपमान का प्रतिकार कर चुका हूँ ; मुझे तुम्हारे प्रति कोई आकर्षण नहीं 
रहा; लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सुग्रीत अथवा विभीषण किसी को भी पति के रूप में 
चुन सकती हो; मुझे तुम्हारे चरित्र पर सन्देह है। अग्निपरीक्षा के बाद राम अवश्य 
स्वीकार करते हैं कि मैंने तो तुम पर सन्देह नहीं किया किन्तु जनता की दृष्टि से 
तुम्हारे इस शद्धीकरण की आवश्यकता थी। इस प्रकार का दिखावा समस्त मूल 
वाल्मीकि रामायण की भावधारा के विरुद्ध है और अवतारबाद स्वीकार होने के पश्चात्‌ 
ही ऐसा संभव था; परवर्ती साहित्य में इस पर बारंबार वल दिया जाता है कि राम 





१. १००, ५५ के बाद १० २५वाँ सर्ग आना चाहिए । दे० एच० याकोबी : वही, 
प्‌० ४५ । । 

२. दे० ए० बेबर, ऑन दि रामायण, पु० ३५ डब्लू प्रिस, याकोबी मेमोरियल 
वोल्यूम, पृ० २०८ । 
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को वास्तविक दुःख नहीं है, कह केवल मनुष्य-चरित करते हैं। अतः आइ्चर्य नहीं 
होना चाहिये कि.इस प्रसंग में राम तथा सीता दोनों के अवतार होने का उल्लेख है । 
ब्रह्मा आदि देवता प्रकट होकर राम की विष्णु के रूप में स्तुति करते हैं तथा सीता को 
लक्ष्मी से अभिन्न मानते हैं (११७, २७) । यह वाल्मीकि रामायण का एकमात्र 
स्थल है, जहाँ सीता तथा लक्ष्मी की अभिन्नता का प्रतिपादन किया गया है (दे० 
अनू ० २६४ ) । 


उपर्यक्त तक के अतिरिक्त यह भी ध्यान देने योग्य है कि युद्धकाण्ड के अन्त में 
दो वार समस्त राम-कथा का सिहावलोकन प्रस्तुत किया गया है (सगे १२४ और 
१२६), किन्तु अग्निपरीक्षा का उल्लेख नहीं होता । बालकाण्ड के प्रारंभ की दोनों 
अनुक्रमणिकाओं (सर्ग १ और ३) का प्रामाणिक संस्करण अग्निपरीक्षा के विषय 
में मौन है । यही नहीं, उत्तरकाण्ड भी अग्निपरीक्षा के ब्रिषय में कुछ नहीं कहता; 
दो स्थलों पर राम सीता की निर्दोषता के प्रमाण का उल्लेख करते हैं। प्रथम वार 
सीता-त्याग के समय वह केवल देवताओं के साक्ष्य की चर्चा करते हैं ; दूसरी बार वह 
वाल्मोकि से कहते हैं कि मेने लूंका-निव्वास के बाद सीता को तभी ग्रहण किया जब 
उन्होंने अपने सतीत्व की शपय खाई थी । यदि उस सर्ग के रचनाकाल में अग्नि-परीक्षा 
का वृत्तान्त प्रचलित होता तो यहाँ पर राम द्वारा अवश्य ही सीता के सतीत्व के सबसे 
महत्त्वपूर्ण प्रमाण का उल्लेख हुआ होता । अतः यह मानना पड़ेगा कि उत्तरकाण्ड 
की आधिकारिक कथयावस्तु के लिपिबद्ध होने के पदचात्‌ ही अग्निपरीक्षा विषयक 
प्न्‍रक्षेप युद्धकाण्ड का अंश, बन गया है। 


मह।|भारत के रामोयाख्यान से भी हमारे निर्णय की पुष्टि होती है; रामायण के 

इस प्राचीनतम संक्षेप में कहीं भी अग्निपरीक्षा का निर्देश मात्र भी नहीं मिलता (दे० 

अनु० ६०१) । अग्नि-परीक्षा के बाद के दो सग (११९-१२० ) भी अनावश्यक हैं और 

प्रायः प्रक्षिप्त माने जाते हैं । इनमें शिव राम की स्तुति करते हैं, दशरथ दिखाई देसछते 
हैं तथा इन्द्र राम का निवेदन स्वीकार कर मृत वानर-सैनिकों को जीवित कर देते हैं। 


१. दे० जी० एच० भट्ट, ज० ऑ० इं०, भाग ५,पुृ० २९२। 


२. दे० गौ० रा० ७, ४८, ६; प० रा० ७, ४७, ७। दाक्षिणात्य पाठ के 
समानान्तर स्थल पर अग्निपरीक्षा का उल्लेख है (७, ४५, ७), जो अन्य 
पाठों में नहीं मिलता । 


>९ 


, दे० नीलमाघव सेन । ज० ऑ० इं०, भाग १,पृ० २०६। 
४. दे० महाराष्ट्रीय: श्री रामायण समालोचना, भाग १, पृ० २३९ । 
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५६६. पुष्यक में अयोध्या की यात्रा (सर्ग १२३) । यदि आदि रामायण के 
रचनाकाल (में यह मानी हुई बात होती कि रावण के पास पुप्पक है तो स॑,ताहरण के 
समय अवश्य ही रात्रण द्वारा इसके उपयोग का वर्णव किया गया होता किन्तु अरण्य- 
काण्ड में कहीं भी पुष्पक का उल्लेख नहीं मिलता (दे० अनू ० ४९२ ) । सुन्दरकाण्ड 
में जो पुष्पक वर्णन-विषयक सर्ग मिलते हैं, वे भी प्रक्षिप्त हैं (दे” अनु० ५३०) । 
इसी तरह युद्धकाण्ड के अन्तिम सर्गों की अंतरंग परीक्षा से प्रतीत होता है कि आदि 
रामायण में वापसी यात्रा के प्रसंग में पुष्पक का कोई उल्लेख नहीं था । सर्ग १२३ 
के अन्त में पुष्पक के अयोध्या के पास पहुँचने का उल्लेख किया गया है किन्तु अगले 
सर्ग १२४ में वनवास की समाप्ति पर राम के भरद्वाज-आश्रम में पहुँचने का वर्णन किया 
गया है । लंका में राम ने विभीषण से अयोध्या के दुर्गंम मार्ग का उल्लेख किया था--- 
अयोध्यां गच्छतो छोष पन्‍थाः परमदु्गं मः (१२१, ७) ; और भरद्वाज-आश्रम में राम ने 
मुनि से यह वरदान माँग लिया कि अयोध्या के मार्ग में सभी वृक्ष अकाल में ही फलदार 
हों--अकालफलिनो वृक्षा: ।! इसके अतिरिक्त हनुमान्‌ से समाचार प्राप्त करने के 

पश्चास जब अयोध्यावासी राम के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तव वानर-सेना 
द्वारा गोमती नदी के पार करने का तथा उनके द्वारा उड़ाई हुई धूल का उल्लेख किया 
गया है: 
सन्‍्य वानरसेना सा नदीं तरति गोमत॑त्म्‌ । 
रजोवर्ष समृद्भूतं पशय सालवनं प्रति ॥२८॥ (सर्ग १२७) 

इन उद्धरणों के आधार पर यह अनुमान किया जा सकता है कि आदि रामायण 
में राम स्थल-मार्ग से ही अयोध्या लौटे थे; अतः युद्धकाण्ड के अन्त में पृष्पक-विषयक 
सामभ्री को, विशेषकर सं १२३ को, प्रक्षिप्त माना जाना चाहिए।'* 





१. दे० १२४, १९। सर्ग १२४ और १२५ में प्रत्यावतंन के घर्णन की प्राचीनतम 
सामग्री सुरक्षित है। सर्ग १२५ के प्रारंभ में जो पुष्पक का उल्लेख है वह 
गौडीय पाठ के समानान्तर सर्ग १०९ में नहीं मिलता । 

२. महानाटक तथा कुछ अन्य रचनाओं में राम की पँंदल-यात्रा का वर्णन 
मिलता है (दे० असयु० ६०६) । प्रचलित रामायण के अनुसार राम ने 
अयोध्या पहुँचकर पुष्पक को वैश्ववण के पास भेज दिया है (दे० ६, १९७) । 
बाद में पुष्पक राम के पास छौटा किन्तु राम ने उसे यह कहकर फिर कुबेर 
के पास भेज दिया कि स्मरण किए जाने पर मेरे पास आना (दे० ७, ४१) । 
शम्बूक-वध के अवसर पर राम ने पुष्पक को बुलाया (दे० अनु० ६२८) । 
रावण ने वैश्ववण को हराकर पुष्पक प्राप्त किया था (दे० अनु० ६५१) । 
आनन्द रामायण (१, १२, १६१) के अनुसार राम ने पृष्पक को आदेश 
दिया कि वह सुग्रीवादि को उनके स्थान पर पहुँचा दे । 


५३६ ह राम-कथा का विकास 
२--युद्धकाण्ड का विकास 


५६७. वाल्मोकि रामायण के यू द्धकाण्ड से संबंध रखनेवाली सामग्री में आगे 
चलकर बहुत कुछ परिवद्धेव किया गया है तथा स्वथा नवीन सामग्री भी जोड़ दी गई 
है। फिर भी आधिकारिक कथाव्रस्तु का कोई विकास नहीं हुआ है। अधिकांश 
परिवर्धत पुनरावृत्ति मात्र ही है और इसमें बहुत उपेक्ष्य सामग्री भी मिलती है । अतः 
यहाँ पर कुछ अपेक्षाकृत महत्त्वपूर्ण अथवा रोचक वृत्तान्तों का कथानक के क्रमानुसार 
उल्लेख अथवा निरूपण किया जाता है। अन्त में सर्वथा नवीन सामग्री प्रस्तुत की गई 
है (अनु ० ६११-६१५) । 


क | वानर-सेना का अभियान 


युद्ध-काण्ड के प्रारंभ में राम हनुमान्‌ की प्रशंसा करते हुए लंका-दहन का उल्लेख 
करते हैं तथा सम्‌द्र के कारण चिन्तित हो जाते हैं (सर्ग १) । सुग्रीत्ष राम को विज्यूय 
का आइब्रासन देकर सेतु-निर्माण का आयोजन करने का निवेदन प्रस्तुत करता हैं“ 
(सर्ग २) । राम से पूछे जाने पर हनुमान्‌ लूंका-दुर्ग तथा राक्षस-सेना की शक्ति का 
वर्णन करते हुए फिर लंकादहन की ओर संकेत करघते हैं (सर्ग ३) । इस सामग्री में 
लंकादहन तथा सेतु-निर्माण का जो उल्लेख मिलता है, इससे अनुमान किया जा सकता 
है कि ये तीनों सर्ग बाद के प्रक्षेप हैं। अगले सर्ग से स्पष्ट है कि सेतु-निर्माण का अब 
तक निश्चय नहीं दुआ था क्योंकि राम ने समुद्र के तट पर पहुँचकर कहा कि अब हमें 
समुद्र पार करने के उपाय पर परामर्श करना चाहिए----संप्राप्तो मंत्रकालो नः सागर- 
स्येह लंघने (४, १०१) । इस सगे में सेना-अभियान का वर्णन किया गया है---राम 
तथा लक्ष्मण ने ऋमश: हनुमान्‌ तथा अंगद पर चढ़कर वानर-सेना के मध्य में समुद्र 
की ओर प्रस्थान किया। तट पर पहुँच कर वानर-सेना ने वृक्षों के नीचे पड़ाव डाला 
(सर्ग ४) । अनन्तर सीता-विरह से व्याकुल राम के विलाप का वर्णन किया गया है 
(सगग ५) । 


परवर्ती साहित्य में वानर-सेना के अभियान के प्रसंग में अन्य सेनाओं का भी 
उल्लेख किया गया है। वाल्मीकीय उत्तरकाण्ड के अनुसार भरत ने सीताहरण का 
समाचार सुनकर सब राजाओं को बुलाया था (सर्ग ३८, २४-२५) और वे अपनी 
सेनाओं के साथ अयोध्या आए भी थे किन्तु युद्ध में भाग न ले सके---भरतेन वय॑ पढचा- 
त्समानीता निरयंकम्‌ (३९, ४) । गौड़ीय पाठ के अनुसार हनुमान्‌ ने अपनी हिमालय- 
यात्रा के समय भरत को युद्ध का समाचार दिया था जिससे भरत काशेय, जनक, कंकय, 
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आदि राजाओं को बूलाकर युद्ध की तैयारियाँ करने लगे थे---समुग्योगं कर्तुभारभत ।' 
वसुदेवहिडि (सातवीं श० ई०) में माना गया है कि भरत ने सुग्रीव द्वारा युद्ध का 
समाचार पाकर एक चतुरंगिनी सेना भेज दी थी जो समय पर वानर-सेना के साथ 
समुद्रतट पर पहुँची थी । पठमचरिय (पर्व ५५) तथा अन्य जेन राम-कथाओं में 
सीता का भाई भामण्डल अपनी सेना के साथ राम की सहायता करने आता है। 
गृ णभद्र के उत्तरपुराण में राम अपनी ही सेना तथा वानर-सेना दोनों के साथ रुका पर 
आक्रमण करते हैं । सम्ब्रान की सेना का उल्लेख अनु० ५२४ में हो चुका है। 


ख । विभीषण-चरित 


५६८, वाल्मीकि रामायण तथा परव्र्ती राम-कथाओं में विभीषण के ब्रिषय में 
विस्तृत सामग्री मिलती है। यहाँ पर इसका सिहावलोकन प्रस्तुत किया गया है। 


(१) रावण की सभा संबंधी सर्गों में से केवल दो ही प्रामाणिक प्रतीत होते 
हैं। सर्ग ९ की मुख्य कथावस्तु है विभीषण द्वारा लंका के विनाश की आशंका तथा 
सीता को लौटाने का राबण से अनुरोध । सर्ग १६ में रावण संबंधियों की सामान्य 
निन्‍दा करते हुये (घोराः स्वार्थंग्रवुक्तास्तु ज्ञातयों नो भयावहाः; इलोक ७) 
विभीषण को राक्षस-कुल का कलंक बताता है (घिक्‍्कुलपांसन इलोक १६)। इस 
घोर भत्सना से घबराकर विभीषण चार' राक्षसों के साथ लंका छोड़ देता है 
(सर्ग १६)। ” 





१. दे० गौ० रा० ६, ८२, १३९ प्रतिमानाटक में भरत सुमन्‍्त्र से सीताहरण 
का समाचार सुनकर अन्य राजाओं के साथ लूुंका पर आक्रमण करने का 
संकल्प करते हैं (दे० ६, १६) । साकेत (सर्ग १२) में भरत-हनमान्‌- 
संवाद के परचात भरत के आदेश पर अयोध्याव्रासियों की रणसज्जा का 
व्िशद वर्णन किया गया है; वरसिष्ठ ने राम-विजय का आइवासन देकर 
उनको जाने से रोक लिया तथा सबों को दूरदृष्टि दिलाकर लंका की , 
घटनाओं का साक्षी बनाया । आनंद रामायण (१, ११, ७२) में इसका 
उल्लेख मात्र किया गया है कि हनमान्‌ के चले जाने के बाद भरत ने राजाओं 
को व्‌ छाकर राम की सहायता करने जाने का निश्चय किया था । 

२. सर्ग ६ में रावण तीन प्रकार के मंत्रियों के विषय में नीति की शिक्षा देता 
सर्ग ७-८ में विभिन्न सक्षस रावण को विजय का आश्वासन देते हुये उत्तर- 
काण्ड में वणित रावण की विजय-यात्राओं का उल्लेख करघते हैं। सगे १०-१५ 
गौड़ीय पाठ में नहीं मिलते । 

३. यद्ध काण्ड, सर्ग ३७, के अनुसार इनके नाम इस प्रकार हैं---अनल, पनस 
सम्पाति और प्रमाति । गोविन्दराज के पाठ में पनस के स्थान पर शरभ नाम 
आया है। 
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(२) विभीबण की शरणागति के विषय में वाल्मीकि रामायण का वृत्तान्त इस 
प्रकार है। विभीषग वानर-सेना के शिविर के पास पहुँचकर अपना परिचय देते हुये 
कहता है कि में रावग का अनुज हूँ; उसने मेरे सत्परामर्श को ठकराकर मेरा अपमान 
किया है, अत: में अपना परिवार छोड़कर राम की शरण में आ गया हँ--व््यक्त्वा 
पुत्रांइच दारांइच राघवं शरण गतः (१७, १६) । तब सुग्रीव विभीषण को मार डालने 
का परामर्श देते हैं किन्तु राम शरणागत को अवध्य बताकर उसे ग्रहण करते हैं : 

बद्धांजलिपुट दीन याचन्तं शरणागतम्‌ । 
न हन्यादानुशंस्यार्थमपि दत्र परंतप २७ ॥ (सर्ग १८) ) ॥ 

अनन्तर विभीषण रावण तथा उसकी सेना की शक्ति का वर्णन करता है और 
युद्ध में राम की सहायता करने की प्रतिज्ञा करता है। तब राम विभीषण का राज्या- 
भिषेक करते हैं और इसके वाद विभीषण राम को सागर की शरण लेने का परामर्श 
देता है। (सर्ग १९) । 


(३) प्रचलित वाल्मीकि रामायण के विभिन्न पाठों में रावण-सभा तथा विभीषण 
की शरणागति के विषय में प्रक्षिप्त सामग्री पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है। दाक्षिणात्य 
पाठ के छ: सर्ग गौड़ीय पाठ में नहीं मिलते हैं; इनकी कथावस्तु इस प्रकार है---रावण 
की सभा के दूसरे दिन विभीषण ने रावण के पास जाकर अपनी चेतावनी दुहराई 
(सर्ग १०) । अनन्तर रावण की द्वितीय सभा का वर्णन कियौ गया है। कुम्भकर्ण 
ने सीताहरण के कारण रावण की भत्सेना करने के बाद युद्ध में सहायता देने की प्रतिज्ञा 
की; सीता के साथ बलग्रयोग करने के महापादरव के सुझाव का उत्तर देते हुये रावण 
ने ब्रह्मा के शाप का उल्लेख किया (दे० अनु ० ६५४); ब्रिभीषण ने फिर लंका के. 
विनाश की आशंका प्रकट की तथा इन्द्रजित्‌ ने उसे कायर कहकर पुकारा (सर्ग ११- 
१५) | 
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१. दे० सर्ग १७। शरणागति के वर्णन में एक विस्तृत प्रक्षेप मिलता है (१७, 
३१-६८ और १८, १-२० ) ; इसमें राम विभीषण के विषय में प्रमख वानरों 
का विचार पूछते हैं तथा सुग्रीव के तर्कों का उत्तर देते हैं। प्रक्षिप्तता का 
प्रमाण इसमें है कि सर्ग १७ के चार इलोक (२७-३० ),, सर्ग १८ में दोहराये 
गये हैं (१७-२०) | अधिकांश सामग्री उदीच्य पाठ में नहीं मिलती । 

२. विभीषण की शरणागति के बाद सभी पाठों में रावण की सभा के मिलने का 
दो बार उल्लेख किया गया है---राम के मायाशीष॑ के प्रसंग के ठीक पहले 
(दे० सर्ग ३१) तथा इसके बाद (दे० सर्ग ३५) । इसके अतिरिक्त परिचमो- 
त्तरीय पाठ मात्र में वानर-सेना के समद्र-तरण के पश्चात्‌ राव्ण-सभा के 


च्द 


मिलने का वर्णन किया गया है (दे० सुन्दरकाण्ड, सर्ग १०० )। 
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(४) दालियात्य पाठ में इप़का उल्लेख मात्र किया गया है कि रावण की माता 
ने लंकाव रोध के समय सीता को लौटाने का रावण से अनु रोध किया था; उदीच्य पाठों 
के अनुसार निकषा ने रावण-सभा के पूर्व ही अपने पुत्र विभीषण के पास जाकर उससे 
निवेदन किया कि वह रात्रण को समझावे । 

(५) उदीच्य पाठों में विभीषण की शरणागति के पूर्व रावण की एक ही सभा वर्णित 
है किन्तु इस सभा के वर्णन में बहुत प्रक्षिप्त सामग्री है, जिसका दाक्षिणात्य पाठ में 
नितान्त अभाव है। रावण-विभीषण-संवाद के अतिरिक्त इसमें पहस्त-वाक्येम्‌, महोदर- 
वाक्यम्‌ तथा विखूपाक्ष-व्राक्यम्‌ नामक सर्ग भी मिलते हैं; अन्त में इसका उल्लेख 

है कि राव्रण ने राम की शरण लेने का विभीषण का संकल्प सुनकर उस पर पाद-प्रहार 
किया था। 

(६) राम की शरण लेने के पूर्वे विभीषण पहले अपनी माता से मिलने गया था 
इसका उल्लेख मात्र गौड़ीय पाठ में मिलता है किन्तु पश्चिमोत्त रीय पाठ में विभीषण- 
निकषा-संवाद का पूरा वर्णन किया गया है।' गौडीय पाठ ही विभीषण की के लास-यात्रा 
का उल्लेख करता है | इसके अनुसार विभीषण अपनी माता से ब्रिदा लेकर अपने भाई 
वैश्रवण के पास चला गया था। कैछास प्र, विभीषग वेश्रवण तथा शिव दोनों से 
मिला और दोनों ने उसे राम की शरण लेने का परामर्श दिया।* 

५६९. गरणागति के प्रप्॑ंग के बाहर व/ल्मीकि रामायण की विभीष ण-विषयक- 

सामग्री निम्नलिखित है : 


१. दे० दा० रा० ६, रे४, २०; गौ० रा० ५, ७६; प० रा० ५, ७५ । 
भावार्थ रामायण (५, ३५) तथा क्ृत्तिवास रामायण (५, ३७) में भी 
इसका वर्णन किया गया है। रंगनाथ रामायण (६, ३१) में ककसी का 
हितोपदेश लंकावरोध के बाद ही रखा गया है । 

२. दे० सुन्दरकाण्ड; गौ० रा० ८१-८७; प० रा० सर्ग ८१-९० । रावण के 
पाद-प्रहार का उल्लेख अभिनन्‍द (२३, ८७), माधत्र कंदली, क् त्ति वास, 
बलरामदास, रंगनाथ, एकनाथ तया तुलसीदास आदि के रामायणों में भी 
मिलता है। 

३. दे० गौ० रा० ५, ८९, ४; प० रा० ५, ९१, ४-६२। माधत्र कंदलो 
(५, ४०), ऊँत्तितास (५, ३९), रंगनाथ (६, १४), तथा एकनाथ 
(५, ३७) ने विभीवग और उसको माता की इस भेंट का वर्गन किया है । 
इसका उल्लेख तोरवे रामायग में भी मिलता है (६, २) । 

४. दे० गौ ५, ८९, ५-४२ । विमोवग को इ ते हैठा[य-बात्रा का वर्गेत माचव 
कंदली (५, ४०) कृतिवाप (५, ४०), अमभितरद (रामवरित सर्ग २४) 
तथा तुझयोदास ते (गीतावडछी ५, २७-२८) भी किया है। 

रा० ३५ 
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(१) सुन्दरकाण्ड के अनुसार विभीषण ने सीता को लौटाने का रावण से 
अनुरोध किया था (दे० अनु ० ५४६) तथा बाद में हनुमान्‌ का बध करने से रावण 
को रोका था (दे० अनु ० ५५१) । इसके अतिरिक्त इसका भी उल्लेख किया गया है 
कि लंकादहन के समय विभीषण का भवन सुरक्षित रहा (दे० ५, ५४, १६) । 

(२) युद्धकाण्ड में विभीषण को राम के मुख्य परामशं दाता के रूप में चित्रित 
किया गया है। उसके परामशं के अनुसार राम समुद्र की शरण लेछे हैं (सग्ग १९) 
तथा अंगद को राव्रण के पास भेज़ देसे हैं (सर्म ४१) । विभीषण गृप्तचरों शुक-सारण 
को (सर्ग २५) तथा बाद में शारदूछ को (सर्ग २९) पहचानकर पकड़बाता है; उसके 
मंत्री लंका जाकर राक्षसों की सेना का समाचार ले आते हैं (सर्ग २७) । वह राम को 
कुंभकर्ण (सं ६१) तथा प्रहस्त (सम ५८) का परिचय देता है। माया-सीता 
के वध के अवसर परः बह रात्रण की माया के रहस्य का उद्घाटन करता है तथा 
इन्द्रजित के यज्ञ के विध्वंस का परामश देता है (सर्ग ८४) । 

परवर्ती साहित्य में विभीषण को ज्योतिषी तथा मायावी माना गया है। इसका 
आधार युद्धकाण्ड के उस स्थल में विद्यमान है, जहाँ कहा गया है कि विभीषण ही 
अपनी माया के बल पर इन्द्रजित्‌ को देखने में समर्थ था (दे० सर्ग ४६) । इसका भी _ 
उल्लेख मिलता है कि व्रिभीषण ने सुग्रीव की (सर्ग ४६, ९) तथा बाद में राम-लक्ष्मण 
की (सर्ग ५०) आँखों को जल से घोया था; महाभारत के अनुसार यह जल कुबेर 
का भेजा हुआ था; इससे आँख घो लेने के बाद अदृश्य प्राणी दृष्टिगोचर हो जाते थे ।' 

युद्ध के वर्णन में विभीषण का तीन बार उल्लेख मिलता है---वह प्रथम सामान्य 
युद्ध में भाग लेता है (सर्ग ४३),इन्द्रजित्‌ की सेना का सामना करता है (सर्ग ८९-९० ) 
तथा लक्ष्मण के विरुद्ध लड़ते हुए रावण के घोड़े को मार डालता है (सर्ग १००) । 

रावणवघ के बाद विभीषण ने पहले अपने भाई की अन्त्येष्टि करना अस्वीकार 
किया था,' किन्तु राम के समझाने पर (मरणान्तानि वे राणि; १११, १००) उसने 





१. पश्चिमोत्त रीय पाठ में रावण के यज्ञ का विध्वंस भी विभीषण के परामर्श 
से किया जाता है (दे० अनू ० ५९७) । 

२. अंतहितानां भूतानां दर्शनाथथंम' (दे० ३, २७३, १०) । आनन्द रामायण 
में भी कुबेर के भेजे हुए जल का उल्लेख है (दे० १, ११, २९) । 

३. दे० ६, १११, ९४। वाल्मीकि का यह यथार्थवादी दृष्टिकोण शरणागति के 
समय विभीषण के इस कथन से भी स्पष्ट है---राक्षसानां बधे साह्यं लंका- 
याइच प्रधषंणे । करिष्यामि यथाप्राणं प्रवेक्ष्यमि च वाहिनीम (६८ ३२५ 
२३) । है 
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रावण का दाह-संस्कार सम्पन्न किया था। अतः रावण के वध पर विभीषण-व्रिलाए- 
्रषयक सर्ग अस्वाभाविक प्रतीत होता है (दे० दा० रा० सर्ग १०९; गौ० रा० सर्ग 
९३); वास्तव में यह सर्ग प्रक्षिप्त है और पश्चिमोत्तरीय पाठ में नहीं मिलता । 


युद्धकाण्ड के अन्त में राम विभीषण का अभिषेक करने के लिए लक्ष्मण को लंका 
भेज देते हैं (सर्ग ११२); बाद में विभीषण दूसरों के साथ अयोध्या जाकर राम के 
अभिषेक में सम्मिलित होता है (सर्ग १२१ और १२८) । 


(३) वाल्मीकीय उत्तरकाण्ड (सर्ग ९) में व्िभीषण की धामिकता पर विशेष 
बल दिया गया है। उसके जन्म के विषय में यह कथा मिलती है---केकसी विश्ववरा 
के पास उस समय पहुँची थी जब वह अग्निहोत्र कर रहे थे अतः उन्होंने कैकसी से कहा 
कि तुम्हारे पुत्र दारुण क्रकर्मी राक्षस होंगे । कैकसी के अनुनय करने पर विश्रवा ने 
कहा था कि तुम्हारा अन्तिम पुत्र मेरे (ब्राह्मण) वंश के अनुरूप धर्मात्मा होगा : 

पद्चिमो यस्तव सुतो भविष्यति शुभानन । 
मस वंशान्‌रूपः स घर्मात्मा च न संदायः ॥२७॥। 


तदनूसार॒ विभीषण बचपन से ही धामिक, स्वाध्यायनिरत, नियताहार तथा 
जित्तेन्द्रिय था (९, ३९) । घोर तपस्या के द्वारा वर पाकर उसने ध्मंबुद्धि को ही चुन 
लिप्रा था--यरमापद्गतस्थापि धर्मे मम्र सतिभंवेत्‌ (१०, ३२०) । इस वर के 
अतिरिक्त ब्रह्मा ने विभीषग को अमरत्व भी प्रदान किया था (१०, ३५)। सुन्दर काण्ड: 
में विभीषग की पत्नी तथा उसकी पुत्री का उल्लेख मिलता है (दे० अनु ० ५४६) ; 
उत्तरकाण्ड में सरमा विभीषण की पत्नी मानी गई है (सर्ग १२, २५) । एक अन्य स्थलू 
पर इसका उल्लेख किया गया है कि विभीषण ने कन्याओं का हरण करन के कारण 
रावण की भर्त्सना की थी (दे० सर्ग २५) । 
राम के अरवमेघ पर विभीषग उपस्थित था; उस अवसर पर वह ऋषियों की 
सेत्रा में छप गया था--पूजां चक्र ऋबेणाम्‌ (९१, २९) । अपने स्वर्गा रोहण के समय 
राम ने विभीषग को यह आश्वासन दिया कि लंका में तुम्हारा राज्य चिरस्थायी 
होगा: 
यावत्पजा घरिष्यन्ति तावत्त्वं वे विभीषण । 
राक्षपेंद्र महावीय लंकास्थ: स्व॑ घरिष्यसि ॥२४॥ 
यावच्चंद्रदच सूर्थक्च यावत्तिष्ठति मेदिनी । 
यावच्च मत्कथया लोके तावद्राज्यं तवास्त्विह ॥२५॥ (सर्ग १०८ ) 


१. उसी अवसर पर जगन्नाथ की आराधना करने के परामर्श का वृतान्त प्र क्षिप्त 
है (दे० अनु० ७८०) । 
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५७०. वाल्मीकि रामायण तथा परवर्ती राम-कथाओं में विभीषण की वंशावली 
तथा उसकी जन्म-कथा संबंधी सामग्री राज्ण-चरित के अन्तर्गत रखी गई है (दे० 
अनु ० ६४४-६४७ ) । तुलसीदास ने विभीषण को प्रतापभानु के मंत्री धर्मरेचि का 
अवतार माना है (दे० अनु ० ६२५); रामलिगामृत (१, ३० ) के अनुसार वह प्रह्लाद 
का अवतार है तथा महाभागवत पुराण की यह धारणा है कि धर्म नामक देवता विभीषण 
के रूप में प्रकट डु ए थे---धममं: स्वयं तु संजातो हि विभीषण: (३७, १४ ) । दशरथ-यञ्ञ 
का एक टेसा रूप भी मिलता है जिसके अनुसार विभीषण विष्णु का अंशावतार ठहरता 
है (दे० अनु ० ३५७ ) । रामकियेन (अध्याय ४) में लिखा है कि रावण के जन्म के 
बाद ईइवर ने तिस्सुज्ञन नामक देवता को आदेश दिया कि वह रावण के भाई के रूप में 
नारायणावतार राम की सहायता करें। तदनुसार विस्सुज्ञन विभेक (विभीषण ) 
के रूप में . कट हुए; उनके पास एक मायावी दरपंण था जिसकी सहायता से वह अज्ञान 
का अन्धकार दूर करने तथा भविष्य का रहस्य प्रकट करने में समर्थ था । सेरीराम, 
सेरतकाण्ड (दे० अनु ० ४१५) आदि रचनाओं में भी विभीषण को ज्योतिषी तथा 
गृप्त बातों का ज्ञाता माना गया है। पउमचरियं में विभीषण की मायावी शक्ति का 
उल्लेख मिलता है। 

भारत के परवर्ती राम-साहित्य में त्रिभीषण को मृख्यतया राम-भकत के रूप में 
चित्रित किया गया है। तुलसीदास के अनुसार विभीषण ने तपस्या द्वारा वर पाकर 
धर्ंव॒द्धि ही नहीं अपितु भगवद्भक्ति माँग ली थी--तेहि माँगेड भगवंत पद कमल 
अमल अनुराग (रामचरितमानस १, १७७) । अतः जब हनुमान्‌ सीता की खोज 
करते हुए लंका पहुँचे उसने विभीषण को राम की स्तुति में संलग्न देखा (दे० अनु० 
५३८) । रावण की सभा में वह भगवान की शरण लेने का अपने अग्रज से अनुरोध 
करता है तथा स्त्रयं शरणागत बनकर भगवान के रूप में राम की स्तुति करता है ।' 
आनंद रामायण (८, ७, १२४) में समस्त रामभक्‍त विभीषण के अंशावतार 
(विभीषणांभूताः ) माने गए हैं । 

सरमा के अतिरिक्त त्रिजटा (दे० अनु ० ५४७ ), पंकजसुन्दरी (दे० पउमचरियं, 
पं ८, ६२) तथा नारायण की पुत्री (सेरी राम ) का उसकी पत्नी के रूप में उल्लेख 

मिलता है । त्रिजटा अधिकतर उसकी पुत्री मानी गई है।' कृत्तिवास रामायण में 


१. कंब रामायण के अनुसार विभीषण ने राम को नारायणावतार बताकर, 
रावण को न्‌सिहावतार की कथा सुनाई थी (६, ३) । रामायण ककविन 
(सर्ग १३) में त्रिभीषण को शिवभकत माना गया है। 


२. दे० अनु ० ५४७ | विभीषण की पुत्री बेंजकाया को कया अन्‌० ५७९ में 
देखें । हु 


” युद्धकांड ५४३ 


विभीषण के पुत्र तरणीसेन को रामभक्‍त के रूप में प्रस्तुत किया गया है (दे० अनु० 
२८५, ३) । 


५७१. विभीषण की शरणागति के विषय में बहुत सी रचनाओं में माना गया 
है कि रावण ने उसे निर्वासित किया था; उदाहरणार्थ--गूणभद्र का उत्तर पुराण 
(६८, ४९७ ), रंगनाथ रामायण (७, १३), सेरीराम तथा रामजातक । रंगनाथ 
रामायण के अनुसार रावण ने खंग उठाकर विभीषण का वध करना चाहा कितु प्रहस्त 
ने उसे रोका था। 

शरणागति का समय प्राय: वाल्मीकि रामायण के अनुसार है कितु पद्मपुराण के 
पाताल खण्ड (११२, २२०) में माना गया है कि विभीषण ने इन्द्रजितृ-वध के वाद 
ही राम की शरण ली थी । सेरीराम में इस घटना को राम के समुद्र-तरण के पश्चात्‌ 
रखा गया है। महावीरचरित (५, ३०) के अनुसार विभीषण खर-दूषण के बध के 
बाद हंका छोड़कर अपने मित्र सुग्रीव के यहाँ रहने लगा था तथा उसने राम-सुग्रीव- 
भेंट के पूर्व ही राम के पास आत्म-समपंण का पत्र भेजा था। 

वाल्मीकि रामायण में विभीषण चार मंत्रियों के साथ राम के पास आता है। 
पउठमचरिय (५५, २२) के अनुसार बह ३० अक्षौहिणी सेनाओं के साथ राम की शरण 
में आया था। रामायण ककबिन (सर्ग १५) में भी माना गया है कि विभीषण ने 
अपनी सेना के साथ राम की दरण ली थी । सेरीराम में वह अपनी पत्नी तथा अपने 
पुत्रों के साथ राम के पास पहुँचता है। रामजातक के अनुसार रावण के दो भाई 
(विभीषण और इच्द्रजित्‌ ) तथा एक पुत्र (चेतकुमार) अपने-अपने परिवार के साथ 
राम की शरण में आये थे । सेरीराम के पातानी पाठ के अनुसार रावण के आदेश से 
विभीषग को बाँधकर समुद्र में फेंक दिया गया था किन्तु एक मकर से बचाया जाकर 
वह हनुमान्‌ द्वारा राम के पास पहुँचा दिया गया था । दक्षिण भारत की एक कथा में 
विभीषण काक का रूप धारण कर राम की शरण में आता है (पाइचात्य वृत्तान्त 
नं० १) । एक अन्य कथा के अनुसार विभीषण तथा उसके पाँच मंत्री वानर के वेश में 
राम की सेना में पहुँचे थे (दे० पाइचात्य वृत्तान्त नं० ३) । 

लंकादहन प्रक्षिप्त होने के कारण वाल्मीकि रामायण में विभीषण की शरणागति 
के समय हनुमान्‌-विभीषण के पूर्व परिचय का उल्लेख नहीं मिलता । रंगनाथ रामायण 
(६, १६) के अनुसार हनुमान्‌ ने विभीषण के पक्ष में राम से अनुरोध करते हुए कहा था 
कि उसने मुझे बध किए जाने से बचाया था । बलरामदास रामायण में हन्‌मान्‌ ने उसी 
अवसर पर राम से कहा था कि उसकी पुत्री त्रिजटा सीता के प्रति सदभाव रखती है। 
भावार्थ रामायण (५, ३८) के अनुसार हनुमान्‌ ने विभीषण की शरणागति के बाद 
शीघ्य माया द्वारा एक नई लंका की सृष्टि की थी और उसी में राम द्वारा विभीषण का 
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अभिषेक सम्पन्न हुआ था । यह कथा आनन्द रामायण (१, १०, ४१-४५) पर निर्भर 
है, जिसमें इसका वर्णन मिलता है कि हनुमान्‌ ने समुद्र-तट पर रेती की लंका (सिकतोद- 
आवबा लंका) बनाई थी, जो बाद में हनुमल्लंका के नाम से प्रसिद्ध हुई । 


यद्ध के वर्णन में विभीषण विषयक नयी सामग्री कम मिलती है। सेतुबन्ध के 
अवसर पर उसने आपस में लड़ते हुए नल और नील को अलग कर दिया था (अनु० 
५७६ ) , नागपाश के प्रसंग में राम को गरुड़ को बुलाने का परामर्श दिया (अनु ० ५८६), 
और कुम्भकर्ण (अनु० ५८९) तथा रावण (अनु ० ५९८) के वध करने का उपाय 
प्रकट किया । इसके अतिरिक्त बह लक्ष्मण की चिकित्सा में भी सहायक बने (दे० 
अनु ० ५९६) । 


पउमचरियं में विभीषण पहले रावण की सहायता करता है। वह राम तथा 
सीता के जन्म के पूर्व दशरथ तथा जनक के वध करने का विफल प्रयत्न करता है 
( पर्व २३ ) तथा सीताहरण के पश्चात्‌ माया के बल से लंका के चारों ओर एक 
दुर्गम प्राकार का निर्माण करता है (पर्व ४६) । वह रणभूमि में भी सीता को लौटाने 
का रावण से अनुरोध करता है (पर्व ६१ और ७३) तथा रावण-बंध के परचात्‌ 
आत्महत्या करने का प्रयास करता है किन्तु राम द्वारा रोका जाता है (पर्व ७४)। 
अन्त में इसका उल्लेख मिलता है कि व्रिभीषण ने अपने पुत्र सुभूषण को राज्य 
सौंपकर जेन दीक्षा ली थी (पर्व ११४) । 


५७२. विभीषण के उत्तरचरित के विषय में मन्दोदरी से उसका विवाह परवर्ती 
राम-कथाओं का सबसे महत्त्वपूर्ण परिवर्तेत कहा जा सकता है । साहित्य में इसका 
प्राचीनतम उल्लेख स्वयंभूदेवकृत पठमचरिउ में मिलता है; श्रेणिक दूसरे सम्प्रदायों 
में राम-कथा विषयक म्रामक धारणाओं के उदाहरण देपतते हुए गौतम से कहता है 
कि जिस पिभीषण ने परस्त्री में आसक्त रावण का वध कराया वह जननी-तुल्य मन्दोदरी 
को कैसे ग्रहण कर सकता था (१, १०, ९) । महानाटक के दोनों पाठों में विभीषण- 
“मन्दोदरी विवाह का प्रसंग मिलता है । दामोदर द्वारा सम्पादित महानाटक में मन्दोदरी 
-के प्रशन (अतः परं मम का गति) का उत्तर देप्ते हुए राम उसके सहगमन का विरोध 
करते हैं तथा विभीषण के साथ राज्य करने का परामर्श देते हैं---महाभाग न खलु 
राक्षपत्रीनां सहगमत धर्म: । अतस्त्वया विभीषणालयमास्थाय लंकाचले राज्यं चिराय 
'भुज्यताम्‌ (१४, ६०) । मवुसूदन के संस्करण में विभीषण पूछते हैं--किमपरं ? 
और राम उत्तर देते हैं कि मन्दोदरी तुम्हारी पटरानी बन जाय : 

मन्दोदरी तव विभीषण पट्टराज्ञी । 
भूयादिमां च परिपालय वीर लंकाम्‌ ॥ (९, १०३) 


यूद्धकांड फपु४डप 


सरस्वतीकंठाभरण (५, ३९४) में विभीषण-मन्दोदरी-विवाह का उल्लेख 

किया गया है: 
मयेन निर्मितां रूब्ध्वा लंकां मन्दोदरीमपि । 
रेमे मूर्ता दशग्रीवलक्ष्मीमिव विभीषणः ॥ 

बहुत सी मध्यकालीन रचनाओं में माना गया है कि विभीषण ने मन्दोदरी से 
विवाह किया था; उदाहरणार्थ--क्त्तिवास रामायण (६, ११२); रामचरित- 
मानस (१, २९, ७); रामचन्द्रिका (३७, १८); बलरामदास रामायण; रामकियेन 
(अच्याय ३९) ; पाश्चात्य वृत्तान्त (१, ३ और १३)। बलरामदास के अनुसार राम ने 
यह सोचकर मन्दोदरी को दूसरे विद्वाह के लिये बाध्य किया कि मेरी पत्नी का जो 
अनादर हुआ उसका प्रतिकार होना चाहिये । पाइचात्य वृत्तान्त नं० १ के अनुसार 
रावण ने मरण के समय विभीबण के लिए मन्दोदरी को समपित किया था। राम- 
जातक के अनुसार राव्रण ने राम की बहन शान्ता के साथ विव्राह किया था; उस 
जातक का एक रूप पालक पालाम नामक रचना में सुरक्षित है, जिसमें विभीषण 
तथा शान्ता (रावण की विधवा ) के विवाह का उल्लेख मिलता है । सेरीराम के अन्त 
में विभीषण के साथ राम की बहन कीकवी के विवाह का वर्णन किया गया है। 

सेतुभंग करवाने के अतिरिक्त (दे० अनु ० ६०७) व्रिभीषण के उत्तरचरित की 
दो नवीन घटनाओं का उल्लेख मिलता है। राम ने किसी समय दक्षिण की यात्रा की 
थी तथा उस अवसर पर विभीषण से मिलने गए थे । इस यात्रा का कारण यह भी 
बताया जाता है कि द्वविड़ों ने विभीषण को कारागार में बन्द किया था और राम ने 
उसे मुक्त कर दिया था (अनू ० ६३५) । अन्य रचनाओं में कुंभकर्ण के पुत्र या पोता 
के विद्रोह तथा शतस्कंब रावण द्वारा लंका से विभीषण के निर्वासन का भी वर्णन 
मिलता है (दे० अनु ० ६४० और ६४१) । 
ग । सेतुबंध 

५७३. अनेक राम-कथाओं में सेतु-निर्माण का उल्लेख नहीं मिलता ॥ विमल- 
सूरिकृत पउमचरियं में समुद्र नामक राजा नल द्वारा पराजित किया जाता है'। 
हेमचंद्रकृत जैन रामायण में राम-लक्ष्मण सेनासहित आकाश मार्ग से रूंका के पास 
पहुँचते हैं और नल-नील द्वारा समुद्र तथा सेतु नामक राजाओं को पराजित किया 
जाता है (सर्ग ७) । गुणभद्रकृत उत्तर पुराण में भी राम और रूक्ष्मण विमान से ही 

जाकर सेनासहित लंका के पास उतरते हैं (सर्ग ६८,५२२) । 
यह लअजअली री टन कसी 
१. दे० पव्वे ५४। मलयन सेरीराम पर जेन राम-कथा की गहरी छाप है; अतः 
सेरीराम में सेतु-निर्माण के अतिरिक्त उस अवसर पर नील और अंगद द्वारा 
अनेक राजाओं की पराजय का वर्णन किया गया है। 
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अभिषेक नाटक के अनुसार जब राम वाण चलाने के लिए तेयार हैं उस समय 
वरुण दिखलाई देते हैं और उनकी आज्ञा से समुद्र का जल दो भागों में बँट जाता है 
जिससे राम की सेना समुद्रतल से ही पार उतरती है।' 


पद्मपुराण के अनुसार राम ने समुद्र के तट पर शिव से सहायता के लिए प्रार्थना 
की। प्रसन्न होकर शिव ने अजगव धनुष को दे दिया। राम ने उस धनूष को समुद्र में 
फेंक दिया और उसी पर समस्त सेना ने समृद्र को पार किया (पातालखंड, अध्याय 
११२) । 

बिहॉर राम-कथा में हनुमान्‌ अपनी पूंछ बढ़ाते हैं और राम तथा लक्ष्मण उसी 
पर समुद्र पार करते हैं। रामकियेन के अनुसार सीता की खोज में हनुमान्‌ ने इसी 
तरह अपने साथियों को एक नदी के उस पार उतारा था (अध्याय २३) । सेतु के स्थान 
पर हनुमान्‌ की पूंछ का उल्लेख पादचात्य वृत्तान्त नं० १ और १३ में भी मिलता है; 
तथा कम्बोदिया में इसके विषय में एक चित्र भी सुरक्षित है।' 


५७४. (१) प्रचलित वाल्मीकि रामायण की अधिकांश सेतुबन्ध विषयक 
सामग्री प्रक्षिप्त प्रतीत होती है; तत्संबंधी वर्णन में अलौकिक तत्त्वों का बाहुल्य तथा 
तीनों पाठों का वेभिन्‍्न्य इस अनु मान का आधार है। नल के नतृत्व में वृक्षों तथा पत्थरों 
से बानरों द्वारा सेतु का निर्माण तथा बाद में वानर-सेना का समुद्र-तरण इस प्रसंग का 
मूल रूप रहा होगा (दे० सर्ग २२, ४१-७७)॥। फिर भी अपेक्षाकृत प्राचीन काल से 
सेतुबन्ध के वर्णन में अलौकिक तत्त्वों का समावेश किया गया है। तीनों पाठों में राम 
का तीन दिन तक प्रायोपवेश क़रने तथा क्रुद्ध होकर समुद्र को अपने वाणों से क्षुब्ध 
करने का वर्णन किया गया है (दे० सग॑ं २१) । सागर का प्रकट होकर विश्वकर्मा के 
पुत्र नल द्वारा सेतु-निर्माण का सुझाव देना भी तीनों पाठों में समान रूप से 
मिलता है। 

(२) दुमकुल्य-विनाश का वृत्तान्त गौड़ीय पाठ में नहीं मिलता । अन्य पाठों 
में कथा इस प्रकार है। राम के ब्रह्मास्त्र का संघान करते ही सागर प्रकट हुए । 
राम ने कहा कि मेरा यह महाव्राण अमोघ है; इसे कहाँ चलाऊँ। इसपर सागर ने 
राम को द्रुमकुल्य नामक देश के विनाश करने का सुझाव दिया, क्योंकि वहाँ 
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१. दे० अंक ४ । जावा के राम-सिन्‍ता नामक आधूनिक नृत्य-प्रधान नाटक में 
भी सागर प्रिभक्त हो जाता है। दे ० हिन्दुस्तान स्टैंडडं, १५ जनवरी, १९६१॥ 


२. दे० बुलेटिन एकोल फ्रांजेस एक्सट्रेम ओरियाँ : भाग १२, पृ ० ४७ । 


३. प्रामाणिक सामग्री में कहीं भी देवताओं से ब्ानरों की उत्पत्ति की ओर निर्देश 
नहीं किया गया है । 
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आभीर आदि बहुत से दस्यू निवास करते हैं। राम ने ऐसा ही किया और बाद में 
द्रमकुल्य देश मरुकान्तार नाम से विख्यात हुआ। (दे० २२, २५-४० ) । 


(२) गौड़ीय पाठ में दशरथ-सागर की मंत्री का उल्लेख मात्र किया गया है 
(दे० ५, ९४, २१-२२), किन्तु पश्चिमोत्तरीय पाठ (५, ९६, ४३-६६) में सागर 
राम से कहते हैं कि तेरे पिता दशरथ ने मेरे साथ असुरो को हराया था तथा देवताओं 
से वर पाकर वह मुझे अयोध्या ले गए थे । महीने भर उनके यहाँ रहकर मे अन्त में 
अपने घर चला गया । 

(४) केवल परद्चिमोत्तरीय पाठ (सुन्दर काण्ड, सर्ग ९९) में इसका वर्णन किया 
गया है कि समुद्र-तरण के पश्चात्‌ समुद्र न फिर प्रकट होकर राम तथा लक्ष्मण को कवच 
तथा आयुध प्रदान किए थे । 

(५) पद्मपुराण के उत्त रखण्ड (अध्याय २६९) के अनुसार राम ने अपने वाणों 
से समुद्र को सोख लिया तथा सागर के विनय करने पर वारुणास्त्र द्वारा उसमें पुनः 
जल भर दिया। तत्त्वसंग्रह रामायण (६, ७) में इससे मिलती जलती कथा पाई जाती 
है। दक्षिण भारत के एक वृत्तान्त में भी राम-वाण द्वारा समुद्र के सूख जाने का उल्लेख 
है (पा० वु० नं० १) । भट्ठिकाव्य तथा रामायण ककब्विन के अनुसार राम-वाण के 
कारण करोड़ों मछलियाँ मर जाती हैं तथा समृद्र के विनय करने पर राम उन्हें पनः 
जिलाते हैं (दे० सर्गे १५) । भावाथ रामायण (५, ३९) में द्रमकुल्य के स्थान पर 
मरुदत्य का उल्लेख है। राम के इस प्रश्न पर कि में अपना वाण कहाँ चलाऊँ सागर 
ने उत्तर दिया कि पदिचम में निवास करने वाले देत्य मर का ब्रध किया जाय क्योंकि 
मरु सागर का जल अपवित्र किया करता था । 


(६) महाभारत के रामोपाख्यान में राम समुद्र में बाण नहीं चलाते हैं । सागर 
राम को स्वप्न में दिखाई देता है तथा नल द्वारा फेंके हुए पदार्थ न इवने देने की 
प्रतिज्ञा करता है (दे० ३, २६७, ३२ आदि )। स्कन्द पुराण के सेतु माहात्म्य में भी 
इस प्रकार का वर्णन मिला है (दे० २रा अध्याय) । भागवत पुराण में तीन दिनों तक 
उपवास करने के बाद राम समुद्र पर कोप प्रकट करते हैं तथा सम्‌द्र राम की क्रोध- 
पूर्ण दृष्टि से भयभीत होकर प्रकट होता है। (दे० ९, १०, १३) । महानाटक में भी 
राम के वाण चलाने का कोई उल्लेख नहीं है (अंक ७) । 

अद्भुत रामायण में लक्ष्मण क्रोध में आकर समुद्र में कूद पड़ते हैं तथा उनके घरीर 
के ताप से समुद्र सूख जाता है। अनन्तर राम सीता के लिए आँसू बहाकर समुद्र पुनः 
भर देते हैं (दे० सं १६) । 


१. रंगनाथ रामायण (६, २४) में इस मित्रता का उल्लेख किया गया है। 
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(७) अनासक जातकम में इन्द्र ने लघ्‌ वानर के रूप में प्रकट होकर सेतु बनाने 
का परामर्श दिया। पाइचात्य वृत्तान्त नं ० १४ में माना गया है कि हनुमान्‌ ने अकेले 
ही सेतु का निर्माग कित्रा था। अपने शरीर पर जितने बाल थे उतने ही पत्थर 
चह प्रत्येक गार ले अति थे। पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १ के अनुसार नल ने राम के 
वरदान द्वारा चार हाथ प्राप्त किए जिससे सेतु-निर्माण का कार्य शीघ्र ही समाप्त 
हो जाय । 


(८) तत्त्वसंग्रह रामायण (६, ६) में इसका वर्णन किया गया है कि सेतुबन्ध 
के पूर्व सागर की पुत्री कन्याकुमारी ने राम के पास आकर विवाह का प्रस्ताव किया था । 
राम ने युद्ध का बहाना देकर उसे अस्वीकार कर दिया तथा सागर पर सेतु बनवाने 
की अनुमति माँगी ।' 


५७५. वाल्मीकि रामायण में समुद्र नल द्वारा प्राप्त किए हुये वर का उल्लेख 
करता है (पित्रा दत्तवरः; दे० ६, २२, ४१) और नल स्व्रयं राम से कहता है कि म्‌ झे 
अपने पिता विद्धकर्मा का सामथ्य॑ प्राप्त है, इसलिए में सम्‌द्र में सेतु बाँध सकता हूँ । 
व्िद्वकर्मा ने नल की माता को यह कहकर वर दिया है कि तुम्हारा पुत्र मेरे समान ही 
होगा : 


मया तु सद शः पुत्नस्तव देवि भविष्यति ॥४७॥ (सर्ग २२) 


माधव कंदली (५, ४० ) इस वर के विषय में कहते हैं कि नल को यह आश्वासन 
दिया गया था कि तुम्हारे स्पर्श से पत्थर नहीं डूबेंगे । रंगनाथ रामायण (६, २५) में नल 
की वरप्राप्ति की कथा इस प्रकार है। नल ने किसी दिन पशुकण्व नामक मुनि की 
सभी पूजा-मूर्तियों को समुद्र में फेंक दिया : मुनि ने बालक को दण्ड नहीं देना चाहा; 
अत: उन्होंने उसे यह वरदान दिया--यह बालक जो कुछ समुद्र में फेंक देगा, वह जल 
पर ही तैरता रहेगा । इसके फलस्वरूप म्‌नि की मूत्तियाँ जल के ऊपर तैरने लगीं। 
कृत्तिवास रामायण (५, ४५) में नल कहता है कि बचपन में में जब अपने पिता 
के यहाँ था ब्रह्म मानसरोबर के तट पर संध्या पूजा किया करते थे । में उनके जूठे 
बतंन (जो केवल एक बार काम में लाए जापते थे) समुद्र में फेंक कर उनकी सहायता 
किया करता था ॥ ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर मुझे वरदान दिया कि मेरे स्पर्श से पत्थर भी 
जल पर तैरते रहेंगे। तुलसीदास नें नल और उसके भाई नील दोनों की घरप्राप्ति का 
उल्लेख किया है ।(रामचरितमानस ५, ५९, १) । 


१. कन्याकुमारी के विषय में अनु ० ६१४ देखें । 
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आनन्द रामायण, भावा्थ रामायण (६, ४०) काइ्मीरी रामायण, खोतानी 
रामायण तथा उत्तर भारत के एक वृत्तान्त में वर के स्थान पर शाप का उल्लेख किया 
गया है। आनन्द रामायण के अनू सार नल ने किसी ब्राह्मण का शालिग्राम गंगा में फेक 
दिया था; ब्राह्मण ने उसे यह शाप दिया--सेरे स्पर्श से पत्थर आदि पानी पर तंरत्ते 
रहेंगे--पाषाणादि तरिष्यति त्वद्धस्तात्‌ (१,१०,६७ ) । काइमीरी रामायण के अनुसार 
बल (नल) नामक वानर ने ऋषियों के कपड़े धोने अथवा पहनने के लिये किसी 
धोबी से अन्‌ रोध किया था । धोबी के इनकार करने पर बल ने उसका पत्थर पानी 
में फेंक दिया । इसपर घोबी ऋषि के पास गया और ऋषि ने कहा कि जो कुछ नर 
पानी में फेंकेगा बह नाव के समान पानी पर तैरता रहेगा। वरुण ने राम को यह 
कथा सुनाकर अन्त में कहा कि यह वानर आपकी सेत्रा में है (दे० युद्धकाण्ड, न० ३९ 
तथा पाइ्चात्य व॒त्तान्त नं ० ३) । उत्तरभारत के एक वृत्तान्त के अनुसार वरुण के एक 
सामन्‍्त ने प्रकट होकर कहा कि सुग्रीव की सेना में दो सेनापति विद्यमान हैं; वे 
शापवश समुद्र के तल तक पहुँचने में असमर्थ हैं और उनके द्वारा फेंकी हुई वस्तुएँ नहीं 
डूब सकती हैं (दे० पाइचात्य वृत्तान्त नं० १३) । 

खोतानी रामायण में नन्‍द नामक वानर राम से अपनी शाप की कथा सुनाता है। 
एक ब्राह्मग ने उसे शाप दिया था कि तुम पानी में मर जाओगे । अन्य ब्राह्मणों के 
अनुरोध करने पर उसने अपना शाप इस प्रकार बदल दिया---जो कुछ तुम पानी में 
फेंकोगे, वह नहीं ड्बेगा और तुम भी नहीं । 

५७६. अर्वाचीन रामायणों में सेतु निर्माण के अवसर पर बहुधा हनुमान तथा 
नल के कलह का वर्गन किया गया है। रंगनाथ रामायण (६, २७) के अनुसार नल 
'एक हाथ से छाये हुए पत्रतों को ग्रहण करता था तथा दूसरे हाथ से समुद्र में रखता 
था। उसके घनग्ड को चूर कर देने के उद्देश्य से हनुमान्‌ सारी शक्ति लगाकर एक 
सात योजन लंत्रा परत के आये और राम ने नल को आदेश दिया कि वह उसे दोनों 
हाथों से ग्रहगम करें। तिब्बती रामायण, सारलादासकंत महाभारत, बलरामदाम 
रामायण तथा कृत्तिवास रामायण में इस झगड़े का उल्लेख है। कृत्तिवास (५, 
४६) के अनुसार कलह का कारण यह है कि नल हनुमान्‌ द्वारा लाया हुआ पर्वत 
बायें हाथ से पकड़ता है। ऋद्द होकर हनुमान्‌ एक ही बार में चार पर्वत ले आते हैं 
और नल उन्हें नहीं पकड़ पाता है; इसपर दोनों एक दूसरे पर अभियोग लगाने के 
लिये राम के पास जाते हैं । 

सेरीराम में भी नल और नील हनुमान्‌ के लाए हुए पत्थर बायें हाथ से ग्रहण 
करते थे । हनुमान को इतना कोच हुआ कि उन्होंने अपनी पूंछ में सात परवृतों को लपेट 
कर उनको आकाश में फेंक दिया जिससे चारों ओर अंबकार फल गया । राम ने 
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बाद में उन गिरते हुए पर्वतों को पकड़ कर समुद्र में फेंक दिया तथा नल और नील को 
दिष्ट व्यवहार के लिए उपदेश दिया । बाद में तीनों एक ही पत्तल में भोजन करते 
हैं । सेरीराम के पातानी पाठ में कलह का कारण यह है कि पेनिकर (नल ) हन्‌ मान्‌ 
के लाए हुए पर्वत पैर से: स्थान पर ढकेलता था; वाद-विवाद होने पर दोनों आपस में 
लड़ने लगे किन्तु विभीषण ने उन्हें अलग कर दिया । रामकियेन (अध्याय २६) के 
अनुसार हनुमान्‌ अपने शरीर के प्रत्येक बाल में एक चट्टान बाँधकर आ पहुँचे तथा नीला- 
बद को ललकारने लगे कि बह शीघ्य ही सब को ग्रहण करे । नीलाबद यह नहीं कर सके 
जिससे दोनों में लड़ाई हुई । राम ने दोनों को दण्ड दिया; नलाबद को सुग्रीव के स्थान 
पर राज्य सँभालने के लिए किप्किन्धा भेजा गया तथा हनुमान्‌ को सात दिनों में 
सेतु का काये समाप्त करने का आदेश मिला । 

नल के गवं निवारण के विषय में आनन्द रामायण (१, १०, १९६-२०० ) 
की कथा इस प्रकार है। राम को नर का गर्व भली भाँति ज्ञात था । अतः राम के 
विधान से समुद्र की तरंगें नल द्वारा रखे हुए पत्थर छितरा देने लूगीं । इस पर नल 
गर्व त्याग कर अपनी कठिनाई के विषय में राम से निवेदन करने आया और राम ने 
परामशं दिया कि पत्थर मेरे नाम के दो अक्षरों से अंकित किए जाये । इस प्रकार 
पत्थरों का दृढ़ संयोग उत्पन्न हुआ था। भावाथ रामायण (५, ४०) का व॒त्तान्त 
इससे बहुत भिन्न नहीं है । नल के गव॑ के कारण पत्थर डूबने लंगे । हनुमान ने कहा कि 
इसका कारण नल का गवं ही है। वह राम के चरणों से पत्थरों का स्पर्श कराना चाहते 
थे किन्तु डर लगा कि कहीं वे पत्थर अहल्या के समान सुन्दरियाँ न बन जायेँ । अतः 
हनुमान्‌ राम के राज्य से पत्थर लाए और वानरों ने अपने नखों से उन पर राम-नाम 
अंकित कर दिया। राम-नाम के प्रभाव से पत्थर नहीं डूब सके ।' 

५७७. सेतुबन्ध के निर्माण में गिलहरी की सहायता का प्राचीनतम उल्लेख 
आल्वार विप्र-नारायण (९ श० ई०) की रचना में मिलता है।' रंगनाथ, क्त्तिवास 
तथा बलरामदास आदि के रामायणों में इसकी चर्चा है। रंगनाथ रामायण 
(६५ २८) की तत्संबंधी कथा इस प्रकार है। एक गिलहरी समुद्र में गोता लगाकर 
तट के बालू में लोट गई; इसके बाद वह पुल पर चढ़ी तथा झटका देकर अपने शरीर 
में लगी रेत गिराती थी। तब बह फिर सम्‌द्र में गोता लगाकर तथा रेत में लेटकर 
पुल पर आती थी। राम बड़ी देर तक गिलहरी का यह कार्य देखते रहे; अंत में 


१. ई० मूर की रचना में भी रामनामांकित शिलाओं का उल्लेख है। दे० दि 
हिन्दू पैंथेयॉन, लन्दन १९१०, पृ० १९३ । 

२. दे० एस० वेयापुरी पिल्ले, हिस्टरी आँव्र तमिल लेग्विज एण्ड लिटरेचर 
(मद्रास १९५६), पृ० १२१। 
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सुग्रीव राम के आदेशानु सार गिलहरी को पकड़ कर राम के पास ले आये और राम ने 
अपना सुन्दर दाहिना हाथ उसकी पीठ पर फेरा। कृत्तिवास (५, ४७) के अनुसार 
गिलहरियों का एक दल सहायता करने आया था । वे गिलहरियाँ जल में कृद-कूद कर 
तथा रेत में लोटकर पुल पर बाल झाड़ती थीं । हनुमान्‌ उनको मारने लगे जिससे वे 
रोती हुई शरण के लिए राम के पास आई । राम ने हनुमान्‌ को समझाया तथा 
गिलहरियों की प्रीठ पर हाथ फेर दिया । डब्ल क्र॒क ने पंजाब में भी यह कथा पाई 
थी; वह लिखते हैं--पंजाब में गिल्हरी' रामचन्द्र की भक्तिन मानी जाती है। 
सेतुबन्ध के समय उसने अपनी पूंछ हिलाकर बाल के कुछ कण सेतु पर फेंक दिए 
और राम ने पुरस्कार स्वरूप उसकी पीठ पर तीन रेखाएँ खींचों । 

५७८. सेतु-निर्माण की बाधाओं का भी वर्णन किया गया है । सेतुबन्ध (७, ८), 
बालरामायण (८, ५२), रंगनाथ रामायण (६, २५), तोरब रामायण (६, ५) 
तथा मराठी रामब्रिजय में सेतु पर मछलियों के आक्रमण का उल्लेख किया गया है। 
गोस्वामी तुलसीदास ने सब जलूच रों को रामभकत बना दिया है। सेतु-निर्माण के बाद 
जब राम समुद्र पार करने लगे तब : 


देखन कहें प्रभु करना कन्दा । प्रकट भए सब जलचर वृन्दा ॥। 
प्रभुहि विलोकाह टर्राह न ठारे। मन हरषित सब भए सुखारे॥। 
(रामचरितमानस ६, ४) 
विदेशी राम-कथाओं में मछलियों के आक्रमण का प्रसंग अपेक्षाकृत विस्तार 
सहित वर्णित है। 


सेरीराम में रावण अपने पुत्र गंगा-महासूरा को बुलाता है, जो समुद्र को रानी 
गंगा महादेवी के गर्भ से उत्पन्न माना जाता है। गंगा महासूरा मछलियों को सेतु नष्ट 
करने का आदेश देता है। उनका आक्रमण देखकर हनुमान्‌ समुद्र में अपनी पूंछ हिलाते 
हैं जिससे जल पंकिल हो जाने पर मछलियाँ ऊपर आ जाती हैं और वानरों द्वारा 
फेंसाई तथा खाई जाती हैं। बाद में एक केकड़ा सेतु पर आक्रमण करता है। हनुमान्‌ 
अपनी पूंछ पानी में रखते हैं और केकड़ा उसे काटना चाहता है तब हनुमान्‌ केकड़े 
को स्थल पर पटक देते हैं। वह केकड़ा इतना बड़ा है कि समस्त सेना उसे खाकर 
तृप्त हो जाती है। इसका उल्लेख हिकायत महाराज रावण में भी मिलता है। सेरी- 





१. पारचात्य व॒त्तान्त नं ० १ में भी सेतु-निर्माण के समय गिलहरी की सहायता . 
का उल्लेख है। सीता-खोज के प्रसंग में भी गिलहरी की चर्चा मिलती है 
(दे० अनु ० ४७४) । 


२. दे० पोपुलर रलिजन एंड फोलक्लॉर, भाग २, पृ० २४२। 


५५२ राम-कथा का विकास 


राम के पातानी पाठ में सेतु-निर्माण के समय मछलियाँ अपनी रानी की आज्ञा से सेतु 
को नष्ट करने लगती हैं | हनुमान्‌ रानी के पास जाकर उससे सेतु को पुनः बनवाते 
हैं तथा उसके पति की अनुपस्थिति में उससे पुत्र भी उत्पन्न करते हैं। रामकेत्ति (सर्ग 
७) के अनुसार सागर ने नागों तथा मछलियों को सेतु नष्ट करने का आदेश दिया । 
यह जान कर राम समुद्र में वराण चलाने के लिए उद्यत हो गए, जिस पर सागर ने प्रकट 
होकर क्षमा माँग ली तथा मछलियों को पत्थर ले आने को कहा । रामकियन (अध्याय 
२६) में रात्रण अपनी नागकन्या सुवर्णमच्छा को सेतु नष्ट करने के लिए भेजता है। 
सुवर्णमच्छा अपनी सेना के साथ सेतु नष्ट करने लगती है। बाद में हनुमान्‌ सुवर्ण- 
मच्छा के यहाँ जाकर उससे सेतु पुनः बनवाते हैं तथा उससे एक पुत्र मच्छानु को भी 
उत्पन्न करते हैं। रामजातक में नागकन्याएँ सेतु नष्ट करती हैं तथा हनुमान आदि 
द्वारा लभाए जाने पर उनके साथ कीड़ा करती हैं। 


सेरीराम में एक घटना का वर्णन किया गया है जिसका अन्यत्र कहीं भी उल्लेख 
नहीं मिलता। सागर का एक स्थल नहीं पाटा जा सकता था। इसलिये ऋ्रुद्ध होकर राम 
ने समुद्र में वाण चलाना चाहा किन्तु उसी समय एक सुन्दरी ने प्रकट होकर कहा--- 
यह स्थल पातालभूमि जाने का मार्ग है; यहाँ अमृतमय जल है; इसे पीकर आपके 
सेनिक अजेय बन जायेंगे । यह सुनकर राम ने सब वानरों को उस स्थल के पानी को 
पीने की आज्ञा दी । 


५७९. बालरामायण में रात्रण सेतुनिर्माण के समय विमान पर चढ़कर राम के 
शिव्रिर के पास पहुँचता है तथा राम के देखते एक “ंत्रजानकी' का वध करके तथा 
उसका मायाश्ञार्ष समुद्र तट पर फेंककर लंका लौट जाता है (अंक ७, ७१-७९) । 
इसके पश्चात्‌ राव्रण का पुत्र सिहनाद (जिसके पाँच मुख तथा दस भजाएँ हैं) आकर 
राम को छलकारता है तथा राम द्वारा मार डाला जाता है (अंक ७, ८१) | बाद में 
एक प्रभंजनी नामक राक्षसी सोए हुए राम और लक्ष्मण को मार डालने के लिए 
आती है किन्तु अंगद उसका बध करता है।' 


श्याम के रामजातक में एक बनावटी सीता राम-सेना की छावनी के पास की नदी 
की धारा में बहती हुई दिखलाई पड़ती है। बाद में पता चलता है कि वास्तव में 
यह ए क केला वक्ष का धड़ है जिसे रावण ने सीता के रूप में बनवाया था । 

रामकियेन में इस वृत्तान्त का वर्णन सेतुबन्ध के पूर्व ही किया गया है। रावण 
की आज्ञा से बेंजकाया, विभीषण की पुत्री, सीता के रूप में नदी पर मृतवत्‌ बहती हुई 


१. महानाटक के अंक ११ में भी अंगद द्वारा प्रभंजनी-वध का उल्लेख है । 
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दिखलाई पड़ती है। राम उसे देखकर निराश हो जाते हैं, लेकिन हनुमान के सन्देह 
प्रकट करने पर बनावटी सीता प्रज्वलित चिता पर रखी जाती है | बेंजकाया चिल्लाकर 
अपने रूप में प्रकट हो जाती है। सुग्रीव द्वारा कोड़ों से मारी जाने पर बह अपने को 
विभीषण की पुत्री कहती है। इसपर राम विभीषण को उसको उचित दण्ड देने 
का आदेश्ष देते हैं। विभीषण के अपनी पुत्री का प्राणदण्ड की आज्ञा देने पर राम 
उसकी निष्पक्षता से प्रसन्न होकर बेंजकाया को हनुमान्‌ के साथ लंका भेज देते हैं । 
लंका पहुँचने के पहले हनुमान्‌ बेंजकाया को लभाकर उससे एक पुत्र उत्पन्न करते हैं 
(दे० अध्याय २५) । 

५८०. दाक्षिणात्य पाठ के अनुसार राम वापसी यात्रा में सीता को सेतु 
दिखलाकर कहते हैं कि महादेव ने यहाँ मुझपर अनुग्रह किया था--अन्र पूर्व महादेवः 
प्रसादमकरोद्विभुः: । (दे० रा० ६, १२३, २०) 

शिव-प्रतिष्ठा का यह निर्देश अन्य पाठों में नहीं पाया जाता है । बाद की राम- 
कथाओं में सेतुबन्ध के समय शिव-प्रतिष्ठा का प्राय: उल्लेख किया गया है, लेकिन 
ऐसा प्रतीत होता है कि पहले राम द्वारा शिव-प्रतिष्ठा युद्ध के पशरचात्‌ ही मानी जाती 
थी । नारदीय पुराण (उत्तरार्द्ध अ० ७६), नृसिह पुराण (अध्याय ५२ ), कूर्म पुराण 
(अध्याय २१), सौर पुराण (अध्याय ३०), बृहद्धमं पुराण (पूर्व खण्ड, अध्याय २२) 
तथा पद्मपुराण (पातालखण्ड ११२, २२२ और सुष्टिखण्ड, अध्याय ४० ) में केवल 
युद्ध के पश्चात्‌ ही राम द्वारा शिवलिंग की स्थापना का उल्लेख किया गया है । स्कन्द- 
पुराण (ब्राह्मखण्ड, सेतुमाहात्म्य, अध्याय ७ और अध्याय ४४-४७ ) तथा कृत्तिवास 
रामायण (५, ४८ और ६, १२२) में सेतुबन्ध के समय तथा युद्ध के बाद दोनों बार 
इसका वर्णन किया गया है। सेतुमाहात्म्य में द्वितीय शिवप्रतिष्ठा का वृत्तान्त इस 
प्रकार है। युद्ध के पश्चात्‌ गंधमादन पर्वत पर जाकर राम दण्डकारण्य से आये हुए 
मुनियों से पूछते हैं कि रावणवध का प्रायश्चित्त किस तरह किया जाय । वे रामेश्व्र 
लिग की स्थापना का परामर्श देते हैं। इस पर राम हनुमान्‌ को शिवलिंग ले आने 
के लिए कैलास भेज देते हैं। वहाँ पहुँचकर हनु मान्‌ को उसे प्राप्त करने के लिए तपस्या 
करनी पड़ती है। मुह॒ृतं बीत जाने के भय से मुनि सैकत लिग स्थापित करने का 
अनुरोध करते हैं। सैकत लिग की प्रतिष्ठा के पश्चात्‌ पहुँचकर हनुमान्‌ अत्यन्त 
दुखित हैं। राम हनुमान्‌ को स्थापित सैकत-लिग उठाने की आज्ञा देते हैं लेकिन 
हनुमान्‌ इसमें असमर्थ हैं और मूच्छित होकर गिर जाते हैं। बाद में हनुमान्‌ अपने 
लाये हुए लिग को रामेह्वर लिंग के उत्तर में स्थापित करते हैं ।' इस प्रकार की कथा 





१. स्कंदपुराण (अवंती खंड, अवंती क्षेत्र माहात्म्य, अ० २१) के अनुसार हन मान्‌ 
ने अवँती में भी एक लिंग स्थापित किया । 


५५४ राम-कथा का ब्िकास 


आनन्द रामायण में भी मिलती है, लेकिन इसका वर्णन युद्ध के पूर्व ही रखा गया है 
(दे० आ० रा० १, १०, ६९-१९४) । इस कथा के अनुसार हन्‌मान्‌ को काशी भेजा 
गया था तथा शिव ने हनुमान्‌ को दो लिंग प्रदान किये थे तथा बाद में समुद्र तट पर 
राम को दर्शन देकर बारह ज्योतिलिंग की कथा और रामेश्वर लिग का माहात्म्य कह 
सुनाया था। भावार्थ रामायण (६, ७४-७६) की कथा आनन्द रामायण पर निर्भर है 

किन्तु एकनाथ ने उस घटना को युद्ध के पश्चात्‌ ही अयोध्या की वापसी यात्रा के समय 
रखा है। रंगनाथ रामायण (६, १६०-१६१) की तत्संबंधी कथा इस प्रकार है। 
विमान पर अयोध्या की यात्रा करते समय राम सीता को सेतु दिखला रहे थे कि 
उन्होंने अचानक अपने सामने रावण की भयंकर मूर्ति देखी । इसपर विभीषण ने 
राम से कहा-- आपको ब्रह्महत्या का दोष लग गया है; आपको प्रायश्चित्त करना 
चाहिए। राम ने पुष्पक उतरवाया तथा ब्रह्मा का ध्यान किया। ब्रह्मा ने प्रकट 
होकर सेतु पर शिवप्रतिष्ठा करने का पराम्श दिया । अनन्तर हनूमान्‌ का काशी 
भेजा जाना, मुह॒तं के बीत जाने के डर से राम द्वारा सैकत लिंग की स्थापना, हनुमान्‌ 
का गवं-निवारण आदि ब्रणित है। 


अर्वाचीन राम-कथाओं में शिवप्रतिष्ठा का वर्णन प्राय: सेतु-निर्माण के अवसर पर 
ही रखा गया है; उदाहरणार्थ अध्यात्म रामायण (६, ४, १) , रामचरितमानस 
(६, २) आदि 


एक संथाली राम-कथा के अनुसार (दे० अनु ० २७१) राम ने रावणवध के बाद 
संयालों के यहाँ रहकर एक शिवमन्दिर बनवाया था तथा उसमें नित्यप्रति सीता के 
साथ पूजा करने आते थे । 


५८१. पाषाणभूता अहल्या के उद्धार की कथा के आधार पर भावा्ं रामायण 
(५, ४१) में माना गया है कि वानरों ने राम को उठाकर सेतु के उस पार किया था 
कि कहीं राम के चरणस्पशं से सेतु के पत्थरों से सुन्दरियाँ प्रकट न हो जाये । सेरीराम 
के अनुसार हनुमान्‌ ने उस अवसर पर एक सहस्रस्कंध सिंह का रूप धारण किया था 
और राम ने उस पर चढ़कर सेतु पार किया था। उत्तर भारत में गोवर्द्धन-पर्वत के 
विषय में एक लोककथा प्रचलित है जिसके अनूसार हन्‌मान्‌ सेतु के लिए एक पहाड़ 
लिए जा रहे थे कि उन्हें अचानक ज्ञात हुआ कि सेतु का निर्माण समाप्त हो गया है 
अतः हत्‌ मान्‌ उस पहाड़ को वहीं छोड़कर राम की सेवा में उपस्थित हुए । राम ने 
हनुमान्‌ से कहा कि वह पव॑त मेरा परम प्रेम-पात्र है, में उसे अपने कृष्णावतार में सात 
दिनों तक अपनी उँगली पर रखकर व्जव्ासियों की रक्षा करूँगा । 
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सेतु-भंग का चर्णन प्रायः युद्ध के बाद ही रखा गया है (दे० आगे अनु ० ६०७ )१॥ 
किन्तु केवल खोतानी रामायण में सेना के पार होने के बाद ही सेतु को इसलिए नष्ट 
किया जाता है कि कोई भी युद्ध छोड़कर न भाग सके । 


घ। लंका का अवरोध 

५८२. रावण के गुप्तचरों के विषय में जो सामग्री तीनों पाठों में मिलती है, 
वह इस प्रकार है! | व्रानर-सेना के समुद्र पार करने के बाद रावण ने शुक तथा सारण को 
शत्र-सेना की शक्ति का पता लगाने के लिये भेज दिया । शुक तथा सारण वानर-रूप 
धारण कर राम की सेना में आ गए; विभीषण ने उनको पहचान लिया और राम के 
सामने उपस्थित किया किन्तु राम ने उनको रावण के पास लौटने दिया। दोनों ने लंका 
पहुँचकर सीता को वापस देने का परामर्श दिया (सर्ग २५) । रावण ने इस प्रस्ताव 
को अस्वीकार किया और सारण तथा शुक के साथ एक ऊँचे भवन पर चढ़कर वाहर - 
सेना का निरीक्षण किया (संग २६-२८) । अन्त में रातण ने शत्रुदल की प्रशंसा करने 
के कारण दोनों की भर्त्सना की तथा भार्दूल के नेतृत्व में नए गुप्तचरों को भेज दिया ॥ 
पहले की भाँति विभीषण ने उनको पहचानकर पर्कड़बाया; वह दार्दूल को राम के पास 
ले गया और राम ने सबको मुक्त करने का आदेश दिया । दार्दूल ने लौटकर रावण 
को यह समाचार दिया कि राम की सेना ने सुबेल पर्वत पर पड़ाव डाला है (सर्ये 
२९-३०) । 

राजशेखर ने शुक-सारण को गुप्तचर न मानकर रावणदूतों के रूप में प्रस्तुत 
किया है। वे रावण द्वारा इन्द्ययू द का प्रस्ताव राम के पास ले आते हैं; राम उस 
 इन्दयुद्ध के लिए अपनी ओर से अंगद को नियुक्त करते हैं; और रावण अपने पुत्र 
नरान्तक को चुन लेता है, जो अंगद द्वारा मार डाला जाता है (दे० बालरामायण 
अंक ८, ३-४) । 

अध्यात्म रामायण तथा आनन्द रामायण में शुक को रामभकत के रूप में चित्रित 
किया गया है, जो अपने पूर्वजन्म में एक घर्मभीर ब्राह्मण था (दे० आगे अनु ० ६२५) ॥ 
रामचरितमानस में भी इस कथा की ओर निर्देश मिलता है; इसके अतिरिक्त तुलसीदा स 
ने माना है कि शुक ने राम के यहाँ से लौटकर रावण को लक्ष्मण का एक पत्र दिया था 
जिसमें सीता की छौटाने की चेतावनी थी (दे० ५, ५२) । 


१. गृप्तचरों का वृत्तान्त प्रक्षिप्त है (दे० अनु० ५६२) । दाक्षिणात्य पाठ में 
शक को दो बार भेजा जाता है। प्रथम बार राग उसको सुग्रीव के लिए 


एक सन्देश देता है, जिसे सुग्रीव ठुकराता है ( सर्ग २०) । बाद में शुक 
रावण को अपनी विफलता का समाचार देता हैं (सर्ग २४) | शुक के इस 


प्रथम प्रेषण का वर्णन अन्य पाठों में नहीं मिलता । 
रा० ३६ 
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रामकियेन (अध्याय २५) के अनुसार शु क्रा र नामक गृप्तचर गीध बनकर राम- 
सेना के पास पहुँचा तथा अन्तर ब्वानर के रूप में राम के शिव्रिर का निरीक्षण करने 
लगा | विभीषण के संकेत पर हनुमान्‌ ने उसे पकड़ लिया । शुक्रसार कोड़ों की मार 
खाकर रावण के पास लौटा । तब रावण सनन्‍्यासी का रूप धारण कर राम के पास 
आया तथा युद्ध न करने का राम से अनु रोध करने लगा किन्तु राम को दृढ़संकल्प पाकर 
रावग लंका लौट गया । 


पद्मपुराण के अनुसार अतिकाय तथा महाकाय वानरों द्वारा फँसाए गये थे; 
अतिकाय ने राम को शुक्राचार्य की एक भविष्यवाणी से अवगत किया था। शुक्राचार्य 
ने कहा था कि लंका के द्वार पर अंकित दारुपंचवकत्र' के विच्छिन्न हो जाने पर 
राव्रण का बव निश्चित होगा---एतेन विच्छिन्नन रावणो हन्यते । यह सुनकर राम ने 
उस पंचवक्‍त्र को अपने वाण से छिन्न-भिन्न कर दिया (दे० पाताल खण्ड ११२, २०८- 
२१० ) | 
५८३. राम के माया-शी्ष का वृत्तांत प्रक्षिप्त है (दे० अनू ० ५६२) । 
महाभारत के रामोपाख्यान में इस प्रसंग का वर्णन नहीं मिलता; वास्तव में यह माया 
सीता-बध का अनुकरण मात्र है (दे० अनु ० ५९१) । प्रचलित वाल्मीकि रामायण 
का तत्संबंधी वृत्तान्त इस प्रकार है। शार्दूल से सारा व्रिवरण सुनने के बाद रावण ने 
मायावी विद्युज्जिल्न को आदेश दिया कि व्रह राम का मायाशीर्ष तथा माया-धनुष 
बनाकर दोनों को अशोकवन में ले जाय। इतने में रावण ने सीता के पास जाकर प्रहस्त 
द्वारा राम के ब्रध का समाचार सुनाया; तब ब्रिद्ुज्जिद्न को पास बुलाकर रावण ने 
सीता को राम का शीष॑ तथा धनृष दिखलाया (सर्ग ३१) । इसपर सीता करुण 
विलाप करने छगी; उसी समय मंत्रियों ने रावण को बुला भेजा; रावण के चले जाने 
पर राम का मायावी शीर्ष और घनुष भी अन्तर्द्धान हुए (संग ३२) । तब सरमा ने 
सीता के पास आकर रावण की माया का रहस्य प्रकट किया तथा यह आइवासन भी 
दिया कि राम समुद्र पार कर चुके हैं और मैंने उन्हें अपनी आँखों से देखा है (सर्ग ३३)। 
अनन्तर सरमा ने राम के पास सीता का सन्देश ले जाने का प्रस्ताव रखा किन्तु सीता 
ने उससे निवेदन किया कि वह रावण-सभा के निर्णयों का पता लगाकर आवे । सरमा 
'ने ऐसा ही किया तथा लौटकर कहा कि रावण अपनी माता तथा मंत्रियों का सत्परामर्श 
'ठुकराकर सीता को लछौठाना हठपूर्वक अस्वीकार करता है (सर्ग ३४) । 





१. दारुप॑चव्रक्त्र का अर्थ है---काठ का बना हुआ कीतिमुख, वह रुद्र का प्रतीक 
माना जाता है। दे० पुराणम्‌ (वाराणसी), भाग २, पृ० ९७-१०६। 


यूद्धकांड ५५७ 


परवर्ती राम-कथाओं में इस वृत्तान्त में अनेक गौण परिवर्तन किए गए हैं। 
रघ॒वंश, सेतुबंब, बलरामदास रामायण, रामायण ककविन तथा सेरीराम में सरमा 
के स्थान पर त्रिजटा का उल्लेख है! । महानाटक (अंक १० ) तथा रंगनाथ रामायण 
(६, ३५) में एक आकाशव्राणी सीता को आश्वासन देती है कि यह राम का वास्तविक 
सिर नहीं है । आनन्द रामायण (१, ११, २२१) के अनुसार ब्रह्मा ने पहले ही सीता 
को बता दिया था कि रावण तुमको राम का कृत्रिम सिर दिखलाने वाला है। इस 
रचना में राम का शीर्ष मय का बनाया हुआ माना जाता है तथा इस घटना को 
मेघनाद-वध के परचात्‌ रखा गया है। पाइचात्य वृत्तान्त नं० १ के अनुसार सीता ने 
सूर्यदेवता से प्रार्थना की थी तथा सूर्य ने अपनी एक किरण राम के शीर्ष पर डाल कर 
उसे कृत्रिम सिद्ध किया था। अभिषेक नाटक (अंक ५), महानाटक, बलरामदास 
रामायण, अग्निवेश रामायण (८२), रामायण ककव्िन (सर्ग १७), सेरीराम तथा 
रामरहस्य (क्रीडोपकरण ११) में सीता को राम-लक्ष्मण दोनों के मायामय शीषषे 
दिखलाय जाते हैं। कृत्या-राबरण (अंक ६) में प्रस्तुत प्रसंग को एक नवीन रूप दिया 
गया है। रावण ने दारुणिका नामक राक्षसी को सीता का वध करने का आदेश दिया 
था । दारुणिका को इसका साहस नहीं हुआ; अतः ब्रह एक ऐसा उपाय काम में लाई 
जिससे सीता अपने आप आत्महत्या के लिए तैयार हो जाएँ। दारुणिका ने सीता के 
सामने एक माया-राम का बध कराया। अपने पति को मृत समझकर सीता ने आग में 
प्रवेश करने का निश्चय किया । 
हिन्देशिया की राम-कथाओं में त्रिजटा को अपेक्षाकृत अधिक महत्त्व दिया गया 
है। रामायग ककविन (सर्ग १७) के अनुसार सीता ने राम-लक्ष्मण के मायामय 
शीर्ष देखने के पश्चात्‌ मध्यरात्रि में आग जलाकर आत्महत्या करना चाहा | त्रिजटा 
सीता का साथ देने को तैयार थी किन्तु वह पहले अपने (पिता विभीषण को सूचित करने 
गई तथा बाद में सीता के पास छौटकर उसने राम-लक्ष्मण के कुशल-क्षेम का समाचार 
सुताया। सेरीराम का वृत्तान्त इस प्रकार है, रावण के निरन्तर आग्रह करने पर सीता 
ने क्रिसी दिन उससे कहा--जब तक राम जीवित हैं, में कदापि तुम्हारी पत्नी नहीं 
वन सकती और तुम्हारे हाथ में राम का शीर्ष देखने पर ही अपने पति की मृत्यु पर 
विश्वास कहूँगी । यह सुनकर रावण दो कैदियों का सिर काटकर' तथा उन पर मुकुट 
रखकर दोनों को सीता के पास ले आया। त्रिजटा ने रावण को सीता से भेंट करने नहीं 





१. तोरबे रामायण (६, १२) में सरमा और त्रिजठटा दोनों रावण के छलकपट 
का रहस्योद्धाटन करती हैं । 


२. बलरामदास के अनूसार भी रावण ने उसके लिए दो राक्षसों का वध 
किया था । 
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दिया किन्तु दोनों शीर्ष ग्रहण कर उससे कहा कि कल स्नान करने के बाद आ जाना । 

बाद में सीता ने दोनों सिर देखकर आत्महत्या करना चाहा किन्तु त्रिजटा ने उनको 

यह कहकर रोक दिया कि में पहले सच बात का पता लगाने जाऊँगी । इसपर 
त्रिजटा राम के पास जाती है तथा सीता द्वारा बुना हुआ राम का कमरबन्द लिए 
लोटती है । दूसरे दिन तिजटा छल-कपट के कारण रावण की निन्‍दा करती है तब 
रावण उसे मार डालने पर“उतारू हो जाता है किन्तु त्रिजटा सीता की शरण लेती 
है। इसके बाद रात्रण सीता को एक लोहे के किले में बन्द कर देता है तथा अपने किसी 
मंत्री की अध्यक्षता में एक पूरी सेना को इसके पहरे पर तैनात कर देता है। 


सहानाटक (अंक १०) में रावण की एक अन्य यूक्ति का उल्लेख है। राम का 
मायामय शीर्ष दिखलाने के बाद राव्रण राम का रूप धारण कर लेता है तथा रावण 
के दस मायामय शीर्ष हाथ में लिए सीता के पास आता है किन्तु सरमा सीता को 
सावधान करती है। कंब रामायण (६, १६) के अनुसार माया जनक की भी चर्चा 
है। रावण के आदेश पर मरुत नामक राक्षस ने जनक के वेष में आकर सीता से 
अनुरोध किया कि बह रात्रण को पतिस्वरूप ग्रहण करें । 


५८४. वाल्मीकि रामायण के दाक्षिणात्य पाठ मात्र में अंगद-दूतका्य के 
तर्णन के पूर्व ही सुग्रीव-रावण-दन्द्रयुद्ध का चर्णन किया गया है। कथा इस प्रकार 
है---राम वानर-सेनापतियों के साथ सुवेल पर्वत पर चढ़कर लंका का निरीक्षण कर 
रहे थे। सुग्रीव सहसा पर्वत पर से लंका के गोपुर तक कूदकर रात्रण के पास पहुँचा 
तथा उसका म्‌कुट छीनकर भूमि पर पटक दिया। अनन्तर सुग्रीव रावण को द्वन्द्- 
युद्ध में परास्त कर राम के पास लौटा । 


सुवेल-पर्वत पर आसीन राम के एक चमत्कार का बहुघा उल्लेख होता है। 
आध्यात्म रामायण (६, ५, ४१-४५) के अनुसार राम ने सुवेल पर्वत पर से रुका के 
राजभवन पर विराजमान रावण को उसके मंत्रियों के साथ देखा था और उन्होंने 


१. रावण की अन्य युक्तियों का ऊपर उल्लेख हो चुका है; दे० अनु ० ५०० 
और ५४२ । 

२. दे० सर्ग ४० | कंब रामायण (६, ९) रंगनाथ रामायण (६, ३८), आनन्द 
रामायण (१, १०, २४९), तोरवे रामायण (६, ९) आदि रचनाओं में 
सुग्रीव-रावण के इस द्वन्दयुद्ध का वर्णन किया गया है। वाल्मीकि 
रामायण के सभी पाठों के अनुसार सुग्रीव ने कुंभकर्ण का सामना किया 
(दे० सर्ग ६७), तथा कुंभ (सर्ग ७६), विरूपाक्ष (सर्ग ९६) और 
महोदर (सर्ग ९७) का वध किया । 
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एक ही बाण से रावण के हजारों इवेत छत्र तथा दस मुकुट काट डाले थे । इसपर रात्रण 
लज्जित होकर अपने भवन के अन्दर चला गया था । आनन्द रामायण (१, १०, २४६), 
अग्निवेश रामायण (६५) तोरबे रामायण (६, ९), भावार्थ रामायण (६, २), 
रंगताथ रामायण (६, ४१), बलरामदास रामायण, रामचरितमानस (६, १३) 
आदि में भी इस घटना का वर्णन किया गया है। रंगनाथ रासायण में माना गया है 
कि राम का एक ही बाण विभक्त होकर एक ही समय ८०००० छत्र, ८०००० पंखे 
तथा ८०००० चामर काटकर पुनः राम के तृणीर में लौट आया था। कृत्तिवास 
(६, ४) के अनुसार विभीषण ने रावण को पहचानकरः राम को सुझाव दिया था 
कि राव्रण पर बाण चलाया जाय किन्तु ज्योंही राम ने बाण चढ़ाया रात्रण भाग गया 
था। विदेशी राम-कथाओं में रावण के छत्र के विषय में निम्नलिखित सामग्री मिलती 
है । सेरीराम के अनुसार जाम्बवान ने सेतु पार करने के पूर्व ही राम से कहा कि रावण 
ने एक नवीन भवन का निर्माण किया है और इसपर ब्रह्मा के आदर में १७ छत्र 
स्थापित किए हैं । जाम्बच्चान ने यह भी सुझाव दिया कि राम उनको नष्ट कर दें । 
राम को इस आपत्ति पर कि ब्रह्मा कहीं क्र॒द्ध न हों जाये, जाम्बवान ने उत्तर दिया 
कि आप विष्ण के वंशज हैं, जो ब्रह्मा से महान्‌ हैं। रामकियेन (अध्याय २६) का 
वृत्तान्त इस प्रकार है। ब्रह्मा ने रावण को एक चमत्कारी छत्र प्रदान किया था । जब- 
जब रात्रण उस छत्र को खोल देता था तब लंका के चारों ओर गहन अंधकार छा 
जाता था जिससे वानर-सेना का कोई भी योद्धा लंका देखने में समर्थ नहीं हो 
सकता था। सुग्रीत्र नें कृदकर छत्र को छिन्न-भिन्न करके लंका का (अन्धकार दूर 
कर दिया । | 


कत्तिवास रामायण (६, १४) में लंकावरोध के पश्चात्‌ शिव-पावंत्ती-कलह का 
भी उल्लेख मिलता है। प्रसंग इस प्रकार है। सब देवता अन्तरिक्ष में स्थित होकर 
युद्ध देखने की प्रतीक्षा कर रहे थे । पावंती ने शंकर से अनुरोध किया कि वह अपने 
भक्त रावण को रक्षा करें। शंकर ने उत्तर दिया---तुम जाकर रुका की रक्षा करो। 
हज़ारों वर्ष तक तपस्या करने पर भी रावण अमरत्व का वरदान नहीं प्राप्त 
कर सका। अब विष्णु अवतार लेकर उसका वध करने आए हैं। रावण नहीं 
अच सकता। तुम व्यर्थ ही मेरी निन्‍दा करती हो 7” बालरामायण (८,२) 
में माना गया है कि रात्रण ने शुक-सारण को भेज देने के परचात्‌ शंकर की 
जा करते समय पावंती को स्त्री समझकर उनको प्रणाम नहीं किया था; इसी कारण 


गिरिजा को क्रोध हुआ और उन्होंने शंकर का (वर देनेवाला) बायाँ हाथ खींच 
लिया था। 


थ 


्् 
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५८५. वाल्मीकि रामायण की प्रामाणिक सामग्री के अनुसार राम ने समुद्र 
“ पार कर लंका का अवरोध ' किया था तथा व्रिभीषण के परामझ के अनुसार युद्ध के पूर्व 
अंगद द्वारा रावण के पास यह संदेश भेज दिया कि यदि सीता को नहीं छौटाओगे तो 
में सब राक्षसों का नाश करूँगा । अंगद के मूँह से राम का यह सन्देश सुनकर रावण ने 
कऋद्ध होकर उसका बघ करने का आदेश दिया । चार राक्षसों ने अंगद को पकड़ना चाहा 
किन्तु अंगद चा रों को उठाकर इतने वेग से एक भवन पर कूद पड़ा कि ये राक्षस निस्सहाय 
भूमि पर गिर पड़े । तब अंगद उस भवन को ढहाकर राम के पास लौटा ।' 

परवर्ती राम-कथा साहित्य में अंगद के दूतकार्य को अपेक्षाकृत अधिक महत्त्व 
दिया गया है। महानाटक (अंक ८) तथा अभिनन्दकृत रामचरित (सर्ग १८) 
में पहले-पहल अंगद-रावण-संबाद का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। 
कृत्तिवास रामायण, रामचरितमानस तथा बलरामदास रामायण की तत्संबंधी 
सामग्री महानाटक पर आधारित है। 

कृत्तितास रामायण (६, १५) के अनुसार अंगद ने सभा-भवन में पहुँच कर 
सैकड़ों रावणों को देखा था। तोरवे रामायण (६, १०) में भी अंगद राक्षसों की सभा 
में पहुंचकर रात्रण को पहचानने में असमर्थ है । पाइ्चात्य वृत्तान्त नं० ३ में 
अंगद के ११ रावणों को देखने की चर्चा है। महानाटक (अंक ८, ३) मात्र में इसका 
उल्लेख किया गया है कि अंगद ने रावण के सिहासन के ऊपर चढ़कर रावण का 
अपमान किया था; अन्य राम-कथाओं में बहुधा माना गया है कि अंगद अपनी पूछ का 
कुण्डल बनाकर एक सिहासन की भाँति उस पर बैठ गया था; उदाहरणाथं आनन्द 
रामायण (१, १०, २२१) ; तोरवे रामायण (६, १०), भावाथ रामायण (६, ७) ; 
कृत्तितास रामायण (६, १५), सारलादास महाभारत (द्रोणप्व): रामकेत्ति 
(सर्ग ८), रामकियेन (अध्याय २६), कविचन्द्र कृत अंगद रायबार । 

अंगद द्वारा बलप्रदर्शन तथा राक्षसों की पराजय के विषय में अनेक नई घटनाओं 
की कल्पना कर ली गई है । रामचरितमानस के अनुसार अंगद ने प्रण करके पैर रोपा 





१. राम ने अंगद को दक्षिण द्वार पर, हनुमान्‌ को परिचिम द्वार पर और नील को 
पूर्व द्वार पर नियुक्त करके स्वयं उत्तर द्वार पर लक्ष्मण के साथ राव्रण का 
सामना करने का निएचय किया । सुग्रीत्र एक व्रिशाल सेना के साथ बीच 
में डट गये । प्रक्षिप्स सर्ग ३७ में भी सेना के इस नियोजन का चर्णन है। 

२. युद्ध के वर्णन में अंगद का बारंबार उल्लेख किया गया है । इन्द्रजित्‌ (सर्ग 
४३-४४) तथा कुंभकर्ण (सर्ग ६६) का सामना करने के अतिरिक्त अंगद 
ने नरांतक (सर्ग ६९), कंपन तथा प्रजंघ (सर्ग ७६) और महापार्श्व 
(सर्ग ९८) का वध किया था। अंगद द्वारा वज्ञद॑ष्ट्र का बध (सर्ग ५४) 
केवल दाक्षिणात्य पाठ में उल्लिखित है । के 
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था जिसे उठाने में कोटि सुभट असमथथे ही रहे---सभा माझ् पन करि पद रोपा 
(६, ३४) । बहुत सी रचनाओं में अंगद के रावण पर भी प्रहार करने का उल्लेख है; 
उदा० नूसिह पुराण (५२, २०) ; सारलादास महाभारत (द्रोणपवं ) ; आनन्द रामायण 
(१, १०, २२३६) ; तोरवे रामायण (६, १०); भावाथं रामायण (६, ६) ; रामकेत्ति 
(सर्ग ८) । कृत्तिवास ने रावण-अंगद के मल्लयूद्ध का वर्णन किया है तथा यह भी 
माना है कि अंगद रावण का मुकुट राम के पास ले आया था (६, १७) | भावार्थ 
रामायण (६, ६), बलरामदास रामायण, रामचन्द्रिका (१६, ३४) आदि रचनाओं 
में भी इसका उल्लेख मिलता है। रामचरितमानस (६, ३२) के अनुसार अंगद के 
बल-प्रदर्शन करने पर पृथ्वी हिलने लूगी तथा रावण के मुकुट गिर पड़े । कुछ तो 
रावण ने उठाकर अपने सिर पर रखें, कुछ अंगद ने राम के पास फेंक दिये थे । 
आनन्द रामायण (१, १०, २३७-२४२) तथा, भावाथ रामायण के अनुसार रावण 
के सभा-मण्डप की छत अंगद के सिर पर अटक गई थी; और राम ने अंगद को उसे 
त्रापस ले जाने का आदेश दिया था । सारलादास महाभारत के वनपवव में इस अवसर 
पर अंगद द्वारा मंदोदरी का अपमान वर्णित है तथा द्रोणपर्व में माना गया है कि रावण- 
मुकुट के अतिरिक्त अंगद छत को काँख में दबाकर राम के पास ले आया था । तोरवे 
रामायण (६, १०) के अनुसार रावण की सेना के साथ अंगद का युद्ध हुआ तथा 
राम का आदेश पाकर हनु्‌ मान्‌ ने अंगद को ले आने के लिए लंका में प्रवेश किया था । 

अनेक राम-कथाओं में अंगद के स्थान पर हनुमान को रावण के पास भेजा जाता 
है। गुणभद्र के उत्तर पुराण (दे० ऊपर अनु ० ५२४) के अतिरिक्त बिलंका रामायण 
तथा सेरीराम में भी हनुमान्‌ अंगद का स्थान लेते हैं। बलरामदास रामायण में माना 
गया है कि अंगद के प्रत्यागमन के परचात्‌ हनुमान्‌ राम का वराण छेकर रावण को 
धमकी देने गये थे। सेरीराम में अंगद के दूत-कार्य का उल्लेख नहीं मिलता किन्तु 
कुम्भकर्ण के ब्रध के बाद राम हनुमान्‌ द्वारा रावण के पास एक पत्र भेज देते हैं, 
जिसमें सीता को छौटाने तथा संधि करने का प्रस्ताव है। रावण राम का प्रस्ताव 
स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत है बशर्ते कि उसकी बहन को विरूपित करनेवाले लक्ष्मण 
को बाँधकर लंका भेज दिया जाय ।' रामचन्द्रिका (१६, ३२) में भी राव्रण निम्न- 
लिखित शर्तों पर सीता को लौटाने के लिये तैयार है---सुग्रीव को मारकर अंगद को 
राज्य दिया जाय, विभीषण को बाँधकर लंका भेजा जाय, सेतु नष्ट किया जाय, हनुमानु 
की पूंछ जला दी जाय तथा राम रुद्र की पूजा करें । 





१. शैलाबेर के पाठ तथा बलरामदास रामायण में हन॒मान्‌ के अपनी कुंडडीकृत 
पूछपर बंठ जाने का उल्लेख है। रावण के संधि-प्रस्तावों का उल्लेख आगे 
किया गया है (दे० अनु० ५९७) । 
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डा | नाग-पाश | 


५८६. लंका को वानर-सेना से अवरुद्ध जानकर रावण ने उसका सामना 

'करने के लिए अपनी सेना को भेज दिया । इस प्रथम तुम्‌ल युद्ध के वर्णन में अनेक 
इन्द्वय्‌ ढों का भी उल्लेख है किन्तु अंगद द्वारा इन्द्रजित्‌ की पराजय तथा इन्द्रजित के 
'नागपाश में राम-लक्ष्मण का बँध जाना इसकी सबसे महत्त्वपूर्ण घटना है। ब्रह्मा के 
बरदान से अदृश्य” होकर इन्द्रजित्‌ ने बहुत से योद्धाओं को तथा अन्त में राम-लक्ष्मण 
को भी नागमय शरों से आहत किया जिससे राम तथा लक्ष्मण दोनों निरचेष्ट होकर 
रणभूमि में पड़े रहे | इन्द्रजित्‌ दोनों को मृत समझकर रावण को इसकी सूचना देने 
गया (सर्ग ४२-४६) । यह सुनकर रावण ने सीता तथा त्रिजटा को पृुष्पक पर 
बेठाकर रणभूमि में मूच्छित पड़े हुए राम-लक्ष्मण को दिखलाया । सीता दोनों को 
मृत समझकर विलाप करने लगीं किन्तु त्रिजटा' ने उनके जीवित होने के निम्नलिखित 
तक प्रस्तुत किये-- ( १) रक्षा करने वाले वानर अधिक व्याकुल नहीं प्रतीत होते हैं; 
(२) पुष्पक विधवाओं का बहन नहीं करता; (३) राम तथा लक्ष्मण के मुख 
पर मृत्यु का विकार परिलक्षित नहीं हो रहा है (सर्ग ४७-४८) । बाद में राम 
चेतना प्राप्त कर लक्ष्मण के लिए बिलाप करने लगे (सर्ग ४९) और सुषेण ने यह 
प्रस्ताव रखा कि ओषधि ले आने के लिए हनूमान्‌ को द्रोणाचल को भेज दिया जाय । 
इतने में गरुड़ को आते देखकर नाग भाग गये तथा गरुड़ के स्पर्श मात्र से राम और 
लक्ष्मण स्व्रस्थ हुए (सर्ग ५०) । 


गरुड़ का यह आगमन प्रक्षिप्त है (दे० अनु० ५६३ ) ; पश्चिमोत्त रीय पाठ मात्र 
में इस प्रसंग में नारद का भी उल्लेख किया गया है--सुषेण के प्रस्ताव के बाद नारद 
ने राम के पास आकर उनको उनके नारायणत्व का स्मरण दिलाया तथा गरुड़ को 


१. विभीषण को छोड़कर कोई भी इन्द्रजित्‌ को नहीं देख सकता था; दे० ऊपर 
अनु ० ५६९ । 


२. रामायण ककव्विन के अनुसार चह सीता का आत्महत्या-विचार दूर करती 
है और अपने पिता व्रिभीषण से मिलकर सीता के पास लछौटती है तथा 
आश्वासन देती है कि राम सकुशल हैं (सर्ग २१)। अन्यत्र भी सीता के आत्म- 
हत्या-विचार की चर्चा है; दे० अनु ० ४९२, ५२४, ५४८ और वाल्मीकि 
रामायण २, ३०, १९ । तोरबे रामायण (६, १६) में त्रिजटा के स्थान पर 
इस प्रसंग में सरमा की चर्चा है। 


३. इस तक का उल्लेख रंगनाथ रामायण (६, ४८), रामकियेन (अध्याय 
३०) आदि में भी मिलता है। 
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बुलाने का परामर्श दिया | सेतुबंध (१४, ५५) में विभीषण राम को समझाता है 
कि पाश के बाण वास्तव में सपं ही हैं; जिस पर राम गरुड़ को बुलाते हैं । 
महाभारत के रामोपाख्यान (३, २७३) में विभीषण स्वयं प्रज्ञास्त्र द्वारा राम 
और लक्ष्मण को शरपाश से मुक्त कर देता है। गोविन्द रामायण (पृ० १३७) के 
अनुसार सीता ने नाग-मंत्र पढ़कर नागपाश काट दिया था : 
पढ़ नाग मंत्र संघरी पाश। पति म्रात जिवइ चित भा हुलास ॥। 
अनेक रचनाओं में राम नागपाश द्वारा नहीं बँध जाते हैं। पठमचरियं (पर्व ६०) 
के अनुसार भुजंगपाश ने लक्ष्मण की पताका पर विद्यमान गरुड़ को देख लिया तथा 
हार मानकर भाग गया । कंब रामायण (६, १८) में लक्ष्मण मात्र नागपाश से 
बाँधे जाते तथा गरुइ द्वारा मुक्त किए जाते हैं। रामकियन (अध्याय २९) में बहुत 
से वानरों के साथ लक्ष्मण के नागपाश द्वारा बंध जाने का वर्णन मिलता है । राम आकर 
व्रिभीषण के परामर्श से अनुसार गरुड़ को बुलाते हैं और गरुड़ के आगमन पर सभी 
चेतना प्राप्त कर लेते हैं । अध्यात्म रामायण में नागपाश का प्रसंग पूर्ण रूप से छोड़ 
दिया गया है । 
सेरीराम में इस प्रसंग को एक नया रूप दिया गया है । इन्द्रजित्‌ को एक विशाल 
सेना के साथ आकाश-मार्ग से आते देखकर हनुमान्‌ ने राम को परामर्श दिया कि वानर- 
सेना की रक्षा के लिये गरुड़ महावीरू को बुलाया जाय । गरुड़ महावीरू के आने के 
बाद इन्द्रजित्‌ पत्थर बरसाने लगा तथा गरुड़ ने राम के आदेशानुसार समस्त वानर- 
सेना पर अपने पंख फैला दिये । बाद में गरुड़ ने पत्थरों के भार से व्यग्र होकर राम से 
सहायता मांगी जिस पर राम ने गरुड को ऊपर उठाकर तथा उसका शरीर हिलाकर 
उसको पत्थरों के भार से मुक्त कर दिया । इन्द्रजित्‌ चालीस दिनों तक पत्थरों की 
वर्षा करता रहा और राम प्रतिदिन इसी प्रकार से गरुड़ को पत्थरों के भार से मुक्त 
करते रहे । 
कृत्तिवास रामायण (६, २१) में गरुड़ को कृष्णमक्ति तथा हनुमान्‌ की अनन्य 
रामभक्त के विषय में निम्नलिखित वृत्तान्त मिलता है। राम ने शरपाश से मुक्त 
होकर गरुड़ को एक वर दिया था और गरुड़ ने राम का कृष्ण रूप देखने की अभिलाषा 
प्रकट की। इसपर राम ने आपत्ति प्रकट करते हुए कहा--मुझे उस रूप में देखकर 





१. दे० ६, २६, ७-४१ । रंगनाथ रामायण (६, ५०), आनन्द रामायण (१, 
११, ८), भावार्थ रामायण (६, ५०) आदि में भी पश्चिमोत्तरीय पाठ 
के अनुसार नारद की चर्चा है। 

२. इस रचना में इन्द्रजित्‌ राम-लक्ष्मण के स्थान पर सुग्रीव-भामण्डल को भुजंग- 
पाश से बाँध लेता है। 


५६४ , राम-कथा का विकास 


वानर-सेना किकतंव्यत्रिमूढ़ हो जायगी । तब गरुड़ ने अपने पंख पसार कर राम को 
छिपा लिया और राम ने कृष्ण रूप धारण कर लिया । हनुमान्‌ ने योग के बल पर 
सारा वृत्तान्त जानकर क्ृष्णाव्रतार के समय गरुड़ से बदला लेने का निश्चय किया 
(दे० अनु ० ६८६) । 


वाल्मीकि रामायण में तारा के पिता वानर-सेनापति सुषण को वैद्य भी माना गया 
है। प्रस्तुत प्रसंग में इसकी ओर संकेत मिलता है; इसके अतिरिक्त वह इन्द्रजित्‌- 
व्रध के पव्चात्‌ लक्ष्मण तथा अन्य योद्धाओं की चिकित्सा करता है (दे० सर्गे 
९१) तथा हनुमान्‌ द्वारा लाई हुई ओषधियों की सहायता से रावण-शक्ति से आहत 
लक्ष्मण को स्वास्थ्य-लाभ प्रदान करता है (सर्ग १०१) । अनेक परदर्ती रचनाओं 
में वह राक्षस-वैद्य माना गया है, जिसे हनुमान्‌ लंका से ले आते हैं; उदाहरणार्थ--- 
महानाटक (अंक १३, १७), रामचरितमानस (६, ५५ ) , पार्चात्य वृत्तान्त नं ० १३ ॥ 
खोतानी रामायण में जीवक जातकों के सुप्रसिद्ध वेद्य सुषेण का स्थान लेता है। 


च । हनुमान्‌ की हिमालय-यात्राएँ । 


५८७. हनूमान्‌ की हिमालय-यात्रा-विषयक सामग्री प्रक्षिप्त है (दे० अनु० 
५६४); फिर भी परवर्ती राम-कथाओं में इस प्रसंग को अपेक्षाकृत अधिक महत्त्व 
दिया गया है। प्रचलित वाल्मीकि रामायण में तीन अवसरों पर हन्‌ मान्‌ को हिमालय 
भेज देने की चर्चा मिलती है । 


(१) नाग-पाश के प्रसंग में इसका प्रस्ताव मात्र किया गया है क्योंकि गरुड़ के 
आगमन के कारण हनूमान्‌ की इस यात्रा की आवश्यकता नहीं होती (दे० अनु० 
५८६) । आनन्द रामायण (१, ११, १०-१८) में माना गया है कि उस अवसर पर 
भी सेना के लिये ओषधि ले आने के उद्देश्य से हन्‌मान्‌ को हिमालय भेजा गया था । 


(२) कुम्मकर्ण-वध के परचात्‌ इन्द्रजित्‌ के द्वितीय युद्ध का वर्णन मिलता है 
जिसमें वह अदृश्य होकर ब्रह्मास्त्र से राम-लक्ष्मण को आहत करता है तथा बहुत से 
योद्धाओं का वध भी करता है । जाम्बवान के आदेशानुसार हनुमान्‌ रात को हिमालय 
जाते हैं तथा चार ओषधियों को न देखकर समस्त ओषधि-पव॑त ले आते हैं तथा बाद 
में उसे वापस ले जाते हैं। ओषधियों की सुगन्ध मात्र से सभी योद्धाओं को स्वास्थ्य- 


१. इस महान्‌ कार्य के अतिरिक्त हनुमान्‌ रावण (सर्ग ५९ ) तथा इन्द्रजित्‌ 
(सर्ग ८२, ८६, ८९) का सामना करते हैं और निम्नलिखित राक्षस-वीरों 
का वध भी करते हैं--पूस्राक्ष (सर्ग ५२), अकंपन (सर्ग ५६ ), त्रिशिरा 
(सर्ग ७०) निकुंभ (सर्ग ७७) । 


युद्धकांड ५३५ 


लाभ प्राप्त हुआ' । इस प्रथम यात्रा के वर्णन में किसी विशेष घटना का उल्लेख नहीं 
किया गया है तथा परवर्ती रचनाओं में भी इसका कोई विकास नहीं हुआ । कम्ब 
रामायण (६, २१) तथा रामकियन (अध्याय २९) में माना गया है कि इन्द्रजित्‌ 
ने लक्ष्मण तथा बहुत से वानरों को ब्रह्मास्त्र द्वारा आहत किया था। लक्ष्मण को आहत 
देखकर राम रणभूमि में मूच्छित होकर गिर पड़े । उसी अवसर पर रावण ने सीता 
को पुष्पक पर बिठाकर उनको निस्सहाय पड़े हुए राम और लक्ष्मण को दिखलाया 
(दे० कम्ब ६, २२ तथा रामकियेन, अध्याय ३० ) । सेरोराम के अनुसार इन्द्रजित्‌ 
ने रात्रि के समय एक मायामय बाण द्वारा विभीषण को छोड़कर समस्त वानर-सेना को 
निद्रा में मगन कर दिया तथा इन्द्रजित्‌ पास आकर वानरों का बध करने लगा किन्तु 
विभीषण ने उसे भगा दिया और राम, लक्ष्मण तथा ३३ सेनापतियों को जगाया। तब 
राम ने मलायकी री से विशल्यावीनि” को ले आने के लिए हन्‌ मान्‌ को भेज दिया । 
इसी रचना के एक अन्य स्थल पर भी हनुमान्‌ एक पवंत हिमालय से किष्किधा ले आते 
हैं (दे० अनु० ६५५) । 

(३) हनुमान्‌ की द्वितीय यात्रा के वर्णन का अपेक्षाकृत अधिक विकास हुआ है। 
इसके व्रिषय में जो सामग्री वाल्मीकि के तीनों पाठों में मिलती है वह इस प्रकार है । 
रावण की शक्ति से लक्ष्मण को आहत देखकर राम बिलाप करने लगे किन्तु सुषेण ने 
उनको आश्वासन दिया कि लक्ष्मण जीवित हैं। इसके अनन्तर सुषेण के परामर्श 
के अतुसार व्रिशल्याकरणी ओषधि' ले आने के लिए हनुमान्‌ को भेजा गया। 
हनुमान्‌ पहले की भांति समस्त ओषधि-पव॑त ले आये और सुषेण ने ओषधि पीस कर 
लक्ष्मण को सूंघने को दिया (दे० अनु ० ५९६) । प्रस्तुत प्रसंग के वर्णन में उदीच्य पाठों 
में निम्नलिखित अतिरिक्त सामग्री मिलती है--कालनेमि और ग्राही का वृत्तान्त; 
हिमालय के गंवरवों की चुनौती तथा हन्‌ मान्‌ द्वारा उनका वध; ओषधि-पर्वत को 
प्रापस ले जाते समय राक्षसों का आक्रमण तथा पराजय । भरत-हनुमान्‌-संवाद का 
प्रसंग गौड़ीय पाठ मात्र में मिलता है (दे० अनु ० ५८८) । 





१. दे० सर्ग ७३-७४ । अध्यात्म रामायण (६, सर्ग ५) के अनुसार इंद्रजित्‌ ने 
राम तथा लक्ष्मण को छोड़कर अन्य वानर-सेनिकों को क्रद्यास्त्र द्वारा पराजित 
किया था और राम ने वानर-सेना को पुनर्जीबित करने के उद्देश्य से हनुमान्‌ को 
ओषधियाँ ले आने के लिये भेजा था। मलयालम अध्यात्म रामायण फ्रे 
अनुसार इसी यात्रा में हनुमान्‌ द्वारा कालनेमि का वध हुआ था। 


२. पठसचरियं में इस विशल्यौषधि का मानवीकरण किया गया है। दे ० अनु ० ५९६। 


३. सेरीराम के अनुसार हन्‌ मान्‌ ने समय के अभाव्र के कारण पर्वत को समुद्र में 
फेंक था। तोरबे रामायण (६, २८) में पर्वत अपन आप अंतर्द्धान हो 
जाता है। 


५६९६ राम-कथा का विकास 


कालनेमि की कथा इस प्रकार है। हनुमान्‌ को जाते देखकर रावण ने उनके 
मार्ग में विघ्तन डालने के लिए कालनेमि को भेज दिया । कालनेमि ने हिमालय जाकर 
तपस्वी का रूप धारण किया तथा गंधमादन पंत के एक मायाश्रम में हनुमान्‌ का 
स्वागत किया । तपस्वी ने हन्‌मान्‌ को एक सरोवर के पास भेजा जिसमें एक ग्राही 
निवास करती थी । ग्राही ने हनुमान्‌ को निगलना चाहा किन्तु वह स्वयं मार 
डाली गई; अनन्तर बह अप्सरा के रूप में प्रकट होकर तथा अपना परिचय इस 
प्रकार देकर वेश्रवणालय लौट गई-- में गंधकाली ' नामक अप्सरा हूँ; एक म्‌नि की 
अवज्ञा करने के कारण मुझे ग्राही बन जाने का शाप दिया गया था ।” इसके बाद 
हनुमान्‌ ने आश्रम लौटकर कालनेमि का वध किया। उदीच्य पाठों की यह कथा 
बहुत सी परवर्ती राम-कथाओं में पाई जाती है। उदाहरणाथं---अध्यात्म रामायण 
(६, ६-७); रंगनाथ रामायण (६, १२४); महानाटक (१३, ३२); आनन्द 
रामायण (१, ११, ४७); तोरवे रामायण (६, २८); माधवकंदली रामायण (६, 
४५) ; कृत्तिवास रामायण (६, ७३); बलरामदास रामायण; भावार्थ रामायण 
(६, ४५); रामचरितमानस; सेरीराम । 


अध्यात्म रामायण तथा इस पर आधारित रामचरितमानस आदि राम-कथाओं 
में कालने मि को रामभक्‍त के रूप में चित्रित किया गया है। इन रचनाओं में अप्सरा 
प्राय: कपट-मुनि (कालनेमि ) का रहस्य प्रकट करती है । अप्सरा के ज्ञाप के विषय 
में मतभेद है; वाल्मीकि रामायण के उदीच्य पाठों के अनुसार उसने एक यात्रा के 
अवसर पर किसी मुनि को नहीं देखा था और इसी कारण अनजाने ही उसकी अवज्ञा 
की थी। आनन्द रामायण (१, ११, ५६) में माना गया है कि अप्सरा ने मुनि 
का प्रेम-प्रस्ताव अस्वीकार किया था । रंगनाथ राभायण (६, १२६) में अप्सरा के 
शाप की कथा राव्रण से भी सम्बन्ध रखती है। धान्यमालिनी शाण्डिल्य नामक 
मनि का प्रेम-प्रस्ताव् स्वीकार कर उसके यहाँ चली आई थी। उस दिन रात 
को राव्रण उसे पर्वत के शिखर पर देखकर आसकत हुआ तथा उसके साथ रमण 
करके अतिकाय (दे० अनु० ६५०) को उत्पन्न किया । धान्यमालिनी उस 
पुत्र को रावण को सौंपकर म्‌नि के पास लौटी जिस पर मूनि ने उसे शाप 
दिया । बलरामदास के अनुसार दक्षकन्या गंधबालिका ब्रह्मा के शाप से ग्राही बन 


१. अप्सरा के कई नाम मिलते हैं; गंधकाली-गौड़ीय पाठ, कृत्तिवास 
रामायण; कंब्रकालो-पम्रहानाटक (१३, ३२) ; गंघबालिका-बलरामदास ; 
विद्युत्माला-परश्चिमोत्तरीय पाठ (८१, ८३); ब्रिद्यचन्मालिनी-भावार्थ 
रामायण; धान्यमाली-अध्यात्म रामायण, आनन्द रामायण ; घान्यमालिनी- 
रंगनाथ रामायण। 
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गई थी। महानाठक में कंधकाली को 'रजनिचरवरा' की उपाधि दी गई है 
(अंक १३, ३२) । 

गौड़ीय (८२, ५८) तथा पश्चिमोत्तरीय (८१, ३९) पाठों में हनुमान्‌ से 
अनु रोध किया जाता है कि वह सूर्योदय के पूव ही लौटें--यावद्वात्रिनें हीयते । सूर्योदय 
के पूर्व ही हनुमान्‌ के आगमन की आवश्यकता का परवर्ती राम-कथाओं में प्राय: उल्लेख 
किया जाता है। क्ृत्तिवास रामायण (६, ७३) के अनू सार राव्रण के आदेशानुसार 
मध्यरात्रि में ही सूयोंदय हुआ था किन्तु हनु मान्‌ ने सूयें को अपनी काँख में दबा लिया 
था। भावार्थ रामायण (६, ३३) में सू्यं राम से भयभीत होकर हनुमान्‌ के लंका 
में पहुँँचन के पहले उदित होने का साहस नहीं करते हैं। बलरामदास रामायण के 
अनुसार किसी ब्राह्मणी ने अपने पातिब्रत्य के बल पर बहुत देर तक सूर्योदय का समय 
टाल दिया था । 

रामकिय न में कुंभकर्ण की शक्ति से (अध्याय २८), इन्द्रजित के ब्रह्मास्त्र से 
(अध्याय ३०) तथा रावण की शक्ति से (अध्याय ३३) आहत लक्ष्मण की 
चिकित्सा के लिए हनूमान्‌ के तीन बार ओषधि-पर्वत ले आने का वर्णन किया गया है। 


५८८. ओषधि-पर्वत के आनयन के अवसर पर भरत से हनुमान की भेंट का 
प्राचीनतम वर्णन वाल्मीकि रामायण के गौड़ीय पाठ में सुरक्षित है (६, ८२, ९०- 
१३८) । हिमालय की ओर जाते हुए हनुमान्‌ को देखकर भरत को कौतूहल हुआ 
और उन्होंने बाण मारकर हनुमान्‌ को नीचे गिराना चाहा किन्तु हनुमान्‌ ने अपना 
परिचय देकर अपनी यात्रा का उद्देश्य प्रकट किया । भरत के प्रइन के उत्तर में हनु मान्‌ 
ने वनवास से लेकर लक्ष्मण के आहत होने तक का सारा वृत्तान्त कह सुनाया तथा 
भरत को व्रिजयी राम के शीघ्ष प्रत्यावतेन का आइवासन देकर हिमालय की ओर 
प्रस्थान किया । 

परवर्ती रचनाओं में प्रस्तुत प्रसंग में बहुधा एक स्वप्न का उल्लेख किया जाता है 
तथा यह भी प्रायः माना गया है कि हिमालय से लंका जाते समय हन्‌ मान-भरत की 
भेंट हुई थी। महानाटक (१३, २१-३१) की कथा इस प्रकार है। सुमित्रा ने किसी 
रात को यह स्वप्न देखा कि एक साँप मेरी बाँई भूजा खा रहा है । उस अपशकुन की 
शांति के निमित्त तुरन्त यज्ञ का आयोजन हुआ । शांतिमण्डप में उपस्थित होकर भरत 
ने पर्वत को ले जाते हुए हनुमान्‌ को आकाश में देखकर उन्हें बाण से नीचे गिरा दिया 
था। हा राम लक्ष्मण' पुकार कर हन्‌ मान मूच्छित हो गये तथा वसिष्ठ उनको पर्वत 
की ओषधियों द्वारा चेतना में लाए । युद्ध का वृत्तान्त सुनाने के परचात्‌ हनुमान ने 

रत की परीक्षा लेने के उद्देश्य से कहा --- में थक गया हूँ; आप ही यह पर्वत लंका 
ले चलें ।” यह सुनकर भरत ने पर्वत के साथ हनुमान को बाण पर बिठाकर धनुष- 
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संधान किया । भरत का पराक्रम देखकर हनु मान्‌ को सनन्‍्तोष हुआ और बाण से उतरकर 
उन्होंने भरत के बाहुबल की प्रशंसा की । तत्परचात्‌ रुद्रावतार हनुमान्‌ पर्वत को 
उठाकर चले गए और अद्धंरात्रि में ही लंका के निकट पहुँच गए । रंगनाथ रामायण 
(६, १२८) के अनू सार भरत ने स्वप्न में देखा कि राम और लक्ष्मण पंक के मध्य में 
छटपटा रहे हैं (वाल्मीकि रामायण में उनके एक अन्य स्वप्न का उल्लेव है; दे० २, 
६९,१)। जागकर घर के बाहर निकलने पर उन्होंने वहाँ भी कई अपशकुन देख लिए 
तथा ब्राह्मणों को बुलाकर हवन आदि के द्वारा शांतिकर्म कराया। उसी समय हन्‌ मान्‌ 
आकाश से भरत को देखकर शंका करने लगे कि यह तो राम नहीं हैं; किन्तु सीता 
और लक्ष्मण को राम कहाँ छोड़ सकते हैं, ऐसा सोचकर बह लंका की ओर चल पड़े । 
उधर भरत ने भी हनुमान्‌ को देखकर उन्हें बाण से नीचे गिराने का निश्चय किया किन्तु 
आकाशवाणी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। तोरवे रामायण (६, ४७) में कथा इस 
प्रकार है । भरत ने पिछली रात में लक्ष्मण की मृत्यू सूचित करनेवाल्ग स्वप्न देखा 
था और वह इस कुस्वप्न की शांति के लिए धमंक्रिया कर ही रहे थे कि उन्होंने 
आकाश में हनुमान को लंका की ओर जाते देखा तथा उन्हें अपशकुन समझकर नीचे 
गिराना चाहा कितु आकाशवाणी ने उन्हें ऐसा करने से रोका । रंगनाथ रामायण की 
भांति हतुमान्‌ ने भी भरत-शत्रुघ्न को देख लिया तथा बह शंका करने लगे कि ये तो 
राम-लक्ष्मण नहीं हैं । आनन्द रामायण (१, ११, ६२-७० ) में माना गया है कि भरत 
ने बाण मार कर हन्‌ मान्‌ के हाथ से पर्वत गिरा दिया । हनुमान्‌ ने भरत को देखकर 
उन्हें राम ही समझ लिया किन्तु जब भरत पुनः बाण मारने के लिये उद्यत हुए तब 
उनका भ्रम दूर हुआ और उन्होंने भरत को अपने परिचय के साथ-साथ युद्ध का 
भी हाल कह सुनाया | अन्त में भरत ने बाण मारकर हनुमान्‌ को पर्वत लौटा दिया 
और हनुमान्‌ उसे लंका ले गए। बाद में पर्वत को पुनः: अपने स्थान पर रखकर 
हनुमान ने लक्ष्मण के जीवित होने का शुभ समाचार भरत को सुनाया | परवर्ती 
रामकथाओं में महानाटक के अनुसार प्राय: माना गया है कि भरत ने बाण मारकर 
हनुमान को नीचे गिराया था; उदाहरणार्थ--सूरसागर (५९४), वलरामदास 
रामायण, रामचरितमानस (६,५८), गीतावछी (६,१०), काश्मीरी रामायण, 
साकेत ।' भावार्थ रामायण (६,४६) के अनुसार भरत ने हन्‌ मान को इन्द्र समझकर 
उन पर रामनामांकित वाण चलाया था किन्तु वह वाण रामभक्त हनुमान को आहत 
नहीं करना चाहता था । अतः बह हनुमान के पँरों को पकड़ कर उन्हें नीचे की ओर 


१. दे० सर्ग ११। साकेत के अनुसार संजीवनी ओषधि पहले ही से अयोध्या में 
विद्यमान थी। इससे आहत हनुमान्‌ की चिकित्सा हुई और इसी को हन॒मान 
लंका ले गए थे । हु 
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खींचने लगा। हनुमान ने वाण पर राम नाम देखकर समझा कि राम अयोध्या चले 
आए और वह भरत के पास जाकर भर्त्सना करने छूगे कि. आप ने अपने मित्रों को 
युद्ध में क्यों छोड़ दिया है। कृत्तिवास रामायण (६,७५) में कथा इस प्रकार है। भरत 
ने लंका की ओर पर्वत ले जाते हुए हन्‌मान पर एक अस्सी लाख मन का लोहे का गेंद 
फेंक दिया, जिससे हनुमान आहत होक र भूमि पर गिर पड़े। बाद में वसिष्ठ ने मंत्र पढ़कर 
हनुमान की व्यथा दूर कर दी । हनुमान ने यूद्ध का समाचार सुनाया तथा भरत की 
वल-परीक्षा करने के लिए उनसे कहा कि में अब पर्वत ले जाने में असमर्थ हूँ; यदि आप 
उसे एक योजन तक ऊपर उठा सकें तो काम वचलेगा । इस पर भरत ने पर्वत और 
हनुमान को अपने वाण पर बिठाकर दोनों को शतयोजन की ऊँचाई तक पहुँचा दिया। 
रामचरितमानस आदि अनेक रचनाओं में भरत वाण पर बिठाकर हनुमान को लूंका 
तक पहुँचाने का प्रस्ताव करते हैं किन्तु हनुमान इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं। 
काइमीरी रामायण (नं० ४५) के अनुसार भरत ने वास्तव में ऐसा ही किया था । 
बलरामदास रासायण में लिखा है कि भरत और हनुमान दोनों को बड़ी लज्जा हुई थी; 
भरत को इसलिए कि मेने रामभकत पर बाण चलाया और हनुमान को इसलिए कि 
में भरत के बाण से मूच्छित होकर भूमि पर गिर गया हूँ । अतः दोनों ने किसी भी 
मनृष्य से इस घटना का उल्लेख नहीं करने की शपथ खाई थी । 
छ। कुभकर्ण-वध । 

५८९. (१) दाक्षिणात्य पाठ मात्र में कुंभकर्ण यूद्ध-काण्ड (सर्ग १२) के 
आरंभ में सीता को छौटाने का रावण से अनुरोध करता है। अन्य पाठों में अथवा 
महाभारत के रामोपाख्यान में कुंभकर्ण के इस हस्तक्षेप का उल्लेख नहीं होता। दाक्षिणात्य 
पाठ की अन्तरंग परीक्षा से भी स्पष्ट है कि यह प्रसंग प्रक्षिप्त है क्योंकि रावण के 
आदेशानुसार जगाये जाने पर कुंमकर्ण सीताहरण, लुंकावरोध आदि घटनाओं से 
अनभिज्ञ है (दे० सन ५१) । 

(२) वुभकर्ण की दीघंकालीन नींद के कारण के विषय में त्राल्मीकि रामायण 
के युद्धकाण्ड और उत्तरकांड में मतभेद है (दे० अनु० ६४९) । 

(३) कुंभकर्ण की पत्नी का नाम बज्ज्वाला था (दे० रा० ७, १२, २३)। 
युद्धकाण्ड (७५, ४६) में कुंभ-निकुंभ उसके दो पुत्रों का उल्लेख है। निकुभ को 
रावण का मंत्री भी माना गया है। कुंभकर्ण के दो अन्य पुत्रों का भी उल्लेख मिलता 
पक 


१. दे० रा० ५, ४९, ११ और ६, ८, १९। एक अन्य निकुंभ का वध युद्ध काण्ड 
के सगे ४३ में वरणित है। 
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(४) दाक्षिगात्य पाठ के अनुसार कुंभकर्ण के जगाने के विभिन्न प्रयत्नों का 
अतिरंजित बर्णन किया गया है। अन्त में १००० हाथी कुंभकर्ण का शरीर कुचछकर 
जगाने में सफलता प्राप्त करते हैं। उदीच्य पाठों के अनुसार हाथी भी असमर्थ ठहरे 
किन्तु अन्ततोगतल्वा नाग-राक्षस-गन्धर्व-कन्याओं के आभूषणों की झनकार, उनके 
संगीत और स्पश से कुंभकर्ण जाग गया था (गौ० रा० ३७, ५५-६३; प० रा० ३६, 
५४-६२) । परवर्ती रचनाओं में कुंभकर्ण के जागरण के वर्णन में बहुधा अप्सराओं का 
उल्लेख किया गया है। भावार्थ रामायण (६, २०) में गृताची, रंभा, मेनका, उर्घशी 
आदि आठ प्रधान अप्सराओं के बुलाये जाने का वर्णन किया गया है; उर्वशी ने नारायण 
से प्राथंना की थी कि वह कुंभकर्ण से नींद का प्रभाव दूर कर दे। सेरीराम में चार 
दासियाँ कुंभकर्ण की नाक में प्रवेश कर बाल उखाड़ना चाहती हैं कि वे कुंभकर्ण की 
छींक से बाहर फेंक डाली जाती हैं। इस रचना में कुंभकर्ण पैरों के बाल उखाड़े जाने 
पर जागता है। 


(५) वाल्मीकि रामायण के सभी पाठ इसमें सहमत हैं कि राम ने कुम्भकर्ण 
का वध किया था । उदीच्य पाठों के अनुसार कुम्भकर्ण ने रावण से कहा था कि 
नारद ने किसी दिन मुझसे विष्ण्‌ के अवतार राम का रहस्य प्रकट किया था। इसलिए 
रावण को राम से संधि कर लेनी चाहिए (गौ० रा० ४०, ३०-५३; प० रा० ४१, 
३३-५६) । उत्तर में रावण ने कहा कि में विष्णु के हाथ से मरकर परमगति प्राप्त 
करना चाहता हँ--निहतो गंतुमिच्छामि तद्विष्णो: परम पदस । यह प्रसंग दाक्षिणात्य 
पाठ में नहीं मिलता किन्तु वह अध्यात्म (६, ७),आनन्द (१,११,१४२ ) , रंगनाथ (६, 
७०), भावार्थ रामायण (६, २२) और रामचरितमानस (६, ६३) आदि रचनाओं 
में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त पद्चिमोत्तरी पाठ (४६, ८२-९१) के 
अनुसार कुंमकर्ण ने रणभूमि में विभीषण से मिलकर राम की शरण लेने [के कारण 
उसकी प्रशंसा की थी। वाल्मीकि रामायण के अन्य पाठों में इसका उल्लेख नहीं मिलता 
है किन्तु यह प्रसंग अध्यात्म (६, ८), आनन्द (१, ११, १५२), कंब (६, १५), 
रंगनाथ (६, ७९), भावाथ रामायण (६, २५) और रामचरितमानस (६, ६४) 
में वणित है। 


(६) वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम ने पहले कुंभकर्ण की भुजायें, तब उसके 
पर और अन्त में उसका सिर अपने वाणों से काट दिया था। कुंभकर्ण का सिर सूर्योदय- 
कालीन चन्द्रमा के समान आकाश में दिखाई पड़ा और उसने पृथ्वी पर गिर कर 
अनेक भवनों को ढहाया था । महानाटक (अंक ११) में हनुमान कुंभकर्ण के सिर पर 
ऐसा प्रहार करते हैं कि वह हिमालय पर जाकर गिरता है। अनन्तर हनुमान उसका 
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कबंध पूंछ में लपेटकर आकाश में दूर तक फेंक देते हैं। कंब रामायण (६, १५) 
के अनुसार राम ने कुंभकर्ण का सिर काटकर उसे समुद्र में फेंक दिया था। रगनाथ 
रामायण (६, ८०) में वर्णन इस प्रकार है-- वह सिर नीचे नहीं गिरा; किन्तु 
वह लंका में बहुत सी ऊँची अट्टालिकाओं से टकराकर उन्हें चूर-चूर करके अत्यधिक 
ध्वनि करते हुए आगे निकल गया और समुद्र के विविध प्राणि-समूह को कुचलते हुए 
समुद्र में गिरकर ड्व गया” । भावार्थ रामायण (६, २८) के अनुसार कुभकर्णका 
सिर कट जाने के बाद आगे बढ़ने लगा और राम ने वाण मारकर उसे आकाश में पहुँचा 
दिया । कुंभकर्ण को एक वर मिला था कि जब तक छात्रु उसे पीठ न दिखावे उसका 
शरीर नहीं गिर सकता था। कुंभकर्ण का कबंध रुका की ओर जा रहा था और विभीषण 
ने राम से निवेदन किया कि वह क्षणमात्र के लिये पीठ दिखावें । राम ने इस सुझाव 
को अस्वीकार कर दिया जिस पर हन्‌ मान्‌ ने अपनी पूंछ से राम की पीठ का स्पर्श किया। 
राम ने घूम कर देख लिया कि यह क्या है और उसी क्षण कुंभकर्ण का कबंध गिर 
गया और बहुत से राक्षस उसके नीचे दव कर मर गए । सेरीराम के अनुसार राम ने 
कुम्भकर्ण का सिर रावण के शिविर में फेंककर बहुत से राक्षसों का वध किया था । 


(७) वाल्मीकि रामायण के दाक्षिणात्य पाठ मात्र में लक्ष्मण-कुंभकर्ण युद्ध 
का वर्णन किया गया है (६७, १००-११५) । संभव्रतः इसके आधार पर अनेक परवर्ती 
रचनाओं में माना गया है कि लक्ष्मण ने कुंभकर्ण का वध किया है; उदाहरणार्थ--- 
महाभारत का रामोपाख्यान (अध्याय २७१ ), स्कंद पुराण का सेतुमाहात्म्य (अध्याय 
४४ ) ; विहोरि राम-कथा तथा रामकेत्ति (सर्ग ९)। दो विदेशी राम-कथाओं में कुंभकर्ण 
द्वारा लक्ष्मण के आहत होने का विस्तृत वर्णन किया गया है। रामकेंत्ति (सर्ग ९) के अनु- 
सार लक्ष्मण की चिकित्सा के लिए ओषधियों के अतिरिक्त राबण के बेलन की भी जरू- 
रत है। हनुमान्‌ दोनों ले आपे हैं। बेलन की खोज करते समय हनुमान लंका में रावण 
तथा मंदोदरी दोनों के बाल एक गाँठ में बाँधकर दीव्राल पर लिख देते हैं कि मन्दोदरी 
जब अपने बायें हाथ से रात्रण पर थप्पड़ मारेगी तभी गाँठ खुल सकेगी । रामकियेन' 
(अध्याय २८) का व॒त्तान्त इस प्रकार है---कुंभकर्ण ने अपनी मोकक्‍्खशक्ति नामक 
भाले से लक्ष्मण को मूच्छित कर दिया था। उनकी चिकित्सा के लिए ओषधि तथा पाँच 
नदियों के जल की आवश्यकता थी, जो भरत के पास है। हनुमान पहले हिमालय से 
ओबषधि और इसके बाद अयोध्या से वह जल ले आये । 





१. अन्य रचनाओं में राव्रण के द्वारा लक्ष्मण के आहत होने पर हनुमान्‌ के इस 
उत्पात का वर्णन किया गया है (दे० अनु ० ५९६) । 
रा० ३७ 
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(८) प्रस्तुत वृत्तान्त के वर्णन में अनेक गौण परिवर्तन उल्लेखनीय हैं । पद्म- 
पुराण के पातालखण्ड (अध्याय ११२ ) तथा विहोर राम-कथा में रावण-वध के पश्चात्‌ 
हो कुंभकर्ण की पराजय का वर्णन किया गया है। अध्यात्म रामायण (६, ८, ३१- 
५२ ) तथा इस पर आधारित राम-कथाओं में नारद कुंभकर्ण-बध के बाद आकर राम की 
प्रशंसा करते हैं। सेरीराम में कुभकर्ण की मृत्यु के पश्चात्‌ युद्ध चालीस दिन तक स्थगित 
कर दिया जाता है। तोरवे रामायण (६, २८) के अनुसार कुंभकर्ण जीवरत्न पहनकर 
लड़ता है जिससे वह अजेय बना है। विभीषण के सुझाव पर राम उस जीवरत्न को 
बाण से काटकर कुंभकर्ण का व्रध करते हैं। रामबाण उस जीवरत्न को राम के पास 
लाया और राम ने उसे विभीषण को प्रदान किया । पउमचरियं (पर्व ६१) में कुंभकर्ण 
राम द्वारा केदी बनाया जाता है तथा युद्ध के अन्त में मुक्त कर दिया जाता है। 

(९) रामक्यन के वृत्तान्त में अनेक नये तत्त्व आ गये हैं । इच्द्रजित्‌ तथा रावण 
के यज्ञों के अनुकरण पर माना जाता है कि कुम्भकर्ण ने अपनी मोक्‍्खशक्ति नामक 
भाले की दव्ति जगाने के उद्देश्य से यज्ञ का आयोजन किया था; हनुमान्‌ और अंगद 
ने इस यज्ञ को भंग किया था । लक्ष्मण को आहत करने के अतिरिक्त कुंभकर्ण ने अपना 
दरीर बढ़ाकर वानर-सेना की ओर बहती हुई नदी की धारा को रोक दिया था जिससे 
प्यासे वानरों की बहुत कष्ट हुआ । अन्त में हनुमान्‌ ने कुंभकर्ण के पास पहुँचकर 
उस पर पादप्रहार किया जिससे कुंभकर्ण भाग गया । इस रचना में कुंभकर्ण की मुक्तित- 
प्राप्ति का भी उल्लेख मिलता है (अध्याय २८) । 


ज। इन्द्रजितृ-चरित 

५९०. वाल्मीकि रामायण में इन्द्रजित्‌ के छः यूड्धों का वर्णन मिलता है। प्रथम 
युद्ध में इन्द्रजित्‌ ने राम-लक्ष्मण को नागपाश में बाँधा था (दे० अनु ० ५८६) । द्वितीय 
तथा तृतीय युद्ध उस नागपाश वृत्तान्त का अनुकरण मात्र प्रतीत होता है। द्वितीय 
युद्ध के पूर्व इन्द्र जत्‌ पावक को होम देकर ब्रह्मास्त्र प्राप्त कर लेता है तथा बाद में 
अदृश्य बनकर वानर-सेनापतियों तथा राम-लक्ष्मण को आहत करता और विजयी के 
रूप में लंका लौटता है (दे० सर्ग ७३) । तृतीय युद्ध का वर्णन इससे अधिक भिन्न 
नहीं है--पावक को होम देने के पश्चात्‌ इन्द्रजित्‌ अपने रथ पर चढ़ता है तथा अदृश्य 
बनकर राम-लक्ष्मण को आहत करता है (दे० सगे ८०) । इन तीन युद्धों की सामान्य 
विशेषता यह है कि इन्द्रजित्‌ अदृश्य रहता है। यूद्ध में अदृश्य रहने की इस वरप्राप्ति 
का उल्लेख वाल्मीकीय उत्तरकाण्ड में मिलता है। इसके अनुसार इन्द्रजित्‌ ने अग्निष्टोम, 
अद्वमेंध आदि सात यज्ञों का फल प्राप्त कर लिया था तथा कामग स्यन्दन, अक्षय 
तृणीर आदि के अतिरिक्त उसे युद्ध में अदृश्य रहने का वरदान भी मिला था 
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(दे० सगग २५) । उत्तरकाण्ड के एक अन्य स्थल पर मेघनाद द्वारा इन्द्र की पराजय का 
वर्णन किया गया है। मेघनाद ने इन्द्र को पराजित करके उन्हें लंका के कारावास 
में रख दिया था (सर्ग २९) | बाद में ब्रह्मा के नेतृत्व में सभी देवता इन्द्र को मुक्त 
कर देने के उद्देश्य से लंका चले आए । उन्होंने मेघनाद को इन्द्रजित्‌ की उपाधि देने के 
अतिरिक्त एक वर भी प्रदान कर दिया । इन्द्रजित्‌ ने यह वर माँग लिया कि युद्ध के 
पूर्व पावक को विधिवत्‌ होम देने पर मेरे लिये अग्नि में से एक अद्वयुक्त रथ उत्पन्न 
हो और जब तक में उस पर रहूँ, में अमर बना रहूँ (सर्ग ३०) । 


इन्द्रजित-चरित की शेष सामग्री का इस प्रकार विभाजन किया गया है---माया-रूपी 
सीता का वव और चतुथ॑ युद्ध (अनु ० ५११); निर्कुंभिला में इन्द्रजित्‌ू-यज्ञ का विध्वंस 
(अनु ० ५९२); इद्धजित्‌-बध (अन्तिम दो युद्ध। अनु० ५९३); सुलोचना का 
वृतान्त (अनू ० ५९४) । इंद्रजित्‌ की जन्मकथा-विषयक सामग्री राज्रणचरित के 
अतरगंत रखी गई है (दे० अनु० ६५०) । 


५९१. माया-प्तोता-बध का वृत्तान्त संभवतः आदि-रामायण में नहीं पाया 
जाता था क्योंकि महाभारत के रामोपाख्यान में इसका अभाव है। गुणभद्बकृत उत्तर- 
पुराण (६८, ६१२) तथा आनन्द रामायण (१, ११, २५०) में रावण स्वयं एक 
माया-प्रीता का वध करता है। आनन्द रामायण के अनुसार ब्रह्मा ने आकर माया- 
सीता का रहस्य प्रकट किया था---क त्रिम यं हृता सीता । रामकर्त्ति (स्गं ८) में रावण 
सीता को अपने रथ पर बिठाकर रणभूमि में आता है और राम इस डर से ब्रद्मास्त्र 
का प्रयोग नहीं कर पाते कि कहीं सीता का ब्रथ न हो । अन्य राम-कथाओं में प्रायः 
वाल्मीकि रामायण के अनु सार माया-सीता का बध वर्णित है। इन्द्रजित्‌ के इस चत॒र्थे 
युद्ध का वृत्तान्त इस प्रकार है। इन्द्रजित्‌ लंका के पश्चिम द्वार से निकलकर हनुमान्‌ 
तथा अन्य वानरों के सामने अपने रथ पर विद्यमान सीता का सिर काट लेता है। 
यह देखकर व्ानर भागने लगते हैं किन्तु हनुमान्‌ का आह्वान सुनकर वे उनके नेतृत्व 





१. यह असंभव नहीं कहा जा सकता है कि माया-सीता-वध के वत्तान्त में 
महाभारत के माया-वसुदेव की कथा का अनुकरण किया गया हो । शाल्व्र के 
साथ यू द्ध करनेवाले कृष्ण के पास एक छठञ्मवेशी दूत ने आकर कहा कि 
द्वारका में आपके पिता का वध हो चका है; अब आपको द्वारका की रक्षा करनी 
चाहिय । इसके बाद कृष्ण ने देखा कि शाल्ब के विमान से वसुदेव का मृत शरीर 
नौच गिर रहा है। शाल्व॒ की इस माया से प्रभावित होकर कृष्ण कुछ समय 
युद्धन कर सके (दे० ३, २२) । अगले अध्याय में इन्द्रजितृ-युद्ध का एक 
और साद्ृश्य पाया जाता है। शाल्त्र का विमान अद्श्य हो जाता है किन्तु 
कृष्ण शब्दवेधी बाणों से उसे पराजित करते हैं । 
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में इन्द्रजित्‌ का सामना करते हैं। कुछ समय तक युद्ध करने के बाद हनुमान्‌ वानरों 
को वापस बुलाकर राम को सीता-ब्नरध का समाचार सुनाने जाते हैं और इन्द्रजित्‌ 
निकुंभिला में प्रवेश कर यज्ञ की तेयारियाँ करने रूगता है (सर्ग ८१-८२)। समाचार 
सुनकर राम विलाप करते हैं किन्तु विभीषण आइव्ासन देता है कि रावण सीता का 
वध नहीं करेगा; यह अवश्य कोई माया-सीता हुई होगी : 

अभिप्रायं॑ तु जानामि रावणस्यथ दुरात्मनः । 


सीतां प्रति महाबाहो न च घात॑ं करिष्यति॥ १० ॥ 
>< 3 >< 


मायामयीं महाबाहो तां विद्धि जनकात्मजाम्‌ ॥ १३॥ (सर्ग ८४) 


अनेक परवर्ती राम-कथाओं में माया-सीता-वध के पदरचात्‌ सच्चाई का पता 
लगाने के लिये किसी को लंका भेजा जाता है। कम्ब रामायण (६, २५) में 
विभीषण मधुमक्खी का रूप धारण कर अशीोकब्न में प्रवेश कर जाता है तथा 
राम के पास सीता के जीव्रित होने का समाचार ले आता है। रंगनाथ रामायण (६, 
१०३) में इससे मिलता-जुलता वर्णन मिलता है; अन्तर यह है कि विभीषण लंका जाने 
के लिए सूक्ष्म रूप धारण कर लेता है। तोरबे रामायण (६, ४१ ) में विभीषण के परा- 
मर्श से हनुमान को अशोकवन भेजा जाता है। बाद में माया-सीता का झत्र व्रिभीषण 
के स्पर्शमात्र से अंतर्द्धान हो जाता है। सेरीराम की कथा इस प्रकार है। रावण के 
आदेशानुसार इन्द्रजित्‌ एक माया-सीता की सृष्टि करता है तथा बाद में लंका में ही 
उसका वध करके इसका समाचार चारों ओर फेलाता है। यह सुनकर राम मूच्छित 
होकर भूमि पर गिर जाते हैं। विभीषण राम को चेतना में लाकर परामर्श देता है कि 
उस समाचार पर तुरन्त विश्वास न किया जाय । तब हनुमान पक्षी (एक अन्य पाठ 
में मधुमक्खी ) का रूप धारण कर लंका में प्रवेश करते हैं तथा सीता के जीवित होने 
का समाचार लेकर लौटते हैं। रामकियेन (अध्याय ३०) में प्रस्तुत वृत्तान्त को 
एक नया रूप दिया गया है। युद्ध से भाग जाने के कारण शुक्रसार नामक राक्षस 
को प्राणदण्ड की आज्ञा मिली थी । रावण ने उसे सीता का रूप धारण कर इन्द्रजित 
के रथ पर चढ़ने का आदेश दिया। रण-भूमि में पहुँचकर इन्द्रजित ने लक्ष्मण का सा 
किया, लेकिन सीता को देखकर लक्ष्मण को ब्राण चलाने का साहस नहीं हुआ । इस 
पर इन्द्रजित्‌ ने लक्ष्मण से कहा कि युद्ध का मूलकारण, सीता को ले जाओ और लंका 
को छोड़ दो । सीता को भेज देने के लिए लक्ष्मण के कहने पर इन्द्रजित ने कहा कि 
सीता को तुम्हारे पास ले आना मेरे गौरव के विरुद्ध है और उसने हँसकर माया-सीता 
का सिर काटकर उसे लक्ष्मण की ओर फेंक दिया । बाद में विभीषण ने रहस्य का 
उद्घाटन किया । 
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बलरामदास रामायण के अनुसार भी सिंहनाद की बहन सुकांति ने सीता का 
रूप धारण कर लिया और इंद्रजित्‌ ने उसका वध किया था। 


५९२. वाल्मीकि रामायण के अनुसार विभीषण ने राम को सावधान किया 
था कि निकुंभिला में अपना यज्ञ सम्पन्न करने के पश्चात्‌ इन्द्रजित्‌ अजेय बन जायेगा; 
अतः इस यज्ञ का विध्वंस परमावश्यक है (सर्ग ८४) । विभीषण, हन्‌मान्‌, अंगद आदि 
वानरों को साथ लेकर लक्ष्मण ने इन्द्रजित की रक्षा करने वाली सेना पर आक्रमण 
किया । युद्ध का कोलाहल सुनकर इन्द्रजित्‌ अपना यज्ञ अपूर्ण छोड़कर (कर्मणि 
अननुष्ठिते ) युद्ध के लिए उठ खड़ा हुआ (सर्ग ८५-८६) । परवर्ती राम-कथाओं 
में प्रायः इससे मिलता-जुलूता दर्णन पाया जाता है। कम्ब रामायण (६, २६) के 
अनुसार विभीयण ने मधुमक्खी के रूप में लंका में प्रवेश कर इन्द्रजित्‌ृ-यज्ञ का समाचार 
राम का दिया था। सेरीराम में माना गया है कि इन्द्रजित ने मृत राक्षसों को जिलाने के 
उड्देश्य से यज्ञ प्रारंभ किया था। सीता-बध की सच्चाई का पता छगाते समय हनुमान्‌ 
ने वहुत से भिक्षुओं तथा महर्षियों को एक मन्दिर की ओर जाते देखा तथा उनकी 
बातचीत से इस यज्ञ के ब्रिषय में जानकारी प्राप्त कर ली थी । इसपर लक्ष्मण तथा 
हनुमान्‌ के नेतृत्व में वानर-सेना ने जाकर इन्द्रजित्‌ की सेना परास्त की थी तथा 
मन्दिर में से यज्ञ करने वाले पुरोहितों को भगाकर यज्ञ का विध्वंस किया था । 

५९३. वाल्मीकि रामायण में इन्द्रजित्‌--बध का वृत्तान्त इस प्रकार है। अपना 
यज्ञ सम्पूर्ण किये बिना इन्द्रजित्‌ युद्ध के लिए उठ खड़ा हुआ और विभीषण को देखकर 
इन्द्रजित्‌ ने उसकी निन्‍दा की (सर्ग ८६-सर्ग ८७) । अनन्तर लक्ष्मण और इन्द्रजित्‌ 
ने देर तक दन्द्-युद्ध कर एक दूसरे को आहत किया । इन्द्रजित्‌ के इस पंचम यद्ध के 
अन्त में लक्ष्मण ने इसके सारथि को मार डाला और इन्द्रजित्‌ पैदल ही लंका लौटा । 
इसके बाद इंद्रजित्‌ एक नये रथ पर चढ़कर अन्तिम बार युद्ध करने आया; इस 
युद्ध में लक्ष्मण ने सारथि को और विभीषण ने घोड़ों को मार डाला ; अन्त में लक्ष्मण 
ने ऐन्द्र शस्त्र से इन्द्रजित्‌ का वध किया । बाद में सुषेण ने लक्ष्मण, विभीषण आदि 
की चिकित्सा की। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर रावण ने सीता का बध 
करना चाहा किन्तु सुपादवे' ने उसे ऐसा करने से रोका । 





१. रावण के इस संकल्प का थ्रायः सभी राम-कथाओं में उल्लेख है किन्तु रोकने 
वाले के विषय में मतेक्य नहीं है; महाभारत (३, २७३) तथा अग्नि पुराण 
(अध्याय १०) में अविध्य को, अभिनन्द कृत रामचरित (१८, ५) तथा 
कृत्तिवास (६, ६६) में मन्दोदरी को, कम्ब रामायण (६, २८) में मह दर 
क्गे, माधव कंदलीकृत रामायण (६, ३७) में अरविन्द को और बलरामदास 

रामायण में जत्रिजटा को इसका श्रेय दिया गया है। 
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परव॑र्ती राम-कथाओं में इन्द्रजितृ-त्रध के वृत्तान्त के निम्नलिखित परिवर्तन 
उल्लेखनीय हैं । सहानाटक (१२, १९) के अनुसार लक्ष्मण ने इन्द्रजित्‌ का कटा 
हुआ सिर रावण के हाथों में फेंक दिया था । कंब रामायण (६, २७) में माना गया 
है कि इन्द्रजित्‌ ने लक्ष्मण के साथ युद्ध करत्ते समय समझ लिया था कि लक्ष्मण व्रिष्णु 
के अंशावतार हैं । अतः उसने युद्ध छोड़कर रावण से अनुरोध किया कि सीता को 
लोटाया जाय और राम से क्षमा-याचना की जाय । रावण ने नहीं माना और इन्द्रजित्‌ 
रणभूमि लौटा | युद्ध के अन्त में लक्ष्मण ने पहले इन्द्रजित का बायाँ हाथ और बाद 
में उसका सिर काट डाला अंगद ने इन्द्रजित्‌ का सिर उठाकर उसे राम के चरणों में 
रख दिया । आनन्द रामायण (१, ११, १९०-१९८) के अनुसार लक्ष्मण ने इन्द्र- 
जित्‌ का दाहिना हाथ वाण से काटकर उसी के घर में फेंक दिया और इसी तरह उसका 
बायाँ हाथ भी काटकर रावण के निकट डाल दिया। अन्त में लक्ष्मण ने उसके सिर 
को घड़ से अलग कर घरती पर गिरा दिया और हनुमान्‌ ने उस सिर को उठाकर 
राम को दिखला दिया | रामचन्द्रिका (२८, ३४) में महानाटक के अनुकरण पर 
माना गया है कि लक्ष्मण ने एक तीक्ष्ण वाण से इन्द्रजित्‌ का सिर धड़ से अलग उड़ा 
दिया और वह सिर संध्या करनेवाले रात्रण की अंजली में जा गिरा । 


सारल्‍ादास के महाभारत (द्रोणपवं) में इन्द्रजित्‌ के मर्मस्थान का उल्लेख है; 
विभीषण के परामर्श से लक्ष्मण ने इन्द्रजित्‌ की नाभि में स्थित अमृतरलिग पर वाण 
चलाया । बहुत सी रचनाओं में यह माना गया है कि १२ वर्ष तक के उपवास के 
फलस्वरूप लक्ष्मण इन्द्रजित्‌ का त्रध करने में समर्थ हुए। पउमचरियं के अनुसार 
इन्द्रजित्‌ को कंदी बना लिया गया (पव॑ ६१) तथा युद्ध के पदचात्‌ उसे म॒कत कर दिया 
गया (पव्व ७५) । 

सेरीराम के वृत्तान्त में कई नये तत्त्व पाये जाते हैं। अपनी पत्नी कोमाल देवी 
सें प्रेमपूवंक' विदा लेकर इन्द्रजित्‌ १००० हरे रंग के घोड़ों से युकत रथ पर चढ़कर 
युद्ध करने जाता है और लक्ष्मण तथा हनुमान्‌ का सामना करने के पश्चात अन्त में 


१. दे० अनु ० ४६१ । वाल्मीकि रामायण के अनुसार लक्ष्मण ने इन्द्रजित के 
अतिरिक्त अतिकाय (सर्ग ७१) का भी वध किया; वह इन्द्रजित द्वारा तीन 
बार (अनु० ५९०) और रावण की शवित द्वारा एक बार (अन» ५९६) 
आहत किए गए। प्रक्षिप्त सर्ग ५९ में रावण-लक्ष्मण के द्वन्द्र यद्ध का वर्णन 
मिलता है। दाक्षिणात्य पाठ मात्र में लक्ष्मण-कुंमकर्ण-यद्ध का उल्लेख किया 
गया है (सर्ग ६७) । 


२. सीता स्वयंवर के प्रसंग में भी अपनी पत्नी के प्रति इन्द्रजित के प्रेम का उल्लेख 
हुआ है (दे० अनु० ३९७) । है 
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राम द्वारा मार डाला जाता है। समाचार पाकर रावण रणभूमि में आता है तथा 
इन्द्रजित्‌ का रंड अपनी गोद में लेकर इतना हृदयविदारक विलाप करता है कि राम तथा 
वानर-सेनिक भी रोने लगते हैं; (किन्तु इने गिने वानर राव्रण को दस मुखों से विलाप 
करते देखकर अपनी हँसी नहीं रोक पाते हैं) | बाद में रावण स्वयं इन्द्रजित का 
मृत शरीर लंका ले जाता है। कोमाल देवी अपने पति की चिता पर चढ़कर सती 
हो जाती है; इन्द्रजित और कोमाल देवी का भस्म एक स्वर्ण पात्र में सुरक्षित रखा 
जाता है। इसके बाद यू द्ध चालीस दिन स्थगित रहता है। 

५९४. सेरीराम में इन्द्रजित्‌ की पत्नी के सहगमन की कथा का आधार भारतीय 
है । वाल्मीकि रामायण में इस प्रसंग का निर्देश मात्र भी नहीं मिलता । अपने पुत्र के 
लिए विलाप करते समय रावण इन्द्रजित्‌ की पत्नियों का उल्लेख मात्र करता है--- 
मातरं मां च भार्याइच क्‍्व गतोषइसि विहाय नः (६, ९२, १३) । 

सुलोचना की कथा का प्राचीनतम वर्णन तेल गू द्विषद रामायण (६, १११---११३ ) 
में मिलता है । बिहार-राष्ट्रमाषा-परिषद्‌ द्वारा प्रकाशित हिन्दी अनुवाद में कथा इस 
प्रकार है। इन्द्रजित्‌ के वध का समाचार सुनकर सुलोचना मूच्छित होकर गिर पड़ी 
तथा सखियों की सेवा से चेतना पाकर व्रिछाप करने लगी । इस घिलाप में वह प्रकट 
करती है कि मेरे पिता आदिशेष ने मुझे एक मणि सौंपकर आइवासन दिया था कि 
तुम युद्ध के लिए जाते समय अपने पति की इस मणि से आरती उतारोगी तो बह 
अजेय होगा। किन्तु इन्द्रजित्‌ लक्ष्मण से युद्ध करने जाते समय अपनी पत्नी से नहीं 
मिला था । 

सुलोचना रावण की अनुमति लेकर आकाशमार्गं से राम के पास चली आई 
तेथा उसने शरणागत-वत्सल राम की स्तुति करके अपने पति के लिए जीवन-दान 
माँगा। राम उसकी यह प्रार्थना सुनकर इन्द्रजित्‌ को पुनर्जीवित करने की सोच रहे थे* 





१. शेलाबेर पाठ के अनुसार राम ने इन्द्रजित्‌ के तीनों सिर राक्षसों की सेना 
के बीच में फेंक दिये। 

२. एक प्राचीन हस्तलिपि के अनुसार इन्द्रजित्‌ की बाईं भुजा आकाशमागग से 
सुलोचना के सामने आ गिरी और उसने अपनी तजेनी से अपनी मृत्यु का 
समाचार लिख दिया। दे० अनुशीलन, वर्ष १२, पृ० १५। 

३. एक अन्य पाठ के अनुसार शेषाव्रतार लक्ष्मण अपनी पुत्री सुलोचना को 
विधवा देखकर ब्रिलाप करने लगे थे तथा अन्त में उन्होंने उसे बर माँगने को 
कहा। इसपर हनुमान्‌ ने सरस्वती से प्रार्थना की कि बरह सुलोचना की जिह्ना 
पर बैठकर उसे पति के पुनर्जीवन का वर माँगने से रोके । सरस्वती की प्रेरणा 
से सुलोचना ने अपने पति के शरीर के साथ सती हो जाने का वर माँग लिया। 
दे० श्री बालशौरि रेडडी, तेलगु भाषा में राम साहित्य । मैथिलीशरण गप्त 
अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ० ८०१ । 


५७८ राम-कथा का विकास 


किन्तु हनुमान्‌ ने ब्रह्मा की मर्यादा की रक्षा करने का अनुरोध किया। इसपर 
राम ने सुलोचना को आइवासन दिया कि तुम अगले जन्म में अपने पति के साथ सुखमय 
जीवन बिताने के पश्चात्‌ वकुण्ठ प्राप्त करोगी । 

तब सुलोचना रणभूमि में अपने मृत पति के पास पहुँची और उसने अपने सतीत्व 
की शपथ खाकर उसे जिलाया ।* इन्द्रजित्‌ आँखें खोलकर तथा अपनी पत्नी को सान्तना 
देकर फिर मृत्यु के मौन में विलीन हो गया । सुलोचना उसके शरीर के साथ लंका 
लौटी तथा पति की चिता पर चढ़कर सती बन गई । 

आनन्द रामायण (१, ११, २०५-२१७) को कथा इस प्रकार है। सुलोचना 
अपने पति की कटी हुई भू जा देखकर विलाप करने लगी । तब उस भुजा ने वाण लेकर 
अपने रक्‍त से लिखा--- शेष के हाथ मरकर मेंने मुक्ति पाई है। तुम राम के पास 
जाकर मेरा सिर माँग लो और उसके साथ अग्नि में प्रवेश कर मेरे पास आओ ।” 
इसके अनुसार सुलोचना अपने पति का सिर माँगने के लिए राम के पास आई। राम 
ने उससे कहा--यदि तुम चाहती हो तो में तुम्हारे पति को जिला सकता हूँ । अग्नि 
में प्रवेश करने का विचार छो ड़ दो। सुलोचना ने लक्ष्मण के हाथ से मोक्षप्रद मरण दुर्ंभ 
समझकर इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया । सुलोचना ने सिर पाकर तथा लंका से 
उसकी भुजाएँ लाकर अपन पति का समस्त शरीर मिला दिया और निकुंभिका में 
जाकर उसके साथ अग्नि में प्रवेश किया । अनन्तर बह दिव्य देह धारण कर अपने 
पति के साथ वैकुण्ठ चली गई । 


भावार्थ रामायण (६, ४१) के वृत्तान्त पर शिव-भक्ति का भी प्रभाव पड़ा है। 
अपने पति की भुजा को देखकर सुलोचना ने शिव्र की आराधना की थी और शिव ने 
इन्द्र की भूजा में प्रवेश करने तथा युद्ध का समाचार लिखने का आदेश दिया। शेष 
कथा आनन्द रामायण से मिलती-जुलती है किन्तु सुलोचना की सखी शांतिमती उसे 
सती बन जाने का परामर्श देती है। 

सुलोचना के सहगमन की कथा अनेक अर्वाचीन राम-कथाओं में विस्तारपूर्वक 
वर्णित है; उदाहरणार्थ---जगत राम कत बंगाली रामायण ; रामलिगामृत (सर्ग ९); 
पाइचात्य वृत्तान्त न॑ं० ८; रसिक बिहारी का रामरसायन (३, १६); विश्वामसागर 
(अध्याय २७) ; माइकेल मधुसूदन का मेघनाद-बंध (सर्ग ९; इन्द्रजित की पत्नी का 
नाम प्रमीला है) । जाबा के रामायण ककविन के अनुसार इन्द्रजित्‌ की सात पत्नियाँ 
उसके साथ ही थद्ध में चली गई थीं तथा रणभूमि में ही मारी गई (सर्ग २३) । 





१. एक अन्य पाठ के अनु सार सुलोचना ने प्रार्थना द्वारा अपने पति के शरीर के 
सब कटे हुए अंगों को अपने पास बुलाया था | दे० वालशौरि रेडडी, वही, 
प्‌ृ० ८००। है 


युद्धकांड ह ५७९ 


झ। रावण-वध ह का 


५९५. खोतानी रामायण में रावण का बंध नहीं होता; राम द्वारा आहत होकर 
दशग्रीव राजकर देने की प्रतिज्ञा करता है जिससे युद्ध स्थगित किया जाता है। जन 
राम-कथाओं, उन्मत्तराघव (अनु ० २४२ ) और बिहॉर राम-कथा में लक्ष्मण ही रावण 
का बध करते हैं। शेष राम-कथाओं में राम द्वारा रावण-वध का वर्णन किया गया है। 
वाल्मीकि रामायण का वृत्तान्त इस प्रकार है। महोदर, महापाइव और विरूपाक्ष 
के वध के अनन्तर रावण ने स्वयं रणभूमि में प्रवेश किया ।' इस युद्ध में उसने लक्ष्मण 
को अपनी शक्ति से आहत किया किन्तु राम द्वारा पराजित होकर वह भाग गया 
(दे० सग॑ ९९-१००)। बाद में रावण एक नये रथ पर चढ़कर राम से युद्ध करने 
आया और इन्द्र ने राम के पास अपना रथ तथा अपने सारथि मातलि को भेज दिया।' 
दन्दयू द्ध किर प्रारंभ हुआ; इसमें अपने स्वामि को मूच्छित देखकर रावण का सारथि 
रथ को रणभूमि से दूर ले चछा (सर्ग १०२-१०३) । चेतना प्राप्त कर रावण ने अपने 
सारथि को युद्ध में लौटने का आदेश दिया और फिर राम का सामना करने आया ।* 
राम-रावण के इस अन्तिम युद्ध के वर्णन में इसका उल्लेख मिलता है कि रावण के 
सिर पुतः-पुनः उत्पन्न होते थे यहाँ तक कि राम ने रावण के एक सौ सिर काट दिए--- 
एवमेव शत छिन्न॑ शिरसां तुल्यवर्चसाम्‌ (१०७,५७) । अन्त में मातलि के परामर्श 
के अनुसार राम ने अगस्त्य द्वारा प्रदत्त (दे० अनु ० ४६०) ब्रह्मास्त्र से रावण की छाती 





१. प्राक्षप्त संग ५९ (दे० अनु ० ५६३) तथा सर्ग ९५ में भी रावण के युद्ध 
में भाग लेने का उल्लेख किया गया है। कम्बरामायण में रावण के तीन 
युद्धों का वर्णन किया गया है। वह लक्ष्मण को दो वार झूल से आहत 
करता है (पटल १४ और ३१) तथा अन्तिम युद्ध में राम द्वारा मारा 
जाता है (पटल ३५)। 


२. मातलि का प्रसंग प्रक्षिप्त है क्योंकि रावण के लिए विलाप करते समय 
उसकी पत्नियाँ कहती हैं जिसे देवता भी पराजित नहीं कर पाते हैं वह 
एक पैदल लड़ने वाले मनुष्य से मारा गया है--अवध्यो देवतानां यस्तथा 
दानव-रक्षसाम्‌ । हतः सोध्य रण होते मानषण पदातिना (११०, 
१५)। 


३. दाक्षिणात्य पाठ मात्र में यहाँ पर इसका उल्लेख किया गया है कि अगस्त्य 
ने राम के पास पहुँचकर उनको विजय प्रदान करनेवाले आदित्यहृदय 
नामक स्तोत्र सुनाया और राम ने इसका पाठ किया था (दे« सर्ग 
१०५) । 


५८० राम-कथा का क्किास 


को व्िदीणं कर दिया जिससे रावण निष्प्राण होकर भुमि पर गिर पड़ा ।' परवर्ती 
साहित्य में रावण के इस अन्तिम युद्ध के वर्णन का जो परिवर्तन तथा परिवद्धंन किया 
गया है उसका सिहातलोकन नीचे दिया जा रहा है। 


५९६. लक्ष्मण को रावण की शक्ति लगने का प्रसंग महाभारत में नहीं मिलता । 
वाल्मीकि रामायण के अनुसार विभीषण ने सावण-रथ के घीड़ों का वध किया था 
जिस पर रावण ने रथ से उतरकर एक शक्ति नामक बरछी को विभीषण की ओर 
फेंक दिया किन्तु लक्ष्मण ने उस शक्ति को छिन्न-भिन्न कर दिया। इसके बाद लक्ष्मण ने 
रावण की एक दूसरी शक्ति से विभीषण को बचाया जिससे रावण ने अन्त में मय 
द्वारा निभित अमोघा शक्ति (दे० ७, १२, २१) से लक्ष्मण की छाती को छेद 
दिया । राम ने इस शक्ति को निकाल कर तोड़ दिया तथा लक्ष्मण को हनुमान्‌ 
आदि वानरों की रक्षा में छोड़कर रावण को रणभूमि से भागने के लिए वाध्य कर दिया 
(सर्ग १००) । तब लक्ष्मण के पास लौटकर राम विलाप करने लगे किन्तु सुषेण ने 
उन्हें लक्ष्मण के जीव्रित होने का आज््वासन दिया । अनन्तर हनुमान्‌ हिमालय जाकर 
विशल्याकरणी ओकफधि ले आये और सुषेण ने ओषधि को पीसकर लक्ष्मण को सूँघने 
के लिये दिया जिससे लक्ष्मण स्वस्थ हो गए (दे० सग॑ १०१) । 


महानाटक (अंक १३) में हनुमान्‌ पहले राव्रण की शक्ति रोक लेसे हैं किन्तु रावण 
का अनु रोध मानकर ब्रह्मा नारद को भेज देते हैं कि वह किसी-किसी तरह से हनुमान को 
रणभमि से हटा दें । नारद ऐसा ही करते हैं और रावण लक्ष्मण को आहत करने में 
समर्थ हो जाता है। रामचन्द्रिका (१३, ४० ), पाइचात्य-वृत्तान्त नं ० १३ आदि में 
भी हनुमान द्वारा शक्ति को रोकने की कथा मिलती है। 


यउमचरियं (पर्व ६४-६५ ) में विशल्यौषधि का मानवीकरण किया गया है। 
लक्ष्मण को शक्ति लगने के पदचात्‌ एक विद्याधर राम से कहता है कि द्रोणमेध की 
कन्या ब्रिशल्या के स्नानजल से ही लक्ष्मण की चिकित्सा हो सकती है। इसपर 


१. दे० सर्ग १०४-१०८ । वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम ने रावण के 
अतिरिक्त कुंभकर्ण (सर्ग ६७), मकराक्ष (सर्ग ७९) तथा बहुत से अन्य 
राक्षसों (सर्ग ९३) का भी वघ किया । उन्होंने प्रथम तुम॒ल यद्ध में भाग 
लिया (सर्ग ४४) तथा वे दो बार इन्द्रजित्‌ द्वारा आहत किए गए थे (सर्ग ४५ 
और ७३) । सर्ग ५९ (राम द्वारा रावण की पराजय का वर्णन) प्रक्षिप्त है। 


२. दे० अनु ० ५८७-५८८ । गौडीय पाठ (८२, ४९) में केवल इसी ओषधि 
का उल्लेख है। अन्य पाठों में विशल्याकरणी के अतिरिक्त सावष्यंकरणी, 
संजीवकरणी तथा संघानी की भी चर्चा है; दे० दा० रा० १०१, ३१; 
प० रा० ८१, ३२२ । 
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हनुमान्‌, मामण्डल तथा अंगद अयोध्या जाकर भरत को सीता-हरुण तथा युद्ध का 
समाचार सुनाते हैं तथा विशल्या के साथ लंका लौट आते हैं। विशल्या की चिकित्सा 
से स्वास्थ्यलाभ होने पर लक्ष्मण उसके साथ विवाह भी करते हैं। 
सेरीराम के अनुसार रात्रण के रथ में १०० सिंह तथा १००० अश्व ज॒तते हुए 
थे । लक्ष्मण ने उसका सामना करना चाहा किन्तु रावण ने वाण मार कर लक्ष्मण 
को आहत कर दिया । लक्ष्मण को रणमूमि से हटा कर राम ने विभीषण के परामर्श 
से हनुमान्‌ को ओषधि ले आने के लिये भेज दिया और हनुमान्‌ ने अंजानी नामक 
ओषधि-पर्वत राम के पास पहुँचा दिया । तब विभीषण ने कहा कि औषध तैयार 
करने के लिये रावण के पलंग के नीचे पड़े हुये चौके की जरूरत है । हनुमान्‌ को उसे 
ले आने के लिये भेजा जाता है। हनुमान्‌ हरा श्रमर बनकर रावण के महल में प्रवेश 
कर जाते हैं और रावण तथा मन्दोदरी के बाल एक गाँठ में बाधकर उस चौके को 
ले जाते हैं। उसके सहारे विभीषण औषध तैयार करता है तथा लक्ष्मण को स्वास्थ्य- 
लाभ प्रदान करता है। प्रातःकाल हनुमान्‌ रावण को संबोधित कर कहते हैं कि जब 
मन्दोदरी तुम्हारे सिर पर प्रहार करेगी तभी तुम दोनों के बालों कौ गाँठ खुल सकती 
है और रावण मन्दोदरी को ऐसा करने देता है । एक स्त्री द्वारा मारे जाने के फलस्वरूप 
रावण अब अजेय नहीं रहा। शेलाबेर पाठ के अनुसार हनुमान्‌ ने चींटी के रूप में रावण 
के महल में प्रवेश किया तथा रावण के पलंग के चारों ओर फैले हुए साँप की पीठ पर 
गाँठ खुल जाने का उपाय लिख दिया था। सेरीराम के पातानी पाठ के अनुसार हनुमान्‌ 
पिस्सू के रूप में एक दासी की साड़ी पर बैठ कर रावण के महल के भीतर चले गये। 
रामकियेन (अध्याय ३३) में माना गया है कि हनुमान्‌ द्वारा लाई हुई ओषधि 
तैयार करने के लिए निम्नलिखित वस्तुओं की आवश्यकता है---इन्द्र की धेनु का 
गोबर, कालनाग का चौका और रावण का बेलन । हनुमान्‌ तीनों ले आते हैं तथा 
सेरीराम के वृत्तान्त की भाँति रावण का बेलन ले जाते समय रावण-मन्दोदरी के बाल 
एक गाँठ में बाँध देते हैं। अन्य रचनाओं में हनुमान सीता की खोज करते समय 
(अनु ० ५३९) अथवा कुंभकर्ण द्वारा आहत लक्ष्मण की चिकित्सा के लिये रात्रण का 
बेलन ले जापते समय (अनु ० ५८९, ७) इस प्रकार का उत्पात करते हैं । 
५९७. वाल्मीकि रामायण के पश्चिमोत्तरीय पाठ में (दे० अनु ० ५६०) इन्द्रजित्‌- 
वध के परचात्‌ रावण होम करने जाता है । विभीषण यह जानकर राम को सावधान 
करता है कि इस यज्ञ को भंग करने की अत्यंत आवश्यकता है, नहीं तो रावण शिव्र के 





१. रामचन्द्रिका (१७, ४०) के अनुसार भी विभीषण ने यही परामर्श दिया 
था! 
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प्रसाद से अजेय हो जाएगा ।' हनुमान्‌ के नेतृत्व में वानर रावण के यज्ञस्थल पर 
पहुँचते हैं लेकिन वे उसका ध्यान भंग करने में असमर्थ हैं। तब अंगद हनुमान्‌ की 
आज्ञा से मन्दोदरी के केशों को खींचकर उसे रावण के पास ले आता है जिससे रात्रण 
उत्तेजित होकर यज्ञ को अपूर्ण छोड़ देता है और अंगद पर आक्रमण करता है। यह 
प्रसंग इन्द्रजित्‌-यज्ञ-विध्वंस (दे० अनु० ५९२) की पुनरावृत्ति मात्र प्रतीत होता है 
फिर भी यह असंभव नहीं कहा जा सकता है कि इसका आधार पउमचरियं में 
बरणित रावण की तिद्या-साधना ही है। 


पउमचरियं (पर्व ६६-६८) की कथा इस प्रकार है । राग्रण वहुरूपिणी विद्या 
की सिद्धि के लिये शांतिनाथ के मन्दिर में साथना करने जाता है तथा मन्दोदरी लंका 
के सभी नागरिकों से आठ दिन तक थाहिला का पालन करने का निवेदन करती है । 
विभीवण यह युजझाय देता है ।क राम जाकर रावण को मन्दिर में से निकालकर कंदी 
बना ले किन्तु राम यह प्रस्ताव अस्वीकार करते हैं, तब वानरों का एक दल ध्यानस्थ 
रात्रण को क्षुब्ध करने के उद्दंश्य से लंका में प्रवेश करता है और शांतिनाथ के मन्दिर 
में निवास करने वाले देवताओं द्वारा नष्ट किया जाता है। इस के बाद अंगद एक 
दूसरे दल को लेकर मन्दिर में प्रवेश करता है। उसने रावण को बाँधा, उसके अन्तःपुर 
को स्त्रियों का अपमान किया तथा अन्त में मन्दोदरी को खींचकर राव्रण के सामने 
लाया किन्तु रावण विचलित नहीं हुआ और उसने बहुरूपिणी विद्या प्राप्त कर ली । 
गुगभद्रकृृतउत्तर पुराण (६८, ५१६-५२९) के अनुसार रावण त्िद्याएँ सिद्ध करने 
के लिए आदित्यपाद नामक पर्वत पर साधना करने गया था। व्िभीषण के परामशे 
के अनुसार राम और लक्ष्मण एक विद्याल सेना के साथ विमान पर आरूढ़ होकर 
लंका के निकट पहुँच गए तथा अन्य व्रिद्याधरों को पर्वत पर जाकर उपद्रव॒ करने का 
आदेश दिया । इसका परिणाम यह हुआ कि रावण अपनी साधना अपूर्ण छोड़कर 
लंका चला आया । 


बहुत सी परवर्ती राम-कथाओं में पश्चिमोत्त रीय पाठ के अनुसार मन्दोदरी के 
केशग्रहण तथा रावण के यज्ञ-भंग का वर्णन मिलता है। उदाहरणार्थ---क्ृत्यारावण 
(अंक ६), खोतानी रामायण, द्विपद रामायण (६, १३३-१३५), अध्यात्म रामायण 
(६, १०), आनन्द रामायण (१, ११, २२९), पद्मपुराण (उत्तर खण्ड, अध्याय 
२६९), रामचरित मानस (६, ८५), तोरबे रामायण (६, ४८), भावार्थ 
रामायण (६, ५६-५७ ), रामचन्द्रिका (प्रकरण १९), तत्त्व संग्रह रामायण (६, 


१. अनेक राम-कथाओं में राम की देवी पूजा का वर्णन किया गया है; दे० 
अन॒ ० ७८५ । 
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२७) , नमंदाकृत रामायण नो सार, काश्मीरी रामायण (न० ४८ ), सेरीराम, राम- 
केति (सर्ग १०), रामकियेन, पादचात्यवृत्तान्त नं ० ३, आदि। सारलादास के उड़िया 
महाभारत में उस केशग्रहण को अंगद के दूतकाये के वर्णन के अंतर्गत रखा गया है। 


अनेक राम-कथाओं में इसका उल्लेख किया गया है कि रावण ने देत्यगुरु 
शुक्राचा्य के परामर्श से अपना यज्ञ आरंभ किया था, उदाहरणा्थ---रंगनाथ 
रामायण, अध्यात्म रामायण, आनन्द रामायण, काश्मीरी रामायण, तत्त्वसंग्रह 
रामायण । रंगनाथ रामायण तथा तत्त्वसंग्रह रामायण में यह माना गया है कि सरमा ने 
वानरों को रावण के यज्ञस्थल का मार्ग दिखलाया था । कृत्तिवास का वृत्तान्त 
मौलिक प्रतीत होता है (दे० ६, १०३) । रावण ने शांतिकमं का आयोजन किया 
ओर इसके प्रारंभ के चण्डी-पाठ के लिए वृहस्पति को बुलाया । इसपर देवताओं 
ने पत्नन को राम के पास भेजकर चण्डीपाठ अशुद्ध करने का परामर्श दिया । विभीषण 
के सुझाव के अनुसार हनुमान्‌ को भेजा गया । हनुमान्‌ ने मदखी का रूप धारण कर 
चण्डी-पाठ के दो अक्षर चाट कर मिटाए लेकिन वृहस्पति ने अभ्यासव॒श शुद्ध ही पढ़- 
कर सुनाया । तब हनुमान्‌ अपने व्रिक्रम रूप में प्रकट हुए जिससे वृहस्पति डर गए 
और पाठ भंग हो गया था। अनन्तर हनुमान्‌ ने ग्रन्थ छीनकर प्रथम माहात्म्य के 
तीन इलोक मिटाए; चण्डीपाठ इस प्रकार अशुद्ध देखकर महेश्वरी ने कैछास के लिए 
प्रस्थान किया । तोरवे रामायण के अनुसार राबण ने अपना यज्ञ अपूर्ण छोड़कर अंगद 
के शरीर के दो टुकड़े कर दिए किन्तु वानर अंगद को ले गए और सुषेण ने उसे जिलाया। 
विदेशी राम-कथाओं में भी रावण के असफल यज्ञ का उल्लेख मिलता है। सेरीराम 
के अनुसार रावण अपने यज्ञ के घूम्र से राम की साँस रोकना चाहता था। रामकेत्ति 
(सर्ग १०) में माना गया है कि रावण के पास व्रिष था; वह विष रावण की प्रार्थना 
पूर्ण होते ही अजेय बनने वाला था । रावण मन्दोदरी के साथ किसी पव॑त पर चला 
गया था किन्तु हतुभान्‌ ने मन्दोदरी के वस्त्र छीनकर रावण का ध्यान भंग किया 
तथा विश्व का पात्र भो उलट दिया । रामक्यिन (अध्याय ३१) के अनुसार हनुमान्‌ 
ने मन्दोदरी को रावण के पास ले जाकर उसका पहला यज्ञ भंग किया था। वाद में 
राजज ने अपनी कपिलबद नामक भाले की शक्ति जगाने के उद्देश्य से यज्ञ प्रारंभ कर 
दिया किन्तु देवताओं ने व्रालि को उसके पास भेज दिया, जो राम के हाथ से मरकर 
देवता के रूप में उत्पन्न हुआ था। वालि ने मेरु पव॑त को रात्रण के अग्निकृष्ड में 
डालकर रावण को परास्त कर दिया (अध्याय ३३) | रामकियेन में एक तीसरे 
यज्ञ का वर्णन है। मन्दोदरी ने उमा से संजीव-यज्ञ का रहस्य जान लिया था जिसके 
द्वारा अमृत प्राप्त होता है। ह॒नुमान्‌ रावण का रूप धारण कर मन्दोदरी के पास गए 
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तथा उसे अपने बाहुपाश में बद्ध करके उसका सतीत्व नष्ट किया जिससे उसका यज्ञ 
असफल हुआ (दे० अध्याय ३४) । इस रचना के एक अन्य स्थल पर हनुमान्‌ तथा 
मन्दोदरी के रमण का भी वर्णन किया गया है (दे० अनु ० ३२६) । 


काइमौरी रामायण के अनुसार (दे० न० ४७) इन्द्रजित्‌ तथा कुंभकर्ण के 
वध के अनन्तर रावण निराश होकर कैलास पर शिव की सहायता माँगने गया था । 
शिव्र ने उसे मकेइवर लिग देकर आइवासन दिया कि इस लिंग के लंका में स्थापित 
हो जाने पर राम की विजय हो ही नहीं सकती तथा रावण को सावधान किया कि 
इस लिंग को कहीं भी पृथ्वी पर नहीं रखना चाहिए | मार्ग में रात्रण को लघुशंका 
लगी और उसने मकेश्वर लिग को नारद के हाथ में थमा दिया जो वृद्ध ब्राह्मण के 
रूप में आ पहुँचे थे । नारद लिंग को भूमि पर रख कर चले गये तथा रावण लौट 
कर लिग को उठाने में असमर्थ हुआ ।' 
अंगद-दूत-कार्य के वर्णन में इसका उल्लेख किया गया है कि सेरीराम तथा 
रामचन्द्रिका के अनुसार रावण किन झार्तों पर सीता को लौटाने के लिए तैयार 
था (दे० अनु० ५८५) । अनेक राम-कथाओं में रावण के सन्धि-प्रस्तावों की चर्चा 
है । पउमचरियं (पर्व ६५) में लक्ष्मण के शक्ति-भेद के पश्चात्‌ रावण दूत भेज कर 
राम को अपना आधा राज्य तथा ३००० कन्याओं को प्रदान करने का प्रस्ताव करता 
है, बशरतें कि राम भानुकर्ण, इन्द्रजित्‌ आदि कंदियों को लौटायें और सीता को त्याग 
दें। किन्तु राम इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं। महानाटक (१४, १-२) के 
अनुसार रावण ने अपने दूत लोहिताक्ष के द्वारा राम से कहा था कि परशुराम से 
प्राप्त हरप्रसादपरश्‌ के बदले में में सीता को लौटाने के लिए तैयार हूँ । राघवा- 
भ्युदय में रावण के एक अन्य संधि-प्रस्ताव की चर्चा है (दे० अनु० ७९२) । 
रामकियन में युद्ध टालने के लिए रावण के दो अन्य प्रयत्नों का वर्णन किया 
गया है। सेतु-निर्माण के पूर्व रावण तपस्वी के रूप में राम के पास आ पहुँचता है और 
युद्ध छोड़ देने के लिए उनसे अनुरोध करता है (दे० अ० २५) । इन्द्रजितृ-बध 
के पश्चात्‌ रावण अपन पितामह ब्रह्मा को बुला भेजता है तथा राम पर आक्रमण 
का अभियोग लगाता है । इसपर ब्रह्मा राम को बलाते हैं तथा बाद में सीता को भी । 


१. कमनासा नदी की उत्पत्ति की कथा उस घटना से संबंध रखती है। दे० 
डब्ल्यू क्र: रेलिजन एंड फाॉलकरलॉर (१९२६), पृ० ५९। अन्य 
अवसरों पर भी रावण को इस प्रकार धोखा दिए जाने का वत्तान्त 
मिलता है; दे० अनु० ६५० । 


२. उल्लेख रामचन्द्रिका में 
२. इस प्रस्ताव का उल्लेख रामचन्द्रिका (१९, १७) में भी मिलता है। 
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उनकी गवाही सुनकर ब्रह्मा सीता को लौटाने का आदेश देते हैं तथा रावण के 
अस्वीकार करने पर उसे राम के अस्त्र से मर जाने का शाप देते हैं (अध्याय ३२)। 


पउमचरियं (पर्व ६९) तथा इस पर आधारित अन्य जेन राम-कथाओं में भी 
राव्रण के पदचात्ताप का वर्णन किया गया है । बहुरूपा विद्या सिद्ध करने के परचात्‌ 
रावण सीता से मिलने आया । सीता ने उसे ठकराया तथा यह कहकर मूछिंत हो 
गई थी कि में तभी तक जीवित रहूँगी जब तक राम, लक्ष्मण और भामण्डल की मृत्यु 
का समाचार नहीं पाती । रावण सीता का पातित्नत्य देखकर दयाद्रं हो गया और 
सोचने लगा कि मेंने उसका अपहरण करके पाप किया है। फिर यह समझ कर कि 
बिना युद्ध किये सीता को लौटाने में मेरा अपयश होगा रावण ने संकल्प किया कि 
में राम तथा लक्ष्मण को हराकर उन्हें सीता को सौंप दूँगा । रावण के चरित्र के इस 
उदात्तीकरण का प्रभाव अन्य राम-कथाओं पर भी पड़ा। तोरबे रामायण के अनुसार 
रावण यू द्ध के लिए प्रस्थान करने के पूर्व अपनी सारी सम्पत्ति दरिद्रों में बाँट देता है, 
जेल के सभी कदियों को रिहा करता है तथा यह आदेश निकालता है कि यदि मे युद्ध 
में मारा गया तो बिश्वासपात्र विभीषण को गद्दी पर बैठाया जाय । 


५९८. रावण-बध के परवर्ती वृत्तान्तों में बहुधा रावण के ममंस्थान अथवा 
रावण कौ मृत्यु की किसी मृप्त युक्ति का उल्लेख है। अध्यात्म रामायण (६, ११, 
५३) के अनुसार राबग के नाभि-प्रदेश में अमृत रखा हुआ है; विभीषण से यह जान- 
कर राम ने आग्नेयास्त्र से उस अमृत को सुखाया था। रावण के शरीर में स्थित अमृत 
का उल्लेख बहुत सी अन्य राम-कथाओं में भी किया गया है; उदाहरणार्थ आनन्द 
रामायण ( १, ११, २७८), रंगनाथ रामायण (६, १४५) , धर्म-खण्ड (अध्याय १३०), 
तत्त्वसंग्रह रामायण (६, २९), रामचरितमानस (६, १०२), भावाथ रामायण 
(६, ६३), नर्मदाकृत रामायण नो सार, पाइचात्य वृत्तान्त नं० ६, ८ और १० । 


सेरीराम तथा तत्त्वसंग्रह रामायण के अनुसार रावण ने जटायू से यूद्ध करते 
समय धोखा देकर कहा था कि मेरा मर्मस्थान पैर का अँयूठा है (दे० अनु० ४७०) । 
खोतानी तथा तिब्बती रामायणो में वही रावण का वास्तविक मर्मस्थान माना गया 
है। दक्षिण भारत के एक वृत्तान्त के अनुसार रावण का हँसने बाला सिर उसका 
मर्मस्थान है।' सेरीराम में सीता हनुमान को बताती हैं कि रावण के दाहिने कान 


व333-ीत+-न नए 





१. दे० मेथिलीशरण गुप्त अभिनन्दन ग्रन्थ, पू० ७५५ । 
२. दे० पाइचात्य वृत्तान्त नं० १ । अन्य रचनाओं में रावण के चित्र मिलते 


हैं जिनमें दस साधारण सिरों के ऊपर गधे का एक सिर भी चित्रित किया 
गया है। दे० पा० वृ० ३ और ४। 


५८६ राम-कथा का विकास 


के नीचे जो छोटा सा सिर है उसमें रावण का जीव निध्वास करता है। पंजाब में 
रावण की गर्दन उसका ममेस्थान मानी गयी है।' 

कृत्तिवास रामायण (६, १०४) के अनुसार रावण ने तपस्या करने के पदचात्‌ 
ब्रह्मा से अमरत्व का वरदान माँगा था। ब्रह्मा ने उसे आइवासन दिया कि तुम्हारे 
सिर और भुजायें कट जाने पर फिर उत्पन्न होंगी तथा रात्रण को ब्रह्मास्त्र देकर 
कहा---इस ब्रह्मास्त्र से तुम्हारा ममंस्थान छेदित हो जाने पर ही तुम मर सकोगे । 
रावण ने बाद में यह ब्रह्मास्त्र मन्दोदरी की रक्षा में छोड़ दिया । धिभीषण ने इस रहस्य 
का उद्घाटन किया तथा हनुमान्‌ ने राम की अनुमति से ब्राह्मण वेश में मन्दोदरी 
के पास पहुँचकर कहा कि जब तक ब्रह्मास्त्र तुम्हारे पास है रावण नहीं मर सकता 
किन्तु मुझे आशंका है कि विभीषण कहीं यह न जान लें कि तुमने उसे कहाँ छिपा लिया 
है। मन्दोदरी ने उत्तर दिया कि में बहुत ही साव्रधान हूँ; मेंने उसे इस खंभे में छिपा- 
कर रखा है। इसपर हनुमान्‌ ने स्फटिक का खंभा छाठी से तोड़ दिया तथा ब्रह्मास्त्र 
लेकर राम के पास लौटे । सेरीराम का वृत्तान्त कृत्तिवास रामायण की कथा से साम्य 
रखता है। सीता ने हनमान्‌ से कहा था कि मन्दोदरी के पास राबण का मायावी 
खंग हैं; जिसकी पूजा मन्दोदरी किया करती है। हनुमान ने सीता के परामर्श के 
अनू सार मन्दोदरी के पास जाकर रात्रण की मृत्यु का झूठा समाचार सुनाया; शोक- 
संतप्त मन्दोदरी ने अपना सिर झुका लिया और उस क्षण से लाभ उठाकर हनुमान ने 
रावण का खंग चुरा लिया जिससे रावण शक्तिहीन हो गया था । 


विहॉर राम-कथा के अनुसार रावण का जीव्र उसके महल के भीतर एक मंजूषा 
में सुरक्षित था । हनुमान्‌ और लक्ष्मण दोनों ने लंका में प्रवेश कर तथा उस मंजूषा 
को खोलकर रात्रण का जीव मुक्त कर दिया था। रामकियेन (अध्याय ३५) की 
कथा इस प्रकार है---राबग का जीत गोपुत्र नामक राव्रण-गुरु के पास एक मंजषा में 
बन्द था और हनुमान्‌ ने अंगद के साथ गोपुत्र के पास जाकर उस मंजूषा को छल से 
प्राप्त कर लिया । बह्ाचक्र के अनुसार रावण ने रुंकादहन के पदचात्‌ ही अपना हृदय 
किसी ऋषि के यहाँ सुरक्षित रखा था; हनुमान ने रावण का रूप घारण कर उसे 
प्राप्त किया था तथा राम को दे दिया । सेरीराम के पातानी पाठ की तत्संबंधी कथा 
इससे मिलती-जुलती है। 


पद्मपुराण (पातालखण्ड, अध्याय ११२, २०२-२२५) के अनुसार अतिकाय 
तथा महाकाय गुप्तचर के रूप में राम की सेवा में प्रवेश कर पकड़े गए थे; उन्होंने 


. १. दे० इं० ए० भाग २०, पृ० २८९ । 
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शुक्र की इस भविष्यवाणी का उद्धाटन किया कि लछंका द्वार पर जो छकड़ी का 
कीतिमुख है (दारु पंचवकत्र ), उसके छिन्न-भिन्न हो जाने से रावण की मृत्यु अन्न३- 
यंभावी है। राम ने बाण मार कर उस कीतिमुख को नष्ट कर दिया था । 


महानाटक (१४, २६) के अनुसार राम ने विश्व का कल्याण दृष्टि में रखकर 
रावण के वक्षस्थल पर बाण नहीं चलाया; राम जानछते थे कि रावण के हृदय में सीता 
का निवास था, सीता के हृदय में राम तथा राम में समस्त भुवनावली विद्यमान थी । 
रामचरितमानस (६, ९९) में भी इसकी चर्चा की गई है; उस रचना में त्रिजटा 
सीता को आश्वासन देती हैं कि सिरों के कट जाने पर रावण व्याकुल होकर तुमको 
भूल जायगा; तभी राम उसके हृदय में वाण मार कर उसका वध करेंगे । 

राबण-वध के वर्णन में अनेक गौण परिवर्तन किए गए हैं जिनका उल्लेख यहाँ 
आवश्यक है। महाभारत (३, २७४, ८) के अनुसार रावण ने अन्तिम युद्ध के समय 
राम तथा लक्ष्मण का रूप धारण करनेवाले बहुत से मायामय योद्धाओं को उत्पन्न 
किया था; रावण की इस माया का उल्लेख कुछ परवर्ती राम-कथाओं में भी मिलता 
है; उदाहरणाथं रामचरितमानस (६, ८९)। महाभारत (३, २७४, ३१) में माना 
गया है कि राम का ब्रह्मास्त्र रावण को इस प्रकार जला देता है कि राख भी शेष नहीं 
रही । बलरामदास रामायण में राम रावणवध के समय अपना शरीर बढ़ाकर 
कृत्तान्तक रूप धारण कर लेते हैं। तत्त्वसंग्रह रामायण (६, ३१) के अनुसार 
राम ने रावण का वध करने के लिए परमेश्वर का रूप धारण कर लिया; तोरबे 
रामायण (६, ५१) में भी माना गया है कि रावण ने अपने वध के पूर्व राम का 
विश्वरूप देखा था । उस रचना के अनुसार अगस्त्य ने युद्ध के समय ही राम को 
त्रिमूति नामक वाण दिया और राम ने उसी वाण से रावण को मार डालछा था। 


५९९. ब्राल्मीकि रामायण के अनुसार विभीषण ने राम के अनरोध से 
अपन भाई रावण का दाह-संस्कार विधिवत्‌ सम्पन्न किया था (दे० ऊपर अन ० ५६९, 
२) । एकाध राम-कथाओं में मन्दोदरो रावण की चिता पर चढ़कर सती हो गई थी 
(दे० अनु ० ५४४) । एक अन्य परम्परा के अनुसार रावण की चिता जलती रही । 
आनन्द रामायण (राज्यकाण्ड, सर्ग २०) में तत्संबंधी कथा इस प्रकार है। रावण- 
वध के बहुत काल बाद तक अयोध्या में रात को एक आवाज़ सुनाई दिया करती थी 
जिसका रहस्य वसिष्ठ ने यह कहकर प्रकट किया कि रावण ने जिस शरीर से 
वारम्बार ब्रह्मह॒त्या की थी वह शरीर आज भी जल रहा है । हनुमान प्रतिदिन 
लकड़ी के सौ भार ([प्रत्यहूं काष्ठभारशतम्‌) उसकी चिता पर डाला करते हैं। 
इसका एक अन्य कारण यह है कि रावण ने राम से एक ऐसा वर माँगा था जिससे 
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लोग उसका स्मरण किया करें । राम ने उत्तर में कहा था---तुम्हारा शरीर जलाने 
वाली आग की आवाज सप्तद्वीप के लोगों को सुनाई देती रहेगी । 


कृत्तिवास रामायण (६, १०९) में भी जलती चिता का उल्लेख है। रणभूमि 
में मन्दोदरी को देखकर तथा उसे सीता समझकर राम ने उसे 'सौभाग्यवती ” होने 
का आशीर्वाद दिया। वास्तविकता ज्ञात होने पर राम ने कहा--- चिता सर्देव 
प्रज्जलित रहेगी, इससे तुम्हारा सौभाग्य चिरस्थायी होगा ।* 


हिन्देशिया की राम-कथाओं में रावण के जीवित रहने का उल्लेख है । सेरीराम 
में र॒ुम द्वारा पराजित तथा आहत रावण रणभूमि में पड़ा रहता है। सीता की अग्नि- 
परीक्षा के बाद भरत और शत्र॒ुध्न लंका पहुँचते हैं तथा रावण को देखने की इच्छा 
प्रकट करते हैं। राम अपने भाइयों के साथ रावण से मिलने आते हैं तथा उसके 
साथ बातचीत भी करते हैं। यह प्रसंग महाभारत का स्मरण दिलाता है जहाँ पाण्डव 
मरणासन्न भीष्म के दर्शने करने आते हैं। हिकायत महाराज रावण में भी माना 
गया है कि रावण जीवित है और कल्प के अन्त में पुनः भगवान के शत्र के रूप में प्रकट 
होने बाला है। 

... अर्वाचीन राम-क्थाओं में प्रायः अध्यात्म रामायण के अनुसार रावण की 
सायज्य मुक्ति का उल्लेख है; उदाहरणार्थ आनन्द (१, ११, २८३) और भावार्थ 
(६, ६३) रामायण । अध्यात्म रामायण (६, ११, ७८) में राव्रण का जीव 
ज्योति का रूप धारण कर राम के शरीर में प्रवेश करता है; देवताओं के आदइचयें 
करने पर नारद उनको समझाते हैं कि रात्रण ने द्वेषभाव से निरन्तर हृदय में राम 
का स्मरण किया था और इस कारण उसने मुक्ति प्राप्त की है। मुक्ति-प्राप्ति के 
उद्देश्य से ही रावण ने सीताहरण किया था (दे० अनु ० ४८८) । 

पादचात्य वृत्तान्त नं० १ के अनुसार राम रावण के नौ सिर तथा १८ भूजायें 
काटकर उसे इस शर्ते पर जीवित रहने देना चाहते थे कि रावण सोना को 
लौटाये । इसपर रावण मन्दोदरी के पास गया और मन्दोदरी ने उसे राम के हाथ से 
मरकर मुक्ति प्राप्त करने का परामर्श दिया । स्कंद पुराण (माहेइर खण्ड, अध्याय 

८, १३३) में रावण की शिव-स्तायुज्यमुक्ति का उल्लेख मिलता है। 


ञअ । अग्निपरीक्षा 


६००. प्रचलित वाल्मीकि रामायण (सर्ग ११२-११३) में अग्नि-परीक्षा 
की कथा इस प्रकार है। रावण-वध तथा विभीषण के अभिषेक के बाद राम ने 
हनुमान्‌ द्वारा सीता को अपनी विजय का समाचार भेज दिया; हनुमान सीता का यह 
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सन्देश लेकर लौटे--दष्ट्मिच्छामि भर्तारें भकक्‍तवत्सलम (११३, ४७) । अगले 
सर्ग में राम का रुख अचानक बदलता है; वह विभीषण को आदेश देपे हैं कि सीता 
को मेरे पास ले आओ--दिव्यांगरागां' बंदेहीं दिव्याभरणभूषिताम्‌ । इह_सीतां 
शिरःस्नातामुपस्थापय मा चिरम्‌ ॥७॥ विभीषण से राम की यह आज्ञा सुनकर सीता 
कहती हैं--अस्नात्वा द्रष्टमिच्छामि भर्तारं राक्षसेश्वर (११); किन्तु विभीषण राम 
की आज्ञा के पालन के लिये अनुरोध करता है। अतः स्नान के पश्चात्‌ ही सीता 
मूल्यवान्‌ वस्त्र तथा आभूषण पहने शिविका पर चढ़कर राम से मिलने आती हैं । 
विभीषण ध्यानस्थ' राम के पास पहुँचकर सीता के आगमन का समाचार देता है। 
तब शिविका को पास लाने के लिए व्िभीषण के अनुचर वानरों की भीड़ हटाने लगें; 
इसपर राम कऋद्ध होकर विभीषण को आदेश देते हैं कि सीता सब वानरों के देखते पंदल 
ही मेरे पास आवें । राम की यह आज्ञा सुनकर लक्ष्मण, सुग्रीव तथा हनुमान्‌ को बहुत 
दुःख हुआ (बभुवव्यंथिता भुशम्‌) । अनन्तर सीता अत्यन्त लज्जित होकर तथा 
विभीबण के पीछे-पीछे चलकर अपने पति के पास आई---लज्जया त्ववलीयन्ती स्वेषु 
गात्रबु मथिली, विभीषणनानुगता भर्तारं साभ्यवर्तत (११४, ३३) । सीता को 
अपने पास खड़ी हुई देखकर राम उनसे कहने लगे--मेंने तो अपने शात्रु के अपमान 
का प्रतिकार किया है किन्तु मुझे तुम्हारे चरित्र पर सन्देह है । जिस स्त्री ने दूसरे के 
वर में निव्रास किया है उसे कौन पुरुष ग्रहण कर सकता है। मुझ तुम्हारे प्रति कोई 
आकषंण नहीं रहा, तुम जहाँ चाहो चली जाओ : लक 

प्राप्तचारित्रसन्देहा मम प्रतिमुख स्थिता ।१७। 

कः पुमांस्तु कुले जातः स्त्रियं परगृहोषिताम । 

तेजस्वी पुनराद््यात्‌ सुहल्लोभन चेतसा ॥१९॥। 

नास्ति में त्वय्यभिष्वंगो यथष्टं गस्यतासिति ॥२१॥ 

लंक्ष्मण वाथ भरते कुरु ब॒द्धि यथासुखम ॥२२॥ 


शत्र धन वाथ सुग्रोवे राक्षसे वा विभीषण । 
>< ><्‌ >< 
नहि त्वां रावणों दृष्ट्वा दिव्यरूपां मनोरमाम्‌ । 


मर्बयत्यचिरं सीते स्वग॒ हे पर्यंवस्थिताम ॥२४॥ 
(सर्ग ११५) 





१. दिव्यांगराग” का उल्लेख प्रक्षिप्त सीता-अनुसूया-संवाद का स्मरण दिलाता 
है (दे० अनु० ९ और ४३१) । 


२. राम का इस समय ध्यानस्थ होनर अस्वाभावि क तथा मूल रामायण की 
भाव-धारा के प्रतिकूल है। 


५९० राम-कथा का विकास 


राम के ये कठोर शब्द सुनकर सीता ने अपने सतीत्व की शपथ खाई तथा लक्ष्मण 
द्वारा चिता तैयार कराकर वे उसमें तुरन्त प्रवेश कर गईं (सर्ग ११६) । अनन्तर 
देवता प्रकट हुए तथा सीता के पक्ष में साक्ष्य देकर विष्णु के रूप में राम की स्तुति करने 
लगे (सर्ग ११७) । अन्त में अग्नि देवता ने सीता के साथ आग में से निकलकर 
तथा उनके सतीत्व का साक्ष्य देकर सीता को ग्रहण करने का राम से अनुरोध किया । 
उत्तर में राम ने कहा कि मुझे सीता के चरित्र के विषय में सन्देह नहीं था किन्तु एक तो 
राव्रण के यहाँ रहने के बाद सीता को इस शुद्धि की आवश्यकता थी; दूसरे, यदि में 
सीता को यों ही ग्रहण करता तो लोग मुझ पर कामात्मा होने का आक्षेप लगाते : 


अवदयं चापि लोकेषु सीता पावनमहँति । 
दीघंकालोषिता हीय॑ रावणांतःपुरे शुभा ॥१३॥ 
बालिशो बत कामात्मा रामो दशरथात्मजः । 
इति वक्ष्यति मां लोको जानकीमविद्योध्य हि ॥॥६४॥ 
(सर्ग ११८) 


६०१. सीता की अग्निपरीक्षा का यह वर्णन वाल्मीकि रामायण में प्रक्षिप्त 
है (दे” अनु० ५६५) । अतः महाभारत में सीता की अग्निपरीक्षा का अभाव 
स्वाभाविक ही है। रामोपाख्यान (अध्याय २७५) में विभीषण तथा अविध्य सीता 
को राम के पास ले आते हैं, और राम सीता की शपथ तथा वायु, अग्नि, वरुण और 
ब्रह्म के साक्ष्य से सन्तुष्ट होकर सीता को ग्रहण करतघ्ते हैं तथा देवताओं से तीन बर 
प्राप्त कर लेते हैं--(१) धर्म में स्थिर बुद्धि; (२) शत्रुओं से अजेयता; (३) मृत 
व्रानरों का पुनर्जीवन । 

महाभारत के अतिरिक्त प्राचीन पुराणों में भी अग्निपरीक्षा का निर्देश नहीं 
मिलता; उदाहरणार्थ हरिवंश, विष्णू पुराण, वाय्‌ पुराण, भागवत पुराण, नूसिह 
पुराण । इसी तरह निम्नलिखित रचनाओं में सीता की अग्निपरीक्षा का अभाव है-- 
अनामक जातकम्‌, श्याम का राम जातक, खोतानी और तिब्बती रामायण, गुणभद्र- 
कृत उत्तरपुराण । 

पउमचरियं (पर्व ७६) में भी राम और सीता के पुनमिलन के समय देवताओं 
की पुष्पवृष्टि तथा सीता की निर्मलता के पक्ष में उनके साक्ष्य के अतिरिक्त किसी भी 
परीक्षा का उल्लेख नहीं मिलता किन्तु इसका वर्णन एक अन्य अवसर पर रखा गया 
है। सीता-त्याग तथा सीता के पुत्रों द्वारा राम-सेना से युद्ध के पश्चात्‌ राम उत पुत्रों 
के साथ अयोध्या लौटे । वहाँ पहुँचकर सुग्रीव, हनुमान्‌ आदि राम से अनरोध करने 
लगे कि वह सीता को पुनः ग्रहण कर लें। राम ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया बे 
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कि सीता लोगों को अपने सतीत्व का प्रमाण दें । तब सुग्रीवादि सीता को अयोध्या 
ले आये और सीता ने कहा---में तुला पर चढ़ सकती हूँ; आग में प्रवेश कर सकती हें; 
लोहे की तपी हुई लम्बी छड़ घारण कर सकती हूँ अथवा में उग्र विष भी पी सकती हूँ । 
राम ने अग्निपरीक्षा को ही उचित समझा और एक तीन सौ हाथ गहरा अग्निकुण्ड 
खोदने का आदेश दिया । आग प्रज्वलित होने पर सीता ने अपने सतीत्व की शपथ 
खाकर उसमें प्रवेश किया । सीता के प्रवेश करते ही अग्निकुण्ड स्वच्छ जल से भर 
गया, जो धीरे-धीरे उमड़ कर सर्वत्र फैल गया और बढ़ता गया । यह देखकर जनता 
सीता से प्रार्थना करने लगी और सीता ने जल छू कर उसे सीमित कर दिया । तब 
सबों ने बावड़ी के मध्य में सहस्त्रदल कमल पर विराजमान सीता को देखा। राम ने 
पास जाकर सीता से क्षमा-याचना की तथा अपने साथ अयोध्या में निवास करने का 
अनुरोध किया किन्तु सीता उस प्रस्ताव को ठुकराकर जन दीक्षा लेने के उद्देश्य से 
चली गई (दे० पर्वे १०१-१०२) । 


कथासरित्सागर में राम द्वारा सीता की परीक्षा का तो उल्लेख नहीं किया 
गया है, लेकिन त्याग के पश्चात्‌ वाल्मीकि के आश्रम में पहुँचकर सीता की परीक्षा का 
निम्नलिखित वृत्तान्त मिलता है। आश्रम के अन्य ऋषि सीता के सतीत्व पर सन्देह 
करते हैं और अपने चले जाने का संकल्प वाल्मीकि से प्रकट करते हैं। यह सुनकर 
सीता स्वयं कोई भी परीक्षा लेने का प्रस्ताव करती हैं। इसपर ऋषि टीटिभा की 
कथा सुनाप्ते हैं, जिसके सतीत्व को प्रमाणित करने के लिए लोकपालों ने टीटिभ- 
सरोवर का निर्माण किया था । उस टीटिभ-सरोवर के तट पर जाकर सीता अपने 
सतीत्व की शपथ खाकर जल में प्रवेश करती हैं । इस पर पृथ्वी देवी प्रकट होकर 
सीता को अपनी गोद में ले लेती हैं, और सरोवर के उस पार पहुँचाती हैं (दे० ९, 
५१) । यह देखकर ऋषि राम को शाप देना चाहते हैं, लेकिन सीता के अनुरोध पर 
ऐसा नहीं करते । 


६०२. अन्य रचनाओं में प्रायः वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता को 
अग्निपरीक्षा का वर्णन किया गया है। एक महत्त्वपूर्ण अन्तर यह है कि अधिकांश 
मध्यकालीन रामायणों में माया-सीता (दे० अनु० ५०४-५०६) अग्नि में प्रवेश 
करती हैं और वास्तव्रिक सीता उसमें प्रकट हो जाती हैं। आनन्द रामायण के अनु- 
सार सीता अपने हरण के पूर्व तीन रूपों में विभकत हो गई थीं; वह उस अवसर 
पर फिर एक हो जाती हैं (१, १२, ११) । कृत्तिवास रामायण (६, ११४) में 
मन्दोदरी का शाप अग्निपरीक्षा का कारण माना गया है । मन्दोदरी ने राम के 
दर्शनों की आशा से आनन्दमग्न सीता को यह कहकर शाप दिया--तुम्हारा यह 
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आनन्द अकस्मात्‌ निरानन्द हो जाएगा । रुका की स्त्रियों ने भी उस अवसर पर सीता 
को शाप दिया । 


रामायण मसीही में मन्दोदरी सीता को राम के पास ले आती है और राम 
स्वयं सीता को आग में डालते हैं। सेरीराम में हनुमान चिता तैयार करते हैं; चिता 
की सारी लकड़ी जल जान के बाद तक सीता निरापद खड़ी रहती हैं । ब्रह्मचक्र के 
अनुसार सीता ने राम का सन्देह देखकर आग जलाने का आदेश दिया । सीता के अग्नि 
में प्रवेश करते ही अग्नि बुझ गई । 


६०३. अन्य व॒त्तान्तों में सीता की निम्तालिखित परीक्षाओं का उल्लेख 
मिलता है--विषले साँपों से भरे हुए घड़े में हाथ डालना; मस्त हार्थियों के सामने 
फेंका जाना; सिंह और व्याध्य के वन में त्याग किया जाना; अत्यन्त तप्त लोहे पर 
चलना (दे० पादचात्य वृत्तान्त रे और १३)। 


कृष्णदेव उपाध्याय &रा सम्पादित भोजपुरी ग्रममगीत (प० १३७) में सीता 
की अन्य परीक्षाओं का भो वर्णन किया गया है। उस संग्रह के एक गीत के अनु सार 
सीता न, 

(१) अग्नि को हाथ में लिया तब वह विल्कुल ठंढी हो गई । 

(२) सूर्य को अपने हाथ में उठा लिया और वह हाथ में उठाप्ते ही अस्त हो गया । 

(३) सर्प को अपने हाथ में लिया तब वह फन फैलाकर बैठ गया । 

(४) गंगा को हाथ में लिया, तब गंगा बिल्कुल सूख गईं । 

(५) तुलसी को अपने हाथ में लिया तब तुलसी जी बिल्कुल ही सूख गई । 


ट । वापसी यात्रा 


६०४. प्रचलित वाल्मीकोय युद्धकाण्ड के अन्तिम सर्गो की संक्षिप्त कथावस्तु 
इस प्रकार है। अग्निपरीक्षा के पश्चात्‌ राम विभीषण का आतिथ्य-सत्कार अस्वीकार 
कर उससे अयोध्या की यात्रा का प्रबन्ध करने का निवेदन करते हैं। विभीषण 
पुष्पक प्रस्तुत करता है; राम की अनुमति पाकर सुम्रीव अपने बानरों के साथ तथा 
विभीषण अपने अमात्यों के साथ पुष्पक पर चढ़ते हैं (सर्ग १२१-१२२) । अगले 
सर में राम सीता को सम्बोधित करके लरूंका से अयोध्या तक की समस्त यात्रा का 
वर्णन करते हैं । भरद्वाज-आश्रम में पहुँचकर राम अयोध्या का समाचार प्राप्त 
कर लेपे हैं तथा हनुमान्‌ को गृह और भरत के पास भेज देते हैं (सर्ग १२४-१२५) । 
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हनुमान्‌ से संक्षेप में रामचरित सुनकर भरत राम के आगमन के लिये अयोध्या सजाने 
का आदेश देते हैं। जनता भरत के साथ नंदियग्राम में राम का स्वागत करती है। 
भरत राम को राज्य-भार सौंप देते हैं तथा राम का अभिषेक विधिवत्‌ सम्पन्न किया 
जाता है (सर्ग १२६-१२८)। 


६०५. पउमचरियं (पर्व ७७-७८) के अनुसार राम तथा लक्ष्मण ने राद्रण - 
वध के बाद लंका में प्रवेश कर वहाँ के राजमहल में ६ बर्ष बिताए। अन्त में नारद 
ने राम के पास आकर पृत्र-वियोग के कारण शोकसनन्‍्तप्त अपराजिता की दयनीय 
दशा का वर्णन किया; इसके फलस्वरूप राम-लक्ष्मण ने साकेत की यात्रा करने का 
निश्चय किया । सेरीराम में भी राम बहुत समय तक लंका में निवास करते हैं, जहाँ 
संसार भर के राजा आकर राम को सम्मान देने आते हैं। भरत, शत्रुघ्न तथा राम की 
बहन किकेवी देवी भी लंका में राम से मिलने आसछे हैं तथा वहीं विभीषण का किकेवी 
देवी के साथ विवाह सम्पन्न हो जाता है। बाद में महरीसी कली आकर सीता के 
जन्म का रहस्य प्रकट करते हैं (दे० अनु ० ४२८) और मन्दूदाकी अपनी पुत्री सीता 
को पहचान लेती है। एक वर्ष तक लंका में रहकर राम के सभी भाई विभीषण के 
साथ अयोध्या लौटते हैं। विभीषण अयोध्या से व्रापस आते समय एक रम्य पर्वत 
देखते हैं, और राम के सामने इसका गूणगान करते हैं। फलस्वरूप राम उस पर्वत पर 
दुर्यापुरी नामक नगर बनवा देते हैं और रावण के मंत्री को लंका में छोड़कर लंका के 
चुने हुए लोगों के साथ अपनी इस नयी राजधानी को बसा लेते हैं। राम लक्ष्मण को 
युवराज, हनुमान्‌ को सेनापति तथा विभीषण को वजीर नियुक्त कर तथा संसार भर 
से धन, कला अथवा विज्ञान से सम्पन्न लोगों को बुलाकर न्यायपूर्वक राज्य करने लगते 
हैं। रामक्यिन (अ० ३८) के अनुसार राम ने प्रस्थान करने के पूर्व आशाकर्ण नामक 
राक्षस का वध किया तथा सेतु पार करने के पश्चात्‌ हन्‌ मान ने रावण के पुत्र प्रढलयकल्प 
को मार डाला । वह पातालवासिनी कला-अग्गी का पुत्र था, जो याताल से निकल- 
कर अपने पिता के वध का प्रतिकार करना चाहता था। 


६०६- गणभद्रकृत उत्तरपुराण (६८, ६५९) के अनुसार राम-लक्ष्मण की 
तापसी यात्रा दिग्विजय का रूप धारण कर लेती है, जिससे वे केवल ४० वर्ष बाद 
अपनी राजधानी पहुँच पाप्ते हैं। शेष राम-कथाओं में प्रायः वाल्मीकि रामायण के 
अनुसार ही अयोध्या की यात्रा का वर्णन किया गया है। इसके अनुसार सुग्रीव अपने 
वानरों के साथ तथा विभीषण अपने मंत्रियों के साथ राम-सीता-लक्ष्मण से मिलकर 
अयोध्या की यात्रा करते हैं। दाक्षिणात्य पाठ मात्र में (६, १२३, २३-३८) सीता 
के अनुरोध करने पर तारा आदि बानरियाँ भी पुष्पक पर चढ़कर राम की राजधानी 
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जाती हैं | अध्यात्म रामायण (६, १४, ८), आनन्द रामायण (१, १२, ५६) आदि 
रचनाओं में भी व्रानरियों की इस यात्रा का उल्लेख है। बालरामायण (अंक १०) 
: और रामायण ककव्रिन (सर्ग २४) के अनुसार त्रिजटा ने सीता के साथ अयोध्या 
की यात्रा की थी। आनन्द रामायण (१, १२, ४४) में कृतज्ञ सीता त्रिजटा और 
सरमा दोनों को अपने साथ अयोध्या ले जाती हैं ॥ 


वाल्मीकि रामायण की अंतरंग परीक्षा से स्पष्ट है कि आदि रामायण पुष्पक 
के विषय में मौन था (दे० अनु० ५६६) । निम्नलिखित रचनाओं में रामादि स्थल 
से ही अयोध्या लौट जाते हैं--महानाटक (१४, ६६), सारलादास उड़िया महाभारत 
(सभाषव), पाइचात्य वृत्तान्त (नं० २, ३ और ४), रामकियेन (अध्याय ३८), 
बह्मचक्र, संधाली राम-कथा (अनु० २७१) । हु 


६०७. बहुत सी राम-कथाओं में सेतुभंग का उल्लेख है। खोतानी रामायण 
के अनुसार सेतु को पार करन के पदचात्‌ ही उसे नष्ट किया गया था जिससे राम-सेना 
का कोई भी योद्धा यूद्ध छोड़तरर भाग न सके । सेतुभंग प्रायः रावण-वध के बाद 
अयोध्या की यात्रा के समय वर्णित है; उदाहरणार्थ--स्कन्दपुराण का सेतुमाहात्म्य 
अध्याय ३०); रंगनाथ रामायण (६, १६१); आनंद रामायण (१, १२, ४८); 
तोरवे रामायण (६, ५४); कृत्तिवास रामायण (६, १२१); तत्त्वसंग्रह रामायण 
(६, २५); पाइचात्य वृत्तान्त नं ० २, ३, ४, ९, अलबरूनी का भारत (अंग्रेजी संस्करण 
१, ३०७) । स्कन्द पुराण के नागर खण्ड (अध्याय १०१) तथा पद्मपुराण के सृष्टि 
खण्ड (अध्याय ३५, १३५) में रावण-बध के बहुत काल बाद राम की लुंका-यात्रा 
के अवसर पर सेतुभंग का वर्णन किया गया है । इस घटना में कई कारणों का 
उल्लेख मिलता है। सेतुमाहात्म्य में त्रभीषण लंका की सुरक्षा को दृष्टि में रख कर 
राम से निवेदन करता है कि सेतु का भंजन किया जाय । रंगनाथ रामायण तथा 
तत्त्वसंग्रहरामायण में भी यही कारण दिया गया है। स्कन्द पुराण के नागर खण्ड 
तथा पद्म पुराण के सृष्टि खण्ड में विभीषण राम से कहते हैं---जिज्ञासा से प्रेरित 
होकर मनृष्य लंका आयेंगे और मेरी आज्ञा का तिरस्कार करके राक्षस उन्हें खा 
जायेंगे ।” क्ृत्तिवास रामायण में सागर स्वयं निवेदन करता है कि मेरा बन्धन अब 
तोड़ दिया जाय । पाइचात्य वृत्तान्त नं० २-में राम इसीलिये सेतु नप्ट करते हैं कि 
कोई भी राक्षस उनका पीछा न कर सके | पाइचात्य वृत्तान्त नं ४ के अनुसार यह 
इसलिये हुआ कि कोई भी लंका का सोना न चुरा ले जाय । 


६०८. यथायर्थवादी वाल्मीकि के अनुसार राम ने भरद्वाज-आश्रम में पहुँचकर 
हनुमान्‌ को इसलिये भरत के पास भेज दिया था कि बह राम के प्रति भरत के भावों 
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की परीक्षा ले सकें, क्योंकि यह सर्वथा संभव था कि राज्य करते-करत्ते भरत का मन 
बदल गया हो---कस्य नावतेंयन्‍्मनः (१२५, १६) । यदि भरत वास्तव में अपने 
लिए राज्य चाहते हैं तो राम उनका विरोध नहीं करना चाहेंगे---प्रश्वास्तु वसुधां 
सर्वामखिलाम (१२५, १७) । राम की यह आशंका निर्मल सिद्ध हुई; राम के 
आगमन का समाचार सुनकर भरत आनन्दित हुए । 
बलरामदास के रामायण में इस अवसर पर हनुमान्‌ के गवंनिवारण की कथा 
मिलती है। राम के साथ भरद्वाज आश्रम में पहुँचकर हनुमान्‌ को यह सोचकर 
गवं उत्पन्न हुआ था कि में राम के लिये कितने महान कार्य कर चुका हूँ । राम ने यह 
जानकर हन्‌मान्‌ को किसी बहाने आश्रम के पास के बन में भेज दिया । उस बन में 
अष्टंकि अथवा अष्टक नामक असुर (वंप्णवी माया के अवतार) ने हनुमान्‌ को 
परास्त कर उन्हें तभी जाने दिया जब हनुमान्‌ नम्रतापूवंक राम का स्मरण 
करने लगे । 
६०९. राम-नाठकों में पहले-पहल रावण-बंध के पश्चात्‌ राक्षसों के छल- 
कपट का वर्णन किया गया है, जिससे भरत आत्महत्या का विचार करने छगे। 
उदात्तराघव (८वीं श० ) में तीन छद्मयवेशी राक्षसों का अयोध्या में आगमन वाणित 
है। पहला राक्षस व्रसिष्ठ के शिष्य का रूप धारण कर भरत के पास यह कहने आता 
है कि मेने सुना है कि लक्ष्मण युद्ध में मारे गये हैं। अनन्तर एक दूसरा राक्षस नारद 
के रूप में आकर कहता है कि राम का भी देहान्त हुआ है और सीता अकेली ही अयोध्या 
आ गई हैं। अन्त में एक राक्षसी सीता का रूप धारण कर भरत को अपने पति तथा 
देवर की मृत्यु का समाचार सुनाती है। यह सुनकर भरत सरयू में अपना शरीर 
त्याग देने का संकल्प करते हैं किन्तु हन्‌मान्‌ ठीक समय पर पहुँचकर उनको ऐसा करने 
से रोक लेते हैं। हनुमान्‌ राक्षसों की माया का एक और उदाहरण देसे हैं--एक 
राक्षस ने सुमन्‍्त के रूप में राम को भरत के मरणासन्न होने का समाचार दिया था 
(अंक ६) । जानकीपरिणय में छद्मवेशी शूरपणखा अयोध्या में राम-वध का मिथ्या 
समाचार फलाती है ( दे० अनु० २४४) । उल्लाघराघव में कापरिक नामक रावण 
का गुव्तचर मुनि का रूप घारण कर भरत को यह समाचार देता है कि राम-लक्ष्मण 
का वध करने के पश्चात्‌ रावण पुष्पक पर चढ़कर अयोध्या पर आक्रमण करने 
वाला है। इसपर सेना को बुलाया जाता है तथा कौशल्या और सुमित्रा चिता पर 
चढ़ने की तैयारियाँ करने लगठी है। पुष्पक के आने पर भरत विभीषण पर वाण 
चेल़ाना ही चाहते हैं किन्तु वसिप्ठ सब जानकर उनको रोक लेते हैं (अंक ८) । 
अनेक अन्य राम-कथाओं के अनुसार भरत चौदह वर्ष की समाप्ति पर राम को 
ने पाकर तथा उनको मृत समझकर आत्महत्या की तैयारियाँ करने लगे थे कि हनुमान्‌ 
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ने आकर उनको रोका था; उदाहरणार्थ आनन्द रामायण (१, १२, ६५); कंब 
रामायण (६, ३७); रंगनाथ रामायण (६, १६३); भावार्थ रामायण (६, ७८) । 
रंगनाथ रामायण में गृह तथा शत्रुघ्न के आत्महत्या-विचार का भी उल्लेख है । 
रामकियेन (अ० ३८) के अनूसार भरत और बत्रुध्न दोनों चिता में प्रवेश करने के 
लिए तैयार थे । 

६१०. युूद्धकाण्ड के अन्तिम सर्ग में वाल्मीकि ने संक्षेप में अपने काव्य का 
निर्वहण प्रस्तुत किया है। भरत ने राम को राज्य लौटाप्ते हुए कहा कि में चोरों आदि 
के कारण दुःसह राज्यभार संभालने में असमर्थ हूँ : 

किशोरवद्गुरु भार न वादुमहम्त्सहे ॥३॥ 
वारिवेगन मह॒ता मित्रः सेतुरिव क्षरन । 
दुर्बन्धनमिद॑ सन्‍्य राज्यच्छिद्रमसंव॒ृत्तम्‌ ॥४॥ 


राम ने समारोह के साथ नगर में प्रवेश किया तथा वसिष्ठ ने अगले दिन राम 
तथा सीता का राज्याभिषेक सम्पन्न किया | अनन्तर राम पहले ब्राह्मणों को तथा 
बाद में विभीषण, सुग्रीवादि बानरों को दान देकर निष्कंटक राज्य करने लगे। 
राम ने लक्ष्मण को युवराज बनाना चाहा किन्तु लक्ष्मण ने उस पद को अस्वीकार 
किया जिससे भरत युवराज बन गए । राम १०००० वर्ष तक राज्य करते रहे और 
उन्होंने अन्य यज्ञों के अतिरिक्त अपने पुत्रों के साथ दस बार अद्वमेध यज्ञ सम्पन्न 
किया था। रामराज्य के गुणगान तथा रामायण की फलश्रुति पर वाल्मीकिकृत 
आदिकाच्य समाप्त हो जाता है। उत्तरकाण्ड (सर्ग ३७-४०) में रामाभिषेक के 
लिए आमंत्रित राजाओं तथा सुग्रीव, विभीषण, हनुमान्‌ आदि की विदा का पुनः 
वर्णन किया गया । 
आनन्द रामायण (१, १२, ८४) के अनुसार राम भरत का आलिगन करने 
के पश्चात्‌ बहुत से रूप धारण कर एक ही समय सबों से मिले थे। प्रायः समस्त 
राम-कथाओं में वाल्मीकि के अनुसार ही राम का अभिषेक वर्णित है किन्तु देवताओं 
की उपस्थिति को अधिक महत्त्व दिया गया है; उदाहरणार्थ अध्यात्म रामायण (६, 
१५, ५०), आनन्द रामायण (१, १२, ११५) । अभिषेक नाटक (अंक ७) के 
अनुसार राम का अभिषेक लंका में सम्पन्न हुआ था तथा प्रतिमा नाटक (अंक ७) के 
अनुसार दण्डकारणप्य में । 
अध्यात्म रामायण (६, १६, २६) तथा आनंद-रामायण (१, १२, १६९) 
के अनुसार राम ने लक्ष्मण को युवराजपद पर अभिषिक्‍त किया था। पउमचरियं 
(पर्व ८०-८५ ), गृणभद्बकृत उत्तरपुराण (६८, ६६३) आदि जैन राम-कथाओं में 
लक्ष्मण तथा राम दोनों का अभिषेक किया जाता है। पउ*चरियं के अनुसार इस 
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अभिषेक के पूर्व ही भरत विरक्‍त होकर जन दीक्षा लेते हैं। बहुत सी मध्यकालीन 
रचनाओं में त्रिदा के अवसर पर हनुमान्‌ की राम भक्ति-विषयक सामग्री मिलती है 
जिसका निरूपण हनुमच्चरित के अन्तगगंत रखा गया है (दे० ७०६-७०७ ) | बलरामदास 
रामायण के अनुसार सीता ने रामाभिषेक के भोजन के अवसर पर अनेक रूप धारण 
कर सब अतिथियों को परोसा था। रामचंद्रिका (प्रकाश २५) में अभिषेक के पूर्वे 
वसिष्ठ द्वारा राम के वैराग्य का निवारण वर्णित है। पद्मपुराण (६, २७०, ४२) 
में राम ने अभिषेक के अवसर पर अतिथियों को अपना दिव्य रूप दिखलाया था । 


5 । नवीन सामग्री 

६११. वाल्मीकि रामायण के बाद की राम-कथाओं में युद्धकाण्ड के कथानक 
में सर्वथा नवीन सामग्री भी मिलती है जिसका यहाँ उल्लेख करभा उचित होगा । 
पंउमचरियं में पहले-पहल युद्ध के पूर्व राक्षस-राक्षसियों तथा राबण-मन्दोदरी की 
श्रृंगारपूर्ण चेष्टाओं का वर्णन किया गया है (दे० पर्व ५६, १३-२६ और पर्व ७०, 
५१-६१) । संभवत: पउमचरियं के अनुकरण पर अनेक अन्य महाकाबव्यों में युद्ध-काण्ड 
के कथानक के अन्‍न्तगंत राक्षस-राक्षसियों का संभोग-श्यृंगार वणित है; उदाहरणार्थ 
सेतुबंध (सर्म १०); भट्ठिकाव्य (सर्ग ११); रामायण ककविन (सर्ग १२); 
जानकीहरण (सर्ग २६) ; अभिनन्द कृत रामचरित (सर्ग १८); कम्ब-रामायण (६, 
२४) ; रामलिगामृत (सर्म ८) । 


६१२. भान्‌ राज की कथा अब तक केवल द्याम के रामकियेन (अध्याय २६) 
में मिली है। सम्‌द्र पार करने के पश्चात्‌ रामसेना ने लंका के निकट पहुँचकर एक 
मनोहर माया-वन देखा था। रामसेना को आकर्षित करने तथा भूमि के नीचे खींच 
लेने के उद्देश्य से भातुराज ने यह मायावन अपने सिर पर धारण किया था । हनमान्‌ 
ने उसकी माया जानकर भूमि में प्रवेश किया तथा उसे मार डाला । 


६१३. भस्मलोचन की कथा कई रूपों में प्रचलित है। यह हरिवंग (२, 
५७), विष्णुपुराण (५, २३) आदि के मुचुकुंद-वबृत्तान्त से साम्य रखती है। कृत्ति- 
वास रामायण (५, ४७) के अनुसार भस्मलोचन नामक राक्षस की दृष्टि जिस पर पड़ती 
थी, वह उसी क्षण भस्मीभूत हो जाता था । इस कारण भस्मलोचन प्रायः अपनी 
आँखों को चमड़े के परदे से ढके रखता था । जब राम-सेना समूद्र पार कर लंका की 
ओर बढ़ रही थी तब रावण ने उसके विरुद्ध भस्मलोचन को भेज दिया । व्रिभीषण के 
परामर्श से राम ने ब्रह्मास्त्र छोड़कर भस्मलछोचन के सामने असंख्य दर्पण रख दिये थे 





१. भावार्थ रामायण में हनुमान्‌ को उसी समय स्त्री राज्य भेजा गया (दे० 
अनु ० ६८७) । 


५९८ राम-कथा का विकास 


जिन पर दृष्टि डालकर भस्मलोचन जल गया था। सेरीराम में बीलावीस को रावण 
का पुत्र माना गया है। कुंभकर्ण-बध के बाद रावण ने उसे पाताल से बुलाकर राम- 
सेना के नाश करने का आदेश दिया। विभीषण से बीलावीस की विनाशक दृष्टि 
के विषय में जानकर राम ने लोहे का एक विस्तृत दर्पण बनवाया और हनमान्‌ ने 
अपनी पूँछ से इस दपंण को बीलावीस के सामने रख दिया । उसमें अपना प्रतिबिब 
देखकर बीलावीस भस्मीभूत हुआ । 


रामकियेन (अध्याय ३१) में कई मायावी योद्धाओं की चर्चा है। सहस्सतेज 
नामक राक्षस अपनी गदा के अग्रभाग से जिसकी ओर इशारा करता था, वह तत्काल 
मर जाता था ।* हनुमान्‌ अपने को वालि का दास कहकर सहस्सत्तेज का विश्वासपात्र 
बन जाते हैं; वह उसकी गदा प्राप्त कर लेते हैं तथा सहस्सत्तेज के सहस्त्र सिर काटकर 
राम के पास लौटते हैं। अनन्तर सांग आदित्य राम-सेना का सामना करने आता 
है। सांग आदित्य के पास मायावी दपंण था; जिसपर उस दर्पण का प्रतिविवित 
प्रकाश पड़ता था वह तुरन्त मर जाता था । वह दर्ष ण ब्रह्मा की रक्षा में था । यह 
जानकर कि रावण ने सांग आदित्य को बुलाया है अंगद ने सांग आदित्य के राज्यपाल 
का रूप धारण कर लिया तथा ब्रह्मा के पास जाकर उस दर्पण को प्राप्त किया । इस 
प्रकार अपन दर्षण से वंचित होकर सांग आदित्य राम द्वारा मारा गया । रामकियेन 
के उसी अध्याय में रावण के असफल यज्ञ के पश्चात्‌ हन्‌ मान्‌ दो और मायावी योद्धाओं 
का वध करते हैं। सद्धासुर युद्ध करत्ते समय देवताओं के आयुद्ध अपने पास बुला सकता 
था। यह जानकर हनुमान्‌ ने वानरों को आदेश दिया कि वे बादलों में छिपकर देवताओं 
द्वारा सद्धासुर के लिये भेजे हुए आयुद्ध छीन लें । तव हनुमान्‌ न सद्धासुर को युद्ध के 
लिये आह्वान किया । सद्धासुर ने देवताओं के आयुद्ध बुलाये किन्तु बादलों में छिपे 
वानरों ने सबको हथियाया जिससे हनुमान्‌ उसे मार डालने में समर्थ हुए । अनन्तर 
विरुंचंबंग के युद्ध का वर्णन किया गया है; वह एक अदृश्य घोड़े पर चढ़कर स्वयं 
अदृश्य बन सकता था । राम ने उसका सामना किया तथा उसका अदृश्य घोड़ा मार 
डाला किन्तु विरुंचंबंग एक माया-विरुंचंबंग की सृष्टि कर स्वयं आकाश नामक पर्वत 
की ओर भाग गया। वहाँ पर उसकी भेंट एक वानरी से हुई जिसने उसे समुद्र की फैन 
में छिप जाने का आदेश दिया । वह वानरी बास्तव्र मे एक शापित अप्सरा थी जो 
विरुंच॑वंग की खोज में हनुमान्‌ की सहायता करने के पश्चात ही अपने श्ञाप से मुक्ति 





१. यह गदा शिव द्वारा मधु को प्रदत्त शूल का स्मरण दिलाती है, जो मध के 
प्रतिद्वन्द्दी को भस्मीभूत कर देता था (दे० वाल्मीकि रामायण ७, ६१, ९) । 
इस कथा का एक अन्य रूप भी रामक्येन में मिलता है (दे० अनु० ६४८) । 
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पा सकती थी । हनुमान्‌ ने उसके साथ रमण किया तथा उसकी सहायता से विरुंचंबंग 
का पता लगाकर उसका व्रध किया । 

६१४. महीरावण की कथा अपेक्षाकृत अधिक प्रचलित है। जेमिनी भारत के 
मरावणचरित (दे० अनु० १८६) के अनुसार मैरावण रावण का सखा है। वह 
रावण को आइवासन देता है कि में राम-लक्ष्मण को पाताल-लंका ले जाकर दुर्गा को 
बलि के रूप में समपित करूँगा । विभीषण यह जानकर वानरों को सावधान करता 
है जिसपर हनुमान्‌ विशाल रूप धारण कर अपने शरीर से समस्त रामसेना की रक्षा 
करते हैं। मेरावण पहले दो गुप्तचरों को भेज देता है तथा बाद में माया-विभीषण 
के रूप में आकर वानरों को माया-चूर्ण से सुलाता है तथा राम-लक्ष्मण को एक पेटिका 
में बन्द कर दोनों को पाताललंका के भद्रकालीगृह में रख देता है। बाद में हनुमान 
सूक्ष्म रूप धारण कर पद्मनाल मागे से पाताल में प्रवेश करते हैं। वहाँ वह बहुत देर 
तक द्वन्द्युद्ध करने पर भी द्वारपाल को परास्त करने में असमर्थ हैं; अन्त में पता 
चलता है कि यह द्वारपाल मत्स्यराज नामक उनका पुत्र है (दे० अनु० ६१५) । 
तब हनुमान्‌ फिर सूक्ष्म रूप धारण कर मत्स्यराज की सहायता से पाताललंका में 
प्रवेश करते हैं। बाद में हनुमान्‌ मेरावण की बहन दुद्दंण्डी के जलपात्र में छिपकर 
राजभवन के अन्दर जा पाते हैं । जब हन्‌ मान्‌ मेरावण को चुनौती देकर उसका वध 
नहीं कर पाते हैं तब दुदंण्डी हनुमान्‌ के लिये इस रहस्य का उद्घाटन करती है कि 
मेरावण के प्राण राजधानी से ३० योजन की दूरी पर रहनेवाले सात भंगों में निवास 
करते हैं । हनुमान्‌ जाकर उनका वध करते हैं तथा बाद में मेरावण को परास्त कर 
दुर्देण्डी के पुत्र नील-मेघ को कद से छुड़ाता है। नीलमेघ मैरावण की पुत्री नीलकेशी 
से विवाह कर राजा बन जाता है तथा हनूमान्‌ अब तक सोये हुए राम-लक्ष्मण को 
लंका ले जाते हैं । 

आनन्द रामायण के अनुसार अश्विनीकुमार शापवश्ञ राक्षस-योनि प्राप्त कर 
ऐरावण-मैराबण के रूप में प्रकट हुए और दोनों रावण के मित्र बन गए थे (दे० ७, 
सर्ग १४) । लंका-युद्ध के समय उनके हस्तक्षेप का वृत्तान्त उपर्युक्त मैरावण-चरित 
से निम्नलिखित बातों में भिन्न है। ऐरावण तथा मैरावण दोनों आकाशमार्ग से हनुमान्‌ 
की बढ़ाई हुई पूंछ के दुर्गंग परिघ को पारकर निद्रामग्न राम तथा लक्ष्मण को ले जापे 
हैं । हनुमान्‌ अपने पुत्र मकरध्वज से यह जानकर कि राम-लक्ष्मण कामाक्षा-देवी के 
मन्दिर में हैं सूक्ष्म रूप धारण कर उस मन्दिर में प्रवेश करते हैं। वह देवी की वाणी 
का अनृकरण करके आदेश देते हैं कि राम तथा लक्ष्मण को जीवित ही मेरे सामने 
उपस्थित किया जाय । इस प्रकार मुक्ति पाकर राम-लक्ष्मण ऐराब्रण-मैरावण को 
एक सो बार मार डालते हैं किन्तु दोनों पुन:-पुनः पुनर्जीवित हो जाते हैं । अन्त में 
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ऐरावण की भोगपत्नी हनुमान्‌ को इस जत्ते पर दोनों की मृत्यु का उपाय प्रकट करने के 
लिये तैयार है कि राम उसे पत्नीस्वररूप ग्रहण करें । हनुमान्‌ यह प्रस्ताव स्वीकार करते 
हैं बशतें कि उसका पलंक राम के भार से न टूटे । तब वह कहती है कि ऐरावण-मेराव्रण 
के शयनागार में जो म्रमर रहते हैं, वही अमृत लाकर लाकर दोनों को पुनर्जीवित 
करते हैं। हनुमान्‌ एक श्रमर को छोड़कर सब को मार डालते हैं; वह प्रमर हनुमान्‌ 
के आदेश पर ऐरावण की भोगपत्नी के पलंक की लकड़ी को भीतर से खाकर खोखला 
बना देता है। अन्त में राम ऐरावण-मेरावण दोनों का वध करते हैं तथा ऐरावण की 
भोगपत्नी को आश्वासन देते हैं कि अगली बार कन्याकुमारी के रूप में प्रकट होकर 
वह तोसरे जन्म में द्वापर में उनकी पत्नी बन सकेगी । इसके बाद हनुमान्‌ राम को 
तथा! मकरध्वज लक्ष्मण को लंका पहुँचा देते हैं (दे० १, ११, ७३-१३०) । 
कृत्तिवास ने (६, ७९-८७) महीरावण की कथा को अपेक्षाकृत अधिक विस्तार से 
वर्णन किया है। इस वृत्तान्त की विशेषता यह है कि इसमें हनुमान के पुत्र की चर्चा 
नहीं होती और महीरावण को रावण का पुत्र माना गया है। वास्तव में महीरावण 
अष्टावक्र द्वारा अभिशप्त शक्रधनु नामक गंध था । रावण ने उसे निकषा के परामर्श 
से बुलाया था किन्तु विभीषण ने पक्षी के रूप में दोनों की मंत्रणा सुनकर राम को 
सावधान किया था जिससे हन्‌ मान्‌ पूंछ बढ़ाकर चारों ओर से लंका की रक्षा करते थे ; 
इसके अतिरिक्त राम ने आकाश में विष्ण -चक्र रख दिया तथा नल ने पाताल में माया 
का विस्तार किया । महीरावण ने क्रमशः दशरथ, कौशल्या तथा जनक के रूप में 
आकर हनुमान्‌ को धोखा देने का असफल प्रयत्न किया; अन्त में वह विभीषण के रूप 
में शिविर में प्रवेश कर तथा मायाचूर्ण से राम-लक्ष्मण को निद्रामग्न करके दोनों को 
अपने भव्रन में ले गया । पातालपुर में पहुँचकर हनुमान्‌ ने किसी बढ़ी से जान लिया था 
कि राम-लक्ष्मण कहाँ हैं । अतः उन्होंने मक्खी के रूप में महीरावण के महल में जाकर 
राम-लक्ष्मण को प्रणाम किया तथा बाद में महामाया मन्दिर में देवी को राम का समाचार 
सुताया । देवी ने राम-शिव की अभिन्नता का उल्लेख करके महीरावण के वध की 
युक्ति बताई । जब राम तथा लक्ष्मण देवी के सामने उपस्थित किये जायँगे, उनको 
महीरावण से कहना चाहिये कि हम साष्टांग प्रणाम करना नहीं जानते हैं, हमें दिख- 
लाइये । महीरावण के प्रणाम करने पर उसे देवी की तलवार से मार डालना चाहिये । 
देवी के इस निर्देश के अनुसार हनुमान्‌ ने महीरावण का वध किया। इसके घाद मही- 
रावण की पत्नी युद्ध करने आई; हनुमान्‌ ने उस पर पाद-प्रहार किया जिससे उसके 


आंजत+ए 





१. आनन्द रामायण के अन्य स्थल (याजाकाण्ड, सर्ग ७) के अनसार कन्या- 
कुमारी जाम्बंती के रूप में प्रकट होंगी। तत्त्वसंग्रह रामायण (६, ६) में भी 
इसकी ओर निर्देश किया गया है। 
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गर्भ से चार सिर तब्ाले अहिरावण का जन्म हुआ जो तुरन्त हनुमान्‌ का सामना करने 
लगा तथा हनुमान्‌ से मारा गया । 


महीरावण का वृत्तान्त निम्नलिखित रचनाओं में भी पाया जाता है--भावारथे 
रामायण (६, ५१-५४ ) , कन्नड मरात्रण कालग, गुजराती नमंकथा कोश (पृ० २२३), 
पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १३, काशीराम कृत बंगाली दानपर्व । रामलिगामृत (संर्ग ८) 
के अनूसार अहिरावण तथा महीरावबण राम-लक्ष्मण को पाताल ले गये थे और हनुमान्‌ 
ने अपने पुत्र मकरध्वज की सहायता से दोनों का वध किया । पाइचात्य वत्तान्त नं ० ! 
में रावण स्त्रयं राम-लक्ष्मण का हरण करता है। विहॉर राम-कथा के अनुसार कुभकर्ण 
राम-लक्ष्मण को ले जाकर उनको काली को समपित करना चाहता था किन्तु लक्ष्मण 
ने कुंभकर्ण को मार डाला । 


विदेशी वत्तान्तों में केवछ राम को पाताल ले जाने की कथा मिलती है; उदाहरणार्थे 
सेरीराम, रामकियेन (अध्याय २७), रामजातक, पादइचात्य वृत्तान्त नं० ७, तथा 
कम्बोडिया का एक प्राचीन चित्र । सेरीराम की कथा इस प्रकार है। रावण का पुत्र 
पाताल महरायन हनुमान्‌ का रूप धारण कर वानर-सेना में प्रवेश कर जाता है और 
राम को माया-लेप से निद्रामग्न कर उन्हें अपने भवन ले जाता है। बाद में हनुमान 
राम की खोज में पाताल जाकर एक राजकुमारी से भेंट करते हैं जो अपने पुत्र के 
स्नान के लिये जल ले जानेबाली है। ज्योतिषियों ने बताया था कि बह पुत्र पाताल 
महारायन का उत्तराधिकारी बनेगा; अतः महारायन ने उसे राम के साथ मार डालने 
का निश्चय किया है। हनुमान्‌ उसके पुत्र को राजा बनाने की प्रतिज्ञा करते हैं और 
वह हनुमान्‌ को छिपकली के रूप में अपने जलूपात्र में छिपाकर किले के अन्दर ले 
जाती है। फाटक पर हनुमान्‌ अपने पुत्र हनुमान तूगंग से इन्द्रयुद्ध कर उसकी सहायता 
अस्वीकार करते हैं तथा पाताल महारायन को हराकर सोये हुये राम को लंका ले जाते 
हैं। राम तभी जागते हैं जब विभीषण उनके चेहरे पर से माया-डेप धो डालता है। 
अगले दिन राम रणभूमि में ही पाताल महारायन का वध करते हैं। सेरीराम के 
गेलाबेर पाठ की कथा कहीं अधिक विस्तृत है। मैरात्रणचरित के अनुसार पाताल 
महारायन पहले दो सेनापतियों को भेज देता है; बाद में वह कीट का रूप घारण 
कर हनुमान्‌ का शरीर पार कर जाता है तथा क्रमश: सुग्रीव , जाम्ववान तथा विभीषण 
के वेश में महल में घुसने का असफल प्रयत्न करता है। राढू के पिछले पहर वह राम को 
ले जाकर पद्मनाल के मार्ग पे पाताल में प्रवेश करता है । जिस राजकुमारी से हनूमान्‌ 
की भेंट होती है वह अमीर अरब (अहिराबण ? ) की बहन है । अमीर अरब रावण 





१. बुलेटिन एकोल फ्रांसेस एक्स्ट्रम ओरियन, भाग १२, पृ० ४७। 
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का मामा है जिसने अपने भानजे को कंद में रख दिया है। हनुमान्‌ पक्षी का रूप 
धारण कर राजकुमारी के जलपात्र में छिप जाते हैं तथा बाद में अमीर अरब का वध 
कर उसके भानजे को राजा बनाते हैं । 

रामकियन में मैयरब को सहमालिवन (माल्यवान ? दे० बा० रा० ७, सर्ग ५) 
का योता माना गया है; उसके गुर सुमेघध ने उसका जीव मक्‍्खी के रूप में त्रिकूट पव॑त 
पर छिपा दिया था । बह मायाचूर्ण से वानरों को सुलाता है और राम को हनुमान्‌ 
के मुंह से निकालकर पाताल ले जाता है । हन॒मान्‌ वहाँ जाकर पहले अपने पुत्र मच्छानु 
तथा बाद में बिरक्व्नन नामक मैयरब की बहन से भेंट करते हैं। बिरक्वन को आदेश 
मिला कि वह एक हण्डा जल से भर दें; उसमें उसका पुत्र उबाला जाने वाला है। 
बिरक्‍्वन हनुमान्‌ को पद्मतंतु के रूप में अपने दुपट्ट में छिपाकर राम के पास 
पहुँचाता है तथा मेयरब के वध की युक्ति भी बताता है। हनुमान्‌ राम के साथ लंका 
लौटने के पहले विरक्वन के पुत्र वैयविक को राजा तथा मच्छान्‌ को युवराज नियुक्त 
करते हैं। 


६१५. हनुमान्‌ के पुत्र की उत्पत्ति के विषय में भिन्न-भिन्न वृत्तान्त मिलते हैं । 
जमिनी भारत, गृजराती नर्मकथाकोश आदि के अनुसार लूुंकादहन के पश्चात्‌ जब 
हनुमान समुद्र में नहाने गए थे, तब एक मछली (अथवा मकरी) ने उनका स्वेद पान 
कर लिया, जिसके कारण व्रह गर्भवती हो गई । आनन्द रामायण (१, ११, ८८) 
और भावार्थ रामायण (५, २०) के अनुसार उस अवसर पर हन्‌मान्‌ का इलेष्मा 
एक मकरी के द्वारा खाया गया था और फलस्वरूप उसे एक पुत्र मकरध्वज उत्पन्न 
हुआ । अन्य राम-कथाओं के अनुसार लंका की वापसी में हनुमान्‌ ने मकरी के साथ 
संभोग किया था (दे० पाइचचात्य वृत्तान्त नं० ७ और ८) । 


सेरीराम में माना गया है कि समुद्र-लंघन के समय हनुमान का वीर्य गिर गया था 
और मछलियों की रानी उसे खाकर गर्भवती हो गई । सेरीराम के पातानी पाठ तथा 
हिकायत महाराज रावण में सेतुबन्ध के समय मछलियाँ अपनी रानी की आज्ञानुसार 
सेतु को नष्ट करने लगती हैं। इसपर हनुमान्‌ उसके पास जाकर और सेतु को पुनः 
बँघवाकर उससे पुत्र उत्पन्न करते हैं। रामकियेन (अध्याय २६) के अनुसार रावण 
ने अपनी पुत्री नागकन्या झ्लुवर्ण मच्छा को सेतु नष्ट करने के लिये भेज दिया और 
हनुमान्‌ ने उससे मच्छानु नामक पृत्र उत्पन्न किया। इसी रचना (अंक २५) में विभीषण 
की पुत्री वेंजकाया तथा हनुमान्‌ के असुराफद नाभक पुत्र का भी उल्लेख है। 


अध्याय २० 
उत्तरकांड 


१--वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड 
६१६. क। उत्तरकांड की कथावस्तु 


(१) रावण-चरित (सर्ग १-३६) (उत्तरकांड का यह भाग अगस्त्य द्वारा कथित है।) 
वेश्रवण--विश्रवा-देववर्णिनी के पुत्र वैश्ववण का चतुर्थ लोकपाल तथा धनेश 
बनना और पुष्पक प्राप्त कर उनका लंका-निवास (सर्ग १-३) । 


राक्षस-बंद--प्रहेति तथा हेति के वंश में उत्पन्न राक्षसों का लंका-निवास तथा 
विष्णु द्वारा पराजित होने पर उनका पाताल-प्रवेश (सर्ग ४-८) । 


रावण का जन्म--विश्ववा-कंकसी से दशग्रीव, कुंभकर्ण, शूपंणखा तथा विभीषण 
का जन्म । वेश्रव्रण से ईर्ष्या होने के कारण तीनों भाइयों की तपस्या तथा ब्रह्मा से 
वरप्राप्ति (सर्ग ९-१०) । रावण की आशंका से वैश्ववण का लंका-त्याग तथा कैलास 
पर निवास; राक्षसों का लंका में प्रवेश । मय-सुता मंदोदरी से रावण का विवाह 
(सर्ग ११-१२) । 

रावण की प्रथम विजय-यात्र:--वैश्रवण को पराजित कर रादण का पुष्पक को 
प्राप्त करना (सर्ग १३-१५) । रावण को नन्दि-शाप । रावण का कैलास को उठाना 
तथा शिव से रावण' नाम तथा चंद्रहास खंग को प्राप्त करना (सर्ग १६) । वेदवती 
का रावण को शाप देना (सर्ग १७) । रावण द्वारा अनेक राजाओं की पराजय तथा 
राजा अनारण्य का उसे शाप देना (सर्ग १८-१९) । नारद की प्रेरणा से रावण का 
यम पर आक्रमण तथा ब्रह्मा द्वारा यम से रावण की रक्षा (सर्ग २०-२२) । शूप॑णखा 
के पति विद्युज्जि्न का रावण द्वारा वध और वरुण-पुत्रों की पराजय (सर्ग २३) । 
(पाँच प्रक्षिप्त सर्ग : बलि से रावण की भेंट, सूर्य तथा चन्द्र-लोक की यात्रा और 
कपिल से भेंट) । 


रावण के अन्य युद्ध--रावण द्वारा अनेक कन्याओं और पत्नियों का हरण और 
गूपंणखा को खर तथा दूषण के साथ दंडकारण्य भेज देना । कुंभनसी के द्वारा मधु की 
॒ञा | नलकूबर का श्ञाप (सर्ग २४-२६) । मेघनाद द्वारा इन्द्रबंधन तथा देवताओं 
की प्रार्थना से मुक्ति । देवताओं से मेघनाद की वरप्राप्ति---किसी भी युद्ध के पूर्व 
रा० ३९ 
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यज्ञ कर लेने पर वह अजेय होगा (सर्ग २७-३० ) । अर्जुन कात्तंवीयं तथा बालि द्वारा 
रावण की पराजय (सर्ग ३१-३४) । 

हनुमत्कथा--हनु मान्‌ की जन्म-कथा और चरित (सग ३५-३६) । 
(२) सीतात्याग (सर्ग ३७-८२) 

अतिथियों का प्रस्थान--अभिषेक के दूसरे दिन राम. का ऋषियों, राजाओं, 
वानरों तथा राक्षसों द्वारा अभिवादन (सर्ग ३७) । 


(पाँच प्रक्षिप्त सर्ग : बालि और सुग्रीव की जन्म-कथा, रावण का मुकित प्राप्त 
करने के उद्देश्य से सीताहरण का निश्चय, दवेतद्वीप में स्त्रियों द्वारा रावण की पराजय ) । 


जनक, यृधाजित्‌ तथा प्रतादंन का प्रस्थान | दो मास पद्चात्‌ सुग्रीव, अंगद, 
हनुमान्‌, विभीषण तथा वानरों, राक्षसों और ऋक्षों के प्रस्थान (सर्ग ३८-४०) । 
पुष्पक का प्रत्यागमन तथा राम द्वारा विदा (सर्ग ४१) । 


सीतात्याग--आश्रमों को देखने जाने की सीता की दोहद । लोकापवाद के 
कारण वाल्मीकि आश्रम में सीता को छोड़ने की राम की आज्ञा (सर्ग ४२-४५) । 
गंगा के उस पार लक्ष्मण का सीता को त्याग का समाचार देना, सीता का विलाप 
(सर्ग ४६-४८ ) । वाल्मीकि का सीता को आश्रय देना (सर्ग ४९) । सुमंत्र का लक्ष्मण 
को सीता-त्याग का कारण बतलाना (सर्ग ५०-५२) । 

नग, निसि और ययाति की कथाएँ--राम द्वारा लक्ष्मण को नृग, निमि तथा 
ययाति की कथाओं का सुनाया जाना (सर्गम ५३-५९) । 

(तीन प्रक्षिप्त सर्ग : राम से न्याय माँगने की श्वान की कथा, गृत्न तथा उलक 
की कथा) । 


दात्रध्न-चरित---भार्गव च्यव्रन के आग्रह से राम का लवण का वध करने के लिए 
शत्रुघ्न को भेजना (सं ६०-६४) । शत्रुघ्न का वाल्मीकि-आश्रम में रात्रि व्यतीत 
करना तथा उसी रात्रि में कुश-लव का जन्म (सर्ग ६५-६६ ) । झत्रुष्न द्वारा लव॒ण-बध 
और मधुपुरी का बसाया जाना । बारह वर्ष बाद राम के पास लौटते समय वाल्मीकि 
के आश्रम में शत्रुघ्न का रामायण-गान सुनना । राम से मिलकर उनका अपने राज्य 
में वापस जाना (सर्ग ६७-७२) । 

दम्बूक-वध--नत्राह्मण-पुत्र की मृत्यु पर नारद का शु॒द्र की तपस्या को उसका 
कारण बताना । राम का दक्षिण जाकर शम्बूक-वध करना; अनन्तर अगस्त्य से दण्ड- 
कारण्य की कथा सुनना (सर्ग ७३-८२) । 


(३) अद्वर्मंध (सर्ग ८३-१११) 
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अद्वमंध-माहात्म्य---राजसूय-यज्ञ का भरत द्वारा विरोध । लक्ष्मण का अश्वमेध 
का अस्ताव तथा उसके माहात्म्य में इन्द्र की ब्रह्महत्या से अद्बमेध द्वारा शुद्धि की कथा 
सुनाना (सर्ग ८३-८६) । राम द्वारा इला के अश्वमेध से पुरुषत्व प्राप्त करने की 
कथा (सर्ग ८७-९०) । 

अद्वर्मध में सीता का पृथ्वी-प्रवेश---नतमिष वन में अह्वमेंध के अवसर पर कुश- 
लव का सभा के सामने रामायण-गान करना (सर्ग ९१-९४) । कुश-लब को सीता- 
पुत्र जानकर राम का थाल्मीकि के पास संदेश भेजना और सभा के सम्मुख अपनी 
शुद्धि का साक्ष्य देने के लिए सीता से अनुरोध करना (सर्ग ९५) | सीता की शपथ ; 
पृथ्वी का सीता को अपने साथ ले जाना; राम द्वारा सीता को लौटा देने का व्यर्थ 
अनुरोध (९६-९८) । कुश-लव द्वारा उत्तरकांड का गान, सभा-विसजंन, माताओं 
की मृत्यू (सर्ग ९९) । 

विजय-यात्राएँ--भरत के पुत्रों (तक्ष-पुष्कल) का तक्षशिला तथा पुष्कलवती 
में राज्य-स्थापन (सर्ग १००-१०१) । लक्ष्मण के पुत्रों (अंगद-चंद्रकेतु) का अंगदीप 
और चंद्रकान्त में राज्य-ज़्थापन | 

लक्ष्मण-मृत्यु--काल का राम को अपना विष्णरूप प्राप्त करने का स्मरण 
दिलाना। दुर्वासा के आग्रह से लक्ष्मण का राम तथा काल के पास जाना और इसके कारण 
लक्ष्मण का सरयू-प्रवेश (१०२-१०६) । 

स्वर्ग गसन---राम का कुश को कुशावती में और लव को श्रावस्ती में राज्य देना । 
अपने पुत्रों (सुबाहु और शरत्रुघातिन्‌ ) को राज्य देकर शत्रुघ्न का अयोध्या आना । 
सुप्रीत्र और वानरों का आना । विभीषण और हनुमान्‌ को अमरत्व का वरदान (१०७- 
१०८) । राम का अपने भाइयों के साथ विष्णुरूप में तथा वानरों का अंशानुसार 
देवताओं में प्रवेश । नागरिकों की स्वगंप्राप्ति। फलश्रुति (सर्ग १०९-१११) । 
ख । उत्तरकांड का विश्लेषण 
तोनों पाठों में विभिन्नता 

६१७. उत्तरकांड के तीन पाठों में इतनी ही विभिन्नता पाई जाती है, कि 
दाक्षिणात्य पाठ में भृगृ द्वारा विष्णु को शाप सीतात्याग का कारण माना गया है। 
इतनी कम विभिन्नता से पता चलता है कि उत्तरकांड की रचना अन्य कांडों के बाद 
हुई है। इसका उल्लेख दूसरे अध्याय में हो चुका है (दे० अनु० २२) । 

दाक्षिणात्य पाठ के संस्करणों में उत्तरकांड के २३वें सर्ग, ३७वें सर्ग तथा ५९वें 
सर्ग के पदचात्‌ क्रमश: पाँच, पाँच तथा तीन प्रक्षिप्त सर्ग उद्धृत किए जाते हैं, 
जिनकी गणना अन्य सर्मों के साथ-साथ नहीं की गई है। इनकी अधिकांश सामग्री 
अन्य पाठों में नहीं मिलती । 
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उत्तरकांड की उत्पत्ति 


६१८. समस्त उत्तरकांड प्रक्षिप्त है। इसके प्रमाण आठवें अध्याय में दिए 
गए हैं (दे० अनु० ११५) । उत्तरकांड की सामग्री के विश्लेषण से स्पष्ट है कि इसकी 
रचना भिन्न-भिन्न कवियों द्वारा हुई है। प्रचलित वाल्मीकि रामायण में दो ही विस्तृत 
अंश ऐसे हैं, जिनमें अशुद्ध हलोकों का बाहुलय पाया जाता है, अर्थात्‌ विद्वामित्र की 
कथा (बालकांड, सर्ग ५७-६५) तथा रावण-चरित (उत्तरकांड, सर्ग १-३६) । 
अशद्धियों का यह वाहुल्य इन दोनों वृत्तान्तों को प्रक्षेप सिद्ध करता है।' 

रावणचरित के बाद राम के अभिषेक के लिए आए हुए अतिथियों की विदाई 
का पुनः वर्णन किया गया है (सर्ग ३७-४० ); इसका प्रथम वर्णन युद्धकांड के अंत में 
हुआ था । रावणचरित जैसे विस्तृत प्रक्षेप जोड़ने के पश्चात्‌ आधिकारिक कथावस्तु 
से संबंध स्थापित करने के लिए इसकी यहाँ पुनरावृत्ति की गई है। अतः उत्तर- 
कांड का मूल-रूप सीतात्याग के वर्णन से प्रारम्भ हुआ होगा (सर्ग ४२-५२) । शेष 
सामग्री से पौराणिक कथाओं को तथा शम्बूक-वध की कथा को हटाने पर जो वृत्तान्त 
रह जाता है, वह उत्तरकांड का प्रारम्भिक रूप प्रतीत होता है, अर्थात्‌ झत्रुघ्न-चरित 
तथा कुश-लब॒-जन्म, राम का अश्वमेध तथा कुश-लव द्वारा रामायण-गान, सीता का 
भूमि-प्रवेश, रामादि के पुत्रों की राज्यस्थापना, लक्ष्मण की मृत्यु तथा राम का स्वर्गा- 


रोहण । 


२--उत्तरकांड का विकास 


६१९. उत्तरकांड के प्रथम ३६ सर्गों में रामायण की आधिकारिक कथा-वस्तु से 
भिन्न एक स्वतन्त्र कथानक का वर्णन किया गया है। तत्संबंधी सामग्री दी अलूग 
परिच्छेदों में रखी गई है (दे० नीचे ३, रावण-चरित और ४, हनुमच्चरित ) । सीता- 
त्याग तथा कुश-लव-चरित का विकास अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत है । अतः इन दोनों 
वृत्तान्तों का वर्णन अलग किया गया है (दे० परिच्छेद ५ और ६) । राम-कथा 
की समाप्ति अनेक रूपों में वणित है। इस महत्त्वपूर्ण विषय का विर्लेषण 'राम-कथा 
का निवंहण' नामक अंतिम परिच्छेद में किया जाएगा । प्रस्तुत परिच्छेद में उत्तरकांड 
की शेष कथा-वस्तु से सम्बन्ध रखनेवाली गौण सामग्री का वर्णन करना है। उत्तर- 
कांड की नृग, निमि आदि विषयक पौराणिक कथाओं का राम-कथा से कोई सम्बन्ध 
नहीं है और इनका अर्वाचीन राम-कथाओं में प्रायः अभाव है। 


१. दे० एच याकोबी; डस रामायण, पृ० २६ । 
२. शम्बूक-वध एक स्वतन्त्र कथा प्रतीत होती है, जो बाद में जोड़ दी गई है । 
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क । शत्रुप्न-चरित 


६२०. वाल्मीकि रामायण के प्रामाणिक कांडो में शत्रुघ्न-विषयक सामग्री 
नगण्य है । संभव है कि इस अभाव की पूर्ति करने के उह् श्य से उत्तरकाण्ड के रचयिताओं 
ने शत्रुध्न द्वारा लवण-वध तथा मधुपुरी की स्थापना का वर्णन किया है (सर्ग ६०- 
७२) । कथा इस प्रकार है। भागंव च्यवन के नेतृत्त्व में यमुनातट-निवासी तपस्वी 
किसी दिन राम के पास पहुँचकर लवण नामक राक्षस से रक्षा माँगने लगे। लवण का 
पिता मध्‌ धामिक था; उसने शिव से एक अजेय छुल प्राप्त कर लिया था और उसे 
यह वरदान मिला था कि जब तक यह शूल उसके पुत्र के हाथ में रहेगा वह अवध्य 
होगा---अवध्यः सर्वंभूतानां झलहस्तो भविष्यति (६१,२४)। इस शूल के बल पर 
लवण अब तपस्वबियों को सताया करता था । राम ने शत्रुघ्न का अभिषेक कर उनको 
लवण का वध करने तथा यमुना पर राजधानी बसाने का आदेश दिया। शत्रुघ्न 
ने एक विशाल सेना को मधुव्न की ओर भेज दिया तथा बाद में अकेले ही वाल्मीकि 
के आश्रम होकर मथुवन की यात्रा की। शत्रुघ्न ने वाल्मीकि के यहाँ एक रात बिताई ; 
वाल्मीकि ने उन्हें सौदास की कथा सुनाई (अनु ० ६२१-६२७) तथा उसी रात्रि में 
कुण-लव का जन्म हुआ (दे० अनु० ७३९) । दूसरे दिन शत्रुघ्न ने पश्चिम के लिए 
प्रस्थान किया; उन्होंने च्यवन से मिलकर लवण द्वारा मान्धाता-बध की कथा सुन 
ली तथा लवण का वध करने के पश्चात्‌ वह मधुपुरी में राज्य करने लगे। बारह वर्ष 
वीत जाने पर छात्रुष्न ने राम से मिलने जाने का निश्चय किया । अयोध्या की यात्रा 
करते हुए वह फिर वाल्मीकि के यहाँ ठहरे तथा उन्होंने इस अवसर पर 
रामचरित का गान सुन लिया । अयोध्या पहुँचकर शत्रुघ्न ने राम के पास रहने 
की इच्छा प्रकट की किन्तु राम ने क्षत्रिय-धर्म का उल्लेख करके (प्रजा हि परिपाल्या 
क्षत्रधर्मेंण ७२, १४) उन्हें केवल सात दिन तक अयोध्या में रहने की 
अनुमति दी । 


उत्तरकाण्ड में दो अन्य अवसरों पर शरत्रध्न का उल्लेख किया गया है। उन्होंने 
राम के अद्वमेध में भाग लिया (सर्ग ९१) तथा लक्ष्मण की मृत्यु के पश्चात्‌ उन्होंने 
अपने पुत्र सुवाहु को मधुरा में तथा शत्र॒घाती को वैदिश में राज्यसिहासन पर बैठाकर 
(सर्ग १०७-१०८) राम तथा भरत के साथ वैष्णव तेज में प्रवेश किया 
(सर्ग ११०) । 





१. वाल्मीकि तथा झत्रुध्न की इस द्वितीय भेंट के वर्णन में न सीता और न उनके 
पुत्रों का उल्लेख है। 


रा 
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ख । सौदास की कथा 


६२१. वाल्मीकि रामायण के उत्तरकाण्ड के अनुसार व्राल्मीकि ने शत्रुध्न 
को सौदास की कथा सुनाई थी । इस कथा का विकास अत्यन्त रोचक है।' ऋग्वेद 
के अनुसार सुदास्‌ नामक राजा के दो पुरोहित थे--विश्वामित्र तथा वसिष्ठ । उन 
दोनों पुरोहितों में वर उत्पन्न हुआ; वैदिक साहित्य के कई स्थलों पर (विश्वामित्र 
की प्रेरणा से ) सौदासों ढ रा वरसिष्ठ के पुत्र का वध तथा यज्ञ के प्रभाव से सौदासों पर 
वरसिष्ठ की विजय उल्लिखित है; बृहद्देवता (अध्याय ६) में यह माना गया है कि 
वसिष्ठ ने सुदास को राक्षस बन जाने का शाप दिया था। “सौदासा:” का मूल 
अथ्थ है सुदास के अनुचर किन्तु बाद में सौदास का अर्थ सुदास का पुत्र भाना गया और 
सुदास्‌ के स्थान पर सौदास को शाप दिए जान की कथा प्रचलित हुई । इस कथा पर 
बौद्ध संसार में सुप्रसिद्ध सुतसतोम नामक जातक का प्रभाव पड़ा, अतः यहाँ पर सरब्वे- 
प्रथम सुतसोम विषयक सामग्री का सिंहावलोकन किया गया है (दे० अनु० ६२२) । 
ब्राह्मण धर्म के ग्रंथों में सौदास की कथा के दो रूप मिलते हैं--एक महाभारत का 
रूप जिसमें वसिष्ठ दूसरों द्वारा अभिशप्त सौदास को मुक्त करते हैं (अनु ०६२३); 
दूसरा, रामायण का रूप जिसके अनुसार वसिष्ठ ने सौदास की राक्षस बन जाने का 
शाप दिया था (अनु० ६२४) । दोनों में समान रूप से यह तत्त्व ब्रिद्यमान है--- 
नरमांसाहार प्रदान करने के कारण सौदास को १२ वर्ष तक राक्षस बनना पड़ा । 
सौदासीय कथा के कई रूपान्तर भी मिलते हैं जिनके द्वारा राम का महत्त्व तथा उनकी 
दयालुता का प्रतिपादन किया गया है (अनु० ६२५) । 


६२२. सुतसोम की कथा समस्त बौद्ध संसार में व्याप्त है। पाली तथा संस्कृत 
साहित्य के अतिरिक्त इस जातक के कई रूप चीनी अनुवादों में सुरक्षित हैं। तिब्बत 
तथा हिन्देशिया में भी सुतसोम की कथा पाई जाती है। यहाँ पर केवल पाली महासुत 
सोम जातक का सारांश दिया जायगा । सुतसोम इन्द्रप्रस्थ के राजा कोरव्य का राज- 
कुमार था जो तक्षशिला में ब्रह्मदत्त के पुत्र कल्माषपाद का सहपाठी होने के वाद अपने 
पिता के स्थान पर राजा बन गया । कल्माषपाद भी वाराणसी का राजा बन गया। 
व्रह अपने पूर्वजन्म में नरभक्षक यक्ष था; इस कारण वह नित्यप्रति मांसाहार किया 
करता था । किसी दिन कुत्ते राजा का भोजन ले गये और स्सोइये ने हाल में मरे 
हुए मनुष्य की जाँघ पकाकर परोस दी । राजा ने उस भोजन को पसन्द किया तथा 
रसोइये ने इसका रहस्य प्रकट किया । इसपर राजा ने प्रतिदिन नरमांस तैयार करने 





१. विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत लेखक के पुरुषाद सौदास' नामक निबंध में देख 
ल । भारतीय साहित्य, आगरा, वर्ष ५, अंक २, पृ० ७-२७। 
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का आदेश दिया । राजा ने पहले सब कंदियों को खाया ; इसके बाद रसोइया नागरिकों 
का वध करने लगा जिससे जनता में खलबली मच गई । अन्त में रसोइया रंगे हाथों 
पकड़ा गया और उसने कहा कि राजा को नरमांस की जरूरत है। तब राजा तथा 
रसोइये दोनों को निर्वासित किया गया । राजा बन में मनृप्यों का वध किया करता 
था और रसोइया इनका मांस भूनकर परोसता था । किसी दिन राजा अपने रसोइये 
को भी खा गया । एक बार ऐसा हुआ कि एक ब्राह्मण के अपहरण के कारण लोगों 
ने राजा का पीछा किया जिससे राजा के पैर में चोट लमी । राजा ने एक वृक्ष-देवता 
से यह प्रतिजा की---अच्छा होने पर मे तुझे भारतवर्ष भर के १०१ राजकुमारों को 
अपित करूँगा। सात दिन में उसक'घावर भर गया (इसका वास्तदिक कारण यह था कि 
उसने इस अवधि भर में अनशन किया था); इसे वनदेवी का वरदान समझकर 
वह अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिये तैयार हो गया । अपने पूर्वजन्म के साथी यक्ष 
से मंत्र पाकर वह शीघ्रगामी बन गया और उसने एक सौ राजाओं को कंद कर लिया । 
इसके बाद उसने वक्षदेवता के आदेश से सुतसोम को भी पकड़ लिया । सुतसोम ने उस 
दिन जाते समय किसी ब्राह्मण को आइवासन दिया था कि स्नान से लौटकर में आपकी 
बात सुन लगा; अतः उसने नरभक्षक से निवेदन किया कि मुझे ब्राह्मण के प्रति अपनी 
प्रतिज्ञा को प्रा करने का अवसर दिया जाय । नरभक्षक ने उसको ब्राह्मण के पास 
जाने की अनुमति दी । सुतसोम ब्राह्मण के पास जाकर, उनसे चार गाथाएँ सीखकर 
और बदले में ब्राह्मण को चार हज़ार मुद्रायें देकर, कल्माषपाद के पास लौटा । 
कल्माषपाद ये चार गाथाएँ सुनकर प्रसन्न हुआ और उसने सुतसोम को चार वर माँगने 
की अनुमति दी । सुतसोम ने निम्नलिखित चार वर उससे माँगे--( १) में आपको 
एक सौ वर्ष तक जीवित देख सक; (२) आप उन एक सौ राजकुमारों को न 
खायें; (३) आप उनको उनके राज्य में वापस भेज दें; (४) आप नर-मांस-भक्षण 
त्याग दें | तब दोनों में देर तक वार्तालाप हुआ; इसके फलस्वरूप कल्माषपाद ने 
अपनी आदत को छोड़ना स्वीकार कर लिया । सुतसोम के अनुरोध पर राजाओं नें 
कल्माषपाद के विरुद्ध कुछ नहीं करने की प्रतिज्ञा की; अन्त में सुतसोम ने कल्माषपाद 
को उसका राज्य वापस दिला दिया। जिस स्थान पर नरभक्षक के हृदय का परिवर्तन 
हुआ, वहाँ कम्मासदम्म नामक नगर बस गया । 

बौद्ध साहित्य की परवर्ती रचनाओं में ब्रह्मदत्त के पुत्र मांसाहारी कल्माषपाद 
को तथा सुदास के पुत्र सौदास को अभिन्न माना गया है और सौदास के मांसाहारी 
बनने का कारण यही बताया गया है कि वह सिहनी की सनन्‍्तान है। कथा का यह 
रूप जातकमाला के सुतसोमजातक, लुंकावतारसूत्र, सिहसौदास-मांसभक्षनिवृत्ति 
के चीनी अनुवाद, भद्रकल्पावदान आदि में सुरक्षित है। जैनी ग्रन्थों में मी सिहसौदास 


छू१० राम-कथा का त्िकास 


की चर्चा है (दे० पठमचरियं २२, ७२-९५) । महाभारत के अश्वमेध पर्व (अध्याय 
५६-५८ ) में सत्यसंघ उत्तंक तथा सौदास के विषय में जो कथा मिलती है उसपर बौद्ध 
सुतसोम जातक की छाप स्पष्ट है । 


६२३. महाभारत के आदिकाण्ड (अध्याय १६६-१६८) में सौदास को कथा 
इस प्रकार है। राजा कल्माषपाद किसी दिन मृगया के समय वन में व्रसिष्ठ के 
ज्येप्ठ पुत्र शक्ति से भेंट करते हैं । मार्ग देने के प्रझन पर विवाद छिड़ जाने पर राजा 
शक्ति पर कोड़े का प्रहार करते हैं, जिस पर शवित राजा को पुरुषाद बन जान का 
शाप देते है। वसिप्ठ के वरी विश्वामित्र छिपकर दोनों का विवाद सुन लेते हैं तथा 
वसिष्ठ का अनर्थ चाहकर किकर नामक राक्षस को आदेश देते हैं कि वह कल्माषपाद 
के शरीर में प्रवेश करे । 


बाद में कसी दिन एक ब्राह्मण ने कल्माषपाद से सामिष भोजन माँगा । अपने 
रसोइये से यह जानकर कि मांस अप्राप्य हैँ राक्षस-ग्रस्त राजा ने ब्राह्मण को नर-मांस 
खिलाने का आदेश दिया । रसोइये ने ऐसा ही किया, जिससे ब्राह्मण ने शक्ति के ज्ञाप 
का स्मरण दिलाकर राजा को पुरुषाद राक्षस बनने का पुनः शाप दे दिया। राक्षस के 
ग्रहण तथा उपर्युक्त दो शापों के फलस्वरूप कल्माषपाद वास्तव में नरभक्षक बन गया। 
उसने सर्वप्रथम शक्ति का भक्षण किया; अनन्तर विश्वामित्र के आदेश से किकर 
राक्षस ने राजा को वसिष्ठ के सौ पुत्रों को खाने के लिये प्रेरित किया । अयने समस्त 
पुत्रों की हत्या का समाचार सुनकर वसिष्ठ ने आत्महत्या का अनेक प्रकार से असफल 
प्रयत्त किया । बहुत समय बाद बन में कल्माषपाद से व्रसिष्ठ की भेंट हुई और व्सिष्ठ 
ने अभिमंत्रित जल द्वारा राजा की, जो १२ बर्ष तक राक्षस-पग्रस्त रह चुका था, मुक्त 
कर दिया। इसपर कल्माषपाद ने वसिष्ठ से निवेदन किया कि वह उसके लिये संतति 
उत्पन्न करें ।! वसिष्ठ राजा के साथ अयोध्या आकर तथा रानी का गर्भाधान कराकर 
अपने आश्रम लौटे । बाद में महिषी ने एक पुत्र प्रसव किया जिसका नाम इसलिये 
अद्मक रखा गया कि १२ वर्ष तक गर्भ धारण करने के पश्चात्‌ माता ने अश्म' से 
अपना उदर खोल दिया था । 


वैदिक साहित्य में वसिष्ठ-विश्वामित्र का पारस्परिक बैर प्रसिद्ध है; महाभारत 
की उपर्यक्त कथा में भी इस बैर को सं।दारा की कथा का आधार बना दिया गया है। 
वैदिक साहित्य तथा महाभारत की कथा का एक महत्त्वपूर्ण अन्तर यह है कि महाभारत 
के अनुसार वसिष्ठ जाप नहीं देते; उल्टे बह कल्मापपाद को श्ञाप से म॒क्‍त करते हैं। 





£., इप निवेदन का कारण अन्यत्र स्पप्ट किया गया है (दे० आदिकाण्ड, 
अध्याय १७३) । 
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अतः कल्माषपाद के राक्षस बन जाने के तीन अन्य कारण दिये जाते हैं---(१) शक्ति 
का शाप; (२) विश्वामित्र की प्रेरणा से किकर नामक राक्षस का आवेहश; (३) 
नरमांसाहार के कारण किसी ब्राह्मण का शाप । इस अन्तिम कारण में सुततोमजातक 
का प्र भाव देखा जा सकता है; सुतसोमजातक में साधारण मांस के अभाव में राजा को 
नरमांस परोसा जाता है जंसा कि यहाँ पर अन्य मांस अप्राप्य होने पर ब्राह्मण को 
नरमांस दिया जाता है। 


बृहदेवता में माना गया है कि वसिष्ठ ने अपने सौ पुत्रों के वध के कारण सुदास 
को शाप दिया था किन्तु महाभारत में सौदास शापग्रस्त हो जान के पश्चात्‌ ही वसिष्ठ 
के पुत्रों का भक्षण करता है जैसा कि सुतसोमजातक में कल्माषपाद, नरभक्षक बनने 
के बाद ही, १०१ राजाओं का वलिदान तैयार करता है । जातक में बोधिसत्व सुत- 
सोम नरभक्षक को उपदेश देकर व्यसन छोड़ देने के लिए प्रेरित करता है, जेसा कि 
महाभारत को कथा के अनु सार वसिष्ठ ने अभिमंत्रित जल छिड़ककर कल्माषपाद 
को शाप-मुक्त किया था। इस प्रेकार हम देखते हैं कि महाभारत की कथा पर 
सुतसोमजातक की गहरी छाप है। 


कल्माषपाद नाम का वैदिक साहित्य में सवंथा अभाव है। यह नाम महासुतसोम 
जातक (गाथा ४७२), महाभारत तथा रामायण के उत्तरकाण्ड तीनों में समान 
रूप से मिलता है। इन रचनाओं में से महासुततोमजातक की गाथाएँ सब से प्राचीन 
हैं, अत: अधिक संभव यही प्रतीत होता है कि कल्माषपाद का नाम बौद्ध साहित्य में 
पहले-पहल प्रयुक्त हुआ था । महाभारत, रामायण तथा पुराणों में सौदास, मित्रसह 
तेथा कल्माषपाद तीनों नाम दिये गये हैं। सुदास के पुत्र सौदास का निजी नाम 
मित्रसह था; बाद में बौद्ध साहित्य के प्रभाव से उनको कल्माषपाद का नाम भी 
मिला होगा । हरिवंश पुराण' में इस पर बल दिया गया है कि सौदास दो नामों 
से विख्यात था : 





१. रामायण के बालकाण्ड (७०, ४०) में कल्माषपाद; अयोध्याकाण्ड के एक 
प्रक्षिप्त स्थल पर (११०, २९) कल्माषपाद तथा सौदास और उत्तरकाण्ड 
की कथा में तीनों नाम आये हैं। दाक्षिणात्य पाठ में (७, ६५, १० और 
१७) सौदास के पत्र को वीयंसह तथ। मित्रसह कहा गया है किन्तु वह 
लिपिक की भूल होगी क्योंकि रामायण के अन्य पाठों में सौदास ही को मित्र- 
सह का नाम दिया गया है (दे० मौड़ीय पाठ ७, ७१, ११; पश्चिमोत्तरीय 
पाठ ७, ६८, १०) । 


२. दे० १, १५, २१। यह इलोक ब्रह्माण्ड पुराण (३, ६३, १७६), लिंग पुराण 
(पूर्वाद्ध ६६, २७), बाय पुराण (२, २६, १७६) आदि में भी मिलता है। 


६१२ राम-कथा का विकास 


सुदासस्य सुतस्त्वासीत्‌ सौदासो नाम पाथिवः । 

ख्यातः कल्माषपादो वे नाम्ना मसिन्रसहस्तथा ॥ 
भागवत पुराण (९, ९, १८) में कहा गया है कि सौदास को कहीं मित्रसह तथा कहीं 
कल्मार्षात्नि के नाम से पुकारा जाता है : 


ततः सुदासस्तत्पुत्रो मदयन्तीपतिनंप । 
आहुमित्रसहूं यं व॑ कल्माषाप्रिमुत क्वचित्‌ ॥ 

६२४. परवर्ती पुराणों तथा राम-कथा-साहित्य में महाभारत की कथा की 
अपेक्षा रामायण की सौदांसीय कथा को प्रामाणिक माना गया है। इस कथा की 
विशेषता यह है कि इसमें विश्वामित्र का उल्लेख तक नहीं होता । सौदास की दुर्गति 
का कारण यह माना जाता है कि उसने मृगया के समय किसी राक्षस को मार डाला 
था तथा उस राक्षस के साथी के षड्यंत्र के कारण उसने अनजान में वसिप्ठ को नरमांस 
परोसा था और फलस्वरूप बंसिष्ठ का कोप-भाजन बन गया । रामायणीय कथा की 
एक अन्य विशेषता यह है कि इसमें सौदास के दूसरे नाम कल्माषपाद' की व्यृत्पत्ति 
के विषय में एक सर्वथा नवीन कथा मिलती है । रामायण का वृत्तान्त इस प्रकार है। 


सौदास ने मृगया के समय व्याध्य का रूप धारण करने वाले दो राक्षसों की देखकर 
उनमें से एक का वध किया। प्रतिकार कासंकल्प करके दूसरा राक्षस अंतर्द्धान हो 
गया । बाद में सौदास ने वसिष्ठ द्वारा अह्बमेध-यज्ञ का आयोजन किया । यन्न के 
अन्त में उस राक्षस ने वसिष्ठ का रूप धारण कर सामिष भोजन माँगा तथा राजा ने 
इसे तेयार करने का आदेश दिया । बाद में राक्षस नरमांस का भोजन हाथ में लिए 
रसोइये के रूप में राजा के सामने उपस्थित हुआ । राजा ने अपनी पत्नी मदयन्ती 
के साथ वसिष्ठ को यह भोजन परोस दिया। इसे सामिष जानकर वसिष्ठ ने राजा को 
यह शाप दिया---भोजनमतत्ते भविष्यति। शाप सुनकर निर्दोष सौदास को क्रोध हुआ 
और वह हाथ में जल लेकर वसिष्ठ को प्रतिशाप देने को उद्यत हो गया किन्तु मदयन्ती 
ने उसे रोक लिया। इसपर सौदास ने यह 'क्रीधमय, तेजोब्वलसमन्वित' जल अपने ही 
पैरों पर छिड़क लिया । फलस्वरूप उसके पेरों पर धब्बे पड़ गए और उस समय से 
सौदास कल्माषपाद के नाम से विख्यात हो गया । राक्षस के कपट के विषय में सुनकर 
« वसिष्ठ ने अपने शाप के प्रभाव को १२ वर्ष तक ही सीमित कर दिया। अत: कल्माषपाद 
ने १२ वर्ष तक शाप का दण्ड भोगने के बाद अन्त में पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लिया । 


१. राक्षसद्वय (दे० ६५, १ न ) । भागवत पुराण, स्कन्द पुराण तथा भावार्थ 
रामायण के अनुसार दोनों में श्रातृत््व का संबंध था । क्त्तिवास ने उनको 
दम्पति माना है । 
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तीन पुराणों में सूयंवंश के वर्णन के अन्तगंत सौदासीय कथा रामायण के अनुसार 
दी गई है; अर्थात्‌ विष्णु पुराण (४, ४, ३८-५८ ) ; भागवत पुराण (९, ९, २०-२५) ; 
स्‍्कंद पुराण (३, ३, २) । भागवत तथा स्कन्द पुराणों में किसी यज्ञ की चर्चा नहीं 
होती; राक्षस रसोइये के रूप में सौद्वास के घ'र में निवास करता है तथा भोजन में 
निमंत्रित कुलग रु वसिष्ठ के लिये नरमांस तैयार करता है। स्कन्द पुराण के अनुसार 
कथा का निवंहण इस प्रकार है--शाप समाप्त होने पर कल्माषपाद अपनी राज- 
धानी लौटता है तथा वसिष्ठ द्वारा संतति प्राप्त कर व्रह पुनः बन के लिये प्रस्थान 
करता है, जहाँ म्त्तेमती ब्रह्महत्या पिसाची के रूप में उसे सताती रहती है। वर्षों 
तक विभिन्न तीर्थों का म्रमण करने पर वह मुक्त नहीं हो पाता। अन्त में गौतम के 
परामश के अनुसार वह गोकर्ण में शिवलिग-दर्शन के फलस्वरूप ब्रह्महत्या दोष से 
मुक्त हो जाता है। 

मराठी भावाथे रामायण (७, ५९ ) , कृत्तिवास रामायण (१, १९) आदि परवर्ती 
रचनाओं में भी वाल्मीकि रामायण के वृत्तान्त को सौदास की कथा का आधार माना 
गया है। 

कृत्तिवास ने सौदास की शापम्‌क्ति को एक नवीन रूप दिया है। इसके अनुसार 
वसिष्ठ ने कहा था कि ११ वर्ष तक राक्षस होने के वश्द सौदास गंगा-दर्शन द्वारा 
शाप-मुक्त होगा । इस अवधि के अन्त में एक ब्रह्मद॑त्य से सौदास की भेंट हुई; 
दोनों छः महीने तक दन्द्द युद्ध करने के पश्चात्‌ मित्र बन गये । वह ब्रह्मदैत्य शापवश 
देत्य बन गया था और सौदास की भाँति गंगाजल द्वारा ही म्‌क्ति पाने वाला था । 
तब ऐसा संयोग हुआ कि किसी दिन भागंव ऋषि सिर पर गंगाजल का घड़ा लेकर 
दोनों के सामने से ही जा रहे थे। सौदास के अनु रोध पर ऋषि ने कुश से दोनों 
अभिशप्तों के शरीर पर गंगाजल छिड़ककर उनको श्ञाप-मुक्त कर दिया । 


६२५. राम-कथा-साहित्य में सौदास की कथा के तीन रूपान्तर मिलते हैं । 
इनकी सामान्य विशेषता यह है कि कोई व्यक्ति अनजान में मांसाहार परोसने के 
कारण ब्राह्मण का शाप-भाजन बन जाता है तथा राम द्वारा मुक्त किया जाता है। 
अन्तिम दो कथाओं के अनुसार किसी बत्रु के घड़यन्त्र के कारण नरमांस परोसा गया 
था तथा तीसरी कथा में यह माना,गया है कि राजा प्रतापभान्‌ ब्राह्मणों का कोप» 
भाजन बनकर रामायण के प्रतिनायक राक्षप्त-रावण के रूप में प्रकट हुआ था । 

वाल्मीकि रामायण के उत्तरकाण्ड में सर्ग ५९ के अनन्तर तीसरे प्रक्षिप्त 
सर्ग में निम्नलिखित कथा मिलती है। गौतम नामक ब्राह्मण ने किसी दिन राजा 
ब्रह्मदत्त के यहाँ जाकर भोजन माँगा । संयोगवद् गौतम के आहार में कुछ मांस पड़ 


६१४ राम-कथा का विकास 


गया जिससे गौतम ने राजा को गीघ बन जाने का शाप दिया । राजा के सविनय निवेदन 
करने पर गौतम ने कहा कि इक्ष्वाकुवंश के यशस्वी राजा राम के स्पर्श से तुम मुक्त हो 
जाओगे । गौतम के शाप के कारण ब्रह्मदत्त गीध बन गया और राम का स्पर्श पाकर 
वह दिव्यरूपधारी पुरुष के रूप में .परिणत हो गया ।' 


अध्यात्म रामायण (६, ५, ५-२४) तथा आनन्द रामायण (१, १०, २१५- 
२१९) में रावण के गृुप्तचर शुक के पूर्वजन्म के व्रिषय में निम्नलिखित कथा मिलती है। 
शक नामक बनवासी ब्राह्मण देवताओं के हित में लगे रहने के कारण राक्षसों का शरत्र 
बन गया था। एक दिन अगस्त्य मुनि उसके आश्रम पधारे; इस अवसर से लाभ 
उठाकर वज़दंष्ट्र नामक राक्षस ने अगस्त्य का रूप धारण कर लिया और सामिष 
भोजन के लिए शुक से आग्रह किया । अनन्तर वजदंष्ट्र ने शुक की पत्नी को मूच्छित 
कर दिया और स्वयं उसी का रूप धारण कर अगस्त्य को नरमांस परोसा और वाद 
में अंतर्दान हो गया । इसपर अगस्त्य ने शुक को यह कहकर शाप दिया-- तुमने 
मुझे अभक्ष्य नरमांस खाने को दिया, अतः तुम नरभक्षी राक्षस बन जाओ ।” शुक 
द्वारा इस श्ञाप का कारण पूछे जाने पर म्‌नि ने राक्षस की करतूत को जान लिया । 
उनका शाप व्यर्थ तो नहीं हो सका, किन्तु अगस्त्य ने शुक को आश्वासन दिया कि तुम 
राक्षस के रूप में रावण के सहायक बन जाओगे; राम के आगमन पर तुम रावण का 
दूत होकर राम के दशेन पाओगे और शापमुक्त हो जाओगे । तब रात्रण के पास लौट- 
कर तथा उसे तत्त्व-ज्ञान का उपदेश देकर परमपद प्राप्त करोगे । तदनुसार लूंका- 
युद्ध के समय शुक ने रावण-दूत बनकर राम के दर्शन पाये तथा रावण के पास लौटकर 
उसको सदृपदेश दिया । इसके अनन्तर वह फिर ब्राह्मण शरीर प्राप्त कर वन चला 
गया । 


गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितसानस के बालकाण्ड में रामावतार-हेतु के रूप 
में पाँच कथाओं का वर्णन किया है। अन्तिम कथा इस प्रकार है--- 


“कंकय देश का राजा सत्यकेतु अपने ज्येष्ठ पुत्र प्रतापभानु को राज्य देकर वन 
चला गया । प्रतापभानु अपने मंत्री धर्मरुचि तथा अपने अनुज अरिमर्दन की सहायता 
से समस्त राजाओं को हराकर पृथ्वीमण्डल का एकमात्र राजा बन गया । किसी दिन 
मृगया के समय प्रतापभान्‌ अपने साथियों से अछग होकर एक आश्रम में पहुँचा जहाँ 


१. यह कथा किचित परिवर्तन सहित पद्मपुराण के सृष्टिखण्ड (अध्याय ३४, 
११८-१२६.) में मिलती है। 


२. रामचरितमानस में इस कथा का निर्देश मात्र किया गया है, दे० ५, ५७ । 
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मुनि के छद्यवेश में एक राजा रहता था जिसका देश प्रतापभानु ने छीन लिया था । 
कपट-मुनि ने राजा का आतिथ्य-सत्कार किया तथा उसे यह परामर्श दिया कि वह 
वर्ष भर नित्यप्रति एक लाख ब्राह्मणों के लिए भोजन का प्रबन्ध करे | मुनि ने राजा 
को आइवासन दिया कि वह स्वयं रसोइया बनकर अपने पुण्य के बल पर ब्राह्मणों 
को खिलायेगा और तीन दिन के बाद राजपुरोहित का रूप धारणकर राजा की सेव्रा 
में उपस्थित होगा । मुनि का आश्वासन पाकर राजा निश्चिन्त होकर सोने लगा । 
अब कालकेतु नामक राक्षस कपटमुनि के पास आया । (कालकेतु ही शूकर के रूप 
में राजा को भटकाकर कपटमुन्ति के पास ले गया था; उसके बेर का कारण यह था 
कि प्रतापभान्‌ ने कालकेतु के एक सौ पुत्रों तथा दस भाइयों का वध किया था) । 
मुनि के आदेशानुसार राक्षस ने सोये हुए राजा को घर पहुँचा दिया और राजा के 
पुरोहित का हरण कर उसे किसी पहाड़ी गुफा में रख दिया । तब वह पुरोहित के रूप 
में राजधानी में रहने लगा | तीन दिनों के बाद प्रतापभान्‌ ने एक छाख ब्राह्मणों को 
भोजन का निमंत्रण दिया और राक्षस ने भोजन में ब्राह्मण का मांस मिला दिया। राजा 
परोसने लगा था कि आकाशद्ाणी सुनाई पड़ी और उसमें सब ब्राह्मणों को घर जाने 
का परामशे दिया गया क्योंकि रसोई भूसुर मांसू' की बर्न। थी । इस आकाशवाणी को 
सुनकर ब्राह्मणों ने प्रतापभान्‌ को चार दिन में मरकर परिवार सहित राक्षस बन जाने 
का शाप दे दिया। तदनन्तर पुन: आकाशबाणी हुई कि राजा निर्दोष है । राजा ने रसोई- 
घर में जाकर देखा कि भोजन और रसोइया दोनों वहाँ से गायब हैं। उसने ब्राह्मणों की 
बहुत अनुनय-व्रिनय की किन्तु उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों का ज्ञाप नहीं टल सकता । 


कालकेतु पुरोहित को फिर राजमहल पहुँचाकर कपटमुनि के पास रूटटा । तब 
मुनि ने प्रतापभान्‌ के समस्त शत्रुओं को बुलाकर उसकी राजधानी पर आक्रमण किया । 
उस युद्ध में प्रतापभान्‌ अपनी सेना तथा परिवार सहित मारा गया । समय पाकर 
प्रतापभानू रावण के रूप में प्रकट हुआ, अरिमर्दन कुंभकर्ण हुआ तथा धर्मरुचि ने 
विभीषण का रूप धारण किया । राजा का शेष परिवार और परिचर लंका के राक्षस 
बन गए । 

६२६. सौदास तथा सुतसोम की कथायें मलतः दो सर्वथा भिन्न तथा एक 
दूसरे से पूर्ण रूपेण स्वतंत्र वृत्तान्त हैं। महाभारत की सौदासीय कथा पर सुतसोम 
जातक के कथानक का प्रभाव सुस्पष्ट है (दे० अनु ० ६२३), किन्तु रामायणीय कथा 





१. दे० बालकाण्ड, दो० १५३-१७६ । रामदास गौड का कहना है कि अगस्त्य 
रामायण तथा मंजुल रामायण में भानुप्रताप अस्मिदंन की कथा का वर्णन 
क्या गया है (दे० हिन्दुत्व, पृ० १९७) । दोनो रामायण अप्राप्य है। 
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ची 


में जो नरमांसाहार-प्रदान वसिष्ठ के शाप का कारण माना गया है वह भी बौद्ध-साहित्य 
का प्रभाव प्रतीत होता है। महाभारत तथा रामायण की सौदासीय कथा में तथा 
उस कथा के तीनों रूपान्तरों में भी किसी ब्राह्मण का शाप सौदास की दु्गंति का कारण 
माना गया है। अतः जहाँ बौद्ध सुततोम जातक के विभिन्न रूपों का प्रधान उद्देश्य 
मांसाहार के कुपरिणाम का प्रतिपादन है वहाँ सौदार्सीय कथा का लक्ष्य ब्राह्मण-शाप 
का महत्त्व दिखलाना है। सौदासीय कथा के तीन रूपान्तरों के नायक (त्रह्मदत्त, 
शक और रावण) राम के सम्पर्क से शापमुक्त हो जाते हैं। प्रतापभानु की कथा 
के अनुसार रावण वास्तव में एक धर्मभीरु राजा था जिसने अपने शत्रु के षडयंत्र से 
ब्राह्मणों का शापभाजन बनकर अपनी दयनीय दशा द्वारा भगवान को अवतार लेने 
के लिये वाध्य किया था । इस प्रकार हम देखते हैं कि एक दीघंकालीन विकास के 
अन्त में सौदास की कथा भकक्‍त-वत्सल भगवान राम के गणगान में परिणत हो गई है। 


६२७. वाल्मीकि रामायण के दो अन्य स्थलों पर नरमांस-भक्षण का उल्लेख 
है । अरण्यकाण्ड (११, ५५-५६) में निम्नलिखित कथा मिलती है । इल्बल नामक 
असुर ब्राह्मण का रूप धारण कर ब्राह्मणों को श्राद्ध के लिये निमंत्रण दिया करता है 
तथा उनको अपने भाई वबातापि का मांस खिलाया करता था । भोजन के अनन्तर 
वह यह कहकर अपने भाई को बुलाया करता था---वातापे निष्क्रमस्व | ये शब्द सुनकर 
वातापि ब्राह्मणों के शरीर से निकककर उनका वध किया करता था । इस प्रकार 
सहसौरों ब्राह्मणों की हत्या हुई, अन्त में अगस्त्य ने दोनों असुरों को मार डाला । उत्तर- 
कःण्ड (सर्ग ७७-७८ ) में इवेत की कथा इस प्रकार है। विदर्भ के राजा श्वेत ने विना 
भिक्षादान दिये तपस्या की थी जिससे ब्रह्मलोक प्राप्त करने के पश्चात्‌ भी उसे पृथ्वी 
पर लौटकर अपने ही मृत शरीर से अपनी भूख शान्त करने का आदेश मिला । अगस्त्य 
ने बवेत से एक आभूषण का दान स्वीकार कर उसे उस घृणित काये से मुक्त किया ।* 
जावा के रामायण ककविन के अनुसार शबरी का मुख मांस-भक्षण के कारण काला 
पड़ गया तथा राम ने उसे शुद्ध किया था (दे० अनु० ४८१) । 


ग। शम्बक-वध 
६२८. शम्बूक-बध के वृत्तान्त के दो सर्वथा भिन्न रूप मिलते हैं । एक वाल्मीकि 
रामायण के उत्तरकाण्ड पर निर्भर है और दूसरा जन पउमचरियं के वत्त-न्त पर । 


१. पद्मपुराण (सृष्टिखण्ड ३३, ६०-१३२) तथा आनन्द रामायण (राज्य 
काण्ड १७, ५४-८५) में भी श्वेत की कथा मिलती है। अदभत रामायण 
(सर्ग ६) में ब्वेत की कथा का परिवर्तित रूप पाया जाता है। भवनेश 
नामक राजा उल्ल के रूप में जन्म लेकर अपने शव को खाने के लिये बाध्य 
किया जाता है । 
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(अ) उत्तरकाण्ड की कथा (सर्ग ७३-८२) 

राम नारद से जान लेते हैं कि एक शूद्र की तपस्या ही किसी ब्राह्मणपुत्र की अकाल 
मृत्यू का कारण है; अतः वह पुष्पक के सहारे उस छुद्र का पता लगाकर उसका वध 
करते हैं । उसी क्षण देवता प्रकट होकर राम की प्रशंसा करते हैं और राम को वर 
प्रदान कर इसका स्पष्ट शब्दों में उल्लेख करते हैं कि राम के कार्य से वह शाद्र स्वर्ग पर 
अधिकार प्राप्त न कर सका--स्वगंभाडर नहि शूद्रो<्यं त्वत्कृते रघुनन्दन (७६, ८) । 
राम मृत ब्राह्मणपुत्र के पुनर्जीवन का वरदान माँग लेते हैं तथा अगस्त्य से मिलकंर 
अयोध्या लौटते हैं । अगस्त्य उस अवसर पर राम को श्वेत राजा (अनु ० ६२७) तथा 
दण्डकारण्य (अन ० ४७२) की कथा सुनाते हैं । 


पदञ्मपुराण के सृष्टिखण्ड (अध्याय ३२, ८९) तथा उत्तरखण्ड (अध्याय २३०, 
४७) में भी देवताओं के वरदान से द्विजपुत्र के पुनरजिव्रित हो जाने का उल्लेख है। 


६२९. महाभारत के एक इलोक में शम्बूक-वध का उल्लेख किया गया है 
जिसमें ब्राह्मणृ-पुत्र देवताओं के वरदान से नहीं किन्तु राम के धर्म से पुनर्जीवत माना 
गया है: | ह 

श्रूयते शम्ब॒के श॒द्र हते ब्राह्मणदारकः । 
जीवतो धर्मंमासाध्य रामात्सत्यपराक्रमात्‌ ॥६२॥ 
(शांतिपर्व, अध्याय १४९) 
कालिदास के रघुवंश तथा भवभूति के उत्तररामचरित के अनुसार 
शम्बूक-वध के द्वारा ही ब्राह्मण-पुत्र पुनर्जीवन प्राप्त करता है। 

रघुवंश में इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि राजा के द्वारा दंड दिये जाने 

के कारण वह शुद्र म॒क्ति प्राप्त कर सका है: 
कृत्तदंड: स्वयं राज्ञा लेभे छुद्रः सतां गतिम्‌ । 
तपसा डुइचरेणापि न स्वमार्गविलंघिना ॥५३॥। 
(१५ वाँ संग) 


१. रामायण के एक प्रक्षिप्त सर्ग में एक इलोक पाया जाता है जिसमें राजा 
द्वारा दंडितों के स्व॒र्ग-प्राप्ति का उल्लेख है। 
राजभिधू तदंडाइच कृत्वा पापानि मानवाः । 
निर्मला: स्वरगमायान्ति सन्‍्तः सुकृतिनो यथा ॥३१॥ 


(किकिधाकांड, सं १८) 
यह इलोक मनुस्मृति (८,३१८) में भी मिलता है। 
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उत्तररामचरित के द्वितीय अंक में शम्बूक अपने वध के अनन्तर दिव्य पुरुष 
के रूप में ॥ कट इ कर राम से कहता है कि में आपके प्रसाद ही से शाइब्रत पद प्राप्त 
करूँगा । 
परवर्ती राम-कथाओं में भी देवताओं के वरदान का उल्लेख नहीं है । किन्तु 
राम द्वारा शम्बूकब्ध की क्रिया ही ब्राह्मणपुत्र के पुनर्जीवन तथा शम्ब॒क की 
स्ववेत्राप्ति दोतों घटनाओं का कारण मानी गई है।' 


६३०. आनन्द रामायण (७, १०, ५०-१२२) में प्रस्तुत कथा का परित्रद्धित 
रूप मिलता है। पंचवर्षीय तरह्मण बालक के माता-पिता को प्रतिज्ञा दी गई कि 
यदि उनका पुत्र पुनर्जीब्ित नहीं होगा तो बदले में उनको कुश और लव मिल जाएँगे। 
इस त्रतिज्ञा के बाद राम ने बहुत से लोगों के साथ पुष्पक पर चढ़कर अपने राज्य में 
अवरम का पता लगाना चाहा । इतने में श्रंगवेरपुर की ओर से एक ब्राह्मण विधवा 
अपने पति के शव के साथ आ पहुँची | राम ने उसे जिलाने की प्रतिज्ञा की तथा 
प्रस्थान करने के पूर्व घोषित किया कि जब तक मैं लौट न आऊँ कोई भी गव न 
जलाया जाय । तपस्या करनवाले शुद्र के पास पहुँच कर राम ने उसे वरदान दिया; 
शुद्व ने अपने उद्धार के अतिरिक्त अपनी जाति के लिये सदगति माँगी। राम ने राम- 
नाम का जप और कीत्तन शुूद्रों की सदृगति का उपाय बताया । इसपर श॒द्र ने उत्तर 
दिया कि कलिथुग में शूद्र लोग बड़े मुख होंगे; सदा खेतीबारी के कामों में व्यस्त रहकर 
उनको जप-कीत्तंन आदि के लिये समय कहाँ मिलेगा। राम ने उत्तर दिया कि वे 
लोग एक-दूसरे से मिलकर नमस्कार करते हुए राम-राम कहेंगे और इसी से उनका 
उद्धार होगा और तुम भी आज मेरे हाथ से मरकर वैकुण्ठ जाओगे । इतने में अयोध्या 
में पाँच शव और एकत्र हुए--एक क्षत्रिय , एक वैश्य, एक छेली, एक लोहार की पृत्र- 
वधू तथा एक चमार की लड़की । सम ने शुद्र का वध करके सबों को जिला दिया । 


(आ) पउसचरियं की कथा 

६३१. पउमचरियं (पर्व ४३) के अनुसार खरदूषण, रावण का भाई न होकर, 
किसी अन्य विद्याधरवंश का राजकुमार है, जिसने रावण की बहन चंद्रनखा से विवाह 
किया है। उन दोनों का पुत्र शम्बूक सूयेहास नामक खंग प्राप्त करने के उद्देश्य से 
साधना करता है। १२ वर्ष की तपस्या के पदचात्‌ खंग प्रकट होता है । सयोग से 
लक्ष्मण, जो राम तथा सीता के साथ वन में निवास करते हैं, वहाँ पहुँचते हैं । खंग 





१. उदाहरणार्थ अध्यात्म रामायण (७,४,२६) । दे० डब्लू प्रिज, राम एण्ड 
दम्बुक, जमंन जेल ऑव इंडोलोजी एंड इरानिस्तिक, भाग ७५,पृ० २४१ । 
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को देखकर वह उसे उठाते हैं और पास के बाँस को काटकर शम्बूक का सिर भी काट 
लेते हैं। चंद्रनखा अपने पुत्र से मिलने आया करती है। उसे ' मरा हुआ देखकर वह 
विलाप करतते-करते वन में भटकते फिरती है और राम तथा लक्ष्मण के पास पहुँचती है। 
उन दोनों पर आसकत ड्रोकर तथा दोनों से अस्वीकृत होकर वह अपने पति खरदूषण 
तथा रावण को लक्ष्मण द्वारा शम्बूक-वध की सूचना देती है । इस प्रकार शम्बूक-व 
राम-रावण-युद्ध तथा सीता-हरण का कारण बन गया है। 


६३२२. पउमचरियं का यह वृत्तान्त किचित परिवर्तन सहित अनेक राम- 
कयाओं में पाया जाता है। तेलुग्‌ द्विषवद रामायण में शूपंणखा का पति विद्यज्जिद्ध 
रावण के विरुद्ध विद्रोह करने के कारण रावण द्वारा मारा जाता है। बाद में उसका 
पुत्र जम्बुमाली अथवा जम्बुकुमार अपनी माता शूर्पंगखा से समस्त वृत्तान्त सुनकर 
रावण से प्रतिकार लेने के उद्देश्य से एक दिव्य खंग की साथना करने जाता है। खंग 
प्रकट होने पर लक्ष्मण उसे देखते हैं और बांस की झाड़ी पर वह यह खंग चलाकर 
संयोग से तपस्या करते हुए जम्बुकुमार का बध करते हैं (दे० अरण्यकांड, १०) । 
सारलादास कृत महाभारत में भी लक्ष्मण द्वारा शूपंणखा के पुत्र का व्रध उल्लिखित 
है । एक अन्य उड़िया रचना भुइंआ माधवदास कृत विचित्र रामायण में इस पुत्र 
का नाम जपासुर रखा गया है। 


आनन्द रामायण में भी शूपयंणखा के पुत्र सांब राक्षस का उल्लेख है, जो ब्रह्मा 
से एक द्विव्य खंग प्राप्त कर उसी खंग से लक्ष्मण द्वारा मारा जाता है (दे० १, ७, ४ १- 
४३) । भावार्थ रामायण (३, ८) की कथा आनन्द रामायण पर निर्भर है। कन्नड़ 
तोरबे रामायण में प्रस्तुत वृत्तान्त का परिवर्तित रूप मिलता है। शम्बूक राक्षस 
इन्द्रपद प्राप्त करने के लिए बन में इतने काल से तपस्था कर रहा था कि एक वल्मीक 
उसके शरीर के चारों ओर बन गया था । इन्द्र और नारद व्याध के रूप में लक्ष्मण 
के पास आकर उनको मृगया खेलने का निमंत्रण देते हैं । लक्ष्मण के चले जाने के वाद 
इंद्र एक वराह की सृष्टि करते हें जो इन्द्र की प्रेरणा से शम्बूक के वल्मीक की ओर 
जाता है । लक्ष्मण उसे देखकर एक वाण से वराह तथा शम्बूक दोनों का वध करते 
हैं (दे० अरण्यकांड, संधि ३) । 


दक्षिण भारत के एक वृत्तान्त के अनुसार शूपंणवा का पुत्र' किसी तपस्वी के 
आश्रम में जाकर पेड़ों के फल खाने लगा। तपस्वी ने उसे पेड़ बन जाने का शाप दिया। 
शूर्पणखा के बहुत विनय करने पर तपस्वी ने शाप इस प्रकार बदल दिया कि जब 
विष्णु राम के रूप में आकर उस वृक्ष की एक शाखा काट लेंगे तब शूर्पणखा का पुत्र 
मुक्ति प्राप्त करेगा (दे० पाइ्चात्य वृत्तान्त नं० १९, भाग १३,पृ० १७२) । 

रा० ४० 
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जावा के सेरतकांड में एक वाण द्वारा सुरपंदकी के पुत्र के वध का उल्लेख 
मिलता है। सेरी राम के अनुसार शूपंणखा का पुत्र दर्सासींगा (दे० अनु० ४६३) 
अपनी तपस्या द्वारा चंद्रवाली नामक खंग प्राप्त करता है तथा संयोग से लक्षमण द्वारा 
बध किया जाता है । 


इयाम के राम कियेन (अध्याय १७) में सेरी राम से मिलता जुलता वृत्तान्त 
मिलता है। अंतर यह है कि सदा की भाँति राम कियेन की कथा पर रामायण का 
प्रभाव अधिक स्पष्ट है। रावण की बहन का नाम सम्मनक्खा है, जिसका पति जिह् 
तथा पुत्र कुंभकश है । कुंभकश ने गोदावरी के तट पर एक विव्य खंग की प्राप्ति के 
लिए साधना की थी जिसपर ब्रह्मा ने प्रसन्ष होकर उस खंग को कुंभकश के सामने 
गिराया था। ब्रह्मा ने प्रकट होकर कुंभकश को यह खंग हाथ में नहीं दिया इस कारण 
कुंभकश ने उसे नहीं ग्रहण किया। बाद में लक्ष्मण वहाँ आकर उसे उठाते हैं। यह 
देखकर कुंभकश लक्ष्मण से युद्ध करने लगता है और मारा जाता है। इस घटना के 
परचात्‌ ही रावण किसी दिन संयोग से जिद्च का वध कर डालता है । जिह्ववध का 
वत्तान्त सेरीराम के अनुसार है (दे० अनु० ४६३) । ब्रह्मचक्र में लक्ष्मण द्वारा 
शूरंणखा की दो पुत्रियों के वध का वर्णन किया गया है (दे० अनु ० ४६५) । 


न्जा 


घ । राम का अश्वमंध 


६३३. वाल्मीकीय युद्धकाण्ड के अन्तिम सर्ग के अनुसार राम ने दस बार 
अइवमंध-यज्ञ का आयोजन किया था (दे० अनु ० ६१०) । उत्तरकाण्ड (सर्ग ८३- 
९९) में राम के प्रथम अह्वमेघ का विस्तृत वर्णन मिलता है। राम ने पहले राजसूय 
सम्पन्न करना चाहा किन्तु भरत ने इसका विरोध किया | अश्वमेध-यज्ञ के द्वारा 
इन्द्र के ब्रह्महत्यादोष-निवारण तथा इलू-इला की वर-प्राप्ति के वर्णन के बाद मोमती 
के तट पर नैमिष वन में रामाइवमेघ के लिये यज्ञभूमि को तैयार किया गया तथा सुग्रीव 
विभीषण, शत्रुघन आदि को निमंत्रण दिया गया । इस यज्ञ के अवसर पर कुश और 
लव ने रामायण का गान किया (दे० अनु० ७३७) तथा सीता ने अपने सतीत्व की 
शपथ खाकर भूमि में प्रवेश किया (दे० अनु० ७५३) । बाद में राम ने और बहुत्त 
से यज्ञ किये थे जिनके लिये एक कांचनी सीता का निर्माण हुआ, क्‍योंकि राम ने सीता 
के भूमि-प्रवेश के पश्चात्‌ अन्य विवाह नहीं किया : 


न सोतायाः परां भार्या वब्रे स रघुनन्दन;॥ 
यज्ञ यज्ञे च पत्न्यर्थ जानकी कांचनी भवत्‌ ॥७॥ 


(सर्ग ९९) 
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रघुक्श (सर्ग १४, ८७) से लेकर परवर्ती राम-कथाओं में प्राय: इस स्वर्णमयी 
सीता का उल्लेख है। अग्निपुराण में लिखा है कि राम ने अश्वमेघ द्वारा अपनी ही 
आराधना कौ--वासुदेवं स्वमात्मानमध्पसंघधेरथायजत्‌ू (१०, ३३) । आननन्‍्द- 
रामायण के यागकांड के अनुसार राम ने सीता के रहते भी अश्वमेघ का आयोजन 
किया था । इस रचना के जन्मकांड (सर्ग ४) में इसका भी उल्लेख मिलता है कि 
राम ने सीता-त्याग के पश्चात्‌ एक सौ अश्वमेध करने का संकल्प किया था । इसके 
अतिरिक्त अध्यात्म - रामायण (७, ४, २७) तथा आनन्द रामायण (१, १३, २००) 
के अनुसार राम ने कोटि-कोटि शिवलिंग स्थापित किए थं--कोटिशः स्थापग्रामास 
शिवलिगानि स्वंदाः । 


६३४. वाल्मीकि रामायण में कहीं भी राम के ब्रह्मह॒त्या-दोष का निर्देश नहीं 
मिलता, किन्तु पौराणिक साहित्य में इसका उल्लेख किया गया है कि रावण-वध 
के कारण राम को ब्रह्म हत्या का दोष लगा था और उसी दोष के प्रायश्चित्त-स्वरूप 
उन्होंने अद्वमंधघ किया था.। 

स्कनन्‍्द पुराण में संभवत: पहले पहल राम की ब्रह्महत्या का उल्लेख किया गया 
हो | सेतुमाहात्म्य के अनुसार ब्रह्महत्या से विमोक्ष प्राप्त करने के लिये कोटितीर्थ 
में (अध्याय २७) तथा गंबमादन में (अध्याय ४४) राम ने शिवलिंग की स्थापना 
की थी । ब्राह्मखण्ड में राम वसिष्ठ से कहते हैं कि मरे द्वारा बहुत से ब्रह्मराक्षसों की 
हत्या हुई है, इस पाप की शुद्धि के लिये कौन तीर्थ श्रेष्ठ माना जाता है: 

सया तु सीताहरण निहता ब्रह्मराक्षसाः । 
तत्पापस्य विशुद्धयर्थ बद तोर्थोत्तमोत्तमम्‌ ॥२॥ 

इसपर व्रसिष्ठ घर्मारण्य का निर्देश करते हैं और राम वहाँ जाकर उस तीर्थ 
का जीर्णोद्धार करते हैं (दे० धर्मारण्यखण्ड, अध्याय ३१) । ह 

जेमिनीय अश्वमंध (अ० २९) में इसका प्रथम उल्लेख किया गया है कि राम 
ने ब्रह्महत्या के प्रायश्चित्त-स्वरूप अद्घधमेघ करने का संकल्प किया था । 

पद्मपुराण के पातालखण्ड के अनुसार राम ने अपने को ब्रह्महत्या का दोषी 
मानकर वसिष्ठ से निवेदन किया कि वह उस पाप के प्रायश्चित्त का उपाय बता दें 
और वसिष्ठ ने अद्भमेघ के आयोजन का परामर्श दिया । इस अख्बरमंध के व्रिस्तृत 





१. दे० अध्याय ८। शिवप्रतिष्ठा (अनु० ५८०) के प्रसंग में भी राम के 
ब्रह्महत्या दोष का उल्लेख है। स्कंद पुराण (अवंतीखण्ड, रेवा खण्ड 
अध्याय ८३) में हनमान्‌ भी राक्षसों के वध के कारण ब्रह्महत्या-दोषी 
माने गए हैं। इस दोष के निवारणार्थ उन्होंने नर्मदा तीर्थ पर बहुत 
वर्षों तक शिव की उपासना की । 


६२२ राम-कथा का विकाय 


वर्णन के अंतगंत हनुमान्‌ द्वारा शिव की तथा बाद में इंद्रादि देवताओं की पराजय का 
उल्लेख किया गया है। (दे० अध्याय ४४) । रामबन्द्रिका (प्रकाश २३५) के 
अनु सार राम ने सीतात्याग के पाप के प्रायश्चित्त के लिये अइन्॒मेंध किया था । 


डउः | नवीन सामग्री 


राम की यात्राएँ 


६३५. अर्वाचीन राम-कथा-साहित्य में राम के अभिषेक के पदचात्‌ उनकी 
अनेक यात्राओं का उल्लेख मिलता है। उनमें से लंका की यात्रा सब से अधिक 
प्रसिद्ध है। नसिहपुराण (अध्याय २७) के अनुसार राम ने उस अब्बसर पर लंका 
में पृण्यारण्य की स्थापना की थी । स्कन्दपुराण के नागरखण्ड (अध्याय १०१) में 
माना गया है कि राम ने लक्ष्मण की मृत्यु के पश्चात सुग्रीव को साथ लेकर लंका 
की यात्रा की थी तथा विभीबण को देव-पूजा का उपदेश देकर सेतुप्रांत में तीन 
रामेइबर स्थापित किए तथा व्रिभीषण के अनुरोध पर सेतु नप्ट किया था । पद्म- 
पुराण के सृष्टिखण्ड (अध्याय ३५) में इस यात्रा का विस्तृत वर्णन किया गया है | 
सीता के भूमि-प्रवेश के बाद राम ने लक्ष्मण को अयोध्या का राज्यभार सौंप दिया 
और व्रह भरत के साथ पुष्पक पर चढ़कर परचम में भरत के पुत्रों से तथा 
अनंतर पूर्व में लक्ष्मण के पुत्रों से मिले । बाद में दोनों दक्षिण की ओर चले गये 
तया सुग्रीव को साथ लेकर लंका में पहुँच गए। विभीषण ने राम को वरामन की 
वैष्णवो मूर्ति प्रदान की तथा सेतु भंग के लिये राम से निवेदन किया। राम ने उस 
निवेदन को स्वीकार किया तथा शरत्रुध्न से मिलकर कान्यकुब्ज में वामन की 
स्थापना की । 


कुछ ऐसे वृत्तान्त भी मिलते हैं जिनमें राम विभीषण को सहायता देने के 
उद्देश्य से लंका की यात्रा करते हैं । नारद पुराण (पूर्व खण्ड ७९, २९) में इसका 
उल्लेखमात्र किया गया है कि राम ने द्रविड़ देश में विभीषण को मुक्त किया था किन्तु 
पद्मपुराण के पातालखण्ड (अध्याय १००) में तत्सम्बंधी कथा इस प्रकार है | शंकर 
किसी दिन शंभू नामक ब्ाहाण के रूप में अयोध्या आ गए थे कि राम को यह समाचार 
मिला कि द्रबिड़ों ने विभीषण को कदी बना लिया है। इसपर राम शंभ के साथ 
दक्षिण जाकर श्रीरंग के कारावास में विभीषण से मिले । वहाँ पता चला कि विभीषण 
ने अनजान में एक विप्र को उरों से कुचलकर मार डाला था; इसके बाद विभीषण 
एक पग भी आगे नहीं बड़ सका था किन्तु ब्राह्मणों से मारे जाने पर बह नहीं मर सका 
था। अब ब्राह्मण लोग राम से निवेदन करने ऊरूगे कि वह विभीषण का वध करें । 


उत्तरकांड ६२३ 


राम ते विभीवण को अपना भक्त कहकर उसे छुड़ाया तथा विभीषण जज्ञान ब्रह्मह॒त्या' 
का उचित प्रायश्चित्त करके अपनी राजधानी लोटा। आनन्द रामायण के अनु सार 
राम तथा सोता ने शतस्कंध रावण तथा मूलकासुर द्वारा पराजित विभीषण की 
सहायता के लिये लंका की यात्रा की थी । 

६३६- वाल्मीकि रामायण में भरत द्वारा गंधर्वे-देश की विजय-यात्रा का 
वर्गन मिलता है (सर्ग १००-१०१) । इसके बाद लक्ष्मण के पुत्रों के लिये कारुपथ 
तथा मल्ल देश को भी ब्रश में कर लिया गया (सर्ग १०२); इस विजययात्रा का 
उल्लेख मात्र किया गया है। तिलूक नामक टीका में माना गया है कि लक्ष्मण ही के 
ढ्वारा राम ने उन देशों को अपने अधिकार में किया था। आनन्द रामायण में भी 
इन विजययात्राओं का वर्णन हे--भरत गंधर्वों को तथा लक्ष्मण मल्लों को परास्त 
करते हैं (राज्यकाण्ड, सर्ग ६) | इसके बाद राम स्वयं पृथ्वी के समस्त राजाओं पर 
ब्रविजय प्राप्त करने के उहेश्य से विमान पर चढ़कर भारत, जम्बूद्वीप, प्लक्षद्वीप, आदि 
सात ड्वीपों की विजय-यात्रा करते हैं (दे० राज्यकाण्ड, सर्ग ७-९) । 

आनन्द रामायण के 'देहद्यकरण' नामक सर्ग (राज्यकाण्ड, सर्ग २१) में निम्न- 
लिखित कथा मिलती है। एक बार ऐसा संयोग हुआ कि वाल्मीकि और विद्घामित्र 
दोनों ने एक ही समय दूत भेजकर राम को अपने यज्ञ के लिए निमंत्रण दिया । राम 
ने दोनों का निमंत्रण स्वीकार किया तथा पुरवासियों को विभिन्न सवारियों पर बैठाकर 
अयोध्या से निकले । जहाँ घ्रिद्वामित्र और वाल्मीकि के मार्ग अलग थे, वहाँ से राम 
ने सबों के दो रूप बनाये और इस प्रकार वह एक ही समय दोनों मूनियों के यज्ञ में 
उपस्थित हुए । 

आनन्द रामायण (राज्यकाण्ड, सर्ग २४) के एक अन्य स्थल पर राम की 
यमपुरयात्रा के विषय में लिखा है कि सुमंत्र अपनी आयू के ९ दिन रहते मर गया 
था। राम ने यमपुर के लिये प्रस्थान किया; मार्ग में सुमंत्र को ले जाने वाले यमदूतों 
से भेंट हुई । राम ने उनको परास्त कर दिया तथा सुमंत्र को मृक्‍त कर अयोध्या 
लोटे | 





१. दे० अनु० ६४०-६४१ । रामकियेन (अध्याय ३९) में भी व्िभीषण 
दो बार सहायता माँगता है। प्रथम बार रावणसखा महापाल देवासुर 
ने लंका का अवरोध किया था और हनुमान्‌ ने राम के आदेशानुसार वहाँ 
जाकर उसका वध किया । दूसरी बार रावण का पुत्र बेनासरिवंश 
विभीषण को कारावास में रखकर स्वयं लंका का राजा बन गया । राम 
ने भरत तथा शत्रुघ्न के नेतृत्व में अपनी सेना भेज दी; बैनासूरिवंश तथा 
उसके सहायक मारे गए और विभीषण ने पुन: लंका का राज्य प्राप्त किया । 


ध्र्ड राम-कथा का विकास 


आनन्द रामायण के पूर्णकाण्ड (सर्ग १-४) में सोमवंशी राजाओं के आक्रमण 
का भी वर्णन किया गया है। राम अपनी सेना के साथ उनका सामना करने गए; 
हस्तिनापुर में छ: महीनों तक भीषण युद्ध जारी रहा । अन्त में सीता के अनुरोध पर 
संधि कर ली गई । 

६३७. बालकाण्ड तथा अयोध्याकाण्ड के कथानक के अन्तर्गत राम की 
तीथंयात्राओं का उल्लेख हो चुका है (दे ० अन्‌ ० ३८५और ४३५ ) । अभिषेक के पश्चात्‌ 
भी राम की अनेक तीथंयात्राओं का वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण के ब्राह्मणखण्ड 
(धर्माण्रय खण्ड, अध्याय ३३) के अनुसार राम ने धर्मारण्य की तीथंयात्रा के 
अवसर पर वहाँ के निवासियों की रक्षा के लिए हनुमान्‌ की नियुक्त किया था। आनन्द 
. रामायण के यात्राकाण्ड में राम द्वारा गंगा-सरयू-संगसम (सर्ग ३-५) के बाद क्रमशः 
पूर्व, दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर (सर्ग ६-९) के तीर्थों की यात्रा का वर्णन किया 
गया है। इस रचना के विलासकाण्ड (सर्ग ९) के अनुसार राम ने सूयंग्रहण 
के उपलक्ष्य में कुरुक्षेत्र की यात्रा की थी । 
राम का विहार 

६३८. वाल्मीकि रामायण के उत्तरकाण्ड (सर्ग ४२) में रामाभिषेक के 
परचात्‌ तथा सीतात्याग के पूर्व अयोध्या की अशोकवार्टिका में राम और सीता के 
विहार का वर्णन किया गया है । इसमें अप्सराओं के नृत्य के अतिरिक्त मदिरा तथा 
मांस के सेवन का भी उल्लेख मिलता है : 

सीतामादाय हस्तैन मधुमेरेयक शुचि ॥१८॥ 
पाययामास काकृत्स्थ: शचीमिव पुरन्दरः। 
मांसानि च सुमृष्टानि फलानि विविधानि च ॥१९॥ 

बाद में राम-सीता के इस विहार की अवधि १०००० वर्ष तक बढ़ा दी गई । 
फिर भी १५वीं शताब्दी तक इस विहार के विषय में नवीन सामग्री का अभाव है। 
आनन्द रामायण के विलासकाण्ड (सर्ग ५) में राम-सीता की जलक्रीड़ा तथा जन्म- 
काण्ड (सर्ग २) में दोनों के वतविहार का वर्णन मिलता है। इस सामग्री पर क्ृष्ण- 
कथा का प्रभाव अत्यन्त स्पष्ट है; राम बहुत-सी स्त्रियों को आश्वासन देते हैं कि वे 
कृष्णावतार में उनकी पत्नियाँ बन सकेंगी (दे० अनु० ७८७) । 





१. सभी पाठों में तत्सम्बंधी अद्धंइ्लोक प्रक्षिप्त माना गया है; दे० ७. ४२. 
२६। 

२. विवाह के पूर्व (अनु० २८७), विवाह के अनन्तर (अनु० ३५३, ६) 
तथा चित्रकूट (अनु ० ४४० और ५०७) में राम के विहार कः उल्लेख 
हो चूका है। 


उत्तरकांड ध्र५ 


अन्यत्र भी राम की इन विलास-क्रीड़ाओं का वर्णन किया गया है; 
उदाहरणार्थ---रामलिगामृत (सर्ग १३), तुलसीदासकृत गीतावली के उत्तरकाण्ड 
में राम-हिडोला, होलिकोत्सव; केशवदास की रामचन्द्रिका में वाटिका-विहार 
(प्रकाश ३१) तथा जल-विहार (प्रकाश ३२) । 

आनन्द रामायण (राज्यकाण्ड सगे ११-१२; मनोहर काण्ड सर्ग १२) में 

राम की म॒गया तथा रामचन्द्रिका (प्रकाश २९) में राम के चौगान का भी उल्लेख 
मिलता है। 
सीता द्वारा रावण-वध 

६३९. बहुत सी अर्वाचीन राम-कथाओं में सीता द्वारा सहस्नस्कन्ध रावण 
के बध का बर्गन मिलता है; अद्भुत रामायण (दे० सर्ग १७-२७) की तत्सम्बन्धी ' 
विस्तृत कथा इस प्रकार है। सहप्नस्कंध रावण विश्रवा तथा कैकषी का पुत्र है जो पुष्कर 
में राज्य करता है। किप्री दित विश्वामित्र आदि मूनि अयोध्या आकर रावण-ब्रध के 
कारण राम की प्रशंपा करते हैं। इसपर सीता मुस्कराकर सहश्तस्कंध रावण को कथा 
सुनाती हैं, जिसने इन्द्र आदि देवताओं को पुष्कर में कारागार में रख दिया है। यह 
सुनकर राम-सीता सेना के साथ पुष्कर जाते हैं। रावण बायव्य शर से समस्त सेना 
अयोध्या तक उड़ाता है तथा इन्द्र युद्धमें राम का वध करता है । तब सीता देवी का 
महाविकट रूप धारण कर सहश्न-स्कंध रादण तथा उसके योद्धाओं का भी सिर काट- 
कर नाचने लगती हैं, जिससे समस्त सृष्टि संकट में पड़ जाती है (ननतें जानकी देवी 
घोरकालो महाबला २३, ६३) । ब्रह्मा आदि देव आकर नृत्य समाप्त करने का सीता 
से अनु रोध करते हैं। सीता उनके अन्‌ रोध को अस्वीकार करती हैं क्योंकि राम मारे 
गये हैं। इसपर ब्रह्मा राम को पुनर्जीवित करते हैं और राम परमशक्तिति के रूप में 
सीता को स्तुति करके उनसे अन रोध करते हैं कि वह अपना विकट रूप त्याग दें । 
तब सोता अपना सावारण रूप धारण कर लेती हैं ओर राम के साथ पुष्पक पर 
चढ़कर अयोध्या लौटती हैं । 


बंगाझो राम-कथा साहित्य में सहश्न॒स्कंथ रावण के चध का वर्णन अद्भुत 
रामायण पर आधारित है (दे० अनू ० २८६-२८७) । 


उड़िया रामसाहित्य में अस्तुत प्रसंग के दो अन्य रूप मिलते हैं । विलंका रामायण 
के पूर्व-खण्ड के अनुसार जब सहत्नस्कन्ध रावण ने राम, लक्ष्मण तथा हनुमान्‌ को 


नी... 





१. जमिनी भारत के आश्रमपर्व में इसके विषय में जो कथा मिलती है, वह 
सहत्नमुखरावबण-चरित्र के नाम से प्रचलित हैं। दे० मद्रास कंटालॉग नं० 
डी० २०९८ । 


६२६ राम-कथा का विकास 


परास्त किया था, तब सीता ने मंगला देवी से पुष्प-धचनूष तथा पाँच शर प्राप्त कर 
रणभूमि में प्रवेश किया । उन्होंने मनोहर रूप धारण कर पुष्प-धनुष के पाँच शर 
रावण पर चलाये और राम ने कामातुर रावण के समस्त सिर काट दिये । बिलंका- 
खण्ड को कथा इस प्रकार है। दसस्कंघ रावण के वध तथा विभीषण के अभिषेक 
के बाद, पहले अंगद को तया बाद में हनूमान्‌ को सहष्नस्कन्ध रावण के पास संधि 
करने के उद्देश्य से विलंका भेजा गया । सहज़स्कन्ध रावण संधि का प्रस्ताव ठकरा- 
कर यद्ध करन आया । उसने राम तथा लक्ष्मण को शक्ति-प्रहार द्वारा मच्छित करके 
सीता का हरण करना चाहा किन्तु सीता के शरीर से एक गंवर्वे-सेना निकली जिसने 
रावण का बच किया । 

आगारिया नामक आदिवासी जाति में (दे० अनु० २७७) सह्ज-स्कन्ध रावण 
के ब्रियय में निम्नलिखित कथा प्रचलित है। रावण-बध के वाद सीता ने राम से कहा 
कि पाताल में एक सहस्न-स्कंध रावण निवास करता है। इस पर राम ने वाण 
मारकर उस रावण को आहत तो किया किन्तु उसने रामबाण को अपने पेर से निकाल- 
कर कहा---जिसने तुमको भेजा है उसी के पास जाकर उसे मार डालो । वाण के 
आधघ/त से राम मूच्छित होकर भूमि पर गिर पड़े । तब सीता ने राजा लोगुन्दी के पास 
जाकर उससे कोयले का एक पात्र माँग लिया और यह निवेदन किया कि आज्ञासुर 
तथा लोहासुर मेरे साथ भेज दिये जाये । राजा की स्वीकृति प्राप्त होने पर सीता एक 
हाथ में कोयले का पात्र तथा दूसरे में तलवार लिये उन दोनों के साथ चल पड़ीं । 
कोयले के घ॒ुएँ के कारण सीता का र॑ग काला पड़ गया । उन्होंने रावण के पास पहुँच- 
कर उसके सिर काट डाले और आज्ञासुर-लोहासुर ने रावण का रक्त पी लिया ।' 

६४०. आनन्द रामायण के राज्य काण्ड (सर्ग ४, ८०-८५) के अनुसार 
शतशीष॑ रावण श्रोण नदी के तट पर मायापुरी में निव्रास करता था । कुंभकर्ण का पोता 
निकरुंभ-पुत्र पौंड़क उससे सहायता माँगने गया; दोनों ने मिलकर विभीषण को परास्त 
कर दिया और लंका में राज्य करन लगे । धिभीषण सहायता के लिये राम के पास 
आया । राम सीता तथा विभीषण के साथ लूंका चले गये । राम यूद्ध में परास्त 
हुए किन्तु सीता ने शतशीर्ष रावण तथा पौंड़क दोनों का वध किया । अशोकवन में 
रावण से संवाद करते समय सीता ने इसघटना के विषय में भविष्यवाणी की थी (दे० 
१, ९, ९३) । तत्त्वसंप्रह रामायण (७, १-२) में निम्नलिखित कथा मिलत्ती है । 


किन ओनणझ-ेाान 





१. ब्रजलछोक साहित्य में प्रचलित एक कथा के अनुसार सीता ने पलंका-निवासी 
सहज्लनस्कन्ध रावण का वध किया और इसके बाद कलकत्त में काछी माई 
हो गईं। दे० भारतीय साहित्य वर्ष २, अंक २, १० ९४ । जायसी की 
प्रदमावत में भी (२०६,२) में भी पलंका का उल्लेख है। 


उत्तरकांड ६२७ 


मुनि किसी दिन अयोध्या आकर राम से कहने लगे कि एक शतानन राव्रण रक्तविन्दु 
नामक आसुर के साथ सप्त समुद्र के उस पार निवास करता है। सीता ने उस राव्रण 
का बध करने की इच्छा प्रकट की; राम ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया और सीता 
तथा हन्‌मान्‌ को एक विशज्ञाल सेना के साथ पुष्पक पर भेज दिया। सीता ने युद्ध में 
१८ भूजाओं बाला विकट रूप धारण कर शतानन रावण का वब्रध किया । शतस्कंध 
रावण के बध की कथा अन्यत्र भी पाई जाती है; उदाहरणाथ---सीताविजय (मद्रास 
कंटालॉग, नं० आर० १४८ और ९९४); शतमृखराबणचरित (वही नं० आर० 
६४७); अमृतराब्र ओक कृत मराठी शतम्‌ खराबणवध; राममोहन वन्द्योपाध्याय 
कृत बंगाली रामायण । 


उड़िया बिलंका रामायण के उत्तरखंड का व्ण्य-विषबय है काली का रूप धारण 
करने व्राली सीता द्वारा लक्षशीष रावण का वध । 


६४१. आनन्द रामायण (७, सर्ग ४-६) के अनुसार शतशीषे-रावण के वध 
के कुछ समय बाद विभीबण फिर राम की सहायता माँगने के लिये अयोध्या आया | 
अवकी बार कुंभकर्ण के मुलकासुर नामक पुत्र ने पाताल-निबासी राक्षसों की सहायता 
से छः महीने के घमासान यूद्ध के बाद विभीषण को लंका से निकाल दिया था। 
राम ने अपने तथा सुग्रीव की सेना के साथ विमान पर चढ़कर लंका के लिए प्रस्थान 
किया । रूका में सात दिन तक मलकासुर के साथ यूद्ध हुआ जिसमें हनुमान्‌ ने पहले 
की भाँति द्रोणाचछ ले आकर मृत वानरों को जिलाया । इसके बाद ब्रह्मा ने आकर 
राम से कहा कि एक तो मैंने मूलकासुर को यह वर दिया है कि वह किसी वीर के हाथ 
से नहीं मरेगा; दूसरे, किसी ऋषि ने उसको सीता के हाथ से मरने का शाप दिया। 
यह सुनकर राम ने गरुड़ को आदेश दिया कि वह सीता को ले आएँ । सीता ने लंका 
पहुँचकर अपनी तामसी छाया को युद्ध के लिए प्रेरित किया । इतने में वानर मूलका- 
सुर का यज्ञ-विध्वंस करके लौटे । अब सीता की तामसी छाया ने चंडी का रूप धारण 
कर लिया तथा सात दिन तक यू द्ध करने के पश्चात मूलकासुर-का वध किया । आनंद 
रामायण (१, ९, ९४) में सीता-रावण-संव्राद के अन्तर्गत भी इस घटना का उल्लेख 
मिलता है। भावाथं रामायण (७, अध्याय ७०-७२) के अनुसार कंकेयी ने मूलकासुर 
की माता को परामरश दिया कि वह अपने पुत्र को तपस्या तथा प्रतिकार के लिए प्रेरित 
करे | बर-प्राप्ति के बाद मूलकासुर ने विभीषण को लंका से निकाल दिया तथा 
सीता ने पुरुष का रूप धारण कर उसको मार डाला । रामलिगामृत (सर्ग १५) में 
भी सीता द्वारा कुंभकर्ण के पुत्र कुंभगर्भ के वध का उल्लेख किया गया है। 
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३. रावण-चरित 


६४२. उत्तरकाण्ड के प्रारंभ में जो विस्तृत रावण-चरित पाया जाता है उसे 
प्रक्षिप्त उत्तरकाण्ड का एक नया प्रक्षेप मानना चाहिए (दे० अनु ० ६१८) । प्रस्तुत 
निबन्ध के सातवें अध्याय में यह भी दिखलाया गया है कि रामचरित से अलूग रावण 
के विषय में प्राचीन स्वतंत्र काव्य का कहीं भी निर्देश नहीं मिलता (दे० अनु ० १०२) । 
वैदिक साहित्य में रावण, कुत्रेर, विश्ववा, वैश्ववग आदि का संकेत नहीं किया गया है। 
पाली जातकट्टब्ण्णना में वेस्सवण (यक्‍्खों के राजा) का बहुत से स्थलों पर उल्लेख 
किया गया है; रावण का कहीं भी नहीं । महाभारत में रावण का उल्लेख 
केवल राम-कथा के प्रसंग में आया है, किन्तु धनेश, कुबेर, वेश्रवण आदि 
का उल्लेख स्वतंत्र रूप से असंख्य स्थलों पर किया गया है । इससे यह 
अनुमान दृढ़ ही जाता है कि वैश्रव्॒ण अथबा कुबर रावण-कथा से पूर्व ही 


प्रसिद्ध हो चुके थे । बाद में ही रावण के साथ उनका मंत्रंध स्थापित किया 
गया है। 


संस्क्रत हस्तलिपियों की सूचियों में रावण क्रे नाम बहुत सी अवचीन 
रचनाओं का उल्लेख मिलता है, उदाहरणार्थ:---अकंप्रकाश (वेद्य), कुमार- 
तंत्र (वैद्य), इच्रजाल (उडडीश), प्राकृतकामधेन्‌, प्राकृतलंकेश्वर, ऋग्वेद- 
भाष्य, रावणमेंट (यजवेंद) आदि । बलरामदास रामायण में माता गया 


है कि रावण ने वंदिक मंत्रों का सम्पादन करके वेदों की एक नई शाखा 
चलाई । 


६४३. राव्रणचरित भिन्न-भिन्न राम-कथाओं में विभिन्न स्थलों पर रखा गया 
है । वाल्मीकि रामायण के अनू सार राक्षसों के वध के कारण राम की प्रशंसा करन 
के लिये तपस्वी रामाभिषेक के परचात्‌ अयोध्या आये और उसी अवसर पर अगस्त्य 
ने राक्षस-वंश का इतिहास सुनाया था। तदन्‌सार बहुत-सी राम-कथाओं में राव्रण की 
कथा उत्तरकाण्ड के अन्तगंत मिलती है। महाभारत में रावणचरित का संक्षिप्त 
वर्णन रामोपाख्यान के प्रारम्भ में रखा गया है | जेन पठमचरिय॑ राक्षस तथा वानर- 
वंद् के इतिहास से प्रारंभ होता है तथा निम्नलिखित राम-कथाओं में भी रावण- 
चरित का कुछ वर्णन भूमिका में ही किया गया है---तिब्बती तथा खोतानी 


रामायण, हिन्देशिया के सेरीराम तथा सेरत काण्ड, व्याम के रामकियेन 
तथा रामजातक । | 
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काइमोरी रामायण में प्रस्तुत सामग्री सुन्दरकाण्ड के अन्तगंत रखी गई है। 
लंका में मोता की खोज करते हुए हनुमान नारद से मिलसे हैं और नारद हनुमान्‌ को 
लंका की सृष्टि तथा रावणवंश की कथा सुनाते हैं । 


दक्षिण भारत के एक वृत्तान्त के अनुसार अगस्त्य ने सीताहरण के पूर्व 
वनवासी राम से रावणचरित का वर्णन किया था (दे० पाइचात्य वृत्तान्त 
नं० १)। 


क । वंशावली 


६४४. वाल्मीकि के प्रामाणिक काण्ड राक्षसवंंश के इतिहास के विषय में 
मौन हैं। शरांणखा रावण की बहन और क्ुंभकर्ण तथा विभीषण उसके दो भाइयों 
के अतिरिक्त एक तीसरे भाई खर का भी उल्लेख है, जिसका सेनापति 
दूषण था।। दाक्षिणात्य पाठ में रावण की माता का नाम कंकसी है; अन्य 
पाठों के अनुसार निकषा उसका नाम था (गौ० रा० ५, ७६; प० रा० ५, ७५); 
भागवत पुराण (७,१,४३) में केशिनी तथा उड़िया राम-साहित्य में नउकेशी का 
उल्लेख है। 


युद्धकाण्ड में राव्रण को क्षत्रिय की उपाधि दी गई है (दे० ६, १०९, १९) 
किम्तु राम-कथा के विकास के साथ-साथ राव्रण का भी महत्त्व बढ़ने छगा था जिससे 
उत्तरकाण्ड के रचना-काल के समय तक रावण को ब्रह्मा का वंशज माना गया है । 
उत्तरकाण्ड में राक्षसवंश की उत्पत्ति तथा रावण की वंशावली की कथा इस 
प्रकार है। 


जा 


प्रजापति ने जल की सृष्टि करने के पश्चात्‌ कुछ प्राणियों की सृष्टि की (सत्तवान- 
सजत्‌; ४, ९) तथा उनको जल की रक्षा करन का आदेश दिया । इनमें से कुछ 
ने उत्तर दिया--रक्षामः; दूसरों ने कहा--यक्षामः (४, १२) । अतः ब्रह्मा ने 
पहले वर्ग को राक्षस तथा दूसरे वर्ग को यक्ष का नाम दिया। राक्षसों के दो नंता थे--- 
हेति और प्रहेति । हेति के पुत्र विद्यत्केश से सुकेश उत्पन्न हुआ (सर्ग ४) । सुकेश 
के तीन पुत्र उत्पन्न हुए---माल्यवान्‌, सुमाली और माली । तीनों ने तपस्या करके 
ब्रह्मा से अमरत्व का वरदान प्राप्त कर लिया तथा विश्वकर्मा ने उनके लिये त्रिकूट 





१. शूपंगखा-रावण का खर-दूषण के साथ जो संबंध था, इस पर ऊपर (अनु० 
४६३) विचार हो चुका है। 
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पर लंका का निर्माग किया । तब तीनों भाई देवताओं तथा तपस्वियों को सताने 
लगे; विष्णु ने माली का वध करके राक्षसों को परास्त कर दिया और वे सुमाली 
के नेतृत्त्व में लंका छोड़कर रसातल चले गये (सर्ग ५-८) | कुछ समय बाद सुमाली 
कित्ती दिन अपनी पुत्री कंक्रसी के साथ पृथ्वी पर स्रमण करने निकला । सुमाली 
ने विश्ववा के पुत्र वेशव॒ग को (दे० अनू ० ६४९) पुष्पक पर विराजमान देखकर 
अपनी पुत्री को विश्ववा के पास भेज देने का निश्चय किया। अपने पिता के आदेशा- 
नुतार केकसी विश्रत्र। के यहाँ चली गई। विश्रवा उस समय अग्निहोत्र कर रहे थे; 
उन्होंने केकसी को पत्नी के रूप में स्वीकार करके कहा कि तुम इस दारुण वेला में 
(दःरुणायां तु वेखाघाम्‌ ९, २२) आई हो, इ पलिए तुम्हारे पुत्र ऋरकर्मा राक्षस होंगे । 
कंकयों के अतुतथ करने पर विश्वता ने उत्ते आरबरासत दिया कि उनका अन्तिम पुत्र 
घर्मात्माहोगा (दे० अनु० ५६९) । अतः कंकृसी ने क्रमशः दसप्रीव, कुंभकर्ण, शर्प- 
णखा तथा विभीवण को जन्म दिया । दरशग्रीव तया कुंभकर्ण शीघ्र ही लोगों को 


१. लंका के वर्णन में स्वगंग्राकारसंचोता' तथा हेमतोरणसंबृता' के विशेषणों 
का प्रयोग हुआ है (दे० ७, ५, २५) । इसके आधार पर स्वर्णलंका विषयक 
कथाओं की उत्पत्ति हुई होगी । आनन्द रामायण (१, ९, २३३-२७६) 
की तत्सम्बन्धी कथा इस प्रकार है। विष्णु की कृपा से किसी दिन एक गज और 
एक ग्राह अपने-अपने शरीर छोडकर म्‌ क्त हुए; विष्णु ने गरुड़ को उनके शरीर 
खाने की अनूमति दी । गरुड़ ने एक गृ श्र का भी वध किया तथा गज-पग्राह- 
गृश्न के शव उठाकर क्षीरसागर के एक स्वर्ण व॒क्ष की शाखा पर बेठ गया । 
शाखा टूट गई और गरुड़ उसे उठाकर लंका ले गया। वहाँ पहुँचकर उसने 
तोनों का शव खा लिया; गज-पग्राह-गृध्य की हडिडयों से वहाँ तीन शिखर 
बन गए जिससे त्रिकुट नाम चल पड़ा । गरुड़ उन शिखरों पर स्वर्ण शाखा 
रखकर चडे गए। यह शाखा पाषाण के समान बन गई; राक्षस उसे न 
पहचान सके थे किन्तु लंक्रादहन के समय वह द्रवित होकर गिर गई और 
इससे लंका की भूमि स्व्र्णेमयी बन गई। वाल्मीकि रामायण (३, ३५, 
२७-३२ ) , केंथासरित्सागर ( द्वितीय लंबक की चतुर्थ तरंग १४१-१४४ ) 
तथा काइमीरी रामायण (सुन्दर काण्ड नं० २९) के तत्संत्रंत्ी व॒तान्‍्त 
इससे अधिक भिन्न नहीं हैं ।। महामारतीय कया (आदि पर्व, २५-२६) 
में लंका की ओर निर्देश नहीं मिलता । रंगनाथ रामायण (६, १८) में माना 
गया है कि वायु ने किसी समय हेमाद्रि के शिखर को उड़ा दिया था और वह 
समुद्र में गिरकर त्रिकूट के नाम से विख्यात हुआ; सारलछादास के महाभारत 
(वनपरव्व ) में हमाद्वि के स्थान पर मे एका उल्लेख है । भागवत पुराण (८, २) 
में गज-मोक्ष की कथा के अंतर्गत क्षीरसागर में स्थित त्रिकट नामक पर्वत 
का उल्लेख तो किया गया है किन्तु इसमें लंका का निर्देश नहीं मिलता । 


२. ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त्य ने तृणविन्दु की पुत्री से ब्रिश्ववा को उत्पन्न किया था 
(दे० सर २ ) | 
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सताने लगे (लोकोहगकरो ) किन्तु धर्मात्मा विभीषण वेदों के अध्ययन में अपना समय 
लगाकर नियताहार तथा जितेंद्रिय था (सर्ग ९) । 


६४५. महाभारत के रामोपाख्यान (अध्याय २५९) में पुलस्त्य वेश्रव्ण 
के पिता बन जाने के बाद स्वयं विश्रवा का रूप धारण कर लेता है तथा विभिन्न पत्नियों 
से रावणादि को उत्पन्न करता है--पुष्पोत्कटा से रावण तथा कुभकर्ण को, मालिनी 
से विभीषण को तथा राका से खर तथा शूपं॑णखा को ।' कम पुराण (पूर्व विभःग, 
अ० १९) के अनुसार विश्ववा ने देववर्णिनी से वैश्रववण को; कैकसी से रावण, कुमकर्ण, 
शूपंगखा तथा विभीषण को, पृष्पोत्कटा से महोदर, प्रहस्त, महापारवे, खर तथा 
कुभीनसी को; वाका से त्रिशिरा, दूषण तथा विद्युज्जिन्न को उत्पन्न किया था । 
सौरपुराण (अ० ३०) की वंशावली कूर्म पुराण के अनु सार है; अन्तर यह है कि 
इसमें पुष्पोत्कटा के पुत्र खर का उल्लेख नहीं मिलता । क्षेमेन्द्र कृत दशावतारचरित में 
रावगादि को विश्ववा तथा पुष्पोत्कटा की सन्‍्तान माना गया है। आनन्द रामायण 
(१, १३, २४) में विश्रव्रा तथा कैकसी के तीन पुत्रों और तीन पृत्रियों का 
उल्डेख है---सावण, कुँभकर्ण, क्रौंची, शूपंगखा, कुभनसी तथा विभीषण । काइम॑.री 
रामायण (सुन्दर काण्ड, नं० ३०) में रावण, खर, शूपंणखा, कुंभकर्ण, विभीषण तथा 
वेश्रवण में सब सहोदर भाई-बहन मान जाते हैं। अद्भुत रामायण (दे० अनु० 
६३९) के अनुसार सहजप्लस्कंध रावण भी विश्रवा तथा कंकसी का पुत्र था । 


१. तुलसीदास ने भी विभोषण को रावण की व्रिमाता की सन्‍्तान माना है--- 
भयउ बिमात्र बंधु रूघू तासू । नाम विभीषण (रामचरितमानस १, 
१७६, ४) । 

२. वाल्मीकि रामायण के एक प्रक्षिप्त अंग में (युद्धकांड, सर्ग ६९-७० ) 

महापाश्वं और महोदर दोनों राव्रण के भाई भाने गए हैं। उत्तर-कांड 
(सर्ग ५) के अनुसार महापाइव कंकसी का भाई तथा रावण का मामा था ; 
अन्यत्र वह रावण का मंत्री मात्र माना जाता है (सुन्दरकांड सर्ग ४९; 
युद्धकांड, सर्ग १३ और ९८) युद्धकांड के अनेक स्थलों पर भहोदर की 
चर्चा है कितु राबण के साथ किसी रिश्ते का निर्देश नहीं मिलता (द्रे० 
सर्ग ६४, ६५ और ९७) । उत्तरकांड में महोदर को पहले सुमाली का 
सचिव (सगग ११) तथा बाद में रावण का सचिव (सर्ग १४ और २३) 
कहा गया है। वाल्मीकि रामायण में दो कुभीनसी नामक राक्षसियों 
का उल्लेख है। पहली कुँमीनसी सुमाली-केतमती की पुत्री तथा कैकसी 
की बहन है (७, ५, ४० ); दूसरी माल्यवान्‌ की नतिनी तथा घिश्ववसी- 
अनला की पुत्री है (७, २५, २३) । मधु ने अनला की पुत्री कुभीनसी 
का हरण करके उससे लब्॒ण को उत्पन्न किया (७, ६१, १७) । 
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इतनी विभिन्नता से स्पष्ट है कि प्राचीन काल से ही कोई एक प्रामाणिक राक्षस 
वं तावली प्रचलित नहीं है । 


६४६. जैन तथा विदेशी राम-कथाओं में राबण की वंशावली और अधिक 
भिन्न है। पउमचरियं के अनुसार सुकेश के तीन पुत्र हैं---माली, सुमाली और 
माल्यवान्‌ । सुमाली का पुत्र रत्नस्रवा अपनी पत्नी केकसी से क्रमशः दह्ममुख 
भान्‌कर्ण, चन्द्रणवा तथा विभीषण को उत्पन्न करता है। वेश्रत्रण को यक्षपुर के 
राजा विश्वसेन तथा केकसी की बहन कौशिकी का पुत्र माना जाता है । 


गृगभद्र के उत्तरपुराण में रावण के पृव॑जों की नामावली इस प्रकार हँ--सहस्त्र- 
ग्रोवर, शतग्रीव, पंचासदग्रीव, पुलस्त्य और राव्रण। संघदास की वसुदेवहिष्डि में 
क्रम इस प्रकार है--बलि, सहसल्नग्रीव, पंचशतग्रीव, शातग्रीव, पंचासदग्रोत, वि- 
शतिग्रीव । विशतिग्रीव की चार पत्नियाँ हैं--देववणिनी, वक्ता, कंकेयी तथा 
पुष्पक्ट । कंक्रैयी (यह कंकसो ही होगी) से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, त्रिजटा 
तथा शूपं णखा जन्म लेते हैं । 

सेरोराम के अनुसार ब्रह्मराज नामक इन्द्रपुर का राजा ब्रह्मा का वंशज था, 
उसके एक पुत्र का नाम चित्रवहा (विश्रववा) था । चित्रबहा ने दतिआ कूअच नामक 
राक्षस को परास्त कर उसको पुत्रो रक्षपन्दी से विव्वाह किया; रक्षपंदी से दशस्कन्ध 
रावण का जन्म हुआ । रावण दुराचार के कारण निर्वासित होकर लूंका पहुँच गया 
इसके बाद ही कुंभकर्ण, विनुसनम (विभीषण) और सूर पंदाकि (शूपंणखा) 
उत्पन्न हुए ।' सेरत काण्ड में चित्रवह्ा एक पत्नी इन्द्रतनी से रावण को उत्पन्न करता है 
तथा दूसरी पत्नी सुकेशी से अम्बकर्ण (कुंभकर्ण ), सपंणखा (शूपंणखा ) तथा विभीषण 
को । इस व॒त्तान्त में कुंभकर्ण तथा झुपंणखा यमल हैं। श्याम के रामकियन में 
(अध्याय ३) चतुरबक्त्र का पत्र लस्तियेन (पुलस्त्य) की पाँच पत्नियों का उल्लेख 
किया गया है--(१) श्रों सुनन्‍्दा, कुबंर की माता; (२) चित्रमाली, देवनासुर की 
माता; (३) सुतर्णमाला, अशधाता को माता; (४) दरप्रभा, मारण की माता; 
(५) रजता जो दशकंठ, कंभकर्ण, विभेक (विभीषण ), दूषण, खर और सम्मक्खा 

(शूपंणखा ) की माता है । 


१. राफल्स की हस्तलिपि के अनुसार उनकी जन्मकथा इस प्रकार है। रुका 
में पहुँचन के बाद रावण ने अपने साथियों के हाथ से अपने माता-पिता के 
पास तीन कमल भेजकर उनको यह सन्देश दिया कि इन फलों को खाने से 
दो पुत्र तथा एक पुत्री उत्पन्न होंगे । जन्म के बाद ही उनको लंका भेजना चाहिए 
नहीं तो उनके माता-पिता मर जाएँगे। चित्रचहा तथा उसकी पत्नी ने अपनी 
सन्तान को लंका नहीं पहुँचा दिया जिससे दोनों मर गए । 
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६४७. रामजातक में दशरथ तथा वेश्रतृण का एकीकरण किया गया है तथा 
रावण को दशरथ का भतीजा माना गया है (दे० अन्‌ ० ३३६) । पालकपालाम के 
अनुसार ब्रह्मा ही दशरथ की देवरानी के गर्भ में प्रवेश करते हैं और हाथ में घन्‌ूष तथा 
तलवार लिये जन्म लेकर रावण कहलाते हैं । ब्रह्मचक्र में रावण की जन्मकथा इस 
प्रकार है। लंका के महाराज की पुत्री विवाह करना अस्वोकार करती है और किसी 
ऋषि के यहाँ वन में साधना करने जाती है । किसी दिन ब्रह्मा उसके पास आकर कहते 
हैं कि तुम तीनपुंत्रों की माँ बननवाली हो तथा उसकी नाभि तीन बार हाथ से छकर 
चले जाते हैं। बाद में वह ब्रह्मचक्र (रावण ), कुभकर्ण तथा विभीषण को जन्म देती 
है; तीनों ब्रह्मा की सनन्‍्तान माने जाते हैं । बाद में ब्रह्मा से वर पाकर रावण पृथ्वी 
पर का सबसे बड़ा योद्धा बनना चाहता है, कुंभकर्ण नींद चुनता है और विभीषण 
प्रज्ञा तथा धामिकता माँग लेता है। ब्रह्मा ने रावण को आश्वासन दिया कि तुम बुद्ध 
तथा बानरों को छोड़कर सबों पर विजय प्राप्त कर सकोगे । 


६ृडं८.. वाल्मीकि रामायण अथवा महाभारत में रावण-कुंभकर्ण के पुर्बंजन्म 
अथवा जाप के कारण उनकी राक्षस-योनि-प्राप्ति का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता । 
अर्वाचीन राम-कथाओं में इसके विषय में सबसे व्यापक वृत्तान्त यह है कि त्रिष्ण के 
द्वारपाल जय-विजय शापत्रश तीन बार क्रमशः हिरण्यकशिपु-हिरण्याक्ष, रावण-कुंभ- 
कर्ण तया शिशुपाल-दंतवकक्‍त्र के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुए । 


(१) हिरण्यकशिपु-वरिययक प्राचीनतम कथाएँ जय-विजय के संबंध में मौन 
हैं। महाभारत के आदिपर्च (६१, ५) में द्विति-पुत्र हिरण्यकशिपु का उल्लेख है, 
जो शिशुपाल के रूप में जन्म लेता है। वह न्‌ सिह द्वारा नहीं मारा जाता है, इसका 
पुत्र प्रक्लाद त्रिष्ण-भक्त नहीं होता तथा इसके भाई हिरण्याक्ष का निर्देश मात्र भी नहीं 
मिलता । श्ञांतियवं (३२६, ७३) में नुसिह द्वारा हिरण्यकशिपु का ब्रध तथा वाराह 
द्वारा हिरण्याक्ष का वव उल्लिखित है किन्तु दोनों में किसी संबंध का उल्लेख नहीं 
है । हरिवंश के प्रथम पं (अध्याय ४१) में दत्यराज हिरण्यकशिपु की कथा इस प्रकार 
है । बह ११५०० वर्ब तक तपस्या करके ब्रह्मा से देव-असुर-गंधर्वादि द्वारा अब््यता . 
का वर प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ अत्याचार करने लगा जिससे विष्ण्‌ ने नुसिह का रूप 
धारण कर उसका वध किया। द्वितीय पवे के अनेक स्थलों पर (अर्थात्‌ अध्याय २२, 
४८ और ७१ में) नृसिह द्वारा हिरण्यकशिपु के वव तथा वाराह द्वारा हिरण्याक्ष 
के वध का उल्लेख है। अंतिम पवव॑ (अ० ३६, ३२) में हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष 
दोनों दिति के पुत्र माने गए हैं। हिरण्यकशिपु की व्रप्राप्ति तथा अत्याचार की कथा 
दृहराई गई है तथा प्रह्लाद के विषय में कहा गया है कि उसने नृसिह का दिव्य रूप 


ध्शेढ राम-कजच। क। विकास 


देखकर अपने पिता को सावधान किया था (अध्याय ४३) । हरिवंश में कहीं भी 
हिसण्यकशिपु तया राब्रण के किसी संबंध का उल्लेख नहीं होता । विष्णु पुराण (१, 
अध्याय १७-२० ) में पहले-पहल हिरण्यकशिपु तथा उसके बिष्ण भक्त पुत्र प्रह्लाद के 
संघर्ष की कथा मिलती है । इसके अतिरिक्त यह भी माना जाता है कि हिरण्यकशिपु 
ने पहले रावण के रूप में तथा इसके बाद शिशुपाल के रूप में जन्म लिया था।' 


(२) भागवत पुराण प्राचीनतम रचना है जिसमें ब्रिष्ण के द्वारपालों तथा 
हिरण्यकशिपु-हिरण्याक्ष का संबंध उल्लिखित है। कथा इस प्रकार है (दे० ३, 
अध्याय १५-१९ ) । ब्रह्मा के चार पुत्र सनकादि किसी दिन वैकुंठ में व्रिष्ण से मिलने 
आए किन्तु जय-विजय द्वारपालों ने उनको प्रवेश करने से रोका । इसपर सनकादि 
ने जय-विजय को असुर-योनि अआप्त होने का शाप दिया । विष्ण्‌ ने इस शाप को स्वी- 
कार करते हुए जय-विजय से कहा कि एक बार जब में योगनिद्रा में मग्न था तुम दोनों 
ने लक्ष्मी को अन्दर जाने से रोक दिया जिससे उन्होंने तुमको शाप दिया था | अब 
देत्य-योनि में जन्म लेकर क्रोष-भाव से मेरा ध्यान करो । इससे तुम विप्र-तिरस्कार- 
जनित पाप से मुक्त होकर फिर मरे पास छौटोगे । फलस्वरूप जय-दिजय दिति के पुत्र 
हिरण्यकरशरिपु-हि रण्याक्ष बेन गए । भागवत पुराण के एक अन्य स्थल पर (दे० ७, १, 
३५-४६) सनकादि के शाप के कारण जय-व्रिजय के तीन बार अर्थात्‌ हिरण्यकशिपु- 
हिरण्याक्ष, रावण-कुंभकर्ण तथा शिश्‌ पाल-दंतवक्त्र के रूप में जन्म लेने का उल्लेख 
किया गया है। ब्रह्मवेवत्त पुराण (क्ृष्णजन्मखण्ड ५६, ४६-४९), पद्मपुराण 
(उत्तरखण्ड २६९, ४) , तत्त्वसं ग्रह रामायण (१, १०-११) में भी इस कथा का निर्देश 
मिलता है । | 


(३) भागवत पुराण के उपयं॑क्‍्त व॒त्तान्त में लक्ष्मी के शाप का उल्लेख है। 
बलरामदास (युद्धकाण्ड) की तत्संबंधी कथा इस प्रकार है। किसी अवसर पर चण्ड 
और प्रचन्ड नामक नारायण के द्वारपालों ने लक्ष्मी को नारायण की सभा में प्रवेश करने 
से रोका जिसपर लक्ष्मी ने ऋद्ध होकर दोनों को राक्षस बन जाने का शाप दिया | 
नारायण ने उनको सान्‍्त्वना देते हुए कहा कि तुम दोनों राक्षस बनकर पृथ्वी को जीत 
लोग जिससे जय-विजय के नाम से तुम प्रसिद्ध हो जाओगे। लक्ष्मी ने शाप देकर तुम्हारे 
साथ जो अन्याय किया है इसके कारण वह सीता के ऋूप में जन्म लेंगी । 


१. दे० ४, अध्याय १५ । सेरीराम के राफल्स हस्तलिपि के अनुसार रावण 
अपने पूर्वजन्म में सीरंचक कहलाता था। सीरंचक हिरण्यकदिपु का मिकृत 


रूप है । 
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अनेक रचनाओं के अनूसार वुन्दा (दे० अनु० ३७२) ने जय-बिजय को राक्षस 
बन जाने का शाप दिया था। आनन्द रामायण (७, १४, १-२७) में यह शाप॑ 
अध्विनीकुमारों द्वारा दिया जाता है। इस रचना के अनूसार विष्णू ने जय-विजय से 
कहा था कि यदि तुम लोग मे री भक्ति का विरोध करोगेतो शीघध्य ही तुम्हारी मुक्ति 
हो पाएगी । यदि भक्ति-भाव अपनाओगे तो सात बार जन्म लेना पड़ेगा। रामलिगामृत 
(सर्ग १) में जय-विजय के प्रति भुगू के शाप का उल्लेख है जिसके फलस्वरूप वे रावण- 
कुंभकर्ण बन गए । बलरामदास (युद्धकाण्ड) दुर्वासा के शाप की कथा का वर्णन करते 
हैं। दुर्वासा नारायण से उस समय भेंट करने आए थे जब वह एकान्‍्त में लक्ष्मी के 
साथ थे । द्वारपालों ने उनको भीतर जाने से रोका तथा अन्त में हठ करने वाले 
दुर्वासा को गले से पकड़कर निकाल दिया। दुर्वासा ने उनको १०० बार तक जन्म 


लेने का शाप दिया; बाद में नारायण ने इस शाप को तीन बार तक सीमित कर 
दिया । 


(४) जय-विजय के अतिरिक्त रावण-क्ुंभकर्ण अनेक अन्य प्राणियों के अवतार 
माने गए हैं। शिवमहापुराण के अनूसार दो शिवगण नारद के जश्ञाप से रावण-कुंभ- 
कर्ण बन गए (दे० अनू ० ३७३) । वह्निपुराण (पृ० १७१) में यह माना गया है 
कि मु-कृटभ' शापव पहले हिरण्यकशिपु-हिरण्याक्ष तथा बाद में रावण-कुंभकर्ण 
के रूप में प्रकट हुए । रामचरितमानस में रात्रण के पूर्वजन्म के विषय में दो अन्य 
वृत्तान्त भी मिलते हैं; एक के अनुसार जलंधर ने रावण के रूप में जन्म लिया (दे० 
अनु ० ३७२) तथा दूसरे वृत्तान्त के अनुसार रावण-कुंमकर्ण-विभीषण क्रमशः प्रताप- 
भात्‌-अरिमिदंन-धर्मदचि के अवतार हैं (दे० अनू ० ६९५) । रामकियेन (अध्याय ४) 
के अनुसार ननन्‍्दक ने रावण के रूप में जन्म लिया था। नंदक केलास-पव॑त-निव्रासी 
ईश्वर के गणों में से एक था; उसने ईइ्वर से यह वरदान प्राप्त किया था कि जिसकी 
ओर में इशारा करूँ वह मर जाय । इस वर से अनूचित लाभ उठाकर नन्‍्दक ने बहुत 
से देवताओं का ब्रध किया । अन्त में नारायण अप्सरा का रूप धारण कर नन्‍्दक को 
नृत्य सिख॒लाने लगे, जिसमें नन्दक उंगली से अपने शरीर की ओर इशारा करके मर 
गया और दशग्रीव के रूप में प्रकट हुआ । रामजातक (१० ९) की कथा इससे अधिक 
भिन्न नहीं है । 


१. महाभारत (३, १९४, ३०) तथा हरिवंश (१, ४१, २५; ३, १३, २८) 
में विष्णु द्वारा मबु-केटभ के वध की कथा मिलती है किन्तु उन रचनाओं में 
इनका राबण-कुंभकर्ण के साथ कोई संबंध निर्दिष्ट नहीं है। 

रा० ४१ 


ध्डेर ेल्‍ राम-कथा का विकास 


(५) पंठसमचरियं की वेदवतती विषयक कथा के अनुसार रावण अपने पूवंजन्म 
में एक श्रीकान्त नामक सेठ था जो अनं क जन्मों में लक्ष्मण द्वारा मारा जाता है (दे० 
अनु० ४१०) । गुणभद्र के उत्तरपुराण (६८, ७२८) के अनुसार रावण पूर्वेजन्म में 
सारसम्‌च्च देश में नरदेव नामक राजा था । बौद्ध साहित्य में उसे देवदत्त से अभिन्न 
माना गया है (दे० अनु० ३२७) । 

(६) जावा के सेरत काएडों में माना गया है कि रावण वास्तव में बातु गुनुंग का 
अवतार है। दशम्‌ख, कंस आदि के रूप में वातु गुनुंग विष्णू के अवतार का प्रतिद्वन्द्दी 
बन जाता है । वातु गुनुंग की कथा संभवत: हिरण्यकशिपु के वृत्तान्त पर आधारित है 
क्योंकि हिरण्यकशिपु भी तीन भिन्न जन्मों में विष्णु के अवतार द्वारा मारा जाता है। 

ख । तपश्चर्या और वरप्राप्ति 

६४९. वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्ववा ने केकसी को अपनाने के पूर्व 
भरद्वाज की पुत्री देववणिनी से वैश्ववण को उत्पन्न किया था| वेश्रवण ने तपस्या 
करके ब्रह्मा से चतुथे लोकपाल (घनेश ) का पद तथा पुष्पक भी प्राप्त किया था । 
विश्ववा ने उसे रुका में निवास करने का परामर्श दिया क्‍योंकि राक्षस विष्णु के डर से 
लंका छोड़कर रसातलरू चले गये थे (सगं ३) । वैश्रवण किसी दिन पुष्पक पर चढ़- 
कर अपने पिता विश्ववा से मिलने आये; कंकसी ने दशग्रीव का ध्यान उसकी ओर 
आकर्षित करके कहा कि तुम भी अपने भाई के समान बन जाओ। अतः दक्षग्रीव अपनी 
माता की प्रेरणा से अपने भाइयों के साथ गोंकर्ण में तपस्या करने लगा (सगं ९) । 
तीनों भाई १०००० बषे तक घोर तप करते रहे । दह्ाग्रीव प्रति सहश्न वर्ष के अन्त 
में अपना एक सिर अग्नि में सर्मापत करता था; वह अपना दसवाँ सिर भी काटने 
वाला ही था कि ब्रह्मा सन्तुष्ट होकर घर देने के उद्देश्य से प्रकट हुए । रावण ने पहले 
अपने लिये अमरत्व माँगा कितु ब्रह्मा के अस्वीकार करने पर उसने यह वर माँग लिया 
कि में सुपर्ण-ताग-यक्ष-दैत्य-दानव-राक्षस तथा देवताओं द्वास अवध्य' हो जाऊँ। 
इसके अतिरिक्त ब्रह्मा ने उसके नव्र शीर्ष लौटाये तथा उसे कामरूपी होने का वर 
प्रदान किया । विभीषण ने धार्भिकता का वर माँग लिया और ब्रह्मा ने उसे अमरत्व 
भी दे दिया। कुंभकर्ण ने सरस्वती की प्रेरणा से निद्रा ही माँग ली---स्वप्तुं वर्षाण्यनेंकानि 
देव देव ममेप्सितम्‌ (१०, ४५) । वर प्राप्त करने के पश्चात्‌ दश्ग्रीव ने सुमाली के 
अनु रोध पर प्रहस्त को वैश्ववण के पास भेजकर राक्षसवंश के लिए लंका की माँग की । 

अपने पिता का परामशं स्वीकार कर वैश्रवण केलास' पर निवास करने चले गये और 
१. युद्धकाण्ड (१९, ९) तथा बालकाण्ड (१५, १३) में भी ब्रह्मा के इस 


परदान का उल्लेख है। 
२. शित्र तथा वेश्रवण के सख्य का वर्णन उत्तर काण्ड के १३वें सर्ग में मिलता है। 
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दशग्रीव ने रा क्षसों के साथ लंका को अपने अधिकार में ले लिया (सगं ११) । इसके 
बाद कुंभकर्ण रावण से एक भवन बनवा कर उसमें सहस्षों वर्षों तक बिना जागे सोता 
रहा--बहुन्यब्द-सहल्लाणि शयानों न च बुद्धधते (१३, ७) । कुंभकर्ण की नींद के 
विषय में व्राल्मीकीय युद्धकाण्ड (सर्ग ६१) में माना गया है कि ब्रह्मा ने कुंभकर्ण के 
अत्याचार के कारण उसे यह शाप दिया कि वह छ: महीनों तक सोकर एक ही दिन 
जग सकेगा और उस दिन भूखा होकर पृथ्वी पर विचरत्े हुए बहुत से लोगों को 
खा जायेगा । महाभारत (३, २५९, २८) के अनु सार कुंभकर्ण की नौंद वरदान का 
परिणाम तो है किन्तु कुंभकर्ण ने सरस्वती की प्रेरणा से नहीं वरन्‌ अपनी ही तामसी 
बृद्धि' के कारण ही यह वर माँग लिया--स वद्रे महतोीं निद्रां तमसा ग्रस्तचतनः ॥ 
आनन्द रामायण (१, १३, ५५) में वाल्मीकीय युद्धकाण्ड और उत्तरकाण्ड की 
कथाओं का समन्वय किया गया है---सरस्वती से मोहित होकर कुंभकर्ण ने छः महीनों 
तक सोक र भोजन के लिए एक दिन जागने का वर माँग लिया । कृत्तिवास रामायण 
(७, ११) के अनुसार ब्रह्मा ने रावण से यह कहकर वरदान दिया था कि वानर और 
नर को छोड़कर कोई भी तुम्हारा वध नहीं कर पायेगा; सिर कट जाने पर भी तुम 
नहीं मरोगे और तुम्हारे कटे हुये सिर फिर जूड़ जाएँगे । कुभकर्ण ने सरस्वती की 
प्रेरणा से निरल्तर सोते रहने का वर माँग लिया किन्तु रावण ने ब्रह्मा के पास जाकर 
आपत्ति की थी । तब ब्रह्मा ने कुंभकर्ण को छः महीनों की निद्रा तथा एक दिन का 
जागरण प्रदान कर कहा कि उस दिन कुंभकर्ण का बल और भक्षण दोनों अद्भुत 
होंगे किन्तु यदि उसे कच्ची नौंद से जगाया जायेगा तो वह निश्चय ही मर जायगा । 


प्राचीनकाल से ही रावण को शिवभकक्‍त माना गया है (दे० अनु० ६५३); 
इस कारण से अनेक रचनाओं में वरप्राप्ति के वत्तान्त में शिव ही ब्रह्मा का स्थान लेते 
हैं। रधुवंश (सग्ग १०) तथा दक्मावतारचरित के अनुसार रावण ने शिव को अपने 
नो सिर समर्पित किये थे किन्तु ब्रह्मा ने वर प्रदान किया था। स्कंदपुराण के 
महेश्वरखण्ड (अ० ८), पद्मपुराण के उत्तरखण्ड (अ० २६९), पाइ्चात्य वृत्तान्त 
नं० ३ आदि में शिव ही रावण और उसके भाइयों को वरदान देते हैं। पञ्पुराण में 
केवछ रावण-कुम्भकर्ण की तपस्या की चर्चा है (दे० उत्तरखण्ड २६९, २०- २४) । 

पारचात्य वृत्तान्त नं० ४ के अनू सार भी रावण ने महादेव से राज्य वैभव प्राप्त 
कर लिया था। रावण नित्य प्रति महादेव की पूजा करते हुए उन्हें १०० फूल अपित 
किया करता था। किसी दिन ईद्वर ने एक फूल चुराकर रावण से पूछा -मुझे आज 





हर कल अ में यह माना गया है कि कुंभकर्ण स्वभाव से ही निद्वाव्यसनी और 
ट्था। 


६३८ राम-कथा का विकास: 


क्यों केवल ९९ फूल मिल रहे हैं। रावण अपनी आँख निकाल कर उसे महादेव को अपित 
करने ही वाला था कि महादेव ने रोक कर वरदान दिया। इस प्रकार रावण को समस्त 
पृथ्वी पर अधिकार प्राप्त हुआ । इसके बाद ही रावण लंका में राज्य करने छूया । 


पउमचरियं (पर्व ७) के अनू सार रावणादि अपने मौसेरे भाई का विभव देखकर 
विद्याएँ सिद्ध करने के लिए साधना करने रूगे थे । रावण ने पचपन, भान्‌कर्ण ने पाँच 
और विभीषण ने चार धिद्याओं को सिद्ध कर लिया। तीनों ने आकाशगामिनी प्राप्त 
कर ली थी। इस वृत्तान्त में किसी वरदान का उल्लेख नहीं है। 


सेरीराम में रावण की ही तपस्या का वर्णन किया गया है। अपने निर्वासन 
के बाद सिहलद्वीप में पहुंचकर रावण ने बारह चर तक तपस्या की थी । अन्त में अल्लाह 
ने नबी आदम का निवेदन स्वीकार कर रावण को चार लोकों में अर्थात्‌ स्वर्ग, पृथ्वी, 
पाताल तथा महासागर में राज्य स्थापित करने का अधिकार दिया बशर्ते कि राबण 
निष्पाप होकर न्यायपूर्वक शासन करे । रामकियेन (अ० ९) में रावण की अवध्यता 
की कथा इस प्रकार है। रावण ने अपने ग्रु के परामर्श से एक ऐसा यज्ञ सम्पन्न 
किया था जिसके फलस्वरूप वह जीवित रहते हुए अपना जीव अपने शरीर से अलग 
करने में समर्थ हुआ | अतः रावण अपना जीत गुरु की रक्षा में छोड़कर अत्याचार 
करने लछगा। 


ग । विवाह और संततति 


६५०. (१) वाल्मीकि रामायण के उत्तरकाण्ड (सर्ग १२) में रावण-मन्दोदरी 
के व्िवाह का वृत्तान्त इस प्रकार है । रावण ने किसी दिन म॒गया के समय दिति के पृत्र 
मय को देखा जो अपनी पुत्री मन्दोदरी के साथ बन में टहलू रहा था | रावण द्वारा 
परिचय पूछे जाने पर मय ने अपनी कथा सुनाई (दे० अनु ० ५२६) तथा राबण का 
परिचय प्राप्त करन के पदचात्‌ उसके सामने मन्दोदरी के साथ विवाह करने का प्रस्ताव 
रखा । रावण ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया; मय ने उस अचसर पर रावण को 
अमोघ शक्ति भी दे दी जिससे वह बाद में लक्ष्मण को आहत करने वाला था। 


दै 


(२) आनन्द रासायण (१, ९, ३३-०७) में रावण-मन्दोदरी के विवाह के 
विषय में एक सर्वथा भिन्न कथा मिलती है । इसके अनुसार रावण ने अपने गायन द्वारा 
शिव को प्रसन्न करके उनसे दो वर माँग लिए अर्थात्‌ अपनी माता कैकसी के लिए 
आत्मलिंग तथा अपने लिए पार्वती को । शिव ने रावण को सावधान किया कि इस 
लिंग को मार्ग में कहीं भी पृथ्वी पर रख देने से बह वहीं अटल हो जायगा । इसके 
बाद रावण लिग तथा पार्वती को लेकर चला गया । पावंती ने अपनी विपत्ति में विष्णु 
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का स्मरण किया । विष्णु ने अपने अंग के चन्दन से सुन्दरी मन्दोदरी की सृष्टि करके 
उसे मय के घर में रख दिया; तब वह ब्राह्मण का रूप धारण कर मार्ग में रावण से 
मिले तथा उन्होंने रावण से कहा कि शिव ने घोखा देकर वास्तविक पावंती को पातारू 
में मय के यहाँ छिपाया है। यह सुनकर रावण ने शिव के पास जाकर वास्तविक 
पावंती को लौटाया और पाताल जाने को उद्यत हुआ । रास्ते में लूघुशंका करने की 
इच्छा से उसने आत्मर्लिंग उस ब्राह्मण (विष्णु ) के हाथ में दे दिया । देर हो जाने 
पर विष्णु आत्मलिंग गोकर्ण में भूमि पर रख कर अंतंर्डधान हो गये । रावण आकर 
आत्मलिंग उठाने में असमर्थ हुआ; तब उसने मय के घर जाकर विष्णु द्वारा निर्मित 
मन्दोदरी को प्राप्त किया ।' भावार्थ रामायण (५, ६) का वृत्तान्त उपयुक्त कथा पर 
आधारित है। आनन्द रामायण के एक अन्य स्थल (१, १३, २६-४४ ) के अनुसार 
रावण ने अपने शरीर से वीणा बनाकर शिव के आदर में मायन किया था । शिव ने 
आत्मलिंग तथा पार्वती के अतिरिक्त रावण को उस अवसर पर दस सिर भी प्रदान 
किए थे । 

दक्षिण भारत के एक वत्तान्त में प्रस्तुत कथा का एक अन्य रूप मिलता है । 
विष्ण के स्थान पर नारद रावण के पास जाकर कहते हैं कि वास्तविक पार्वती एक 
तालाब में छिपी हुई है । इस पर रावण मन्दोदरी को तालाब से निकालकर उसे लंका 
ले जाता है। उस्र वृत्तांत के अनुसार मंदोदरी वास्तव में एक मण्ड्क है, जिसने नारी 
का रूप धारण किया था। 

से रीराम के पातानी पाठ के अनुसार महासिकु की दत्तक पुत्री मंदुदकी संडूक से 
उत्पन्न हुई थी | श्री अचप अपनी चाची मृतुगिरि पर आसक्त था; महासिकु ने श्री 
अचप को धोखा देकर म्‌ तुगिरि के स्थान पर मंदुदकी को दे दिया तथा श्री अचप को 
सुलतान महाराज वन की उपाधि भी प्रदान की । 

रामकियेन (अध्याय ५) में मंडोदरी की कथा का एक अन्य रूप मिलता है । 
किसी मंड्क ने चार ऋषियों का जीवन बचाया था और पुरस्कार-स्वरूप ऋषियों ने 





१. काश्मीरी रामायण (यूद्धकाण्ड, नं० ४७) में भी रावण के शिवलिंग 
खो बंठन की कथा मिलती है । गोकर्ण के स्थान पर अन्य तीर्थों का भी उल्लेख 
मिलता है । बिहार में प्रस्तुत कथा का घटनास्थल वेद्यनाथ मंदिर (देवधर ) 
माना जाता है। 

२. दे० पाइचात्य वृत्तान्त नं० १, अध्याय ४। पार्वती के स्थान पर मन्दोदरी 
को प्राप्त करने की उपर्युक्त कथा अन्यत्र भी पाई जाती है। दे० पाइचात्य 
-त्तान्त १६, पृ ० २९१ तथा पी० थोमस, एपिक्स एंड लेजेन्डस ऑब इण्डिया 
प्‌ृ० ५२१॥ 


६४० राम-कथा का.विकास- 


उसे मंडो नामक एक अत्यन्त सुन्दर युवती में बदलकर उसे ईइवर को समर्पित किया। 
ईश्वर ने उसे उमा को दिया । बाद में ईइवर के दिए हुए चर के बल पर रावण ने 
उमा को प्राप्त किया (दे० अनु ० ६५३ ) । तब नारायण ने माली का रूप धारणकर 
रावण के सामने एक वृक्ष उलटे ढंग से रोपने का प्रयत्न किया । रावण उसकी 
मूर्खता की टिप्पणी करने लूगा, जिस पर नारायण ने कहा कि जिसने मंडो को छोड़- 
कर उमा को चुन लिया वह मुझसे अधिक मूर्ख है। यह सुनकर रावण ईरवर के पास 
गया और उसने उमा को लौटाकरः मण्डो को ले लिया । 
हिन्देशिया की राम-कथाओं में रावण दशरथ के पास जाकर वास्तविक मन्दोदरी 
के स्थान पर जादू द्वारा निमित एक अन्य मन्दोदरी को ले जाता है (दे० ऊपर अनु० 
४२८) । यह कथा उपयुक्त वृत्तान्त का घिकृत रूप मात्र प्रतीत होती है। 
(३) मन्दोदरी के अतिरिक्त वाल्मीकि रामायण में रावण की केवल एक और 
पत्नी अर्थात्‌ धान्यमालिनी का नाम दिया गया है; सुन्दरकाण्ड (सर्ग २२) 
और युद्धकाण्ड (सगं ७१) में घान्यमालिनी (अतिकाय की माता) का उल्लेख है । 
रंगनाथ ने उसका संबंध कालनेमि वृत्तान्त की ग्राही से स्थापित किया है (दे० अनु ० 
५८७) । वाल्मीकि रामायण के अनेक स्थलों पर रावण की बहुसंख्यक पत्नियों की 
चर्चा की गई है जिनमें देव-गंधर्व-तागादि कन्यायें भी सम्मिलित थीं (दे० सुन्दर- 
काण्ड, सगे १०-११, १८ और २२; यूद्धकाण्ड, सर्ग ११०; उत्तरकाण्ड, सगे २२) । 
कृत्तिवास (६, ५९) के अनुसार देव॒कन्याओं की संख्या १४.००० थी। 
पउठसचरियं (पर्व १०) में वालि-सुप्रीव की बहन श्रोप्रभा के साथ रावण के 
विवाह का वर्णन मिलता है | इस रचना में उसकी ६००० विद्याधरवंशीय पत्नियों 
का उल्लेख है (प्र ८) | बलरामदास रावण की साढ़े तीन करोड़ स्त्रियों की चर्चा 
करते हैं। सेरीराम के अनुसार रावण ने चार लोकों में राज्य का अधिकार प्राप्त कर 
स्वगंलोक में नोल उताम (तिलोत्तमा) से, पाताल में परतीबि (पृथ्वी) देवी से, तथा 
महासागर में गंगा महादेवी से विवाह किया। बाद में उसने लंका का निर्माण किया 
और दशरथ की पटरानी मन्दोदरी को भी प्राप्त किया (दे० अनु० ४२८)। राम- 
कियेन (अ० ५) में दशकंठ की पाताल-निवासिनी पत्नी का नांम करा अग्गी है । 
(४) रावण के पुत्रों में से इन्द्रजित्‌ सर्वाधिक प्रसिद्ध है। वात्मीकि रामायण 
के उत्तरकाण्ड (सर्ग १२) के अनुसार मन्दोदरी के पहलौठे पुत्र ने जन्म लेने के पश्चात्‌ 
ही मेघगंभीर नाद किया था जिससे उसके पिता ने उसका नाम मेघनाद ही रखा था । 
इन्द्र के परास्त करने के बाद ब्रह्मा ने उसे इन्द्रजित की उपाधि प्रदान (सर्ग ३०) । 
सेरीराम के अनुसार रावण ने स्वर्गंलोक की नील उताम से इन्द्रजित को उत्पन्न 
किया था; इस रचना में इन्द्रजित्‌ के तीन शीष॑ होछे हैं। जावा के सेरतकाण्ड के अनुसार 
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विभीषण ने मंघनाद की सृष्टि की थी (दे० अनु ० ४१५) । इन्द्रजित-विषयक शेष 
सामग्री का विश्लेषण युद्धकाण्ड के अन्तगंत हो चुका है (दे० अनु० ५९०-५९४) । 

(५) वाल्मीकि रामायण में राबण के अन्य पुत्रों का भी उल्लेख मिलता है। 
अक्ष (सुन्दरकाण्ड, सगे ४७) तथा अतिकाय (यूद्धकाण्ड, सर्ग ७१) 'के अतिरिक्त 
युद्धकांड के एक प्रक्षिप्त अंश (सर्ग ६९-७०) में रावण के चार पुत्रों अर्थात्‌ अतिकाय, 
त्रिशिरा, नरांतक तथा देवान्तक के त्ध का वर्णन किया गया है।' 

परवर्ती भारतीय साहित्य में रावण की संतति के रूप में सीता (अनु ० ४१२- 
४१७), सिहनाद (बालरामायण, अनु ० ५७९), वीरबाहु (कृत्तिवास रामायण 
६, ५४) तथा महीरावण (क्ृत्तिवास ६, ७९) का उल्लेख मिलता है | पउमचरियं 
(पर्व ६५) इन्द्रजित्‌ तथा मंघवाहन नामक रावण के दो पुत्रों का उल्लेख करता है। 

सेरीराम में इन्द्रजित्‌ के अतिरिक्त बीलाबीस (दे० अनु ० ६१३), पातालमहा- 
रायन (परतीवि देवी के पुत्र) तथा गंगामहासूरा (गंगा महादेवी के पुत्र) को भी 
रावण की सन्तान माना गया है। पाताल महानारायन भारतीय साहित्य का महि- 
रावण है (दे० अनु ० ६१४) ; गंगामहासूरा अपने पिता के आदेशानुसार सेतु को 
नष्ट करने का प्रयत्न करता है (दे० अनु ० ५७८) । सेरीराम के शेलाबेर पाठ में 
तूरीकाय (अतिकाय), तूरीसिरह (त्रिशिरा), नारनन्ताक (नरंतक) तथा देवा- 
नंताक (देवांतक) की भी चर्चा की गई है। रामकियेन में रावण की पाताल- 
तासिनी पत्नी के पुत्र का नाम प्रछयकल्प है (दे० अनु० ६०५) । इसके अतिरिक्त 
मंदोदरी ने रावण-बध के बाद रावण के एक और पुत्र को जन्म दिया; इसका नाम 
बेनासूरिवंद रखा गया और इसने विभीषण के विरुद्ध विद्रोह किया (दे० अनु ० ६३५, 
पाद-टिप्पणी ) । 

रामकियेन में रावण की नाग-कन्या सुवर्णमच्छा (दे० अनु ० ५७८) के अतिरिक्त 
उसके दो और पुत्रों की कथा मिलती है; इसके अनुसार रावण ने हाथी का रूप धारण 
कर एक हथिनी से किरिघर तथा किरिवन नामक दो पुत्रों को उत्पन्न किया था, जिनका 
मुख हाथी के समान था | बलरामदास (युद्ध काण्ड, पृ० ६२) रावण के ७२ पुत्रों 
तथा १३०० पौन्रों का उल्लेख करते हैं; महानाद ही बच गया और उसने अपने 
पिता की अंत्येष्टि सम्पन्न की । हिन्दी पाठक इस पंक्ति से परिचित होंगे--एक 
लख पूत सवा लऊख नाती, ता रावन घर दिया न बाती । 





१. एक त्रिशिरा नामक राक्षस के वध का उल्लेख आरण्यकाण्ड (सर्ग २७) 
में भी मिलता है। नरांतक को अन्यत्र (युद्धकाण्ड, सगे ५७-५८) प्रहस्त 
का सचिव माना गया है। 


६४२ राम-कथा का बिकास 


घ । विवाहोत्तर चरित 


६५१. वाल्मीकि रामायण कै उत्तरकाण्ड (सर्ग ९) के अनुसार राचण बर- 
प्राप्ति के पहले से ही छोगों को सताया करता था; ' बाद में भी उसके अत्याचार का 
बारंबार उल्लेख किया गया है। लूंका पर अधिकार प्राप्त करने के परचात्‌ बह देव- 
ऋषि-यक्ष-गंधवों का वध करके उनके उद्यानों को नष्ट करने लगा । यह सुनकर 
वेश्रवण ने दूत भेजकर रावण को सदुपदेश दिया तथा उसे सावधान किया कि देवता 
उसके विरुद्ध समुद्योग कर रहे हैं । रावण ने अपनी तलबार से उस दूत का वध किया 
तथा वेश्रवण पर आक्रमण करने के उदृश्य से अपने मंत्रियों के साथ केलास की यात्रा 
की । वहाँ पहुँचकरः उसने पहले यक्ष-सेना को तितर-बितर कर दिया; बाद में उसने 
वैश्वत्रण को दन्द्रयुद्ध में परास्त किया तथा उससे पुष्पक प्राप्त कर लंका लौटा ।' 

बाद में रावण ने वेदवती (दे० अनु० ४१०) तथा रंभा (दे० अनु० ६५४) 
के साथ भी अत्याचार किया । इसके अतिरिक्त उसने बहुत सी अविवाहित अथवा 
विवाहित सुन्दर स्त्रियों का हरण किया जिससे उसके अन्तः:पुर में सैकड़ों राज-ऋषि- 
देव-नाग-दानव-राक्षस-देत्य-असु र-यक्ष-गंधर्व कन्यायें निवास करती थीं (सर्ग २४) । 

६५२, रावण की विजय-यात्राओं के वर्णन का परवर्ती साहित्य में कोई विशेष 
विकास नहीं हुआ है । वाल्मीकि रामायण के उत्तरकाण्ड के अनुसार रात्रण ने अपनी 
एक विजय-यात्रा में (सर्ग १८-२३) निम्नलिखित राजाओं को पराजय स्वीकार 
करने के लिये वाध्य किया--मझत, दुष्यन्त, सुरथ, गाधि, मय, पुरूरवा और अनरण्य । 
इसके बाद रावण ने नारद के परामर्श से यमलछोक पर आक्रमण किया । अपनी सेना 
रावण द्वारा पराजित देखकर यम ने रावण का वध करना चाहा किन्तु वह ब्रह्मा का 
अनुरोध स्वीकार कर अन्तर्द्धान हो गए और रावण अपने को विजयी मानकर यमलोक 
से निकल गया । अनन्तर रावण ने वरुणालूय में नागों के राजा ब्रासुकि को परास्त 
किया, दैत्यों के साथ संधि कर ली, अक्षनगर में अपने बहनोई विद्यज्जिह्न का बंध 
किया तथा वरुण की सेना हराकर लंका लौटा । 

रावण की एक अन्य विजय-यात्रा (सर्ग २५-३० ) का वर्णन इस प्रकार है । रावण 

की अनुपस्थिति में मधु ने कुभीनसी का अपहरण किया था। यह सुनकर रावण ने एक 


१. हिन्देशिया की राम-कथाओं के अनूसार रावण को अत्याचार के कारण 
निर्वासित किया गया; दे० अनु ० ६४६ । 

२. दे० सर्ग १३-१५ । पुष्पक के विषय में अनु ० ६४९ और ५६६ देख लें। सेरत 
काण्ड के अनुसार विल्मनरंज नामक वेश्रवण का पुत्र रावण का वाहन बन 
जाता है (दे० अनु ० ३२२) । 
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ब्िशाल सेघा के साथ मधुपुर के लिये प्रस्थान किया। कुंमीनसी ने मघूपुर में रातज्ण का 
का स्वागत करके अपने पति के लिये अभयदान की याचना की । रावण कुंभीनसी की 
प्राथंना अस्वीकार न कर सका अतः ब्रह मधु के यहाँ एक रात बिताकर अगले दिन 
कलास की ओर अग्रसर हुआ । वहाँ पहुँचकर वह रंभा के साथ व्यभिचार करने के कारण 
नलकूबर का शाप-भाजन बन गया । इसके बाद रावण ने कैलास पार कर इन्द्रतोक 
में प्रवेश किया । वहाँ राक्षसों तथा देवताओं का घोर युद्ध हुआ, जिसमें सुमाली 
मारा गया | तब मेघनाद ने जयंत को परास्त कर दिया तथा इन्द्र को कद कर उन्हें 
लंका ले आया। अन्त में ब्रह्मा ने मेघनाद को वरदान तथा इन्द्रजित्‌ की उपाधि देकर 
इन्द्र को छुड़ाया (दे० अनु ० ५९०) । 

उपधुक्‍्त सामग्री के अतिरिक्त उत्तरकाण्ड के सर्ग २३ के परचात्‌ के प्रक्षिप्त सयों 
में रावण की सूर्यलोक तथा चन्द्रलोक की विजययात्रा का भी वर्णन किया गया ([सर्ग 
२-४ )। सूर्य-छोक की यात्रा का गौड़ीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठ में उल्लेख नहीं है । 


पउम्चरियं में भी रावण द्वारा सहप्लकिरण, नलकूबर, इन्द्र, वरुण आदि की 
पराजय वर्णित है किन्तु इस रचना में यम, इन्द्र, वरुण आदि देवता न होकर साधारण 
राजा मान गये हैं। इन्द्र की पराजय का वर्णन अहल्या-चरित के अन्तगंत हो चका है 
(दे० अनु ० ३४४) । 


६५३. अनेक रचनाओं के अनुसार रावण ने ब्रह्मा के स्थान पर शिव से ही 
वरदान प्राप्त किया था (दे० अनू ० ६४९); वाल्मीकि रामायण के उत्तरकाण्ड में 
शिव-रावण-संबंध के विषय में निम्नलिखित सामग्री पाई जाती है । वैश्रवण को परा- 
जित करने के बाद जब रावण पुष्पक पर चढ़कर कैलास के ऊपर जा रहा था तो 
उष्पक अचानक रुक गया। रावण पुष्पक से पृथ्वी पर उतरा तथा नन्दि का उपहास 
करके उसने कलास पर्वत को ऊपर उठाया॥' पर्वत हिलने लगा किन्तु महादेव ने 
अपने पादांगृष्ठ से पव॑त को दबाया जिससे रावण की भूजायें कैँलास के नीचे जकड़ 
गई और बह क्रोध तथा पीड़ा से चिल्ला उठा। तब अपने मंत्रियों का परामर्श स्वीकार 
कर रावण विविध स्तोत्रों द्वारा महादेव का गुणगान करने लगा और एक सहस्न वर्ष 
तक विलाप करता रहा। अन्त में महादेव प्रसन्न हुए ; उन्होंने दशग्रीव की भुजायें मुक्त 
कर उसका नाम रावण ही रखा क्योंकि उसने पर्वत से आक्रान्त होकर भीषण चीत्कार 
( रावः सुदारुण:) किया था। दाक्षिणात्य पाठ मात्र के अनुसार शिव ने उस अवसर 
पर रात्रण को चन्द्रहास नामक खंग प्रदान किया था (सर्ग १६) । उत्तरकाण्ड में 





१. ब्रह्मपुराण (अ० १४३) के अनूसार रावण केलास को लंका ले जाना, 
चाहता था । 


< ४४ राम-कथा का विंकार्से 


अन्यत्र रावण द्वारा शिवलिंग की पूजा का वर्णन मिलता है तथा इसका भी उल्लेख 
मिलता है कि रावण सदा ही एक सुवर्ण लछिग अपने साथ रखा करता था (सर्ग ३१) । 
पउमचरियं में जो कथा मिलती है उसमें वालि शिव का स्थान लेता है (अनु० 
६५५ ) । चन्द्रहास के विषय में लिखा है कि रावण ने उस खंग से अपनी भुजा काटकर 
और उसकी शिराओं से वीणा का तार बनाकर जिन की स्तुति की थी | यह देखकर 
धरणेंद्र मनि ने रावण को अमोघ-विजया शक्ति का वरदान दिया (पर्व ९) । अन्य 
रचनाओं के अनुसार रावण ने अपने गायन द्वारा शिव को प्रसन्न कर उनसे पार्वती 
को प्राप्त किया था (दे० अनु ० ६५० ) । पाश्चात्य वृत्तान्तों नं० ६ और १० के 
अनुसार शिव ने रावण को अपनी उंगलियों से दबा लिया था; इसपर रावण ने एक 
सिर तथा एक भुजा को मुक्त कर दिया तथा उस शिर से वीणा बनाकर शिव को अपने 
गायन से प्रसन्न कर दिया । इस प्रकार रावण को त्रिलछोक पर अधिकार मिल गया था । 
रामकियन के अनु सार एक देवता ने किसी दिन केलास पर एक छिपकली पर इतना प्रबल 
प्रहार किया था कि पर्वत एक ओर झुक गया । देवता कैलास को सीधा करने में 
असमर्थ निकले; तब ईदवर ने रावण को बु लाया जिसने कैछास उठाकर उसे पूर्व॑ंबत्‌ 
सीधा कर दिया । वर पाकर रावण ने उमा को माँग लिया (दे० अनु० ६५०) । 


परवर्ती रचनाओं में रावण की शिव-भक्ति विषयक बहुत ही सामग्री मिलती है। 
ब्रह्मपुराण (अध्याय १४३) के अनुसार ब्रह्मा ने रावण को एक अष्टोत्तरशतशिव- 
नाम मंत्र प्रदान किया था। रावण द्वारा रचित बहुत से शिव-स्तोत्रों का भी उल्लेख 
मिलता है । शिव-पार्वती-कलह के प्रसंग में रावण की शिवभक्ति पर विशेष बल 


दिया गया है (दे० अनु ० ५८४) । लंकादेवी की कथा का ऐसा रूप भी मिलता है 
जिसमें देवी लंकेश्वरी मानी जाती है (दे० अनु० ५३७) । 


६५४, वाल्मीकि रामायण के प्रामाणिक सर्गों में कहीं भी रावण के प्रति किसी 
शाप का उल्लेख नहीं होता। युद्धकाण्ड (सर्ग ९४, ३५) के अनुसार महादेव ने देवताओं 
को आइवासन दिया था कि एक स्त्री के कारण रावण का नाश होगा--5उप्तत्स्यति 
हिताथं वो नारी रक्षःक्षयावहा । परवर्ती साहित्य में राचण को प्रदत्त ज्ञापों के विषय 
में पर्याप्त सामग्री मिलती है । 

(१) महाभारत के रामोपाख्यान में दो बार नलक्बर के शाप का उल्लेख किया 
गया है। सुन्दरकाण्ड के कथानक के अन्तगंत त्रिजटा सीता से कहती है कि रंभा के 
कारण अभिशप्त रात्रण किसी अनिच्छक नारी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता 

(३, २६४, ५९) । रावण-वध के बाद जब राम को सीता के विषय में सन्देह हो रहा 


१. दे० मद्रास कैटालॉग नं० १०९१३, १११४१-१ ११४४ और ७९१ । 


उत्तरकांड॒ - ६४५ 


है और देवता प्रकट हो जाते हैं तब ब्रह्म कहते हैं कि मेंने नलकूबर के शाप के द्वारा 
सीता की रक्षा का प्रबन्ध कर लिया था । नलकूबर का शाप यह था कि उसे न चाहने- 
वाली पराई स्त्री का सेवन करने पर रावण के शरीर' के सैकड़ों टुकड़े हो जायँगे--- 
यदि ह्यकामामासेवेत्‌ स्त्रियमन्याभपि श्रूवं शतघास्य फलेहह: (३, २७५, ३३) । 
वाल्मीकि रामायण के उत्तरकाण्ड (सर्ग २६) में नलकूबर के इस शाप की कथा का 
विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। इन्द्रलोक की यात्रा के समय रावण ने कैलास- 
पववेत पर रात बिताई । उस रात्रि में वह रंभा को देखकर उस पर आसकत हुआ । 
रंभा ने अपना परिचय देते हुए कहा कि में आपकी पुत्रवधू हूँ । में आपके भाई वैश्ववण 
के पुत्र नलकूबर की पत्नी हूँ । सब॒ण ने उत्तर दिया कि अप्सराओं के कोई पति होता 
ही नहीं (पतिरप्सरसां नास्ति) और उसने रंभा के साथ वलात्कार किया। बाद में 
नलकूबर ने अपनी पत्नी के मूँह से सब सुनकर रावण को यह शाप दिया कि न चाहने- 
पाली स्त्री के साथ रमण करने से उसके मस्तक के सात टुकड़े हो जारयँंगे---यदा ह्ाकासां 
कामार्तों धर्षयिष्यति योषितम्‌ ॥५५॥ मूर्घा तु सप्तधा तस्य शकलीभविता तदा। 

पउठसचरियं (पर्व १२) में प्रस्तुत वृत्तान्त को एक सर्वथा नवीन रूप दिया गया 
है । इसके अनुसार रावण ने नलकूबर की पत्नी उपरंभा का प्रेम-प्रस्ताव अस्वीकार 
कर दिया था और बाद में उसने अनन्तवीय का धर्मोपदेश सुनकर विरक्‍्त परनारी के 
साथ रमण न करने का ब्रत लिया था।' 

(२) वाल्मीकि रामायण के उत्तरकाण्ड (सर्ग १६) में नन्दि-शाप की कथा 
इस प्रकार है। पुष्पक के रुक जाने के वाद रावण कैछास-पर्वंत के सामने प॒थ्वी पर 
उतरा और नंदि का वानर-मुख देखकर उसका उपहास करने लगा। तब नंदि ने उसे यह 
शाप दिया कि तुम्हारे कुल के नाश के लिए मेरे समान रूप और बल से सम्पन्न वानर 
उत्पन्न होंगे--तस्मान्मद्वी यंसंयुक्ता मद्रपसमतेजस: । उत्पत्स्यन्ति वधाथ हि कुलस्य तव 
वानराः (१६, १७)। दाक्षिणात्य पाठ के रूंकादहन के वर्णन के अन्तर्गत नंदि-शाप 
का जो उल्लेख मिलता है वह अन्य पाठों के समानान्तर स्थल पर विद्यमान नहीं है । 

सेरी राम में नन्दिशाप का एक परिवर्तित रूप मिलता है। जटायु के पिता, 
कौसूब्रीसू (कश्यप) नामक मुनि ने किसी अवसर पर रावण का सत्कार नहीं किया था । 
रावण ने क्रोध में आकर उनसे पूछा कि तुम मनुष्य हो अथवा बन्दर हो। तब मुनि 
ने उसे यह शाप दिया --तुम मनुष्यों और वानरों द्वारा मार डाले जाओगे । 


न... 





१. अनेक हस्तलिपियों में देह के स्थान पर मूर्धा पाठ मिलता है। 
२. इसका कारण यह है कि पउमचरियं में रावण को धमंभीरु जेनी के रूप में 
चित्रित किया गया है (अनु० ६०) । 


8] राम-कथा का विकास 


(२) वेबवलो के शाप का प्राचीनतम वृत्तान्त वाल्मीकि रामायण के उत्तर- 
काण्ड में सुरक्षित है (दे० अनु० ४१०) । 

(४) वाल्मीकीय उत्तरकाण्ड (सं १९) के अनुसार अयोध्या के राजा अनरष्य 
दन्द्र-युद्ध में रावण द्वारा मारा गया था । उसने प्राण छोड़ते समय रावण को यह शाप 
दिया कि इक्ष्वाकुल में उत्पन्न राम द्वारा तुम्हारा वध किया जायगा---5उत्पत्स्थते कुले 
ह्यस्मिन्निक्षवाकृण। महात्मनाम॒। रामो दाश रथिर्नाम यस्ते प्राणान्हरिष्यति ( १९, ३०) । 


(५) पुंजिकस्थला के कारण रावण के प्रति ब्रह्मा के शाप का उल्लेख वाल्मीकि 
रामायण के दाक्षिणात्य पाठ मात्र में मिलता है। यूद्ध-काण्ड के प्रारंभ में (सर्ग १३) 
रावण की द्वितीय सभा के अन्तर्गत जव महापाइ्व ने सीता के साथ बलप्रयोग करने 
का परामश दिया तब रावण ने स्वीकार किया कि मेंने बहुत समय पहले पुंजि- 
कस्थला नामक अप्सरा के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध रमण किया था; ब्रह्मा ने 
पुँजिकस्थला से सारा हाल जानकर मुझे यह शाप दिया कि पुन: किसी नारी के साथ 
बलात्कार करने पर तुम्हारे मस्तक के सेकड़ों टुकड़े हो जायेंगे---अद्यप्रभूति यामन्याँ 
बलान्नारीं गभिष्यसि । तदा ते शतघा मूर्घा फलिष्यति न संशयः (१३, १४) । 


(६) इसके अतिरिक्त वाल्मीकि रामायण के दाक्षिणात्य' पाठ के एक प्रक्षिप्त 
स्थल पर (६, ६०, ८-१२) निम्नलिखित लोगों द्वारा रावण को शाप दिए जाने का 
उल्लेख किया गया है--अनरण्य, वेदवती, उमा, नंदीहबर, रभा, वरुणकन्यका 
(पजिकस्थला ) । उमा को छोड़कर सबों का उल्लेख ऊपर हो चुका है। रामायण- 
तिलक में माना गया है कि जब रावण ने कैलास को ऊपर उठाया (कलासशिखर- 
चालनबेलायाम्‌) तब उमा ने यह शाप दिया था कि स्त्री के कारण रावण की मृत्यु 
होगी---रावणस्य स्त्रीनिभित्त मरणम्‌ । उत्तरकाण्ड के वृत्तान्त में शाप का उल्लेख 
नहीं है; इतना ही कहा गया है कि उस समय उमा ने काँपते हुए महेश्वर का आलिगन 
किया था--चचाल पावंती चापि तदाहिलष्टा महेश्वरम्‌ (७, १६, २६) । 

६५५. वाल्मीकीय उत्तरकाण्ड के रावणचरित में उसकी अनेक पराजयों का 
का भी वर्णन किया गया है। उनमें से वालि द्वारा रावण की पराजय का अपेक्षाकत 
अधिक विकास हुआ है। 

(१) महाभारत में परशुराम द्वारा कात्तंवीयं के वध का उल्लेख है (दे० 
अनु० ३४९) । हरिवंश पुराण (१, अध्याय ३३) में अर्जुन कात्तंवीर्य की कथा इस 
प्रकार है। उसने तप द्वारा एक सहज्न भूजायें तथा अन्य वर पाकर समस्त पृथ्वी 
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१. समानान्‍्तर स्थल पर गौड़ीय पाठ (६, ३७, ८) नंदिश्ञाप मात्र का उल्लेख 
करता है किन्तु पद्चिमोत्तरीय पाठ में किसी शाप का निर्देश नहीं मिलता । 


उत्त रकांड हे 
. को जीत लिया था । नमंदा तथा समूद्र में उसकी जलकीड़ा के त्रणंन के बाद ही इसका 
उल्लेख मिलता है कि कात्तंबीर्य ने सेनासहित रावण को परास्त कर उसे अपनी 
राजधानी माहिष्मती में कैद कर लिया था किन्तु पुलस्त्य की प्रार्थना से उसे मृक्‍त 
किया था। अन्त में परश्‌ राम द्वारा कात्तंवीयं के वध का वर्णन किया गया है । 

रामायण के उत्तरकाण्ड (सर्ग ३१-३३) में कात्तंवीयं द्वारा रावण की पराजय 
का अपेक्षाकंत अधिक विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। रावण किसी दिन 
महिष्मती के पास पहुँच कर तथा अजून की अनुपस्थिति के विषय में सुनकर विन्ध्य 
की पर्वंतश्रेणी की ओर चल दिया। नमंदा के पास पुष्पक से उतरकर रावण नदी 
में स्नान करने के बाद उसके तट पर शिव की पूजा करने लगा । उसी समय अर्जुन 
कात्तवीर्य अपने अन्तःपुर के साथ नमंदा में जलक्रीड़ा कर रहा था; उसने अपनी 
सहझ्न भूजाओं से नर्मदा की घारा रोक दी जिससे नदी विपरीत दिशा में बहकर 
रावण द्वारा चढ़ाएडुए फूल ले गई । कारण का पता लमवा कर रावण अर्जुन से लड़ने 
आया किन्तु वह दन्द्रयुद्ध में पराजित होकर अजुन द्वारा महिष्मती के कारावास में 
रखा गया। बाद में अर्जुन ने पुलस्त्य के अनुरोध पर रावण को छूड़ा कर उसके 
साथ अहिसक॑ सख्यम्‌” कर लिया । 


विमलसूरि न नलकूबर-शाप की कथा की भाँति प्रस्तुत वृत्तान्त में भी आमूल 
परिवर्तन कर दिया है। पउमचरियं (पर्व १०) के अनुसार महेश्वर के राजा सह 
किरण किसी समय अपनी सहस्त पत्नियों के साथ नदी में जलक्रीडा करने गए और 
इस प्रकार उसने रावण का ध्यान भंग किया था जो स्नान के बाद जिन मूत्तियों की 


उपासना कर रहा था। रावण द्वारा परास्त किए जाने पर सहप्लकिरण ने संन्यास 
4५ 
लया। 


(२) उत्तरकाण्ड (सर्ग ३४) में वालि द्वारा रावण की पराजय का वर्णन इस 
प्रकार है ।' कात्तंवीयं के कारावास से मुक्त होकर रावण फिर योग्य प्रतिद्वंदियों की 
खोज में पृथ्वी पर भ्रमण करने लूंगा। किष्किधा पहुँचकर उसने सुन लिया कि 
वालि दक्षिण समूद्र के तट पर संध्या कर रहा है। इसपर रावण परुष्पक पर चढ़कर 
वालि के पास आया। वालि रावण को अपनी काँख में दबा कर आकाश-मार्ग से 
क्रमशः पद्चिम, उत्तर तथा पूर्व सागर गया और इस प्रकार अपनी संध्या समाप्त कर 
किप्किन्धा लौटा । तभी उसने रावण को मृत कर दिया; रावण ने वालि के पराक्रम 
की प्रशंसा करने के बाद इसके साथ सख्य करने की इच्छा प्रकट की । वालि ने इस 





१. गौड़ीय पाठ मात्र में इस प्रसंग को किष्किधाकाण्ड (सर्ग १०) के अन्तर्गत 
रखा गया है। 


६४८ राम-कथा का विकांस 


ञ् 


प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और रावण मही ने भर अपने नये मित्र वालि के यहाँ « 
रहा । परवर्ती रचनाओं में रावण की मानहानि को कहीं और बढ़ा दिया गया है। 
आनन्द रामायण (१, १३, १००) के अनुसार रात्रण को अंगद के पालने के नीचे 
बाँधकर रखा गया था जिससे वह अंगदमूत्रस्य घाराधौतानन”” बन गया । सेरी- 
राम में निम्नलिखित कथा मिलती है। रावण पृष्पक पर चढ़कर मंदूदाकी के साथ 
स्वगंलोक-निवासी इन्द्रजित्‌ से मिलने गया। वालि ने पुष्पक अपने राज्य के ऊपर 
जाते हुए देखकर रावण पर आक्रमण किया तथा मंदूदाकी को छीनकर रावण को 
पुष्पक के साथ सम॒द्र में फेंक दिया । वालि ने अपनी राजधानी में पहुँचकर मंदूदारी 
से विवाह कर लिया । कुछ समय के बाद उसने हनुमान्‌ को आदेश दिया कि वह गर्भे- 
बती मंदूदारी की सेवा के लिए २४ राजकुमारियों को ले आये । इतने में रावण ने 
वालि के गृह (नील चक्र ) के पास जाकर मंदूदारी के हरण का समाचार कह सुनाया । 
गुर ने रावण को आश्वासन दिया कि उसे मंदूदारी व्रापस मिल जायगी बशतें कि वह 
तपस्वियों के आश्रम नष्ट न करे । तब वालि के गुरु, रावण के साथ वालि के यहाँ 
आये । गुरु का निवेदन सुनकर वालि ने आपत्ति की कि मंदूदारी गर्भवती है । इस 
पर ग्रु ने मंदृदारी का गर्भ निकालकर उसे किसी बकरी के शरीर में रख दिया और 
रावण मन्दूदाकी के साथ अपने भवन चला गया । तब ग्रु ने हनुमान्‌ को इन्द्र पवानम 
नामक पंत से फूल ले आने का आदेश दिया । हनुमान्‌ समस्त पव॑त ले आये और 
उसपर से ग्रु के शिष्यों ने आवश्यक फूल चुन लिये । अनन्तर गुरु ने मंत्रों की सहायता 
से इन फूलों से एक मंडूक की और इसके बाद मंडूक से एक सुन्दर स्त्री की सृष्टि की । 
गुरु ने उसका नाम देवी बरमा कोमाल रख दिया तथा उसे वालि को पत्नी के रूप में 
प्रदान किया । बकरी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ; उसका नाम श्री अंग्गाद रखा गया; 
बाद में देवी बरमा कोमाल ने अनूल नामक पुत्र को जन्म दिया। अन्त में हनुमान्‌ 
तथा वालि दोनों वन में अलग-अलग स्थान पर तपस्या करने चले गए ।' सेरी राम के 
पातानी पाठ के अनुसार मंदुदकी के हरण के बाद महाराज वन भी वालि के भवन 
में कंदी के रूप में रखा जाता है। महासिकुल के अनुरोध पर वालि ने दोनों को मुक्त 
कर दिया । इस कथा में भी अंग्गाद एक बकरी से जन्म लेता है । रामकियेन के 
अनुसार रावण न मंडो को लेकर रूंका की ओर प्रस्थान किया था और वालि ने रास्ते 
में रावण को पराजित करके मंडो का हरण किया । बाद में वालि ने गुरु का निवेदन 
स्वीकार कर मंडो को लौटाया (अध्याय ४) । जब अंगद की अजस्था १० वर्ष की 
थी रावण ने उसे मार डालने का निशरचय किया क्‍योंकि अंगद मंडो के अपमान का 


१. तपस्या का उल्लेख पउमचरियं का प्रभाव माना जा सकता है। 


उत्तरकांड डे 


स्मरण दिलाता है। रावण छिप कर किष्किंघा आया किन्तु सैनिकों ने उसे पकड़ 
लिया । तथ वालि ने रावण को द्वन्द्द युद्ध में परास्त कर दिया; उसने रावण को कंदी 
के रूप में अपने पास रखा । रावण सात दिन तक किष्किधा में अपमान सहकर लंका 
लौटा (अध्याय ८) । इस रचना में वालि द्वारा रावण की एक अन्य पराजय भी 
वर्णित है (दे० अनु ० ५९७) । 

पउठमचरियं (पर्व ८) के अनूसार दशम्‌ख ने किसी दिन दूत भेजकर वालि को 
आदेश दिया कि वह आकर प्रणाम करे | वालि ने उत्तर दिया कि मेरा मस्तक जिन- 
वरेंद्र को छोड़कर और किसी के सामने नहीं झूकता । इसपर दशानन आक्रमण की 
तेयारियाँ करने लगा । वालि ने सोचा कि में न तो राक्षसराजा के सामने झुक सकता 
और न जीवों का नाश करने वाला युद्ध कर सकता हूँ, अतः उसने सुग्रीव को राजा 
बनाकर दीक्षा ले ली । बाद में दशानन का विमान किसी अवसर पर तपोधन वालि 
के प्रभाव से अष्टापद पर्वत (कछास) के ऊपर रुक गया। रावण उतरा तथा पव॑त 
को उठाकर उसे ले जाने लगा । वालि ने यह देख कर कि जीवों को कष्ट हो रहा है 
पैर के अंगूठे से शिखर को दबाया जिससे दशानन पर्वत के नीचे कुचलकर चिल्लाने 
लगा; उस समय से उसका नाम रावण पड़ गया | अन्त में वालि ने अपना अंगृठा 
खींच कर रावण को छूड़ाया और रावण ने वालि को प्रणाम कर उसकी स्तुति की । 

(३) वाल्मीकि रामायण के एक प्रक्षेप (उत्तरकाण्ड के सर्ग २३ के बाद 
प्रथम प्रक्षिप्त सम ) के अनुसार रावण ने यमछोक से निकलने के बाद अव्मनगर 
पहुँचकर एक भवन में प्रवेश किया जहाँ बलि _कंदी था। बलि ने रावण को बता दिया 
कि भवन के द्वार पर जिस इ्याम पुरुष से रावण की भेंट हुई, वही विष्णु हैं। यह 
सुनकर रावण लड़ने के लिए उद्यत हुआ किन्तु ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए विष्णु 
अंतर्द्धान हो गए । दाक्षिणात्य पाठ मात्र में इस वृत्तान्त के अन्तर्गत रावण की पराजय 
का वर्णन किया गया है । इसके अनुसार बलि ने अपने यहाँ पड़ा हुआ चक्र दिखाकर 
रावण से कहा कि उसे उठाकर मेरे पास आओ । रावण पहले उसे हिलाने में असमर्थ 
हुआ; अन्त में उसने सारी शक्ति लगाकर उसे ऊपर उठाया किन्तु वह तुरन्त मूर्च्छा 
खाकर गिर गया । तब बलि ने प्रकट किया कि वह चक्र वास्तव में मेरे किसी पूर्वज 
का कुण्डल है। आनन्द रामायण (१, १३, १०७-११५) में इस कथा को एक नवीन 
रूप दिया गया है। इसके अनुसार रावण ने घर में प्रवेश कर बलि को पत्नी के साथ 
चौंसर खेलता देखा था । बलि के हाथ से एक पांसा गिर गया और बलि ने रावण 
को उसे उठा लाने को आदेश दिया । रावण अपने बीसों हाथों से प्रयत्न करने पर भी 
पांसा उठाने में असमर्थ रहा । तब एक दासी ने झट पांसा उठाकर राजा को दे दिया । 
रावण के चले जाने पर बलि के परिचरों ने उसे पकड़ लिया और उसे घोड़ों की छीद 


६५० राम-कथा का विकास 


उठा-उठा कर बाहर फेंकने का काम दिया । कुछ समय बाद रावण ने द्वार पर स्थित 
विष्णु से नगर से निकलने की प्रार्थना की । विष्णु ने उसे पेर के अंगूठे से आकाश 
में उछाल दिया और रावण लंका की ओर चल दिया। भावार्थ रामायण (७, २७) 
का वृत्तान्त स्पष्टतया आनन्द रामायण पर आधारित है। 


(४) कपिल तथा विष्ण द्वारा रावण की पराजय की निम्नलिखित कथा का 
कोई विकास नहीं हुआ है। रावण ने किसी दिन पश्चिम सागर के तट पर भीषणाकार 
कपिल को देखकर उसके साथ युद्ध करने की इच्छा प्रकट की । कपिल ने रावण पर 
प्रहार कर उसे भूमि पर गिरा दिया और पाताल में प्रवेश किया । रावण ने उसका 
पीछा किया किन्तु पाताल में कपिल के समान तीन कोटि पुरुषों को देखकर वह शी घ्रता 
से उस स्थान से निकल गया । एक अन्य स्थलरू पर रावण ने शयन करने वाले विष्णु 
को तथा उनके पास बैठने वाली लक्ष्मी को देख लिया । रावण ने लक्ष्मी को पकड़ने 
के लिए हाथ बढ़ाना चाहा किन्तु विष्ण सब जानकर अचानक जोर से हँसने लगे जिससे 
रावण भूमि पर गिर पड़ा । तब विष्णु ने रावण को अभयदान दिया तथा परिचय 
पूछे जाने पर रावण को अपना विराट्‌ रूप दिखलाया (सर्ग २३ के पश्चात्‌ पंचम 
प्रक्षिप्त सर्ग ) । 

(५) रावण की एक अन्य पराजय की कथा दाक्षिणात्य पाठ मात्र में मिलती 
है (दे० उत्तर खण्ड, सर्ग ३७ के बाद ५वाँ प्रक्षिप्त सर्ग) । रावण किसी दिन नारद 
के परामशं के अनुसार इ्वेतद्वीप चला आया। वहाँ की युवतियों ने रावण को लीला- 
पुृवेक एक दूसरे के पास फेंक दिया--हस्ताद्धस्तं स च्‌ क्षिप्तो स्राम्यते ँ्रमलालस: 
(इलोक ३६) । अन्त में भयातुर रावण सागर के मध्य में गिर गया। आनन्द 
रामायण (१, १३, १२५) के अनुसार इ्वेत द्वीप की एक स्त्री ने रावण को परलूंका तक 
फेंक दिया और वह अपनी वहन कोौंचा के शौचक्‌पक में जा गिरा । भविष्य पुराण 
हनुमान्‌ द्वारा रावण की पराजय का वर्णन किया गया है (दे० अनु० ६६८) । 


४---हनुमच्चरित 


६५६. उत्तरकाण्ड में रावणचरित के अनन्तर हन्‌ मान्‌ के जन्म तथा बालूचरित 
का दो सर्गों में वर्गन किया गया है, अतः: यहाँ पर हनुमच्चरित विषयक सामग्री का 
निरूपण तथा आवश्यकतानुसार उसके विकास का दिग्दशन करना अपेक्षित है । 

हनुमान्‌ की अत्यन्त लोकप्रियता को ध्यान में रखकर अनेक विद्वानों ने यह 
अनुमान किया है कि हनु मत्कथा रामायण के पूर्व ही प्रचलित थी; इस मत का विश्लेषण 
तथा खण्डन हो चूका है (अनु० १०१, १०३) । प्रस्तुत हनमच्चरित के अन्त में 
इस लोकप्रियता के वास्तविक कारण पर प्रकाश डाला जाएगा (अनु० ७१०) । 
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वाल्मीक्रीय रामायण की आधिकारिक कथा-वस्तु में हनुमान्‌ का स्थान अपेक्षाकृत 
महत्त्वपूर्ण है। वे राम-लक्ष्मण को सुग्रीव के पास ले जाते हैं; वर्षा-ऋतु के परचात्‌ 
सुग्रीव को राम के प्रति उसके कत्तं व्य का स्मरण दिलाते हैं; राम की अंगूठी लेकर 
सीता की खोज में अन्य वानरों के साथ दक्षिण की ओर प्रस्थान करते हैं; समुद्र लाँध- 
कर लका में सीता का पता लगाते हैं तथा उनका सन्देश लेकर राम के पास लौटसे 
हैं। वास्तव में हनुमान ही सुन्दरकाण्ड के नायक हैं । वे युद्ध में भी एक प्रमुख भाग 
लेते हैं (अनु० ५८७) तथा रावण-बध के पश्चात्‌ वे ही सीता के पास और बाद 
में भरत के पास राम-विजय का शुभ-संदेश ले जाते हैं। हनुमान्‌ के दो अन्य कृत्य 
अत्यधिक प्रसिद्ध हैं, अर्थात्‌ लंकादहहन तथा ओबधि-पर्वत का आनयन; दोनों को 
समीचीन कारणों से बाद के प्रक्षेप मानना चाहिए (दे० ऊपर अनु ० ५३० और ५६४ ) । 
प्रचलित वाल्मीकि रामायण के विभिन्न पाठों के प्रक्षेपों में अथवा परवर्ती राम- 
कथाओं में हनुमान्‌ के विषय में जो सामग्री रामायणीय कथा-वस्तु से सीधा संबंध 
रखती है, उसका निरूपण यथास्थान किया गया है।' 

६५७. वाल्मीकिक्ृृत आदि काव्य में हनुमान की जन्मकथा का तो अभाव रहा 
होगा, किन्तु प्रचलित रामायण इसका साक्ष्य है कि आगे चलकर रामायण के कुशीलवों 
ने इस अभाव की प्रच्र मात्रा में पूति की है; बाद में भी इस कथा का विकास होता 
रहा। अतः हनुमान्‌ की जन्मकथा तथा बालचरित” नामक प्रथम परिच्छेद में यह 
दिखलाया जाता है कि किस प्रकार हनुमान्‌ को क्रमशः (१) वायुपुत्र, (२) आंजनेय, 
(३) रुद्रावतार, (४) राम का पुत्र तथा (५) विष्ण्‌ का अंशावतार माना गया है। 

द्वितीय परिच्छेद में हनुमान्‌ के चरित्र-चित्रण का विकास प्रस्तुत करने का 
प्रयास किया जाएगा। इसमें राम-कथा से सीधा सम्बन्ध रखने वाली सामग्री के 
अतिरिक्त हन्‌मद्विषयक सभी अन्य अर्वाचीन कथाओं का भी ध्यान रखा जाएगा । 
हनुमान के निम्नलिखित गुणों का क्रमशः अध्ययन होगा---( १) पराक्रम; (२) 
बुद्धिमत्ता; (३) चिरंजीवत्व; (४) ब्रह्मचयं; (५) रामभक्ति; (६) देवत्व ॥| 

इसके पूर्व यहाँ पर जेनी राम-कथाओं के हनुमच्चरित की कुछ विशेषताओं का 
उल्लेख आवश्यक है। पउमचरियं के अनुसार हनुमान्‌ को रावण तथा सुग्रीव दोनों 
का रिश्तेदार माना गया है। रावण ने अपनी बहन चन्द्रनखा की पुत्री अनंगकुम्‌मा 
का तथा सुग्रीव ने अपनी पुत्री पद्मरागा का हनुमान्‌ के साथ विवाह सम्पन्न किया था 
(अनु ० ६९९) । युद्ध के बाद राम ने हनुमान्‌ को राजा बनाकर उन्हें श्रीप्॑त के 
सम असर आकर 


१. जिम्नलिखित अनुच्छेद विशेष रूप से द्रष्टव्य हैं--३८२, ५१२, ५२५, 
५३१-५३९, ५४१, ५४२, ५४८-५५५, ५७६-५८१, ५८७-५८८, 
६०५, ६०८, ६१४, ६१५, ६३४ ६५५, ७४६, ७५७ । 
रा० ४२ 
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शिखर पर स्थित श्रीपुर प्रदान किया! । अन्त में हनुमान्‌ ने दीक्षा लेकर निर्वाण 
प्राप्त किया! । गुणभद्र के उत्तरपुराण (६८, ७२०) में भी हनुमान्‌ की इस सिद्धि 
का उल्लेख है। 


क । जन्मकथा तथा बालचरित 

६५८. हन्‌मच्चरित की सबसे बड़ी विशेषता उनकी जन्मकथा के विविध 
रूपों का बाहुलय है। रामायणीय कथा जिसके अनुसार हन्‌मान्‌ अंजना के पुत्र हैं 
निविवाद रूप से सर्वाधिक प्रचलित है किन्तु इसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। अतः 
प्रस्तुत परिच्छेद में सर्वप्रथम रामायणीय जन्मकथा की प्राचीनता पर विचार किया 
गया है; अनन्तर हनुमान्‌ की विभिन्न जन्मकथाओं का क्रमिक विकास प्रस्तुत किया 
जायंगा । 

हनुमान्‌ के अवतारत्व के विषय में अध्यात्म रामायण (४, ७, १९-२१) में 
माना गया है कि हनुमान्‌ अंगद आदि पूर्वकाल में तपस्या द्वारा नारायण की आराधना 
करके उनके पार्षद बन गए थे और अब उनकी मायाशक्ित के प्रभाव से वानर के 
रूप में उत्पन्न हो गए हैं | दोनकृष्णदास कृत उड़िया रसविनोद (रचनाकाल १७०० 
ई० के लगभग ) के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और सदाशिव तीनों ने मिलकर हनुमान्‌ का 
रूप धारण कर लिया था । 

पंउमचरियं (पर्व १७) के अनुसार हनुमान्‌ के तीन पूर्वजन्मों का उल्लेख है; 
उसके अनुसार वह हन्‌ मान्‌ बन जाने के पूर्व क्रमश: दमयंत, सिहचंद्र तथा राजकुमार 
सिहवाहन के रूप में प्रकट हुए थे । 
(अ) वायपुत्र 

६५९. प्रचलित वाल्मीकि रामायण में हनुमान्‌ को जो जन्मकथा मिलती है 
उसकी प्राचीनता तथा प्रामाणिकता के विरुद्ध दो तर्क प्रस्तुत किए जा सकते हैं । 
एक तो वाल्मीकि रामायण में केसरी अथवा अंजना के उल्लेखों की कमी; दूसरा, 
हनुमान की उपाधि वायुपुत्र' का निरन्तर प्रयोग । 


१. दे० पर्व ८५। सेरीराम के अनुसार हनुमान ने बीरूहशा पुर्वा का राज्य 
अस्वीकार करते हुए राम के पास रहने का निवेदन किया था। रामकियेन 
(अ० ३८) में इसका वर्णन मिलता है कि राम ने विष्पुकर्मा द्वारा 
नवपुरी का नगर बनवाकर उसे हनुमान्‌ को प्रदान किया था । 


२. दे० पर्व १०८ । रामकियेन (अ० ३९) में भी हनुमान्‌ के तपस्वी बन जाने 
का उल्लेख है। अध्यात्म रामायण (७, १६, १५) के अनुसार हनुमान्‌ 
कल्पान्त में सायुज्य म्‌क्ति प्राप्त करेंगे। अच्युतानन्दकृत उड़िया हरिवंश 
के अनुसार हनुमान ने कृष्णावतार के समय राधा के पति के रूप में जन्म 
लिया । नीचे ६९१ में श्री हनुमान के आगामी जन्म की चर्चा है। 
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हनुमान की जन्मकथा के बाहर प्रचलित वाल्मीकि रामायण में केवल एक ही 
स्थल है जहाँ तीनों पाठों में केसरी का हनुमान्‌ के पिता के रूप में उल्लेख हुआ है; 
और यह स्थल स्पष्टतया प्रक्षिप्त है। सीता-हनुमान्‌-संवाद में हनुमान्‌ सीता से 
कहते हैं--अहं सुग्रीवसचिवों हनुमान्‌ नाम वानरः:- (५, ३४, २८) । अगले सर्गे 
में वह पुनः: अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि में केसरी की पत्नी से उत्पन्न 
हनुमान्‌ हू : | 
ह माल्यवान्नाम वेदेहि गिरीणामत्तमो गिरिः ॥ ७९॥ 
ततो गच्छति गोकर्ण पर्वत केसरी हरिः। 
2५ 2५, 2५ 
यस्याह हरिणः क्षेत्र जातो वातेन मथिलि । 
हन॒मानिति विख्यातो लोके स्वेनेव कमंणा ॥ ८१ ॥ . (सर्ग ३५) 


प्रचलित रामायण में केसरी का नाम मात्र भी बहुत कम मिलता है। हनुमान्‌ 
की जन्मकथा तथा उपर्युक्त प्रक्षिप्त उद्धरण के अतिरिक्त उनका नाम किथ्किन्धा 
अथवा सुन्दरकाण्ड में कहीं भी नहीं आया है। इस प्रभाव की अर्थ॑पूर्णता स्पष्ट है 
जब इसका ध्यान रखा जाता है कि उन कांडों में चार बार मुख्य वानरों की लम्बी 
सूचियाँ दी गई हैं (दे० किष्किन्धा के सर्ग ४, ५० और ६५ और सुन्दरकाण्ड का सर्ग 
३) । प्रामाणिक काण्डों में से युद्धकाण्ड में सबसे अधिक मात्रा में प्रक्षिप्त सामग्री 
पाई जाती है (दे० ऊपर अनु० ५६१-५६६); उस काण्ड के एक स्थल पर केसरी 
को वानरम्‌ख्य की उपाधि मिल गई है--मुख्यो वानरमुख्यानां केसरी नाम यूथपः 
(दे० २७, ३८) । फिर भी इस उद्धरण के अतिरिक्त समस्त युद्धकाण्ड में केसरी 
का नाम केवल तीन बार आया है--दो बार अन्य नामों के साथ उनके' नाम का 
उल्लेख मात्र मिलता है (दे० ४, ३३ और ७३, ५९) और एक अन्य स्थलरू पर यह 
कहा गया है कि केसरी तथा संपाति ने घोर युद्ध किया था--युद्धं केसरिणा संख्ये 
घोरं सम्पातिना कृतम्‌ (दे० ४९, २६) | यह ध्यान देन योग्य है कि किष्किन्धा तथा 
सुन्दरकाण्ड की भाँति युद्धकाण्ड में भी मुख्य वानरों की बहुत सी हरम्बी सूचियाँ 
मिलती हैं, जिन में केसरी का नाम नहीं है; उदा० सर्ग ३, २६, ३०, ३१, ४२, 
४३ और ४७ युद्धकाण्ड के अन्त में भरत द्वारा अयोध्या में वानरों का स्वागत 


१. दाक्षिणात्य तथा गौड़ीय पाठ का एक पूरा सर्ग परश्चिमोत्तरीय पाठ में 
नहीं मिलता; इसमें वानर-सेना के आगमन का वर्णन किया गया है। 
दाक्षिणात्य पाठ के उस सं में केसरी का उल्लेख इस प्रकार है--पिता 
हनूमतः श्रीमान्केसरी (दे० ४, ३९, १८); गौड़ीय पाठ भिन्न है--- 
पितामहसुतः श्रीमान्केसरी (४, ३९, २६) । 


६५४ राम-कथा का विकास 


वर्णित है; इस प्रसंग में हनूमान्‌ के अतिरिक्त तेरह वानरों के नाम आए हैं किन्तु 
केसरी का कहीं भी उल्लेख नहीं हुआ है (दे० १२७, ४२ आदि) । दाक्षिणात्य 
पाठ के बालकाण्ड में भी वानरों की उत्पत्ति के प्रसंग में बारह नाम उल्लिखित 
हुए हैं (दे० सर्ग १७); वालि और तार को छोड़कर सब नाम युद्धकाण्ड के अन्त 
में भी आए हैं। येही प्रमुख मान जा सकते हैं किन्तु केसरी .उनमें नहीं है । 

उत्तरकाण्ड के निरीक्षण से भी वही निष्कषं निकलता है। हनुमान्‌ की जन्मकथा 
(सर्ग ३५-२६) को छोड़कर उत्तरकाण्ड का केवल एक ही स्थल है जहाँ तीनों पाठ 
केसरी का नाम लेते हैं; दान-वितरण के प्रसंग में केसरी का अन्य वानरों के साथ 
उल्लेख हुआ है ।* स्वर्गारोहण के वर्णन में कहीं भी केसरी का नाम नहीं आया है 
(दे० सर्ग १०८) । इन सब बातों को ध्यान में रखकर स्पष्ट हो जाता है कि प्रारंभ 
में केसरी का म्‌ ख्य वानर के रूप में चित्रण नहीं हुआ था; अधिक संभव यही प्रतीत 
होता है कि आदि रामायण में इसका उल्लेख तक नहीं किया गया था। महाभारत 
के रामोपाख्यान में केसरी का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता ; इससे भो हमारे निष्कर्ष 
की पुष्टि होती है ।' 

अंजना का नाम प्रचलित वाल्मीकि रामायण में हनुमान की जन्मकथा के बाहर 
केवल एक ही बार आया है (६, ७४, १८) , किन्तु जिस सर में अंजना का यह उल्लेख 
मिलता है, वह निश्चित रूप से प्रक्षिप्त है (दे० अनु ० ५६४) । महाभारत में अंजना 
का नाम एक बार भी नहीं पाया जाता है। 

प्रस्तुत विरलेषण के आधार पर अनुमान किया जा सकता है कि आदि रामायण 
में केसरी अथवा अंजना का कहीं भी उल्लेख नहीं हुआ था। हनुमान्‌ की जन्मकथा 
की प्राचीनत के विरुद्ध जो दूसरा तर्क है वह कहीं और महत्त्वपूर्ण है। यह तक 
प्रचलित रामायण में प्रयुक्त हनुमान की उपाधियों पर आधारित है। 

६६०. वाल्मीकि रामायण में हनुमान्‌ को प्रायः वायुपुत्र अथवा इसके पर्याय- 
वाची शष्द की उपाधि दी जाती है। महाभारत में भी हनुमान को पाँच बार मारु- 
तात्मज, तीन बार पवनात्मज, दो बार अनिलात्मज, एक बार वायपुत्र तथा एक बार 





१. दे० ३९, २० । अजले सर्ग में वानरों की विदा का वर्णन किया गया है; 
इस प्रसंग में गौड़ीय और पश्चिमोत्तरीय पाठ तथा दक्षिण के संस्करण 
(दे० गोविन्द पाठ) केसरी का उल्लेख नहीं करते; अतः बम्बई संस्करण 
में जो उल्लेख मिलता है (दे० ४०, ७) उसे परवर्ती प्रक्षेप मानना चाहिए । 

२. महाभारत के एक ही स्थल पर केसरी का नाम मिलता है; हनुमान्‌-भीम- 
संवाद के अन्तर्गत हनुमान्‌ को केसरी की पत्नी से उत्पन्न माना जाता है 


(दे० ३, १४७, २४) | 
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वायुतनय कहा गया है। किन्तु केसरीपुत्र अथवा अंजनापुत्र इस प्रकार का विशेषण 
कहीं मिलता ही नहीं। अतः यह अनुमान सहज ही मन में उत्पन्न होता है कि संभवत: 
हनुमान पहले वायुपुत्र के नाम से विख्यात थे, बाद में ही केसरी-अंजना के पुत्र के 
रूप में । रामायण में हन्‌मान्‌ के निम्नलिखित नाम सर्वाधिक प्रयुक्त हुए हैं---मारु- 
तात्मज, मारुति, पवनात्मज, वायपुत्र, वायुसुनु, वायुसुत और अनिलात्मज । इनके 
अतिरिक्त बातात्मज, मारुत, पवनसुत, अनिलसुत, ये नाम भी कई बार आए हैं । 
कुछ अन्य नाम केवल एक ही बार प्रयुक्त हुए, अर्थात वायुनन्दन (५, ५७, १०), 
वायूसंभव (५, २५, ८८), पवनसंभव (५, १५, ५४) , मारुतनन्दन (५, १८, २०), 
वासवदूतसून (६, ७४, ५८), गंधवहात्मज (एकही सर्ग में दो बार, अर्थात्‌ ६, 
७४, ६६ और ७३) । 

हनुमान्‌ की उत्पत्ति-विषयक उपाधियों का यह बाहुल्‍्य दृष्टि में रखकर तथा इसमें 
केसरी अथवा अंजना के उल्लेख का अभाव देखकर उपर्युक्त अनुमान सुदृढ़ धारणा में 
परिणत हो जाता है कि वाल्मीकि रामायण के कुशीलव बहुत समय तक हनुमान्‌ को 
वायुपुत्र ही मानते थे, और उस कथा से अनभिज्ञ थे, जिसके अनुसार हनुमान केसरी 
की पत्नी अंजना की सन्‍्तान हैं । दाक्षिणात्य पाठ के बालकाण्ड में जहाँ देवताओं 
द्वारा अप्सराओं, गंधवियों और वानरियों से वानरों तथा ऋश्षों की उत्पत्ति का वर्णन 
किया गया है, वहाँ भी मारुत को ही हनुमान्‌ का पिता माना गया है (दे० सर्म० 

१७, १६) । 

६६१. बाद में आंजनय (दे० महानाटक १४, ९४), अंजनोसुत आदि नाम 
भी प्रचलित होने लगे; उत्तरकाण्ड की जन्मकथा में अंजनीसुत मिलता ही है किन्तु 
घ्यान देने योग्य है कि यह केवल दाक्षिणात्य पाठ में पाया जाता है; गौड़ीय तथा 
पश्चिमोत्तरीय पाठों के समानान्तर स्थलों पर इसका अभाव इस नाम को प्रक्षेप सिद्ध 
कर देता है। 


उद्धरण इस प्रकार हैं: 
तथा केसरिणा त्वेष वायना सो 5ञजनीसुतः ॥ ३१॥ 
प्रतिषिद्धोईपि मर्यादां लंघयत्येव वानर:॥ . (दा० रा०, सर्ग ३६) 
यदा केसरिणा ह्ष वायुना 5ञजनया तथा। 
प्रतिषिद्धोंईपि मर्यादां लूंघयत्येष वानरः ॥ ३१॥। 
(प० रा०, सर्ग० ३९) 
यदा केसरिणा त्वेष वायुना स्वजनः सह। 
प्रतिषद्धोईपि मर्यादां लंघ्यत्येष वानर:॥ ७॥ (गौ० रा०, सगें० ४०) 
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६६२. वावपुत्र नाम की उत्पसि के ब्रिक्य में निम्नलिखित कल्पना निराधार 
नहीं कही जा संकती है। रामायण की रचना के पहले ही वायुपुत्र' शब्द एक निरिचत 
अथं में प्रचलित था। सुमग्गा' जातक में एक वायुस्स पुत्त अर्थात्‌ विद्याघर की कथा 
मिलती है जिसमें न तो हनूमान्‌ का उल्लेख है और न किसी अन्य वानर का। यह 
विद्याधर ऐन्द्रजालिक है और वायुस्स पुस' का अथ अन्यत्र भी विद्याधर अथवा जादूगर 
है; महाभारत में भी ब्रातिक' (दे० ३, २४३, ३) इससे मिलता-जुलता अर्थ रखता 
है । रामायण में हनुमान्‌ समुद्र लॉघते हैं, सीता का पता लगाते हैं और अन्य वानरों 
की अपेक्षा बुद्धिमान तथा कार्यकुशल माने जाते हैं। अद्भूत रस से परिपूर्ण उनके उस 
चरित्र-चित्रण का ध्यान रखकर उनको वायुपुत्र' (अर्थात्‌ विद्याघर, ऐन्द्रजालिक ) 
की उपाधि मिल गई होगी ।* बाद में “वायुपुत्र' नाम के आधार पर प्रचलित जन्म- 
कथा विकसित हुई होगी; इसके अनुसार वाय्‌ ने किसी शाप-अ्रष्टा अप्सरा से हनुमान्‌ 
को उत्पन्न किया है । 

(आ) आंजनेय 

६६३. हनुमान्‌ की जन्मकथा दाक्षिणात्य पाठ में (तथा अन्य पाठों के समानान्तर 
स्थलों पर) तीन बार मिलती है---प्रथम बार किष्किन्धाकाण्ड में जहाँ जाम्बवान्‌ 
अन्य कपियों को समुद्र लाँघने में असमर्थ समझकर हनुमान्‌ की कथा तथा उनके 
सामर्थ्य का वर्णन करता है; दूसरी बार, युूद्धकाण्ड के एक प्रक्षेप में, जिसमें गुप्त- 
चरों को दुवारा राम की सेना का निरीक्षण करने भेजा जाता है (दे० अन्‌ ० ५६२) ; 
तीसरी बार अपेक्षाकृत अर्वाचीन उत्तरकाण्ड में । गौड़ीय तथा पश्चिमोत्तरीय 
पाठों में जाम्बवान्‌ के भाषण के बाद हनुमान्‌ स्वयं अपने पिता केसरी के एक 
वरदान का उल्लेख करंते हुए अपनी ही जन्मकथा का पुनः विवरण करते हैं। 
इन चार जन्मकथाओं का कालक्रम निर्धारित करना असंभव है; फिर भी 
किष्किधाकाण्ड की कथा सबसे प्राचीन प्रतीत होती है, अतः सर्वप्रथम इसका 
निरूपण करना उचित होगा । 

६६४. प्रचलित रामायण के किध्किघाकाण्ड (सर्ग ६६) के अनुसार हनुमान्‌ 
की जन्मकथा इस प्रकार है। पूंजिकस्थला नामक अप्सरा को शापवह् वानर-्योनि 


१. दे० जमंन ऑरियेंटल जने ल, भाग ९३, पू ० ८९ । विनय-पत्रिका में तुलसीदास 
भी हनुमान्‌ को काव्य कौतुक कलाकोटि सिधो' कहकर पुकारते हैं (दे० 
२८, ५) । 

२. ब्रह्मपुराण में इन्द्र के शाप का उल्लेख है (दे० ८४, १४) । छेलगु द्विपद 
रामायण (४, २२) के अनुसार अग्नि ने यह शाप दिया था । कृत्तिवासीय 
रामायण में विश्वामित्र का शाप उल्लिखित है जिसके फलस्वरूप हनुमान्‌ 
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प्राप्त हुई थी। वह कुंजर (पश्चिमोत्तरीय पाठ में बिरज ) की पुत्री अंजना के रूप में 
प्रकट होकर केसरी की पत्नी बन गई । कामरूपिणी होने के कारण उसने किसी दिन 
रूपयौवनसम्पन्न मानव शरीर धारण कर लिया । मारुत ने उसे इस रूप में देखा 
तथा उस पर आसकत होकर उसका आलिगन किया। अंजना के आपत्ति करने पर 
मारुत ने उसको एक वीयंबान वृद्धिसम्पन्न पुत्र को उत्पन्न करने का वरदान दिया, 
जिसकी गति वाय्‌ के समान होगी: 
सनसा5स्मि गतो यत्त्वां परिष्वज्य यशस्विनि । 
बीपेवान्‌ बद्धिसम्पन्नस्तव पुत्रों भविष्यति ॥१८॥॥ 
महासत्त्वो महातेजा महाबलपराक्रमः । 
लंघने प्ल्वने चेव भविष्यति भया समः ॥१९ 
इस वरदान के फलस्वरूप अंजना गर्भवती हुई और उसने एक गुफा में हनुमान 
को जन्म दिया । उदयमान्‌ सूं को देखकर तथा उसे फल समझकर शिक््‌ उसे पकइने 
के लिए आकाश में कद पड़ा । इन्द्र' ने उसे वज्न से मारा तथा पंत के शिखर पर 
गिरने के कारण शिश् की बाई ठोड़ी (हन्‌ ) टुट गई । इससे उसका नाम हन्‌मान्‌ 
पड़ा: 
तदा इहालाग्रशिखर वामो हनुरभज्यत । 
, ततो उभितासबेधं ते हनमानिति कौतितम्‌ ॥२४॥ 
अपने पुत्र की यह दशा देखकर वाय्‌ ने क्रोध में आकर अपनी गति बन्द कर दी 
(न वो वे प्रभंजनः ) , जिससे समस्त प्राणी अत्यन्त व्याकुल .हुए और देवता आकर 
वाय्‌ को मनाने लगे। ब्रह्मा ने हनुमान को अझ्स्त्र-वध्यता का तथा इन्द्र नं इच्छानु सार 
मरण (स्वच्छन्दततच मरणम्‌ ) का वरदान दिया ।!' | । 
अगले सर्ग में भी जाम्ववान्‌ हनुमान को फिर बीरकेसरिणः पुत्र कहकर संत्रोधित 
करता है (दे० ६७, ३१) । 





को नानी वानरी बन गई थी । एक लोककथा के अनुत्तार पूंजिकस्थला के 
बहुत अनुनय-विनय करने पर उसे कामरूपिणी होने का. वरदान मिला था। 
दाक्षिणात्य पाठ के दो स्थलों पर कहा गया है कि रावण को पुंजिकस्थला 
के कारण शाप दिया गया था (दे० अनु० ६५४) । 

१. पश्चिमोत्त रीय पाठ में यहाँ पर राहु का भी उल्लेख है। यह प्रसंग उत्तर- 
काण्ड से लिया गया है। (दे० आगे अनु ० ६६६) । 

२. पश्चिमोत्त रीय पाठ में इन्द्र के वरदान का उल्लेख नहीं है। गौड़ीय पाठ 
में कोई भी वरदान उल्लिखित नहीं होता तथा वाय्‌ के न चलने का प्रस्ग 


भी नहीं है। 


६५८ राम-कथा का विकास 


. ६६५. युद्धकाण्ड की संक्षिप्त हनुमत्कथा एक विस्तृत प्रक्षेप में आई है। 
उसमें हनुमान्‌ को केसरी का ज्येष्ठ पुत्र बताया गया है। इसके बाद हनुमान्‌ के सूर्य 
की ओर लपकने की कथा मिलती है और कहा गया है कि वजन से आहत होकर शिशु 
भास्करोदय नामक पव त पर गिर गया था (दे० ६, २८, १०-१५) । 


६६६. उत्तरकाण्ड (स्ग ३५-३६) में हनुमान की जन्मकथा तथा-बालचरित 
का प्रसंग इस प्रकार है। राम ने अगस्त्य से रावणचरित सुनने के पश्चात्‌ पूछा 
था--- हनुमान इतने शक्तिशाली होते हुए भी वालि के विरुद्ध सुग्रीत्र की सहायता 
करने में असमर्थ थे; मेरा तो विचार यह है कि हनुमान्‌ अपना बल जानते ही नहीं 
थे ।” इस पर अगस्त्य ने इसका रहस्य खोलकर उत्तर दिया कि मुनियों के शाप के फल- 
स्वरूप---न वेत्ता हि बलं सर्वबल्ली सन्‌ ।” अनन्तर अगस्त्य ने हनुमान्‌ की पूरी कथा 
सुनाई । यह कथा किष्किन्धाकाण्ड के वृत्तान्त से बहुत-कुछ मिलती-जुलती है किन्तु 
इसमें इसका उल्लेख नहीं किया गया है कि अंजना वास्तव में एक श्ापग्रस्ता अप्सरा 
थी। केसरी सुमेरु पव॑त के राजा हैं; वायु उसकी पत्नी अंजना से हनूमान्‌ को उत्पन्न 

“करते हैं। प्रसव के बाद ही अंजना फल बटोरन के उहेश्य से वन चली जाती है। माता 
की अनुपस्थिति में भूख से व्याकुल होकर तथा सूर्य को फल समझकर शिक्षु बालसूर्य 
पकड़ने के लिए आकाश में कूद पड़ता है। सूर्य उसे बच्चा समझकर तथा उसका 
भावी कार्यकलाप जानकर उसको नहीं जलाते हैं। संयोग से राहु उसीं दिन सूर्य को 
ग्रहण करना चाहता था; जब वह सूयय के पास पहुँचा और हन्‌ मान्‌ ने उसका स्पर्श 
किया तब राहु भयभीत होकर इन्द्र के यहाँ दौड़ा तथा शिकायत करने लगा---आपने 
भूख मिटान के लिए मुझे चंद्र और सूर्य को प्रदान किया है; अब आपने किसी दूसरे को 
सूर्य क्यों दे दिया है। आज मेंने एक अन्य राहु को सूर्य को पकड़ते देखा” । यह सुनकर 
इन्द्र हाथी पर सवार होकर सूयं की ओर चल दिए। राह पहले ही सूर्य के समीप 
पहुँचा; हनुमान्‌ उसे एक दूसरा फल समझकर उसकी ओर कूद पड़े, जिस पर राहु 
इन्द्र की दुह्ई देने लगा; इन्द्र उसी समय आ पहुँचे कि हनुमान्‌ ऐरावत को एक बड़ा 
फल समझकर उस पर टूट पड़े और इन्द्र ने हनुमान्‌ को वञ्न से मार गिराया । वायु 
ने अपने आहत पुत्र को उठाकर किसी गुफा में प्रवेश किया तथा वर्षों तक सब प्राणियों 
को “निरुच्छवास” करते रहे । अन्त में देवता, असुर, मन्‌ृष्य, गंधवं सब मिलकर 
ब्रह्मा की शरण में आ पहुँचे; ब्रह्मा उनके उस कष्ट का रहस्य प्रकट कर सबों को 
साथ लिए वायु के पास गए (सगं० ३५) । 

ब्रह्मा ने सबसे पहले हनुमान्‌ को स्पर्शमात्र द्वारा पुनर्जीवित किया। अनन्तर 

उन्होंने देवताओं से निवेदन किया कि इस शिक्षु के भावी महान्‌ कार्यों को ध्यान में 
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रखकर वे उसे विभिन्न वर प्रदान करें। देवताओं ने इन्द्र की प्रार्थना स्वीकार की (दे० 
आग अनु ० ६९४ ) । ह ही 
सब के चले जाने के पश्चात वाय्‌ ने अपने पुत्र को अंजना को सौंप दिया। बढ़ने 
पर शिश्‌ महर्षियों के आश्रमों में निभंय होकर विचरने लगा तथा केसरी आदि की 
मनाही पर ध्यान न देकर अनेक प्रकार से उत्पात मचाने लगा 
ख्रुग्भण्डान्यर्निहोत्राणि वल्कलानां च संचयान्‌ । 
भग्नविच्छिन्नविध्वस्तान्‌ संशान्तानां करोत्ययम्‌ ॥ २९॥ 
अन्ततोगत्वा महर्षियों ने हनुमान्‌ को शाप दिया कि तुमको दीघेकाल तक अपने 
बल का ज्ञान नहीं होगा । हनुमान्‌ बचपन से ही सुग्रीव के अन्तरंग सखा थे किन्तु 
अपने बल का ज्ञान न रहने के कारण वे वालि के विरुद्ध सुग्रीव की सहायता नहीं कर 
सके । 
कथा के अन्त में इसका दी छन्दों में वर्णन किया गया है कि हतुमान ने सूर्य की 
सहायता से व्याकरण का अध्ययन किया (दे० आगे अनु० ६८९) । 


६६७. जाम्बवान्‌ से अपनी जन्मकथा सुन लेने के पश्चात्‌ हनुमान्‌ विशाल 
रूप घारण कर तथा सम्द्रलुंघन के लिए उद्यत होकर अपने ही बल का गणगान 
करने लगते हैं। यहाँ तक रामायण के तीनों पाठ सहमत हैं; किन्तु पद्चिमोत्तरीय 
तथा गौड़ीय पाठों के अनुसार हनुमान्‌ ने उस अवसर पर अपनी जन्मकथा का पुनः 
विवरण करके अपने पिता केसरी के एक वरदान का भी उल्लेख किया है। पश्चिम 
समुद्र के तट पर प्रभासतीर्थ में एक महागज' ऋषियों को तंग किया करता था। केसरी 
ने उसका वध किया तथा वरदान प्राप्त कर वायु के समान वीयंवान्‌, कामरूपी' तथा 
अव्यय पुत्र माँगा। शेष जन्मकथा जाम्बवान की कथा के सदश है, किन्तु इसमें पं जिक- 





१. दाक्षिणात्य पाठ (३६, ३४) के अनुसार शाप के अनन्तर मनियों ने यह और 
जोड़ दिया---यदा ते स्मायं ते कौत्तिस्तदा ते वर्धते बलम्‌। रामकियेन (अ० ७) 
के अनसार हनमान एक दिन उमा के उद्यान में उत्पात मचाने लगा था 
और उमान उसे यह श्ञाप दिया कि तुम्हारा आधा बल लप्त हो जाय । 
हनमान के विनय करने पर उमा ने कृहा कि नारायणावतार राम के स्पर्श से 
तुम्हारा शरीर अपना पूर्व बल प्राप्त कर सकेगा । 


२. वंगीय पाठ में इसका नाम धवल है; पश्चिमोत्तरीय पाठ में शंखशवल । 


३. प्रचलित वाल्मीकि रामायण तथा महाभारत में सभी वानर और राक्षस 
कामरूपी तथा आकाशगामी मान जाते हैं। जननी राम-कथाओं के विद्याघर 
भी इन गुणों से सम्पन्न हैं । 


६६० राम-कथा का विका।> 


स्थला का उल्लेंख नहीं है लथा जिस पव॑त के शिख्तर पर अंजना मारुत से देखी गई 
उसका नाम मलय बताया गया है।इस कथा में हनुमान्‌ के बारूचरित का वर्णन नहीं 
मिलता (दे० गौ० रा० ५, ३, ७-३४; प० रा० ४, सर्ग ५८) । 


६६८. हनुमान्‌ की उपर्युक्त जन्मकथा तथा बालचरित प्राय: सभी अर्वाचीन 
राम-कथाओं में न्यूनाधिक परिवर्तन सहित विद्यमान है। वह कथा स्वतंत्र रूप से भी 
पुराणों में मिलती है; वहाँ इसका उद्दृश्य प्रायः किसी तीर्थ अथवा इष्टदेव का गुणगान 


है। 


ब्रह्मपुराण (अध्याय ८४) में हनुमान्‌ की जन्मकथा पैशाचतीर्थ के माहात्म्य- 
वर्णन में आई है । कथा इस प्रकार है---अंजनपववंत के शिखर पर केसरी निवास करता 
था। उसको दोनों पत्नियाँ वास्तव में अप्सराएँ थीं, जो इन्द्र के शाप से पृथ्वी पर प्रकट 
हुई । एक का नाम था अंजना, और उसका मुख वानरों का सा था; दूसरी का नाम 
अद्विका था और उसका मुख मार्जारों जैसा था। किसी दिन केसरी की अनुपस्थिति में 
दोनों ने अगस्त्य का अच्छा आतिथ्य-सत्कार किया तथा यह वरदान माँग लिया-- 
“पुत्रों देहि मुनीदवर सर्वेभ्यों बलिनो श्रेष्ठौ सबंलोकोपकारकौ” । अगस्त्य के चले 
जाने के बाद वाय्‌ तथा निऋति अंजना तथ्ग अद्रिका को देखकर उन पर आसकत हो 
गए तथा उनके साथ रमण किया ।' फलस्वरूप अंजना-वाय से हनुमान्‌ उत्पन्न हुए 
और अद्विका-निऋंति से अद्वि पिशाचों का र/जा । बाद में अद्वि अंजना को गौतमी नदी 
के किसी तीर्थस्थान पर ले गया और वहाँ वह स्नान करके शापम्‌क्त हो गई; उस 
तीर्थ का नाम अंजनम्‌ अथवा पै शाचम्‌ रखा गया । हनुमान्‌ अद्विका को एक दूसरी जगह 
ले गए जहाँ वह भी शाप मुक्त हो गई; उस तीर्थ का नाम मार्जार, हनुमन्त अथवा 
वृषाकपि रखा गया । आनन्द रामायण (१, १३, १५८-१६१) में भौ इस कथा का 
अत्यन्त संक्षिप्त रूप मिलता है।. 


स्कन्द पुराण शवों का ग्रन्थ है; अतः वहाँ शिशु हनुमान्‌ के स्वास्थ्यलाभ का 
श्रेय शिव को दिया गया है। हनुमत्केश्वर माहात्म्य नामक अध्याय में लिखा है कि 
पवन ने पहले शिव की आराधना की थी तथा इसके बाद अपने पुत्र को शिवर्लिग-स्पर्श 
द्वारा स्वस्थ बना दिया था। इस कारण से उस लिग का नाम हनुमत्केश्वर रखा गया। 
अनन्तर देवताओं के आगमन तथा उनके वरदानों का वर्णन किया गया है (दे० अवंती- 
खण्ड, चतुरशीतिलिगमाहात्म्य, अध्याय ७९) । 
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१. बलरामदास रामायण (उत्तरकाण्ड) में भी पवन तथा अंजना के रमण 
करन का उल्लेख हैं । 
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अऋविय्य पुराण (३, ४, १३) के अनुसार व से मारे जाने पर भी हनुमान ने 
सूर्य को हाथ से नहीं जाने दिया । सूर्य का आत्तंवचन सुनकर रावण आ पहुँचा तथा 
हनुमान्‌ कौ पूछ खींचन लगा । इसपर हनुमान ने सूर्य को छोड़ दिया तथा एक दर्षे 
तक रावण के साथ मल्लयुद्ध करते रहे । अन्त में रावण की हार हुई और हनुमान्‌ उस 
पर प्रहार करने लगे। तब विश्रवा ऋषि ने आकर रुद्रावतार हनुमान्‌ को सन्तुष्ट किया 
और उन्होंने रावण को छोड़ दिया । आनन्द रामायण (१, १३, १६४-१६८) तथा 
भावार्थ रामायण (७, ३५) के अनुसार वायु अपने पुत्र को सूर्य की ओर बढ़से हुए देख 
कर उसे प्रचण्ड ताप से बचाने के लिए दौड़े । किन्तु वह उसे रोकने में असमर्थ होकर 
समीर द्वारा उसे ठंढा करने लगे। सूर्य के पास पहुँचकर तथा राहु को सूर्य निगलते 
देखकर हन्‌ मान ने अपनी पूंछ के प्रहार से राहु को अचेत कर दिया। तब केतु राहु की 
सहायता करने आया; किन्तु हनुमान्‌ ने दोनों को परास्त कर दिया । अन्त में राहु 
ओर केतु ने इन्द्र की शरण ली। माधव कंदली के सुन्दरकाण्ड (अध्याय ३) के 
अनुसार हनुमान सूर्य के तेज के कारण पव॑त-शिखर पर गिर गया, जिससे उसकी 
हनू टूट गई । ह 


सेरीराम में तत्संबंधी कथा इस प्रकार है। वन में फल खोजते समय हनुमान 
उर्द.यमान सूर्य को लाल फल समझकर उसकी ओर कूद पड़ा जिससे वह जल कर मरा 
और उसकी हड्डियाँ समुद्र में गिर गई । बाद में मछलियों ने इन हड्डियों को एकत्र 
कर लिया और सूय ने अंजना के पितामह का अनुरोध स्वीकार कर हनुमान्‌ को जिलाया 
और उनको यद्ध-माया के अनेक मंत्र प्रदान किए । ब्रह्मचक्र के अनुसार किसी ऋषि 
ने तपस्या का जीवन त्याग कर जादू से एक कन्या की सृष्टि की और उससे दो पृत्रियों 
को उत्पन्न किया था । एक पुत्री वानरी के रूप में प्रकट हुई; उसने पवन नामक वानर- 
राजा के साथ विवाह करके हनुमान्‌ को जन्म दिया । 


६६९. जेनी रामायणों की जन्मकथा रामायण पर आधारित होते हुए भी इससे 
वहुत भिन्न है। पठसचरियं (पर्व १५-१८) के अनुसार आदित्यपुर के राजकुमार 
पवनंजय (अथवा वायुकुमार ) ने महेन्द्रपुर की राजकुमारी अंजना कुमारी से वियाह 
किया था। विवाह के पूर्व ही पवनंजय ने अंजनाकुमारी की सखी के मुँह से अपनी निन्‍दा 
सुन रखी थी; इसलिए वह २२ वर्ब तक अपनी पत्नी के प्रति उदासीन रहा । तव वह 
रावण की ओर से वरुण के विरुद्ध युद्ध करने गया; किसी संध्या को अंजना के प्रति 
उसका अनुराग जाग्रत हुआ जिससे वह आदित्यपुर लौटा और छिपकर अपनी पत्नी 
से मिला | उसने उसी रात को पुनः युद्ध के लिए प्रस्थान किया । इस गुप्त मिलन के 
फलस्वरूप अंजना कुमारी गर्भवती हुई; पति की अनुपस्थिति में गर्भ होने के कारण 
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अंजना कुमारी को अपनी सखी वसन्‍्तमाला के साथ ससुराल तथा मायके दोनों से 
निकाल दिया गया । इस निष्कासन का परोक्ष कारण यह माना गया है कि पूर्व- 
जन्म में उसन॑ एक सपत्नी की जिन-प्रतिमा उठाकर घर के बाहर रख दी थी । उसने 
एक गुफा में पुत्र को जन्म दिया। बाद में अंजना का मामा प्रतिसूर्यक उसे पुत्रसहित 
हनुरुहपुर ले गया । हनुरुहपुर की ओर जाप्ते समय बालक अपनी माता की गोद से 
उछलकर पर्वत की शिला पर जा गिरा। विमान से उतरकर अंजना ने देखा कि बालक 
के गिरने से पहाड़ चुर्ण-चूर्ण हो गया है; इससे उसका नाम श्रीशेल रखा गया । 
युद्ध से लौटकर पवनंजय ने अपनी पत्नीं के सतीत्व का साक्ष्य दिया और अंजनाकुमा री 
पुत्रसहित अपनी ससुराल लौटी; हनुरुहपुर में रहने के कारण बालक का हनुमान्‌ 
नाम प्रचलित होने लगा।' गणभद्र के उत्तरपुराण (पर्व ६८,२७५-२८० ) के अनुसार 
विद्युत्कान्त नगर के राजा प्रमंजन ने अपनी पत्नी से अमितत्तेज नामक पुत्र उन्त्पन्न 
किया । अमितछ्तेज ने किसी दिन विजयार्थ पर्वत पर दाहिना पैर रखकर बाएँ पर से 
सूर्य पर प्रहार किया; अनन्तर त्रसरेण जेसा अपना छोटा-सा शरीर बना लिया जिससे 
उसका अणूमान नाम चल पड़ा । 
(इ) रुद्रावतार 

६७०. अनेक शव पुराणों में तथा बहुत सी अर्वाचीन रचनाओं में हनुमान्‌ को 
शिव का अवतार माना गया है। प्रारंभ में उनके रुद्रावतार अथवा रुद्रांश होने का 
उल्लेख मात्र मिलता है किन्तु परवर्ती रचनाओं में इसके विषय में विभिन्न कथाओं की 
_ कल्पना कर ली गई है। स्कंदपुराण की अधिकांश सामग्री आठवीं शताब्दी के बाद 
की है; उस पुराण के अवन्तीखण्ड (चतुरशीतिलिगमाहात्म्य, अ० ७९) तथा 
रेवाखण्ड (अ० ८४) में हनुमान्‌ को रुद्रांश कहा गया है। महाभागवत पुराण (अ० 
३७) के अनुसार, जिस समय विष्णू रावण के नाश के लिए अवतार लेने की प्रतिज्ञा 
करते हैं.उस समय शिव ने विष्णु से कहा था कि में वाय्‌ का पुत्र बनकर वानर के रूप 
में तुम्हारी सहायता करूँगा---अहूं वानररूपेण संभूय पवनात्मजः साहाय्य॑ं ते करिष्यासि। 
बहद्धमं पुराण (० १८) की राम-कथा महाभागवत पुराण की राम-कथा से बहुत भिन्न 
नहीं है ; इसमें भी शिव की इस प्रतिज्ञा का उल्लेख है। नारद पुराण (पूर्वंखण्ड, 
अ० ७९) और ब्रह्मवंबत्त पुराण (कृष्णजन्मखण्ड, अध्याय ६२) में हनुमान्‌ को शिव 
के अंश से उत्पन्न माना गया है। महानाटक (६, २७) में रावण यह देखकर कि रुंद्राव- 
तार हनुमान्‌ द्वारा लंका जलाई जा रही है कहता है --- मैंने अपने दस सिर चढ़ाकर 


१. हस्तिमललक्त अंजनापवनंजय में प्रस्सयुतकथा को एक किचित्‌ भिन्न रूप 
या गया है | दे० अन० २३९ । 
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दस रुद्रों को प्रसन्न किया था; यह हनुमान्‌ ग्यारहवें रुद्र के अवतार हैं । कम्ब रामायण 
(५, १३) तया तत्त्वसंग्रह रामायण (७, २) में रुद्रावतार के रूप में हनुमान का 
उल्लेख किया गया है । कृत्तितासीय रामायण (६, १२९) के अनुसार सीता रामाभि- 
षेक के बाद हनूमान्‌ को अन्न परोसती थीं । हनुमान्‌ को भोजन से तुप्त करने में अपने 
को असमर्थ पाकर वह आइचर्य चकित हुई तथा ध्यान लगाकर समझ गई कि हनुमान्‌ 
शिव के अवतार हैं । शिव की वन्दना करके ही वह हनुमान्‌ की तुप्त करने में समर्थे 
हुई । आनन्द रामायण (१, ११) ; तुलसीकृत दोहावली (१४२-३ ); विनयपत्रिका, 
हनुमान बाहुक; राममोहन वन्ध्योपाध्याय कृत रामायण आदि रचनाओं में भी हनुमान्‌ 
के रुद्रावतार होने का उल्लेख है । 


६७१. भविष्य पुराण (प्रतिसगग पर, चतुर्थंंड, १३, ३१-३६) में भी हनुमान्‌ 
को जन्मकथा को एक एसा रूप दिया गया है कि केसरी ही हनुमान्‌ के पिता बन जाछते 
हैं किन्तु साथ-साथ रुद्र तथा वायु दोनों भी हनुमान की उत्पत्ति में सहायक हैं । रावण 
से त्रस्‍्त होकर देवताओं ने ग्यारह वर्ष तक शिव की पूजा करने के बाद यह वरदान 
प्राप्त किया था कि शिव रावण का विरोध करने के उद्देश्य से अवतार लेंगे । शिव ने 
इस प्रकार अवतार लिया । अंजना गौतम की पुत्री थी; शिव ने रौद्ग तेज के रूप में 
उसके पति केसरी के मुख में प्रवेश किया । इसके फलस्वरूप केसरी ने स्मरातुर होकर 
अपनी पत्वी के साथ संभोग किया । इतने में वायु ने भी केसरी के शरीर में प्रविष्ट 
हीकर अंजना के साथ रमण किया । दम्पति के बारह वर्ष तक संभोग करने के बाद 
अंजना गर्भवती हुई तथा उसने एक वानरानन' पुत्र को जन्म दिया । अपने पुत्र को 
कुरूप देखकर अंजना ने उसे पर्वत पर से नीचे फेंक दिया । 


नवलकिशोर प्रेस से प्रकाशित शिवपुराण (शतरुद्र खण्ड, अध्याय ३९-४२) में 
जो विस्तृत हनुमच्चरित मिलता है वह भविष्य पुराण का स्मरण दिलाता है। इसके 
अनुसार प्रभंजन न. केसरी की पत्नी अंजनी से रुद्रांशआावतार हनमान को उत्पन्न किया 
था। अंजनी न अपने पुत्र का वानर मख देखकर उसे जन्म के पश्चात्‌ ही पर्वत के शिखर 
से नीचे गिरा दिया जिससे भूकम्प हुआ । 


६७२. भविष्य पुराण की उपर्युक्त कथा में अंजना गौतम की पुत्री मानी जाती 
है। वास्तव में हनुमान्‌ की बहुत सी जन्मकथाओं के अनुसार गौतम-पुत्री अंजना शिव 
के वरदान से हनुमान की माता बन गई थी । इन जन्मकथाओं के विकास की रूप- 
रेखा इस प्रकार है। कथासरित्सागर पर आधारित अनेक कथाओं में गौतम अपनी 
पुत्री को गर्भवती बन जाने का शाप देते हैं क्योंकि उसने अपनी माता अहल्या का 
व्यभिचार प्रकट नहीं किया था (दे० अनु० ३४७) । एक गुजराती दन्तकथा के 
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अनुसार अंजना अपने पिता का द्वाप सुन कर शिव से वरदान प्राप्त करने के 
उद्देश्य से तपस्था करने लगी। शिव की आज्ञा से नारद ने अंजनी के कान में मंत्र कह 
दिया जिसके प्रभाव से उसने हनूमान्‌ को जन्म दिया । उसका पुत्र इसलिए वानर 
के रूप में प्रकट हुआ कि अंजनी मंत्र ग्रहण करते समय केशी नामक वानर की 
ओर देख रही थी ।' श्याम के रामकियन में अंजनी का नाम स्वाहा है। वह अपने 
पिता गौतम से अपनी माता का व्यभिचार प्रकट करती है, जिसपर उसकी माता उसे 
पुत्र )4सत करने तक एक पर पर खड़ा रहने का शाप देती है । शिव स्वाहा की दयनीय 
दशा पर तरस खाते हैं और अपनी शक्ति तथा अपने अस्त्रों की शक्ति के साथ वायु को 
स्वाहा के पास भेजकर उन्हें स्वाहा के मुँह में रखने का आदेश देते हैं। फलस्वरूप तीन 
महीन के बाद हुमान्‌ स्वाहा के मूँह से वानर के रूप में निकलते हैं। धर्मंखण्ड (अ० 
९८) तथा सारछादास के उड़िया महाभारत के आदि-पर्व (प० ६०) के अनुसार भी 
हनुमान्‌ शिव के अवतार तथा गौतम की पुत्री अंजनी की सनन्‍्तान हैं। 


६७३. शिवमहापुराण को झतरुद्रसंहिता (अ० २०) के अनुसार बिण्णु को 
मोहिनी के रूप में देखकर शिव का वीयंपतन हुआ था। सप्तर्षियों ने उस वीय॑ को 
गौतम की पुत्री अंजना के कान में रख दिया था और बाद में अंजना ने हनुमान्‌ को जन्म 
दिया । इस वृत्तान्त से मिलती-जुझती कथाएँ अन्यत्र भी पाई जाती हैं।' 

६७४. उड़िया साहित्य में हनुमान्‌ की जन्मकथा में पावंती का भी उल्लेख 
किया गया है। सारलादास के महाभारत (वनपवं ) के अनुसार अहल्या ने अपनी 
पुत्री को यह शाप दिया था--जुम्हारा लड़का बन्दर ही होगा (दे० अनु ० ५१४) । 
इस कारण से अंजना ने विवाह करना अस्वोकार कर दिया और तपस्या का जीवन 
अपनाया । उसके झरीर के चारों ओर वल्मीक बन जाने के बाद पवन देवता गौतम 
के अनु रोध पर सप्ताह में एक बार अंजना को भोजन देने छूगे । उधर शिव और पार्वती 
अपने विवाह के पदचात्‌ बन में विभिन्न पशुओं का रूप घारण क्रर क्रीड़ा करते थे; 
इस प्रकार उन्होंने ब्रह्मा का वाहन तथा जाम्बवान्‌ को उत्पन्न किया । अन्त में वानर- 


१, ई० एंटहोवेन-फॉकलोर आव गुजरात, इं० ए० भाग ४०, सप्लेमेंट, पु ० ५४। 

२. उदाह रणाथं-एशियाटिक रिसचंस, भाग ११, १० १४१,; इंडियन एंटिक्वरी, 
भाग ११,पू० २२९; डब्ल कक, ट्राइब्स एण्ड कास्ट्स, भाग १, पृ० २६३५; 
एच०ए० रोस, ए ग्लॉसरी आँव दी ट्राइब्स एण्ड कास्टस, भाग २, पृ० २९६ 
वैगा-भूमिया जाति की एक दन्‍्तकथा के अनु सार भगवान ने पार्वती का रूप 
घारण कर महादेव को मोहित कर दिया। इस कया में सप्तर्षियों के स्थान पर 
भोमसेन का उल्लेख है जिसने महादेव का तेज करिअन्दनी के कान में रख 
दिया और उस करिअजन्दनी से हनुमान्‌ का जन्म हुआ (दे० अनु० २७६) | 
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वानरी के रूप में रमण करते समय पार्वती शिव का तेज सहन न कर सकी । छेज पृथ्वी 
पर गिर गया और उससे विभिन्न घातुए उत्पन्न हुई । शिव ने तेज का थोड़ा सा अंश 
पवन को दिया, पवन ने उसे अंजना को प्रदान किया और वह हनूमान्‌ की माता बन गई। 
अर्जनदासकृत रामविभा (सगग ४) में जो हनुमत्कथा मिलती है वह सारलादास के 
महाभारत पर आधारित है । अन्तर यह है कि यहाँ अहल्या अंजना को अंधी बन जाने 
का भी शाप देती है; अंजना प्रतिदिन पवन का स्मरण करती है और वह उसे भोजन 
दिया करते हैं। १६वीं शताब्दी के प्रारंभ में दक्षिण भारत में निम्नलिखित कथा 
प्रचलित थी---किसी दिन ईश्वर और परमेश्वरी ने अपने नृत्य में देवताओं को निमंत्रित 
किया था । अतिथि आने छगे थे कि परमेश्वरी ने दो वानरों को क्रोड़ा करते हुए 
देखा और ईश्वर से वानर-वानरी के रूप में क्रीड़ा करने की प्रार्थना की । ईश्वर ने 
इसे स्वीकार किथा और दोनों वन की ओर सिधारे । देर हो जाने पर देवताओं ने 
वाय्‌ को दोनों की खोज में भेज दिया । इतने में ईश्वर-परमेश्वरी ने फिर अपना 
प्राकृतिक रूप घारण कर लिया था। क्रोड़ा के फलस्वरूप परमेश्वरी का गर्भाधान 
हुआ; एक वानर को जन्म देने की आशंका से उन्होंने वायु से निवेदन किया कि वह 
अ्रुग को निकाल कर किसी अन्य स्त्री को प्रदान करें। इसपर वायु ने वह श्रूण 
अंजना के गर्भ में पहुँचाया, जिससे उसने बाद में एक वानर को प्रसव किया | 
(पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १, पृ० ४२-४४) । पाइ्चात्य वृत्तान्त नं० ३ और ४ में 
बेही कथा मिलती है। ह 

रामब्रह्मातन्दक्ृत तत्त्वसंप्रह रामायण (४, १२) में इस कथा का संक्षिप्त रूप 
भिलता है, किन्तु उसमें शिव और पाव॑ती के वानर-वानरी का रूप धारण करने का 
उल्लेख नहीं है। 
(ई) राम के पृत्र 

६७५. हिन्देशिया में जो हनुमान्‌ की जन्मकंथा प्रचलित है, वह प्रधानतया 
दो भारतीय वृत्तान्तों के मिश्रण से उत्पन्न हुई है, अर्थात्‌ गौतम की पुत्री अंजनी की 
कया (दे० ऊपर अन्‌ ० ६७२ ) तथा शिव-पावेती के वानर-वानरी के रूप में हनुमान्‌ 
की उत्पन्न करने की कथा (दे० अनु ० ६७४) । इस अंतिम वृत्तान्त में शिव-पावंत्री के 
स्थान पर राम-सीता का उल्लेख हुआ है, जिसके फलस्वरूप वहाँ की सभी अर्वाचीन 
राम-कथाओं में हनमान्‌ को राम का पुत्र माना गया है। 

हिकायत सेरीराम के अनुसार गौतम ऋषि ने अपनी पुत्री अंजनी को १०० दर्ष 
तक नूह बाय २७ सूई के, जोक पर, समुद्र के बीच खड़ी रहने का शाप दिया (दे०ः 
ऊपर अनु ० ५१४) । अपने वनवास के समय राम, लक्ष्मण ओर सीत। सो दित एक 
स्थल पर पहुँचे जहाँ दो सरोवर थे । एक ऋषि ने लक्ष्मण से कहा था"कि स्वच्छ जल 
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वाले सरोवर में नहाने वाले मन्‌ ष्य पशु-रूप धारण कर लेपसते हैं और पंकिल जल वाले 
सरोवर में नहाने पर पुनः मन्‌ ष्य बन जाते हैं। लक्ष्मण का कहना न मानकर राम 
और सीता पहले सरोवर में प्रवेश कर उसमें से वानर-वानरी के रूप में निकले और 
वृक्षों पर क्रीड़ा करने लगे जिसके फलस्वरूप सीता गर्भवती बन गई | बड़ी कठिनाई 
से दोनों को फेंसाकर लक्ष्मण ने उन्हें दूसरे सरोवर में ड्बा दिया जिससे वे पुनः मनृष्य 
का रूप प्राप्त कर सकें। अनन्तर राम ने सीता का भ्मूण निकाल दिया और वायु ने 
उसे सुई की नोक पर खड़ी हुई अंजनी के मृह में रख दिया । बाद में अंजनी ने कुण्डलों 
से अलंकृत हन्‌ मान्‌ को जन्म दिया (अनु० ५१२) । 

इस कथा में राम-सीता दोनों मिलकर हनुमान्‌ को उत्पन्न करपते हैं। सेरीराम 
के एक दूसरे पाठ के अनुसार सीता हनुमान्‌ की माता नहीं है । तपस्या करती हुई अंजनी 
को देखकर राम अनु रक्त हो जाते हैं और बीय॑ पतन होने पर अपने बीय॑ को एक पत्ते 
में लपेट कर वायु के द्वारा अंजनी के मूँह में रखवाते हैं। श्याम के रामंजातक में 
राम सीता को खोज करते समय एक फल खाते हैं जिससे वह तीन वर्ष तक वानर ही 
बन जाते हैं। फार्येगसी (अंजनी) ने भी वह फल खाया था । दोनों वानर-वानरी के 
रूप में हनूमान्‌ को उत्पन्न करते हैं । 
(उ) विष्ण के अंशावतार 

६७६. अनेक अर्वाचीन राम-कथाओं से ऐसी ध्वनि निकलती है कि हंनुमान्‌ 
विष्णु के अंशावतार हैं, यद्यपि इसका कहीं भी सुस्पष्ट उल्लेख नहीं होता । 

आनन्द रामायण (१, १, १०४-१०७) में एक सुबर्चछा नामक अप्सरा की कथा 
मिलती है । नृत्य-दोष के कारण बह्मा ने उसे गु श्री बन जाने का शाप दिया था तथा उसे 
यह भी वरदान दिया था कि कंकेयी का पायस अंजनिपवंत पर फंकने पर वह फिर 
अप्सरा बन जाएगी । समय आने पर गुध्री ने कँंकेयी के हाथ से पायस छीन लिया तथा 
उसे अंजनी पव॑त पर फेंक कर तथा अपना निज स्वरूप प्राप्त कर फिर स्वर्ग चली गई।' 
उसी रचना के अन्य स्थल के अनुसार केसरी की पत्नी अंजनी ने गुश्नी के मुख से गिरा 
हुआ पायस तो खाया किन्तु बाद में उसने वायू के साथ भी रमण किया था (दे० ऊपर 
अन्‌ ६६८) । 

६७७ मराठी भावार्थ रामायण पर आनन्द रामायण की गहरी छाप है। 
इसमें उपर्युक्त कथा का किच्ित्‌ परिवर्तित एवं विकसित रूप मिलता है। सुवर्चसा 


१. सं;० कोऊम॑न के ग्रंथ (प० ५८) में इस कथा का संकेत मिलता है--दे० 
दि मिथालॉजा आँव दि हिन्दूस (लन्दन १८३२) 
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नामक अप्सरा झापवश ग्‌ क्री बन गयी थी। उसने ककेयी के हाथ से पायस छीन लिया 
तथा उसे खाकर वानरी में बदल गई । वानरी के रूप में वह अंजनी, गौतम की पुत्री 
तथा केसरी की पत्नी बन गयी। पायस खाने के फलस्वरूप उसने हनुमान्‌ को जन्म दिया 
(दे० बालकाण्ड, अध्याय २ तथा किष्किधा काण्ड, अध्याय १ और १०) । 


६७८. गृजरात की एक दन्तकथा के अनु सार भी गृ श्री ने पायस को अंजनी के 
हाथ में गिराया था ।! एक अन्य कथा में अंजनी नामक ब्राह्मणी शिव से संतति का 
वरदान प्राप्त कर तथा उनके आदेशान्‌शार चील द्वारा गिराया हुआ पायस खाकर 
गर्भवती हुई और हनु मान्‌ की माता वन गई । इस कथा के अनु सार मारुत नामक पवन 
के एक दूत ने पायस की रक्षा की तथा उसे अंजनी के हाथ पर गिरने में सहायता की थी ; 
इसलिए अंजनी के पुत्र का नाम मारुती रखा गया था ।' 

(ऊ) उपसंहार 

६७९. प्रस्तुत परिच्छेद से स्पष्ट है कि शताब्दियों से चली आरती हुई हन्‌ मान्‌ 
की जन्मकथा विभिन्न रूप धारण करती रही । फिर भी इन कथाओं की उत्पत्ति और 
विकास की रूपरेखा अस्पष्ट नहीं है 

प्रारंभ में हतुमान्‌ के चरित्र की विशेषताओं को दृष्टि में रखकर उन्हें वायुपूत्र 
(अर्थात्‌ ऐंदजालिक अथवा विद्यावधर ) की उपाधि से विभूषित किया गया । 

प्रचलित रामायग को कया वायपत्र नाम पर ही आधारित है; इसके अनू सार 
हन्‌मान्‌ वास्तव में वाय देवता के पुत्र हैं और केस री की! पत्नी अंजना से जन्म लेते हैं । 
हनुमान्‌ की यह जन्मकथा सबसे प्राचीन है, सब से व्यापक है तथा अन्य जन्मकथाओं 
का मूलस्रोत भी है। जेन रामायणों में जो जन्मकथा विद्यमान है, वह स्पष्टतया 
रामायणीय कथा पर निरभंर है। 


संभवत: आठवीं शताब्दी और निश्चित रूप से दसवीं शताब्दी से लेकर हनुमान्‌ 
शिव के अवतार माने जाने लगे । हनुमान्‌ की जन्मकथा का यह विकास स्वाभाविक 
प्रतीत होता है। रामायण की आधिकारिक कथावस्तु में शिव के लिए कोई स्थान नहीं 
था। राम-कथा की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखकर शव इसकी अवहेलना न कर सके, 
अत: उन्होंने सुन्दरकाण्ड के नायक हनुमान्‌ को रुद्रावतार मान लिया । इस वर्ग की 
जन्मकथाओं का प्रारंभिक रूप रामायणीय वृत्तान्त से सीधा संबंध रखता है, किन्तु 


१. दे० ओर० ई० एण्ट होवेन इं० ए०, भाग ४०, सप्लेमेंट, प ० ५४। 
२. दे० ई० मूर, दि हिन्दू पंथियान, पृु० ३१६। पी० थोमस की लिजेंडस 
आँव इण्डिया (प० ८०) में इससे मिलती-ज्‌छती कथा पाई जाती है। 
रा० ४३ 
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आगे चलकर रुद्रावतार हनुमान्‌ की अन्य जन्मकथाओं की कल्पना कर ली गई है। 
हनुमान्‌ की जन्मकथाएँ जो दशरथ-यज्ञ के पायस से सम्बन्ध रखती हैं अर्वाचीन हैं 
और कम प्रचलित हैं | विदेश में ही हन्‌ मान्‌ को राम का पुत्र माना गया है। 


इन समस्त कथाओं में हनुमान्‌ की माता अंजना (अंजनी) ही है और एकाध 
वृत्तान्त को छोड़कर वाय्‌ भी उनकी उत्पत्ति में सहायक माने जाते हैं। अतः यह 
निरचयपूर्वक कहा जा सकता है कि हनुमान्‌ की कोई ऐसी जन्मकथा नहीं मिलती जो 
रामायणीय कथा से अलग, स्वतंत्र रूय से उत्पन्न हुई हो । 


ख। चरित्र-चित्रण का विकास 


६८०. हनुमान्‌ की जन्मकथा को तरह उनके चरित्र-चित्रण का विकास भी 
अत्यन्त रोचक है। वह वानर-गोत्रीय आदिवासी थे (दे० ऊपर अनु० ११०), किन्तु 
आगे चलकर उन्हें राम-कथा के अन्य आदिवासियों के साथ वानर भी माना गया है। 
प्रचलित रामायण में हनुमान्‌ के वानरत्व-विषयक विशेषणों का बाहुल्‍य देखकर 
प्रतीत होता है कि वाल्मीकि के समय के पूर्व ही यह धारणा मान्यता प्राप्त करने लूगी 
थी। फिर भी रामायण के वानर मनुष्यों की तरह बृद्धिसम्पन्न हैं, मानव भाषा 
बोलते हैं, कपड़े पहनते हैं, घरों में निवास करते हैं, विवाह-संस्कार को मान्यता देते हैं 
और राजा के शासन के अधोन रहते हैं; इससे स्पष्ट है कि कवि की दृष्टि में ये निरे 
वानर नहीं हैं। उनकी अपनी संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था है---अतः ये वानर 
वास्तव में एक मानव जनजाति ही हैं । 


६८१. वाल्मीकि ने आदि रामायण में हन्‌ मान्‌ को सुग्रीव' के पराक्रमी तथा 
वृद्धिमान मंत्री के रूप में प्रस्तुत किया था। फलस्वरूप बाद के राम-प्राहित्य में भी 
हनुमान्‌ के पराक्रम तथा ब्‌द्धिमत्ता को सर्वाधिक महत्त्व दिया गया है। महाभारत 
के आरण्यक पव॑ में भीम हनू मान्‌ का इस प्रकार परिचय देते हैं : 


अआता मम गणइलाध्यो ब॒द्धिसत््वबलान्वितः । 
रामायण 5तिविख्यातः शरो वानरपुंगवः ॥ ११॥ 
(अध्याय १४७) 


१. उत्तरकाण्ड के अनु सार हनुमान्‌ के गुरु सूय ने दक्षिणा के रूप में हनुमान्‌ 
से निवेदन किया कि वह उनके पुत्र सुग्रीत्र की सहायता करें (दे० अनु० 
६25) ह 
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प्रचलित रामायग में कई स्थलों पर हनू मान्‌ की प्रशंसा की गई है तथा प्रायः 
उनकी बौरता तथा प्रज्ञा पर विशेष बल दिया गया है ।' प्रस्तुत परिच्छेद में स्वेश्रथम 
हत्‌मान्‌ के इन दो गुणों से संबंध रखते वाली सामग्री का विश्लेषण किया जायगा। 


परवर्ती साहित्य में हनुमान के चिरंजीवत्व, ब्रह्मचर्य तथा रामभक्ित का प्रायः 
उल्लेख मिलता है | अतः हन्‌मान्‌ की उन विशेषताओं के क्रमिक विकास का निरूपण 
अपेक्षित है। 


अन्त में हतुमान्‌ के चरित्र-चित्रण के विकास की चरम सीमा, अर्यात्‌ उनके देवत्व 
प्र विचार किया जायगा । 


(अ) पराक्रम 


६८२. प्रारंभ से ही बल तया पराक्रम हनु मान्‌ की प्रमुख विशेषता मानी जाती 
थो । इनका प्रमाण हमें प्रचलित रामायण में मिलता है जहाँ उनको प्राय: कोई पराक्रम- 
सूचक विशेषण दिया जाता है; सर्वाधिक प्रयुक्त विशेषण ये हैं---वीर, वीयंवान, 
महावल, महातेजा:, महावाहु, महावेग, भीमविक्रम, अरिन्दम । इनके अतिरिक्त 
हनुमान्‌ के लिए निम्नलिखित विशेषणों का भी प्रयोग हुआ है---बलवान्‌, बली, अति- 
वल, अतिमहावबल, बलवीयंसंवृत; महासत्त्व, सत्त्वसम्पन्न, सत्त्ववान्‌, समथे, दुर्घेष, 
गतश्रम, जितश्रम, अपरिश्रान्त, वद्नसंहनन, महाभूज, सुमहाबाहु, महाकाय, भीम, 
महोत्कट, भीमकर्मा, दुनिवारण; तेजस्वी, सुमहातैजाः, अमितौजसा:; वेगवान्‌, 
अतिवेग, वेगसम्पन्न, मारुततुल्यवेग, तरस्वी, मारुतवेगविक्रम, मनोजव, आशुचर ; 
घनतुल्यनिः:स्वन, मेघस्वनमहास्वन, घननादनिःस्वन; महावीर, महावीये, महोत्साह; 
विक्रान्त, चण्डविक्रम, अमितविक्रम, उत्तमविक्रम, विक्रम, पितृतुल्यविक्रम, वायुविक्रम, 
पितृतुल्यपराक्रम, मारुतविक्रम, गरुडानिलविक्रम, धीरपराक्रम, चण्डपराक्रम, 
रणचण्डविक्रम, मनःसंतापविक्रम; परन्तप, अरिमदंन, अरिसूदन, शरत्रुकर्षण, 
प्रवीरध्न, परवी रहन्ता, शत्रविनाशन, शत्रुसेन्यानां निहन्ता, शत्रु पराजयोचित । 


इस विस्तृत शब्दावली को ध्यान में रखकर हमें आइचय नहीं होगा कि हनुमद्विषयक 
परवर्ती कथाओं में से अधिकांश कथाएँ उनके पराक्रम से ही सम्बन्ध रखती हैं। आनन्द 





१. उदाहरणाथे बालकाण्ड (सर्ग १७) का यह उद्धरण : 
मारुतस्पौ रसः श्रीमान हनुमान्नाम वानरः । 
बज्त्रतंहननोपेतो वेनतेयसमों जबे ॥| १६॥ 
सर्ववानरमुख्यष्‌ बुद्धमान्‌ बलवानपि । 
सुग्रीव (५, ६३), सीता (६, ११३ और १२८) और अगस्त्य (७, ३५) 
सभी हनूमान्‌ के पराक्रम तथा प्रज्ञा का विशेष रूप से गुणगान करते हैं। 
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रामायण (८, ७, १२३) में माना गया है कि सभी वीर हनुमान्‌ के अवतार ही हैं--- 
ये ये वीरास्त्वत्र भूम्यां वायुपुत्रांदरूपिण: । 

६८३. रामायण की आधिकारिक कथावस्तु में हनुमान के महत्त्वपूर्ण कार्यों का 
सिहावलोकन ऊपर हो चूका है (अनु० ६५६) । यहाँ पर इनकी वीरता के वर्णन 
में बढ़ती हुई अतिशयोक्ति तथा अलौकिकता की ओर पाठक का ध्यान आकर्षित 
करना उचित होगा । उनके समुद्ररूधघन की कथा संभवत: किसी आइचयंजनक तथा 
असाधारण लंघन के आधार पर उत्पन्न हुई है (दे० ऊपर अनु० ११२) । लंका-दहन, 
ओषधिपवंत का आनयन, जन्म के बाद ही सूर्य तक लाँघना, ये सब वृत्तान्त प्रचलित 
रामायण में प्रक्षिप्त हैं। परवर्तो राम-कथाओं में भी बहुत से नये वृत्तान्त हनुमान्‌ की 
वीरता पर बल देते हैं। उनमें जो वृत्तान्त राम-कथा से सीधा सम्बन्ध रखते हैं, उनका 
यथास्थान निरूपण हो चुका है। इनके अतिरिक्त भीम, अर्जुन तथा गरुड़ से हनुमान्‌ 
की म्‌ठभेड़ के वृत्तान्त विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। 


६८४. महाभारत में हनुमान्‌ू-भीम-संवाद का प्रार्चीनतम रूप सुरक्षित है। इस 
प्रसंग में हनुमान्‌ की विद्वत्ता के अतिरिक्त उनके वल का दिशेष ध्यान रखा गया 
है। हिमालय के मार्ग में सोये हुए हनुमान्‌ को जगा कर भीम उनसे हट जाने का 
निवेदन करते हैं । हनुमान्‌ उत्तर में कहते हैं-क्ृपया मेरी पूछ हटाकर निकल जाइये । 
यह सुनकर भीम अपने बायें हाथ से पूँछ उठाने लगे। किन्तु उसे हिलाने में असमर्थ 
होकर उन्होंने दोनों हाथ लगाये, फिर भी पूंछ टस से मस नहीं हुई। अन्त में भीम ने 
अपनी हार मानकर क्षमा माँगी और हनुमान्‌ ने अपना परिचय दिया तथा भीम का 
अनु रोध स्वीकार कर उनको सम्‌द्ररूंघन के समय का अपना रूप भी दिखलाया। इसके 
बाद उन्होंने भीम को चार यूगों तथा चार वर्णों का धर्म सिखलाया तथा महाभारत 
के भावी युद्ध में सहायता करने का आइवासन दिया (दे० आरण्यक-पर्व, अध्याय 
१४७-१५० ) । 

६८५. हनुमान द्वारा अर्जुन के गर्व-निवारण के विषय में अनेक कथाएँ प्रचलित 
हैं । आनन्द रामायण के मनोहरकाण्ड के हनुमता शरसेतुभंग” नामक १८वें अध्याय 
में निम्नलिखित वृत्तान्त मिलता है। विष्णुदास ने रामदास से पूछ लिया कि अर्जुन 
का कपिध्वज' नाम क्‍यों रखा गया । इसपर रामदास उत्तर देते हैं कि द्वापर के अन्त 
में अर्जुन किसी दिन रामेश्वर के पास धनुष्कोटितीर्थ पर हनुमान से भेंट होने पर 
कहने लगे--- सेतु-निर्माण में व्यर्थ परिश्रम हुआ । शरसेतु क्‍यों नहीं बना था ? 
हनुमान्‌ ने कहा--- मुझ जंसे कपियों के भार से सेतु समुद्र में डूब जाता ।” अर्जुन 
न उत्तर दिया---में अभी शरसेतु बना देता हूँ । यदि वह आपके भार से जलमग्न 


उत्तरकांड ६७१ 


हुआ तो में अग्नि में प्रवेश करूँगा । हनू मान्‌ ने अपनी ओर से यह प्रतिज्ञा की---- यदि 
मेरे अंगूठे के भार से सेतु नहीं नष्ट हुआ, तो में आपको ध्वजा पर बंठकर आपकी 
सहायता किया करूँगा । इसपर अर्जुन ने समुद्र पर शतयोजनविस्तीर्ण' शरसेतु 
बना दिया तथा हनुमान्‌ ने अपन अँगृठे से उसको समुद्र में मग्त कर दिया । यह देखकर 
अर्जुन चिता तैयार करने लगे कि कृष्ण बट के रूप में वहाँ पहुँचे । सारा हाल सुनकर 
बट ने कहा--- साक्षी के अभाव में आप दोनों का कार्य व्यर्थ हुआ । मेरे सामने ही अपना 
सामर्थ्य दिखाइये ।” अबकी बार कृष्ण ने सेतु के नीचे अपना चक्र रख दिया जिससे 
हनूमान कुछ न कर सके । वे तुरन्त ही समझ गये कि वटु भगवान ही हैं। इसपर 
वटु ने कृष्ण का रूप धारण कर हनुमान का आलिगन किया । तब भगवान्‌ ने सेतु 
भी जल में ड बाकर अर्जुन का गव॑ दूर किया । उस समय से हनुमान्‌ अर्जुन की ध्वजा पर 
विराजमान हैं (अनु० ७१३) । 


प्रस्तुत कथा का एक दूसरा रूप तत्त्वसंग्रह रामायण (७, ४) में मिलता है। 
इसके अनु सार अर्जुन ने एक बार कृष्ण से कहा--- मे तो सम्‌द्र पर शर-सेतु बना सकता 
हें; राम ने वानरों द्वारा सेतु क्यों बनवाया था ? “ क्ृष्ण ने उत्तर दिया कि यह महा- 
काय वानरों के कारण हुआ, जो उस पुल पर समुद्र पार करने वाले थे । इसपर 
अर्जुन ने गवे में कहा--मेरा शरसेतु कोई भी बोझ सहन कर सकता है। तब कृष्ण 
ने अर्जुन द्वारा सेतु बनवाकर हन्‌मान्‌ को बुलाया । यह सेतु हनुमान्‌ के चढ़से ही टूटने 
लगा किन्तु भगवान्‌ ने वाराह का रूप घारण कर उसे संभाला । इसके बाद हनुमान्‌ ने 
कृप्ण का अनुरोध स्वीकार कर प्रतिज्ञा की कि में महाभारत के यूद्ध के अवसर पर 
अर्जुन के झंडे पर विराजमान रहँगा। सारलादास के महाभारत (मध्य पव॑) में भी 
उपर्युक्त कथा पाई जाती है; गोस्वामी तुलसीदास ने बाहुक (छन्द ७) में इसकी 
ओर संकेत किया है। बलरामदासकृत उड़िया 'कर्णदान' काव्य की कथा आनन्द 
रामायण के वृत्तान्त से मिलती-जू छती है | पद्मवन में हनमान्‌ तथा अर्जुन की भेंट 
हो जाने पर दोनों अपनी-अपनी महिमा का वर्णन करने लगते हैं | हनुमान से सेतु का 
उल्लेख सुनकर अर्जून ने तीस योजन का शरसेतु बना दिया । सेतु को हन्‌मान्‌ के 
विश्वरूप का भार सहन करने में असमर्थ देखकर अर्जुन ने भगवान का स्मरण किया 
तथा भगवान ने रोहू बनकर शरसेतु को नीचे से संभाल लिया । 


महाभारत के युद्ध के अवसर पर अर्जुन के गबंनिवारण की प्राचीनतम कथा 
सारलादासकृत महाभारत के कर्णपर्व में सुरक्षित है। कर्ण के साथ युद्ध करते समय 
अर्जुन को गवं हुआ कि कर्ण के वाण मारने पर मेरा रथ थोड़ा सा ही हट जाता है किन्तु 
मेरे वाणों से कर्ण का रथ चौगूनी दूर तक पीछे हट जाता है। कितु कृष्ण ने यह 
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कहकर कर्ण की ही प्रशंसा की कि कर्ण का रथ हलका है; और यह रथ मेरु मन्दर की 
तरह भारी है, इसपर कभी देवता विद्यमान हैं और हनुमान झंडे पर विराजमान हें 
फिर भी कर्ण इसे अपने वाणों से पीछे हटा देता है। परवर्ती कथाओं में हनुमान्‌ कृष्ण 
का संकेत पाकर रथ से अरूग हो गये जिससे कर्ण के वाण मारने पर अर्जुन का रथ 
दूर तक हट गया था । 


६८६. गरुड़ के गवंनिवारण की कथायें अपेक्षाकृत अर्वाचीन प्रतीत होती हें । 
फिर भो कृत्तिवास (दे० अनु० ५८६) तथा तुलसीदास ने (दे० विनयपत्रिका २८, ३) 
इसकी ओर संकेत किया है । गरुड़ के साथ-साथ प्राय: सुदर्शन चक्र तथा सत्यमामा 
के गवेनिवारण का भी वर्णन मिलता है। इसके विषय में सबसे प्रचलित कथा इस 
प्रकार है: 

“कृष्णावतार के समय भगवान्‌ ने हनुमान्‌ को बुलाकर उनको द्वारका के पास किसी 
उपवन में निवास करने का निमंत्रण दिया था। किसी दिन कृष्ण ने सत्यभामा, सुदर्शन 
तथा गरुड़ तीनों का गव॑ दूर करना चाहा । उन्होंने गरुड़ से कहा--अमुक वन में 
रहनेवाले बन्दर को पकड़ काओ। गरुड़ हनुमान्‌ के पास पहुँचे और हनुमान्‌ ने उन्हें 
६०,००० योजन पर समुद्र में फेंक दिया । बाद में कृष्ण ने गरुड़ को पुनः भेज दिया 
कि वह हनुमान्‌ को द्वारका के राजभवन में पधारने का निमंत्रण दे दें । इतने में वह 
स्वयं धनुर्धारी राम बन गए तथा सत्यभामा को सीता का रूप धारण करने को कहा । 
सुदर्शन से उन्होंने कहा--सावधान रहो, कोई भी प्रवेश करन न पावे ।' हनुमान्‌ 
गरुड़ के बहुत पहले द्वारका पहुँच गए तथा उन्होंने सुदर्शनचक्र को मूँह में डालकर 
राजभवन में प्रवेश किया । उन्होंने रामरूपी कृष्ण के सामने नत-मस्तक होकर तुरन्त 
पहचान लिया कि सत्यभामा सीता नहीं हैं, जिससे सत्यभामा को होर माननी पड़ी । 
उसी अवसर पर कृष्ण ने हनुमान्‌ को अपना द्वारपाल नियुक्त किया । 


बंगाल में एक अन्य कथा प्रचलित है । दाशरथि राय (१८०६ ई०-१८०७ 
ई०) की पंचाली के 'सत्यभामा, सुद्शनचक्र ओ गरुड़ेर दर्पंचूर्णं नामक अध्याय के 
अनुसार कृष्ण ने किसी अवसर पर गरुड़ को हिमालय से एक नील कमल ले आने का 
आदेश दिया । गरुड़ हिमालय सिधारे, जहाँ उनका और हनुमान्‌ का युद्ध हुआ । 
हनुमान्‌ ने गरुड़ को काँख में दबाकर एक नील कमल के साथ द्वारका के लिए प्रस्थान 
किया। सुदर्शन ने हनुमान्‌ को महल के द्वार पर रोकने का प्रयास किया किन्तु हनुमान्‌ 
के शरीर का एक बाल भी काटने में असमर्थ होकर उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर 
ली । इतने में कृष्ण ने यह देखकर कि हनुमान्‌ भीतर आ रहे हैं, राम का रूप धारण कर 
लिया तथा सत्यभामा को सीता का रूप धारण करने को कहा। सत्यभामा सीता का रूप 
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बनाने में असमर्थ हुईं; रुक्मिणी को सीता का भाग लेना पड़ा और सत्यभामा की 
सखियाँ उसकी हँसी उड़ाने लगीं | हन्‌मान्‌ ने राम के चरणों पर नल कमल रखकर 
गरुड़ को अपनी काँख से निकलने दिया । इससे मिलती-जू छती कथायें अन्यत्र भी पाई 
जाती हैं (दे० ई० मूर, वही, पु० २१८) । 

६८७. हनुमान के पराक्रम के विषय में अन्य सामग्री का अभाव नहीं है। 
पउमचरियं (पर्व १९) के अनू सार हन्‌ मान्‌ ने रावण के साथ वरुण के विरुद्ध युद्ध कन्ते 
हुए वरुण के सौ पुत्रों को कंद कर लिया । इस रचना के अन्य स्थाल पर (पे ५०) 
इसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार हनुमान्‌ ने अपने दादा महेन्द्र को सेना 
सहित परास्त किया था | स्क्ंदपुराण (ब्राह्मखण्ड, धर्मारण्य, अध्याय ३६-३८) में 
हनुमान के प्रभाव से धर्मारण्य के निवासियों की सुख-शांति तथा हनुमान्‌ द्वारा कुभीपाल 
की पराजय से वहाँ के ब्राह्मणों की सुरक्षा का वर्णन किया गया है । आनन्द रामायण 
के राज्यकाण्ड (सर्ग १८) के अनूसार राम ने ब्राह्मणों को रामनाथपुर का राज्य 
प्रदान किया तथा हनुमान को उनकी सहायता के लिए नियुक्त किया। बाद में हनुमान्‌ 
ने देवालय की पाषाण-मूर्ति से प्रकट होकर एक दुष्ट राजा को शूली पर चढ़ाया और 
इस प्रकार रामनाथपुर की रक्षा की थी। मनोहर काण्ड (सर्ग १२२) में स्त्रीराज्य 
की कथा मिलती है। एक रामभकक्‍त ब्राह्मण की सहायता के लिए प्रकट होकर हनुमान्‌ 
ने अपने गर्जन से सब पुरुषों को मार डाला जिससे उस देश का नाम स्त्रीराज्य रखा 
गया । भावाथं रामायण (७, १) में भी राम द्वारा हनुमान्‌ को स्त्रीराज्य भेजे जाने 
का वृत्तान्त मिलता है । 


अपेक्षाकृत अर्वाचीन रचनाओं में' वीरमाता अंजना के विषय में माना जाता है 
कि उसने अपने दूध की धारा से एक पर्वत-श्रेणी को बहा दिया था । जनता में प्रचलित 
दन्तकथा के अनुसार लंका से अयोध्या जाते समय पुष्पक अंजना के यहाँ उतरा था; 
उस अवसर पर अंजना ने लक्ष्मण का सन्देह दूर करने के लिए इस कार के द्वारा हनुमान्‌ 
के पराक्रम का प्रमाण दिया । 


बंगाल में मनसा देवी की कथा अत्यन्त लोकप्रिय है; इसमें भी हनुमान की वीरता 
का वर्गन किया गया है। मनसा देवी हनुमान की सहायता से ही चाँद सौदागर का 
मधुकर नामक जहाज डबान में समर्थ हुई । 





१. दे० सी कोलमैन, दि मिथोलॉजी आँव दि हिन्दूस (लन्दन १८३२) पु० 
५८ । 

२. दे० डी० सी० सेन, हिस्टरी आँव दि बंगाली लेंग्वेज एण्ड लिटरेचर (कल- 
कत्ता १९११), पृु० २५२ । 


६७४ राम-कथा का विकास 
(आ) बुद्धिमत्ता-- 


६८८. आदिकवि वाल्मीकि ने हनुमान को पराक्रमी योद्धा के अतिरिक्त 
सुग्रीव के बद्धिमान मंत्री के रूप में चित्रित किया था। फिर भी आदि रामायण में 
संस्क्ृत तया प्राकृत की जानकारी के अतिरिक्त हनुमान्‌ के ज्ञान के वियय में कोई विशेष 
विवरण नहीं किया गया था। बाद में ही वह बृद्धिमान मंत्री विद्वान्‌ तथा शास्त्रज्ञ भी 
माने जाने लगे । 


प्र वलित रामायण में हनुमान्‌ के मंत्रित्व विषयक निम्नलिखित विशेषणों का 
प्रयोग मिलता है--तवित्रोत्तम, मंत्रिसत्तम, सुग्रीवसचिव, पिंगाधिपमंत्री, कपिराज- 
हितकर, प्लव्ंगावियमंतिसत्तम, पिगाधिपति का आमात्य । 


प्रज्ञा-स्चक विशेत्गों में से सर्वाविक प्रयोग मत्मिन तथा महामति का हुआ; 
इनके अतिरिक्त ये भी आगे हैं--प्राज, मंहाप्राज्ञ, सुमहाप्राज्ञ, मेधावी, बुद्धिमतां 
वरिष्ठ, धीमान्‌, तत्त्ववित्‌, साधुवृद्धि, अचिंत्यबुद्धि; वाक्यज्ञ, वाक्यकोबिद, वर्क्यि- 
विशारद, वाक्यविदां श्रेष्ठ, अजिववादी, का्यविदां वर । हनुमान्‌ के संस्कृत तथा प्राकृत 
दोनों भाषाओं पर अधिकार का उल्लेख सुन्दरकाण्ड में किया गया है । अशोकवन में 
सीता को देखकर वह इमसीलिये सस्क्ृत नहीं बोलने का निर्णय करते हैं कि सीता उनको 
कहीं रावण न समझें : 
वाब चोदाहरिष्यासि मानबीमिह संस्कृताम्‌ ॥। १७॥ 
यदि वाचं प्र रास्यासि डिजातिरिव संस्कृताम । 
रावगं सन्यमाना मां सीता भीता भविधष्यति ॥ १८ ॥ 
अवश्यम्ेव वक्‍तव्यं मान॒यं वाक्यमर्थंवत । 
(सुन्दरकाण्ड, सर्ग ३० ) 


६८९. संस्कृत तथा प्राकृत की इस जानकारी का निर्देश आदि रामयण में 
मिलता था अथवा नहीं, इसका निर्णय करना असंभव है; किन्तु हनुमान्‌ की विभिन्न 
शास्त्रों में पहुँच का उल्लेख मूल-रामायण में नहीं रहा होगा । हनुमान्‌ की जन्मकथा 
में उनको सत्र शास्त्रविदां वर' की उपाधि दी गई है (दे० ४, ६६, २), परन्तु ऊपर के 
विश्लेषण से यह जन्मकया बाद का प्रश्षेप सिद्ध हुई है। एक अन्य स्थल पर भी उनको 
एक बार और सर्वशञास्त्रविद्ञारद! (दे० ४, ५४, ५) कहा गया है; इसके अतिरिक्त 
प्रचलित रामायण के किष्किधाकाण्ड में उनके विषय में लिखा है---निश्चितार्थो 
5यँ तत्त्वज्ञ: कालय पं विशेत्ववित्‌ (४, २९,६) और “विदिताः सर्वलोकास्ते (४, ४४, ४ ) । 
अधिक संभव है कि ये उद्धरण बाद के प्रक्षेप हों । 
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उत्तरकाण्ड के रचनाकाल में यह माना जाने लगा था कि हनमान्‌ ने सूर्य की सहा- 
यता से व्याकरण का अध्ययन किया था और सूर्य ने दक्षिणास्वरूप हनुमान्‌ से यह 
प्रतिज्ञा कराई कि में सुग्रीव की सहायता करूँगा। दाक्षिणात्य पाठ मात्र में उनके 
द्वारा पठित व्याकरण-विवयक ग्रन्थों का उल्लेख है अर्थात सूत्र (अष्टाध्यायी ), वृत्ति 
(सूत्रवृत्ति ), अयंपद (वात्तिक), महार्थ (महाभाष्य) । उसी छन्द में शास्त्र, वैशारद 
तया छन्‍्दगति में हवुमान्‌ की अद्वितीय पढुँच का उल्लेख भी केवल दाक्षिणात्यपाठ 
में मिलता है (दे० ३६, ४५) । गोविन्ददास के पाठ में हनुमान को नवव्याकरणवेत्ता 
कहा गया है। 


महाभारत का आरण्यक पर्व उत्तरकाण्ड के रचनाकाल में लिखा गया होगा । 
इसमें भी हतुमान्‌-भीम-संवाद में हनमान्‌ को शास्त्रज्ञ के रूप में प्रस्तुत किया गया है; 
तरह भीम को चार यूगों (अध्याय १४८) तथा चार वर्णों (अध्याय १४९) का धर्म 
सिखजऊाते हैं । न्‍ 
दाक्षियात्य पाठ मात्र में राम-लक्ष्मण से हनुमान्‌ की प्रथम भेंट के अवसर पर 
हनुमान्‌ के विषय में तीन वेदों तथा व्याकरण का ज्ञान उल्लिखित है। अन्य पाठों में 
इस उल्लेख का अभाव सिद्ध करता है कि यह अंश बाद का प्रक्षेप है । उद्धरण निम्न- 
लिखित है : 
नानग्वेदविनीतस्य नायजुवेंदधारिणः । 
नासामवेदविदुष: दक्‍यमंव विभाषितुम्‌ ॥ २८ ।। 
नूतन व्याकरण कृत्सनमनन बहुघा श्रतम । 
बड़ुव्याहरता इनेन न किचिदपदशब्दितम ॥ २९॥। 
(किप्किन्वाकाण्ड, सर्ग ३) 


६९०. इस प्रकार हम देखसे हैं कि प्राचोनकाल से ही रामायण के कुशीलव 
हनुमान्‌ का ज्ञान-भण्डार बढ़ाते रहे हैं। परवर्ती साहित्य में हनुमान्‌ की विद्वत्ता का बहुचा 
उल्लेख मिलता है। दाक्षिगात्य उत्तरकाण्ड में हनुमान्‌ को छन्द:शास्त्र का विशेषज्ञ 
कहा गया है। संभवत: इसी कारण से उनको महानाठक (हनूमन्न-टक) की रचना का 
श्रेय दिया गया है। उस नाटक के अन्त में लिखा है कि हनुमान न वार्ल्म/कि के अनरोध 
से अपनी रचना को शिला पर लिखकर समुद्र में फेंक दिया था तथा राजा भोज ने 
उसे निकलवाकर दामोदर भिश्र द्वारा इसका सम्पादन कराया था (दे० महानाटक, 
अंक १४, ९४-६) । इसके संबंध में कई कथायें प्रचलित हैं । एक वृत्तान्त के अनुसार 
वाल्मीकि ने राम से कहा--हनु मान्‌ के नाटक के रहते मेरे रामायण का आदर नहीं 
होगा। हनुमान्‌ तो प्रत्यक्षदर्शी हैं; मुझे केवल ध्यान में ही आपकी कथा का परिचय 
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मिला। इसपर राम ने हतुमान्‌ से कहकर महानाटक समुद्र में फेंकवा दिया | एक 
अन्य कथा में वाल्मीकि तथा हन्‌मान्‌ के वाद-विवाद का वर्णन है। वाल्मीकि ने रामायण 
में लिखा है कि रावण के वाणों से आहत होकर राम के शरीर पर रक्‍त के कण दिखाई 
देने लगे । हनुमान्‌ ने कहा कि मेंने तो यह कभी नहीं देखा था । दोनों राम के पास आये 
और राम ने वाल्मीकि का कथन ठीक ही माना था । उस पर हनुमान्‌ न अप्रसन्न होकर 
अपन नखों से शिला पर लिखी हुई अपनी रचना समुद्र में फेंक दी । 


६९१. तुलसी ने विनयपत्रिका (२३, ८) में हनुमान्‌ को वेदवेदाग्तविद' 
की उपाधि दी है । वास्तव में कई रचनाओं में हनुमान्‌ दार्शनिक विषयों! की जिज्ञासा 
प्रकट करते हैं तथा राम से तत्संबंधी शिक्षा ग्रहण करते हैं । अध्यात्म रामायण (१, १, 
३२-५२) के अनुसार सीता और इसके अनन्तर राम ने भी हनुमान्‌ को रामतत्व का 
रहस्य प्रकट किया था। मुक्तिकोपनिषद्‌ तथा तत्त्वसारायण कृत रामगौता में हनुमान्‌ को 
दर्शन-विषयक शिक्षा दी जाने की कथा मिलती है । अद्भुत रामायण (सर्ग १०-१५) 
में राम-हतुमान्‌ को अपना विष्णु रूप दिखाकर उनको भगवद्गीता के अनुकरण पर 
सांख्ययोग, भकतियोग आदि समझाते हैं । 


अवेक्षाकृत्त अर्वाचीन रचनाओं में हनुमान्‌ को रामभक्ति के आचार्य के रूप में 
प्रस्तुत किया गया है। रामरहस्पोषनिषद्‌ में वह सनकादि मूनियों को रामोपासना 
की पद्धति सिखलाते हैं। रसिक सम्प्रदाय में हनुमान्‌ को माधुय भक्ति का ग्रवत्तंक 
अथवा आचाय माना गया है; हनुमत्संहिता में हनुमान्‌ राम की प्रधान सखी चारुशीला 
का रूप धारण कर अगस्त्य को भक्त की शिक्षा देते हैं और शिवसंहिता हनुमान्‌- 
अगस्त्य-संवाद के रूप में लिखा गया है। हनुमान के अन्य साम्प्रदायिक रामायणों का 
भी वक्‍ता माना गया हैं (दे० अनु ० २०१ और २०२)। 


६९२. श्री दिनेशचन्द्र सेन का कहना है (दे० दि बंगाली रामायणूस प्‌ृ० ५१) 
कि बंगाल में हन्‌ मान्‌ को ज्योतिषी तथा संगीतज्ञ भी माना गया है। महाभारत के 
हनुमान्‌-भीम-संवाद के अनुसार हन्‌ मान्‌ गंधर्वों तथा अप्सराओं द्वारा रामायण का 
गान नित्य ही सुने हैं । संभवत: उस वृत्तान्त के आधार पर संगीत में उनकी निपुणता 
का विश्वास उत्पन्न हुआ है। तुलसीदास ने भी विनयपत्रिका में हनमान्‌ को गान- 
गुनगरवगंवर्वजेता' (दे० २९, ४), सामगायक' (२८, ५), सामगांताग्रनी' 

(२७, ३) आदि कहकर पुकारा है। 


१. इसके आधार पर संभवत: यह विश्वास उत्पन्न हुआ कि मध्वाचार्य हनुमान्‌ 
के अवतार हैं । 
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(ई) चिरंजीवत्व-- 


६९३. अर्वाचीन राम-साहित्य में हनुमान्‌ को बहुत से वरदान प्राप्त होने का 
उल्लेख है। उनमें से उनका चिरंजीवत्व सबसे प्राचीन प्रतीत होता है : हनुमान्‌ के 
इस चिरजीवत्व की उत्पत्ति संभवतः उनकी कीत्ति से सम्बन्ध रखती है। रामायण में 
उनको महायशा, कीखिमान, यशस्वी आदि कहा गया है तथा भीम भी अपने भाई का 
परिचय देसे हुए कहते हैं कि हनुमान्‌ रामायण में अतिविख्यात हैं (दे० महाभारत 
३, १४७, ११) । महाभारत का रामोपाख्यान रामायण के क्सी प्राचीन रूप पर 
निर्भर है; उसमें राम अथवा देवताओं द्वारा हनुमान्‌ को प्रदत्त किसी भी वरदान 
का उल्लेख नहीं है। युद्ध के अन्त में सीता हनृमान से कहती हैं कि राम की कीत्ति 
के समान तुम भी जोवित रहोगे, अर्थात्‌ तुम्हारी भी कीत्ति अमर होगी--रामकीर्त्या 
सम॑ पुत्र जीवितं ते भविष्यति ।' बहुत संभव है कि इस उक्ति के आधार पर हनुमान्‌ के 
विषय में यह माना जाने लगा कि वह वास्तव में जीवित रहकर हिमालय पर निवास 
करते हैं । इस विश्वास का प्राचोततम उल्लेख हनुमान्‌-भीम-संवाद में सुरक्षित 
है । इस संवाद में हन्‌ मान्‌ कहते हैं कि मैंने राम से यह वरदान माँग लिया है कि जब 
तक राम-कथा पृथ्वी पर प्रचलित होगी, तब तक में जीवित रह सक्‌ : 


यावद्रामकथा बोर भवेल्लोकेष शनत्र॒हन । 
तावज्जीवेय मित्येवं तथास्त्विति च सो5ब्र्ब.त्‌ ॥। 
(महाभारत ३, १४७, ३७) 
तदनन्तर हत्‌मान्‌ भीम को बताते हैं कि इस स्थान पर गंधर्व तथा अप्सरायें 
रामचरित गाकर म्‌ झे आनंदित करते रहते हैं। 


रामायण के उत्तरकाण्ड में राम द्वारा हनुमान्‌ को वर-प्रदान का दो बार उल्लेख 
हुआ है। यह ध्यान देने योग्य है कि वहाँ पर भी राम-कथा का प्रचलन ही हनुमान्‌ 
की अमरता का आधार माना गया हैं। स्वर्गारोहण के पूर्व राम यह कहकर हन्‌मान्‌ 
को चिरंजीवत्व प्रदान करते हैं : 
मत्कथा: प्रचरिष्यंति यावल्‍लोके हरीइवर । 
तावद्रमस्व सुप्रीतो मद्राक्य मनुपालयन ॥। ३० ॥। 
(सर्गं १०८) 





१. दे० ३, २७५, ४३ । इस संबंध में नीति का यह वाक्य भी दुृष्टब्य है---स 
जीवति यशो यस्य कीतियंस्थ स जीवति । अयशो कीत्तिसंयुक्तो जीवन्नपि 
मृतोपम: | 
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प्रस्तुत प्रत्ग का सबसे विस्त॒त रूप उत्तरकाण्ड के ४०वें सम में मिलता है । महा- 
भारत में हतृमान्‌ ने कहा था कि हिमालय के जिस स्थान पर वह रहते थे, वहाँ गंधर्वादि 
रामचरित गाया करते थे; अब रामचरित का यह गान वरदान का रूप धारण कर 
लेता है । अभिषेक के बाद अथोध्या से विदा लेते समय हनुमान्‌ ने राम से तीन वर माँगे 
थे, अर्थात्‌ अनन्य रामभक्ति, चिरंजीवत्व तथा राम-कथा-श्रवण्‌ : 


सस्‍्तहों में परमो राजं॑स्टवयि तिष्ठतु नित्यदा । 
भक्तिइच नियता वीर भावों नान्यत्र गच्छतु ॥ १६॥ 
यावद्रामकथा वर चरिष्यति महीतले । 

तावच्छरीरे वत्स्यन्तु प्राणा मम्म न संशय: ॥१७॥ 
यच्चेतच्चरितं दिव्यं कथा! ते रघुनग्दन । 
तन्मयाप्सरसो राम श्रतचय युनेरषंभ ॥ १८ ॥ 


६९४. हन्‌मान्‌ की जन्मकथा में देवताओं द्वारा उनको अनेक वर दिये जाने 
का वर्गन किया गया है | आदि रामायण में इस जन्मकथा का अभाव था और इसीलिए 
वाल्मीकि रामायण के प्रामाणिक काण्डों में हनुमान्‌ के इन वर्रो का उल्लेख नहीं किया 
गया है, अपवादस्व॒रूप प्रक्षिप्त लंकादहन (अन्‌ ० ५३०) के अन्तर्गत उन वरदानों 
का संकेत मिलता है (दे० ५, ४८, ४०. ४३; ५, ५०, १६) । 


हनमान्‌ की जन्मकथा का प्राचीनतम रूप संभवतः किष्किन्धाकाण्ड में मिलता 
है। वंगीय पाठ में इस प्रसंग में किसी भी वरदान का उल्लेख नहीं होता; पद्चि- 
मोत्त रीय पाठ में ब्रह्म हनुमान को 'अशस्त्रवर्ध्यता' प्रदान करते हैं तथा दाक्षिणात्य 
पाठ (४, ६६, २९) में ब्रह्मा के इस वरदान के अतिरिक्त इन्द्र का भी उल्लेख है जो 
हनत्‌ मान्‌ को इच्छानुसार सरण' का वर देते हैं। उत्तरकाण्ड की जन्मकथा में इन्द्र, 
ब्रह्मा, वरुण, यम, कुब्वेर, शित्र तथा विश्वकर्मा सभी हनुमान्‌ को अपने-अपने अस्त्रों 
द्वारा अवध्यता प्रदान करते हैं; इसके अतिरिक्त हन्‌मान को सूर्य से सूर्यत्तेज का 
शताश तथा शास्त्र के अध्ययन में सहायता, यम से अरोगत्व, कुबेर से अविषाद, बिश्व- 
कर्मा से चिरंजीवत्व तथा ब्रह्मा से कामरूपत्व दिया जाता है (दे० ७, ३६, १२-४०) । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि हनुमान्‌ को प्राप्त वरों की संख्या वढ़ती जाती रही ध्यान देने 
योग्य है कि ये वरदान प्राय: हनुमान्‌ के चिरंजीवत्व ही से संत्रंघ रखते हैं। गौड़ीय 
तथा पश्चिमोत्तरीय पाठ में जो अतिरिक्त जन्मकथा मिलती है उसमें भी केसरी के 
कामरूपी तथा अव्यय पुत्र का उल्लेख किया गया है (दे० ऊपर अनु ० ६६७) । 

६९५. परवर्ती राम-क्थाओं में हनुमान्‌ के उन वरों के वर्णन में कोई विशेष 
विकास परिलक्षित नहीं होता किन्तु प्राय: उनकी रामभवित पर बल दिया गया है। 
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उदाहणार्थ भविष्य पुराण तथा आनन्द रामायण में ब्रह्मा ही हनुमान्‌ को रामभक्ति 
का वरदान देसे हैं (दे” आगे अनु० ७०४) । इसके अतिरिक्त भावी हनुमत्यूजा 
के विषय में भी हनुमान्‌ को प्रदत्त वरों की कथा स्कन्‍्द पुराण तथा आनन्द रामायण 
में मिलती है (दे०” आगे अनु० ७०८) । 


ऊपर इसका उल्लेख हुआ है कि हनुमान्‌ का चिरंजीवत्व राम-कथा के प्रचलित 
रहने पर निर्भर है; संभवत: इसी कारण से यह विश्वास उत्पन्न हुआ है कि जहाँ कहीं 
राम-कथा का पाठ हो रहा है, वहाँ हनुमान्‌ अदृश्य रूप से विद्यमान हैं। इस विश्वास 
का प्राचीनतम उल्लेख आनन्द रामायण तथा कृत्तिवासीय रामायण में मिलता है 
(दे० आग अनु ० ७०३) । 
(ई) ब्रह्म चर्य 


६९६. महीरावण-वध की कथा में हनुमान्‌ के एक पुत्र का भी प्रायः उल्लेख 
हीता है । छंकादहन के बाद समुद्र में स्नान करते हुए हनुमान्‌ का स्वेद अथवा 
इलेष्मा निगलकर एक मत्स्या गर्भवती हुई और इस प्रकार हनुमान्‌ को एक पुत्र उत्पन्न 
हुआ था (दे० अनु० ६१५) । मेरावणचरितम्‌ (अ० १०) के अनुसार उस पुत्र 
का नाम मत्स्यराज है; वह हन्‌मान्‌ को अपना परिचय देसे हुए कहता है---तिमिगला 
हि मन्‍्माता पिता च हनुमान्‌ । इसपर हनुमान्‌ यह कहकर आपत्ति करते हैं--- 
हनुमान्‌ ब्रह्मचारीति विस्यातं भुवनष्ठपि । 

हनुमान्‌ के इस ब्रह्मचर्य का प्राचीनतम उल्लेख स्कन्द पुराण (अदन्ती खण्ड, 
रेवाखण्ड, अ० ८३) में मिलता है; हनुमंतेश्वरतीर्थमाहात्म्य नामक अध्याय में कहा 
गया है कि वहाँ का शिवलिंग हनुमान्‌ के ब्रह्मचयं के प्रभाव से तथा ईइवर के, प्रसाद 
से कामग्रद है : 

आत्मपोगबलेनव ब्रह्मचयंप्रभावत: । 
ईइवरस्य प्रसादेन लिग॑ कामप्रदं हि तत्‌ ॥ ३३ ॥ 
पद्मपुराण (पातालखण्ड, अ० ४५) के रामाश्वमेध-वृत्तान्त में हनुमान्‌ अपने 
आजोवन ब्रह्मचर्य के बलपर शत्रुघ्न को पुनर्जीवत करते हैं: 
यथहुं ब्रह्मचर्थ च जन्मपय न्तमुद्यतः । 
पालयामि तदा वीर: शत्र॒ध्नो जीवतु क्षणात्‌ ॥ ३१॥ 
(पातालखण्ड, अध्याय ४५] 

६९७. परवर्ती साहित्य में हनुमान्‌ के ब्रह्मचयं का प्रायः ध्यान रखा जाता है। 
लांगूलोपनिषद (दे० अप्रकाशिता उपनिषदः, अडयार, पृ० २१३) तथा आनन्द 
रामायण (मनोहर काण्ड सर्ग १३) में हनुमान्‌ को कुमार ब्रह्मचारी की उपाधि दी 
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गई है; श्री हनुमत्सहख्नतामस्तोत्रम्‌ में भी ब्रह्मचारी, जिप्तेन्द्रिय आदि नाम आये 
हैं। तुलसीदास ने हनुमान्‌ को मनमयमयन् ऊबेरेता कहकर पुकारा है (दे० 
सनियपत्रिका २९, ३) । इस सम्बन्ध में उनके प्राकृतिक कौपीन का भी उल्लेख 
मिलता है। सारलादास के उड़िया महाभारत के वनपव में जो जन्म-क्रथा मिलती 
है (दे० अनु० ६७४) उसके अनुसार हन्‌ मान्‌ ने अपनी माता से कहा था कि जब तक 
मुझे वज्यकौपीन न मिले में जन्म नहीं हूंगा। पवन ने इसका समाचार शिव को कह 
सुनाया और शिव ने अंजना को खिलाने के लिए कपड़े दिए। इसके फलस्वरूप 
हनुमान ने कौपीन पहनकर जन्म लिया । अर्जुनदासकृत रामविभा में इससे मिलती- 
' जुछती कथा पाई जाती है। भावार्थ रामायण (७, ३५ और ४, १०) के अनुसार 
भी हनुमान्‌ कौपीन पहनकर उत्पन्न हुए थे। अन्य रचनाओं में प्रायः हनुमान्‌ के 
कौपीन का उल्लेख है; पद्मपुराण (पाताल खण्ड ११२, १३५) में हनुमान्‌ को 
'सुदृढ़बद्धमोंजीकौपीन' और श्रीमारुतिस्तवराज (वेंकटश्वर प्रेस) में मलमल्लकी 
(कौपीनधारी) की उपाधि दी गई है। इस कौपीन के विबय में निम्नलिखित दन्त- 
कथा प्रचलित है। हनुमान्‌ ने किसी ऋषि के पास कौपीनमात्र छोड़ कर उनका 
यवेस्व छूट लिया था । ऋषि ने उनको यह कहकर शाप दिया---तुम्हारे पास भी 
कौपीन के अतिरिक्त कुछ नहीं रहेगा; तुम कभी भी दूसरे कपड़े नहीं पहन सकोगे । 

६९८. हिन्देशिया तथा श्याम की राम-कथाओं की एक सामान्य विशेषता 
यह है कि उनमें हनुमान्‌ की प्रेमलीलाओं का कई अवसरों पर वर्णन किया गया है । 
सेतुबन्ध के समय मछलियों की रानी, रावण की नागकन्या तथा बेंजकाया के साथ 
हनुमान्‌ की क्रीड़ा का उल्लेख हो चुका है (दे० अनु ० ५७८-५७९ )। इसके अति- 
रिक्त रामकियेन में स्वयंप्रभा (अनु० ५२६), एक अप्सरा-वानरी (अनु० ६१३) 
तया मन्दोदरी (अनु ० ५९७) के साथ हनुमान्‌ के रमण का वर्णन किया गया है । 
सेरीराम के अनुसार हनुमान्‌ ने लव की द्वितीय पत्नी (विभीषण तथा कीकवी देवी 
की पुत्री) के साथ भी व्यभिचार किया था । 


६९९. उन विदेशी कथाओं का मूलसत्रोत भारतीय ही है । पउमचरिय (१९, 
४२) में हनुमान्‌ की एक सहज्ल पत्नियों का उल्लेख किया गया है, जिनमें से वरुण 
की कन्या सत्यवती, चन्द्रनखा की पृत्री अनंगकुसुमा, नलनंदिनी, हरिमालिनी तथा 
सुग्रीव की पुत्री पद्मरागा प्रधान हैं। इस रचना के एक अन्य स्थल पर हनुमान्‌ तथा 
लंकासुन्दरी की प्रेम-क्रीड़ा का वर्णन किया गया है (अनु० ५३६) । स्वयंभुदेव के 
पठसचरिउ (२२, १२, १०) में हनुमान्‌ की पत्नियों की संख्या ८००० तक बढ़ा दी 


१. दे० मैकॉलिफ, दि सीख रेलिजन, भाग ६, पु० ८२ टि० 
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गई है। पाइचात्य वृत्तान्त न॑ं० ७ और ८ के अनु सार हनुमान्‌ ने लंकादहन के पश्चात्‌ 
समुद्र में नहाकर मकरी के साथ संभोग किया था (अनु० ६१५) । 


वाल्मीकि रामायण (६, १२५, ४४) में भी इसका उल्लेख मिलता है कि हनुमान्‌ 
से विजयी राम के प्रत्यागमन का शुभ समाचार सुनकर भरत न उनको दस हजार 
गायों तथा एक सौ गाँवों के अतिरिक्त १६ कनन्‍्याओं को भी पत्नीस्वरूप प्रदान किया 
था--गुभाचारा भाषीः कन्यास्तु षोडश । 

७००. हनुमान्‌ की अन्य विशेषताओं की भाँति उनके ब्रह्मचर्य का मूलखोत 
वाल्मीकि रामायण को माना जा सकता है । रावण के अन्त:पुर में प्रविष्ट होकर तथा 
वहाँ को सुप्त अधैनग्न ललताओं को निहारकर उनके सुव्यवस्थित मन में कोई विकार 
नहीं उत्पन्न हुआ था; इयका रामायण में स्पष्ट शब्दों में उल्लेख है : 


काम दृष्टा मया सर्वा विश्वस्ता रावणस्त्रियः । 
त तु में सनसा किचिद्व कृत्यम्‌ पयद्ते ॥॥ ४ १॥ 
मतो हि............... में सुव्यवस्थितम्‌ ॥ ४२ ॥। 
(सुन्दरकाण्ड, सर्ग ११) 
इसके अतिरिक्त वाल्मीकि रामायण में हन्‌मान्‌ के संयम तथा धामिकता की 
ओर बहुधा संकेत किया गया है तथा उनको महात्मा, महामनाः, संस्कारसम्पन्न, 
सुवत्मेना, कृतात्मा आदि विशषणों से विभूषित किया गया है । रावण के अन्‍्तःपुर 
में प्रवेश करने पर उनको पापशंका होती है--जगाम महतीं शंकां धर्मसाध्वसशंक्तिः 
दे० ५, ११, ३७)। सीता के साथ बातचीत करने के कारण दह भी अपने को 
दोषी मानते हैं---एब दोषो महान्हि स्थात्मम सोताभिभःषण (दे० ५, ३०, ३६) । 
अतः बहुत संभव है कि वाल्मीकि रामायण में जो पापशंकालू तथा संयमी हनुमान्‌ का 
चित्र प्रस्तुत किया गया है, उसी के आधार पर उनके ब्रह्मचर्य की कल्पना उत्पन्न हुई । 
(3) रामभक्ति 


७०१, रामभक्ति का भाव समस्त मध्यकालीन रामसाहित्य में व्याप्त है। 
अतः यह स्वाभाविक ही था कि आदि रामायण के उत्साही एवं विश्वस्त राम-सेवक 
इनमान्‌ को उस साहित्य में आदर्श रामभकक्‍त के रूप में प्रस्तुत किया जाय । शिव- 
महापुराण की शतरुद्र संहिता (अ० २०) में हन्‌मान्‌ को भक्‍तवर के अतिरिक्त राम- 
भक्ति के प्रवत्तंक होने का भी श्रेय दिया गया है: 


स्थापयाभास भूलोके रामभवितं कपीइवर: । लि 
स्वयं भकक्‍तवरो भत्वा सीतारामसुखप्रदः ॥॥३४६॥। 
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बहुत वी रुचताओं में हनुमान्‌ को रामभक्ति का आचाये माना गया है; रसिक 
सम्प्रदाय उनको अपना प्रवत्तंक मानता है (अनु० ६९१) । 


हतुमान्‌ की रामभक्ति का प्रावीनतम उल्लेख व|ल्मीकि रामायण के उत्तरकाण्ड 
(सर्ग ४०) में मिलता है, जहाँ हन्‌ मान्‌ द्वारा राम से तीन वरदान प्राप्त करने का 
वर्णन किया गया है; किन्तु राम से वरप्राप्ति की कथा के प्रारंभिक रूप में रामभक्ति 
का उल्लेख नहीं है (अन्‌ू ० ६९३) । इसी तरह देवताओं से हनुमान्‌ की वरप्राप्ति 
का प्राचीनतम वत्तान्त रामभक्ति के विषय में मौन है (अन ० ६९४), किन्तु परवर्ती 
साहित्य में उस अवसर पर प्रायः रामभक्ति की भी चर्चा है (अनु० ७०४) । 


७०२. परवर्ती साहित्य में हनुमान्‌ को प्रदत्त बरदानों में से उनकी रामभक्ति 
को सर्वाधिक महत्त्व दिया गया है, यहाँ तक कि उनके चिरंजीवत्व का प्रयोजन राम- 
भक्ति ही बन जाता है। तत्त्वसंग्रह रामायण (७, १५) में स्वर्गारोहण के अवसर 
पर राम हनुमान्‌ को यह कहकर आशीर्वाद देते हैं--तुम सदा जीते रहो और राम- 
भक्ति बनाये रखो । अध्यात्म रामायण के युद्धकाण्ड के अनुसार रामाभिषेक के 
परचात्‌ हनुमान्‌ ने यह वरदान माँग लिया कि में राम-नाम का निरन्तर स्मरण करते 
हुए सशरीर जीवित रह सकूँ; हतुमान्‌ का निवेदन कोमल भक्ति-भाव से ओत-प्रोत 
"है 

त्वन्नाम स्मरतो राम न तृ॒त्यति मनो सम ॥ १२॥ 

अतस्त्वन्नाम सतत स्मरन्स्थास्यामि भुतले । 

यावत्स्थास्यति ते नाम लोके तावत्कलेवरम्‌ ॥ १३॥ 

मम तिष्ठतु राजन्द्र वरोष्यं मे $इभिकांक्षितः । (सर्ग १६) 

आनन्द रामायण, भावार्थ रामायण (६, ८१) आदि रचनाओं में हनमान्‌ के इस 

निवेदन का भी उल्लेख है कि जहाँ कहीं भी रामचरित का वर्णन हो रहा है में वहाँ 
उपस्थित रह सक्‌। आनन्द रामायण (१, १२, १४३) का उद्धरण इस प्रकार है: 

यत्र यत्र कथा लोके प्रचरिष्यति ते शुभा । 

तत्र तत्र गतिमें उस्तु श्रवणार्थ सदेव हि ॥ १४३ ॥ 

(सार काण्ड, सर्ग १२) 

७०३. तत्त्वसंग्रह रामायण (५, ११) का निम्नलिखित प्रसंग आनन्द रामायण 
पर आघारित प्रतीत होता है; जब हनुमान्‌ सीता को पता लगा कर राम के पास 
लौटे तब राम ने उनको हृदय से लगाकर यह आशीर्वाद दिया---जहाँ कहीं मेरे नाम 
का उच्चारण होगा वहाँ तुम भी उपस्थित रहोगे । अंततोगत्वा तुम चतुरानन ब्रह्मा 
बनकर संसार की सूष्टि करोगे और तदन्तर मुझमें मिल जाओगे | तुम वास्तव में 
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शिव हो जो काशी में आने वालों को मेरा मंत्र प्रदान करते हो । कृत्तिवासीय रामायण 

(६, १२७) में राम के अभिषेक के अवसर पर सीता हनुमान्‌ को चिरंजीवत्व का 
घरदान देने के पदचात्‌ उनसे कहती हैं कि जहाँ कहीं राम-नाम का प्रसंग हो तुम 
वहीं जाकर उपस्थित रहो । 

७०४. परवर्ती साहित्य में हनुमान्‌ की जन्मकथा के अन्तर्गत रामभक्ति का 
प्रायः उल्लेख होता है। आनन्द राभायण (१, १२, १७६-१७७) की जन्मकथा के 
अनु सार ब्रह्मा हनुमान को यह वरदान देते हैं---तुम अमर और अबाधगति होगे, तुम 
हरि के भक्त बन जाओगे तथा विष्णु की सहायता करोगे। भविष्य पुराण में भी 
ब्रह्मा के इस वरदान का उल्लेख है। जन्म के बाद माता द्वारा परित्यक्त हनुमान्‌ 
ने रावण को पराजित किया था (दे० ऊपर अनु० ६६८) और अनन्तर तपस्या करने 
लगे थे । इस तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उनसे कहा कि त्रेतायुग में राम प्रकट 
होंगे; तुम उनकी भक्त प्राप्त कर पूर्णकाम बन जाओगे--तस्य भक्ति च सम्प्राप्य 
कृतकृत्यो भविष्यसि (दे० प्रतिसर्गपव, खंड ४, १३, ४६-४७ ) । 

७०५. उपर्यकत कथाओं के अतिरिक्त हनुमान की रामभक्ति के विषय में 
और भी बहुत सी सामग्री मिलती है। भागवत पुराण (५, १९, १-५) में इसका 
उल्लेख किया गया है कि हनुमान हिमारूय के किपुरुषवर्ष में अन्य किन्नरों के साथ 
अविचल भक्ति-भाव से राम की उपासना करते रहते हैं। उनकी रामभक्ति की 
उत्पत्ति के विषय में बंगाल की राम-कथाओं में (दे० अनु० ५१२) निम्नलिखित 
वृत्तान्त पाया जाता है--लक्ष्मण शिव की वाटिका में फल तोड़ने गये; वहाँ के द्वार- 
पाल हनुमान्‌ थे; लक्ष्मण उनसे युद्ध करने लगे। बाद में शिव और राम भी आ 
पहुँचे और इन दोनों का भी युद्ध हुआ | अन्त में शिव अपने द्वारपाल हनुमान्‌ को 
राम के हाथ सौंपप्ते हैं; उस समय से लेकर हनुमान्‌ शिव को छोड़ कर राम-भकत बन 
गए । पाइचात्य वृत्तान्त नं० १३ में भी इससे मिलती-जुलती कथा मिलती है। 
स्कन्द पुराण के कई स्थलों पर हनुमान्‌ द्वारा शिवलिंग की स्थापना का उल्लेख मिलता 
है (दे० अनु० ५८०) । हनुमान्‌ की शिवभक्ति के विषय में पद्मपुराण (पाताल 
खण्ड ११०, १७०-१८१) में एक अन्य घटना का वर्णन किया गया है। इस संबंध 
में राम-शिव की अभिन्नता (अनु० ३६२) तथा हनुमान्‌ का रुद्रावतारत्व (अनु० 
६७० ) भी विचारणीय है। 

७०६. वाल्मीकीय रामायण (६, १२८, ७८-७९ ) के अनुसार रामाभिषेक 
के अवसर पर सीता ने, राम से जो माला मिली थी, उसे हनुमान्‌ को प्रदान किया । 
हनुमान की रामभक्ति सिद्ध करने के उद्देश्य से इस घटना को अर्वाचीन राम-साहित्य 
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में एक सवरीन रूप दिया गया है। कृत्तिवास रामायण (६, १२८) के अनुसार हनुमान्‌ 
ने माला हाथ में लेकर उसे ध्यान से देखा और तदनन्तर वह उसकी बहुमूल्य मणियाँ 
तोड़कर खाने लगे । अपने व्यवहार का कारण पूछ जाने पर उन्होंने कहा कि इस 
माला में राम-वाम अंकित नहीं है; इसीलिये मेरी दृष्टि में इसका कोई भी मूल्य नहीं 
है। इसपर लक्ष्मण ने पूछा कि तुम अपना शरीर क्यों नहीं छोड़ देते हो। यह सुनकर 
हनुमान ने अपने नखों से छाती फाड़ कर दिखलाया कि उनकी हडिडयों पर राम का 
नाम लिखा है । भावार्थ रामायण (६, ८७) में प्रस्तुत कथा का एक अन्य रूप 
मिलता है। माला ग्रहण करने के बाद हनुमान्‌ ने विचार किया कि इस माला के 
कारणभेरे हृदय में अहंकार उत्पन्न हो सकता है अतः उन्होंने दांतों से माला की 
मणियाँ फोड़कर कहा--हम वानरों को भोजन को छोड़ कर और कुछ नहीं चाहिए। 
सेरीराम में हनुमान्‌ के घमण्ड के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत वृत्तान्त का वर्णन किया 
गया है। विजय के बाद राम ने हनूमान्‌ को एक बहुमुल्य रत्नों की माला प्रदान की 
थी किन्तु हनुमान ने उसे चबा कर नष्ट किया था। लक्ष्मण के आपत्ति करने पर 
हन्‌ मान्‌ ने कहा कि में राम का ईमानदार तथा बुद्धिमान सेवक उन रत्नों से कहीं अधिक 


मल्यवान हूँ । 

७०७. वाल्मीकि रामायण के उत्तरकाण्ड (सर्ग ३९) में इसका उल्लेख किया 
गया है कि रामाभिषेक के पश्चात्‌ वानर सैनिक एक महीने तक अयोध्या में मधु- 
मांसादि का सेवन करते रहे; और वह. महीना रामभक्त में लीन रहने के कारण 
उनको मुद्त्त मात्र प्रतीत हुआ : 

ते पिबन्तः सुगंधीनि मधूनि सधुपिगला: । 

सांसानि च सुमृष्टानि मुछानि च फलानि च ॥ २६॥ 
एवं तेषां निवसतां मास: साग्रो ययौ तदा। 
मुहृत्तसिव ते सर्वे रामभकत्या च मेनिरे ॥ २७॥ 

परवर्ती साहित्य में उस प्रसंग के वर्णन में हनुमान्‌ की रामभक्ति का विशेष ध्यान 
रखा गया है। आनन्द रामायण (१, १२, १५२-१५६) के अनुसार हनुमान्‌ ने 
स्वयं राम का उच्छिष्ट खाया तथा दूसरे वानरों को भी खिलाया । रंगनाथ रामायण 
(६, १६८), तोरबे रामायण (६, ५५) तथा भावार्थ रामायण (६, ८८) में इससे 
मिलती-जुलती कथाएँ पाई जाती हैं। सेरीराम के अनुसार हनुमान्‌ ने सीता की 


१. रघुराजसिह कृत रामरसिकावली में भी वही कथा मिलती है । एक 
अन्य दन्तकथा के अनुसार हनुमान्‌ ने अपना हृदय दिखलाया जहाँ सीता- 
लक्ष्मणादि सहित भगवान्‌ राम विराजमान थे । 
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खोज करने के पूर्व राम के साथ एक ही पत्तल में भोजन किया था (दे० अनु ० ५२४) । 
कृत्तिवासीय रामायण में गरुड़ के आगमन की कथा में हनुमान्‌ की अनन्य रामभक्ति 
का वर्णन किया गया है (अनु ० ५८६) । 


(ऊ) देवत्व 


७०८. अब हनुमान्‌ की अन्तिम विशेषता अर्थात्‌ उनके देवत्व की उत्पत्ति 
और विकास का निरूपण करना है। संभवतः आठवीं शताब्दी से लेकर हनुमान्‌ रुद्र 
के अवतार माने जाने लगे । इसके फलस्वरूप उनके प्रति भक्तिभाव जाग्रत हुआ 
और धीरे-धीरे विकसित होने रूगा। शैव ग्रन्थों में इस विकास के लक्षणों का प्रथम 
दर्शन स्वाभाविक है । स्कन्द पुराण (अवन्ती खण्ड, रेवा खण्ड) में शिव हनुमान्‌ को 
आशीर्वाद देकर कहते हैं कि तुम्हारे नाम कल्याणकारी होते हैं---उपकाराय लोकानां 
नासानि तव मारुते (८३, २९) । उस स्थल पर हनुमान्‌ के बारह नाम उद्धुत हैं; 
इससे पता चलता है कि रेवाखण्ड के रचनाकाल में हनुमान्‌ के नामों का जप प्रचलित 
होने लगा था । 


प्रवर्ती साहित्य के अनुशीलन से प्रतीत होता है कि १०वीं तथा १५वीं शताब्दी" 

के बीच में हनुमद्भक्ति का पूर्ण विकास हुआ है। १५वीं शताब्दी के बाद के साहित्य 
में उनकी मूर्ति की पूजा का स्पष्ट उल्लेख है तथा उनके कवच, मंत्र, स्तोत्र आदि भी 
मिलसे हैं। आनन्द रामायण (१, १२) के अनुसार सीता ने हनुमान्‌ को आशीर्वाद 
देते हुए कहा था कि गाँव-गाँव में विघ्नशांति के उद्देश्य से तुम्हारी मूर्ति की पूजा की 
जायगी : 

ग्रामारामपत्तनंष ब्रजलेटकसझसु । 

वनदुर्गंपबंतेष॒ सर्वदेवालयषु च ॥ १४७॥। 

नदीष क्षेत्रतीर्थेषु जलाशयपुरेषु च । 

वाटिकोपवनाइवत्थवटव॒न्दावनादिष ॥ १४८ ॥ 

त्वन्मूतिं पूृजयिष्यंति मानवा विध्नश्ञांतये । 

भूतप्रेतपिशाचाद्या नश्यंति स्मरणात्तव ॥ १४९ ॥ 





१. हनुमत्पूजा ठीक किस शताब्दी में प्रारंभ हुई म॑ नहीं कह सकता। १६वीं 
शताब्दी के पूें ही उनकी मूत्तियों तथा मंदिरों के अस्तित्व के प्रमाण 
मिलते हैं (दे० तुलसीकृत बाहुक २१, २९, ३४) किन्तु विष्ण्‌ धर्मोत्तर 
पुराण तथा वृहत्संहिता के 'प्रतिमालक्षण' नामक खण्ड में हनुमान्‌ का 
निर्देश नहीं मिलता । 
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इस उद्धरण में विध्नश्ांति तथा भूत-प्रेतों का नाश हनुमत्पूजा का उद्देश्य कहा 
गया है । हनुमत्पूजा-संबंधी साहित्य में इसी उद्देश्य का प्रायः उल्लेख मिलता है। 
वास्तव में पन्द्रहवीं शताब्दी से लेकर हनुमान्‌ का संकटमोचन रूप सब से लोकप्रिय 
है। आनन्द रामायण के मनोहर काण्ड (सर्ग १३) में राम द्वारा विभीषण को 
प्रदत्त एक हनुमत्कव्च उद्धुत है जिसमें भूतों तथा ज्वरों की ही चर्चा है। उसी 
काण्ड के एक अन्य स्थल पर (सर्ग १६) गरुड़ राम को कपिपूजन का विधान समझाते 
हैं तथा यह भी कहते हैं कि यह पूजा महामारी के अवसर पर करनी चाहिए--- 
जनमारे समुत्पन्ने ग्रामे । आनन्द रामायण के राज्यकाण्ड (५, ५) में सीता की 
हनुमत्यूजा का भी वर्णन किया गया है--गोमेयांजनयं सा कुड्चां कृत्वाच्यं जानकी । 
अकरोत्त्यहूं पुच्छव॒द्धि स्वांगुलिसात्रतः। 

लांगलोपनिषद्‌ हनुमान के मंत्रों का संग्रह है जिसमें एकादशरुद्रावरतार, श्री- 
रामसेवक, कुमारब्रह्मचारी हनुमान को भूत प्रेत पिश्ाचों का उच्चाटक, समस्त 
ज्वरों का विनाशक तथा सब शुलों का उन्मूलक माना गया है। उन शूलों में से एक 
बाँझपन है, जिसे दूर करने के लिए हनुमान्‌ की पूजा होती है; अतः श्रीहनुमत्सहख- 
नामस्तोत्र में उनको गर्भदोषघ्न तथा पुत्रपौत्रद का नाम भी दिया गया है । तुलूसी- 
“ दास ने अपनी विनयपन्निका (३०, २) में हनुमान्‌ के संकटमोचन रूप को बहुत महत्त्व 
दिया है---संकटसोचविमोचनी म्‌रतो”” । 

७०९. अर्वाचीन साहित्य में हनुमान्‌ की महिमा और बढ़ गई है और उनको 
पाप-मोचक, मुक्तिदायक भगवान्‌ की उपाधि मिल गई है । श्रीमारुतिस्तव में हनुमान _ 
को पापतापसुसमापनतापर: (दे० ९) कहा गया हैं तथा श्रोहनुमत्सहलनामस्त्रोत 
(वेंकटेश्वर प्रेस) में उनको परम्परागत विशेषणों (अर्थात्‌ १. महावीर २. सर्वेविद्या- 
विज्ञारद, वेदवेदांगपारग ३. चिरंजीव ४. जितेंद्रिय, ब्रह्मचारी ५. रामसेवक, राम- 
भक्तिविधायक ६. रुद्र, महेश्वर) तथा संकटमोचन-सूचक नामों (आरोम्यकर्त्ता, 
पिश् वग्रहघातक, अपस्मारहर) के अतिरिक्त ये भी नाम दिए जाते हैं---संसार- 
भयनाहाक, शरणागत-वत्सल, भगवान्‌, जगन्नाथ, जगदीश, अनादि, परब्रह्म । फिर 
भी इस शब्दावली को अधिक महत्त्व नहीं दिया जाना चाहिए; पूजा की दृष्टि से 
हनुमान्‌ का संकटमोचन रूप प्रधान ही है; भूतों, बीमारियों तथा बाँझपन से छुटकारा 
पाने के लिए उनकी अधिकतर शरण ली जाती है ) इसके अतिरिक्त हनुमान्‌ मन्दिरों 
के द्वारपाल तथा गाँवों के संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। गुजरात में उनका वृक्षों में 
निवास माना जाता है।' 


१. दे० एण्टहोवन, इं० ए० भाग ४०, सप्लेमेंट, पृ० ८५। हिन्दी साहित्य की 
हनुमदभक्ति विषयक सामग्री पाठक अनु० ३०० में देख हछें। 
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७१०. अन्त में हनुमत्पूजा के कारणों पर विचार करना है। हनुमान्‌ के 
रुद्रावतार माने जाने के फलस्वरूप उनके प्रति श्रद्धा का जाग्रत होना स्वाभाविक ही 
था; किन्तु दसवीं तथा पन्द्रहवीं शताब्दी के बीच में हनुमद्भक्ति का पूर्ण विकास 
आइचयंजनक ही है और उनकी संकटमोचन के रूप में जो आजकल तक व्यापक रूप 
से पूजा प्रचलित है इसका म्‌र्य आधार रामायण में चित्रित (राक्षसों का वध, ओषधि 
पर्वत का आनयन आदि ) उनका चरित्र नहीं हो सकता है। इसका ब्रास्तविक कारण 
यह है कि हन्‌ मान्‌ का संबन्ध यक्षपूजा से स्थापित किया गया है। अत्यन्त प्राचीन- 
काल से गाँव-गाँव में यक्षों की पूजा चली आ रही है---वे रक्षक देवता (जातक ५४५), 
द्वारपाल, संतान देनेवाले तथा वृक्षों में निवास करने वाले (जातक ३०७ और ५०९) 
माने जाते थे ।' यक्ष तथा वीर पर्यायवाची ही हैं। उधर महावीर हनुमान्‌ की 
ख्याति रामायण की लोकप्रियता के द्वारा शताब्दियों से चली आ रही थी। अतः 
अन्य यक्षों अर्थात्‌ वीरों के साथ महावीर हनुमान्‌ की पूजा भी होने लगी। इस 
अत्यन्त प्राचीन पूजापद्धति से संबंध हो जाने पर हनुमान्‌ की लोकप्रियता बहुत ही 
बढ़ गई और उस समय तक जिस उद्देश्य से और जिस रूप में यक्षों की पूजा होती रही 
अब उसी उद्देश्य और उसी रूप में महावीर हनूमान्‌ की भी पूजा होने छंगी। हनुमान्‌ 
के संकटमोचन तथा द्वारपाल वाला रूप वीरपूजा से संबंध रखता है। प्राचीन वीर- 
पूजा तथा हनुमत्पूजा के उद्देश्यों में जो सादृश्य है वह उपर्युक्त विकास की वास्तविकता 
को प्रमाणित करता है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने इसका एक और प्रमाण 
उपस्थित किया है। उन्होंने दिखाया है कि आजकल तक हनुमान्‌ की पूजा के दो रूप 
प्रचलित हैं---एक वीरपूजा जिसमें कोई मूर्ति नहीं होती और जो यक्षपूजा से सम्बन्ध 


१. दे० आनन्द कुमार स्वामी, यक्षस (वाशिगटन १९२८-१९३१) । 

२. वीरपूजा के साथ सम्बद्ध हो जाने के पूर्व ही हनूमान्‌ की पूजा होने लगी 
थी। स्कन्‍द पुराण में हनुमान्‌ के १२ नामों की सूची इस प्रकार है--- 
हनुमान्‌, अंजनीसुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुनगोत्र, पिगाक्ष, 
अमितविक्रम, उदधिक्रमणश्रेष्ठ, दह्ग्रीवस्य दर्पहा, लक्ष्मणप्राणदाता, 
सीताशोकनिवत्तंन .(दे० अवंती खण्ड, रेवाखण्ड, अ० ८३) । इनमें से 
एक भी नाम यक्षपूजा से संबंध नहीं रखता । ये १२ नाम 
आनन्द रामायण (मनोहर काण्ड १३, ८-९) में दुहराये गये हैं । 
सस्‍्कंद पुराण के एक अन्य स्थल पर (ब्राह्मखण्ड, धर्मारिण्य, 
अध्याय ३७) हनुमान्‌ की स्तुति में १९ विशेषण मिलते हैं; उनमें से 
एक ही अर्थात्‌ सर्वव्याधिहर हनुमान्‌ के संकट-मोचन रूप से सम्बन्ध 
रखता है। 
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रखती है तथा एक दूसरा रूप जिसमें वानर की मूत्ति है और जो राम-कथा पर निर्भर 
है। 
(ऋ) उपसंहार 

७११. ऊपर के निरूपण से स्पष्ट है कि किस प्रकार राम-कथा की लोकप्रियता 
के साथ-साथ हन्‌ मान्‌ का भी महत्त्व शताब्दियों तक बढ़ता रहा और फलस्वरूप उनके 
चरित्रचित्रण में अतिशयोक्ति तथा अलौकिकता की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि होती 
रही । फिर भी यह विकास अत्यन्त स्वाभाविक और आनुक्रमिक ही प्रतीत होता है। 

रामायण में हनुमान अपने सखाओं की अपेक्षा पराक्रमी तथा बुद्धिमान अवश्य, 
हैं, किन्तु व्रह निश्चित रूप से अन्य वानरों में से एक हैं। अतः यह मानना तकंसंगत 
है कि हनुमान्‌' राम-कथा के अन्य वानरों के समान वानर-गोत्रीय आदिवासी ही थे । 
आदिवासी गोत्रों के रहस्य के अज्ञान के कारण, नाम के आधार पर ही सबों को 
वास्तविक वानर समझ लेना अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता है। 

हनुमान्‌ के चरित्र की विशेषताओं को ध्यान में रखकर उनको वाल्मीकि के समय 
के पूर्व ही वायुपुत्र” (विद्याघर) की उपाधि मिली होगी (दे० ऊपर अनु० ६६२) । 
वाल्मीकि के बाद ही अवतारवाद की भावना को रामायण में स्थान मिल सका; 
उसके फलस्वरूप हनुमान्‌ को अन्य वानरों के साथ देवताओं की सनन्‍्तान माना गया है। 
उनका वायुपृत्र नाम पहले ही से विख्यात था, अतः उनको वास्तव में वायू का आत्मज 
माना गया है और तत्संबंधी विभिन्न जन्मकथाएँ प्रचलित होने लगीं (दे० ऊपर अनु ० 
६६२-६६९) । 

ऊपर यह दिखलाया गया है कि हनुमान्‌ की वीरता, बुद्धिमत्ता, चिरंजीवत्व, 
ब्रह्मचर्य तथा रामभक्ति, इन सब विज्लेषताओं का सूत्रपात प्रचलित रामायण में विद्य- 
मान तत्त्वों से माना जा सकता है। आठवीं शताब्दी से लेकर वह _बहुधा रुद्रावतार 

माने जाने लगे । उनकी जन्मकथा के इस विकास के कारणों तथा उसकी स्वाभाविकता 


१. दे० वीर बरहा, जनपद, खंड १, अंक ३. पृू० ६४-३। 

२. उनके नाम एक द्वाविड़ शब्द आणू-मंति” (नर-कपषि) का संस्कृत रूपान्तर 
प्रतीत होता है (दे० अनु० १०३) । उस नाम पर अनेक कथायें आधारित 
हैं। सबसे प्रचलित कथा के अनुसार इन्द्र ने इसीलिए उनका नाम हनुमान्‌ 
रखा था कि पर्वत के शिखर पर गिरने पर उनकी ठोड़ी (हनु ) टूट गई थी। 
पउमचरिय के अनुसार अंजनाकुमारी ने पुत्रसहित हन्‌रुहपुर नामक नगर 
में शरण पाई थी जिससे उनका पुत्र हनमान्‌ के नाम से विख्यात है (दे० 
ऊपर बनु० ६६९) । गुणभद्व के उत्तरपुराण के अनुसार प्रभंजन का पुत्र 
अपना शरीर अणु' सा छोटा बना सकता था और इसीलिए उसका नाम 
अणुमान' ही रखा गया था (दे० पर्व ६८, २८०) । 
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पर ऊपर विचार हो चुका है (दे० अनु० ६७९ ) । बाद में महावीर हनुमान्‌ का संबंध 
अत्यन्त प्राचीन यक्षेपूजा (वीरपूजा) के साथ जोड़ा गया और इस कारण उनकी 
लोकप्रियता तथा उनकी पूजा की व्यापकंता और बढ़ गई । 

डॉ० याकोबी का कहना है कि हनुमान्‌ की असाधारण लोकप्रियता का आधार 
रामायण में अंकित उनका चरित्र-चित्रण मात्र नहीं हो सकता है। वास्तव में उनकी 
यह आश्चयंजनक लोकप्रियता शताब्दियों तक बढ़ते हुए विकास का परिणाम है । 
वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान्‌ ने प्रथम बार राम-लक्ष्मण से मिलकर दोनों 
को अपने कन्धे पर चढ़ाकर मलय पर्वत के शिखर पर सुग्रीव के पास पहुँचा दिया था 
(दे० ४, ४, ३४) । राम-कथा-साहित्य का अनुशीलन करने पर डाँ० याकोबी के 
मत के विपरीत मन में यह विचार अनायास उत्पन्न होता है कि राम-कथा ने ही 
हनुमान्‌ को अमरत्व के शिखर पर पहुँचा दिया है और आजकल राम की अपेक्षा राम- 
सेवक हनुमान की पूजा कहीं अधिक व्यापक रूप से हो रही है । 


७१२. हन्‌मच्चरित के विकास के अध्ययन से दो निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। 
हनुमान के विषय में जो विस्तृत सामग्री परवर्ती राम-कथाओं में मिलती है, वह वाल्मीकि 
रामायण में निहित तत्त्वों का स्वाभाविक विकास प्रतीत होती है। अतः वाल्मीकि 
के पूर्व राम-कथा से स्वतंत्र हनुमद्विषयक गाथाओं की कल्पना (दे० ऊपर अनु० १०३) 
निराधार ही नहीं अनावश्यक भी है। दूसरे; उस सामग्री के विश्लेषण से स्पष्ट है कि 
हनुमान्‌ का महत्त्व बढ़ता ही जा रहा था। अतः हनुमान्‌ वास्तव में किसी प्राचीन 
देवता' से अभिन्न हैं, यह कल्पना उपलब्ध सामग्री के प्रतिकूल ही है। हनुमान्‌ के चरित्र- 
चित्रण में शताब्दियों तक अतिशयोक्ति का प्रयोग होता रहा, किन्तु आठवीं शताब्दी 
में ही उनको पहले पहल देवत्व की उपाधि से विभूषित किया गया है। 

७१३. अर्जुन के गर्वंनिवारण (अनु ० ६८५) की कथाओं के निरूपण में इसका 
उल्लेख हुआ है कि हनुमान्‌ उनकी ध्वजा पर विराजमान हैं। महाभारत से पता चलता 
है कि प्रायः सब योद्धाओं के झण्डों पर पशुओं के चित्र अंकित थे; उदाहरणार्थ 
दुर्योधन की ध्वजा पर नाग (६, १७, २५) ,भीमसेन की ध्वजा पर केसरी (६, ९१, ७०), 

.पटोत्कच के झंडे पर गृप्न (७, १५०, १५) , वृषसेन के झण्डे पर मयूर (७, ८०, १६) । 
इसी तरह जयद्रथ को वराहध्वज (७, १२१, ११), अश्वत्थामा को सिंहलांगूलकेतन 
(६, १७, २१), कृष्ण को गरड़ष्वज (७, ५७, २), प्रद्यम्न को मकरध्वज (७, ८६, 





१. वर्षा के कोई अधिष्ठाता देवता अथवा इंद्र (दे० अनु० ९५) अथवा एक 
प्राचीन अनाये देवता वृधाकपि (दे० अनु० १०३) । 
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२५) या मकरकेतु (३, १९, ११) कहा गया है। डब्ल हॉप्किंस' की धारणा है कि इन 
चित्रों का प्रयोजन पूजा न होकर प्रोत्साहन तथा अलूंकरण मात्र ही था। 


महाभारत के प्रामाणिक संस्करण के अध्ययन से ज्ञात होता है कि यद्यपि अर्जुन 
की ध्वजा पर अन्य पश्‌ भी अंकित थे (दे० २, २२, २३) किन्तु उनमें से कपि ही 
प्रमुख था। अतः अर्जुन को प्रायः कपिराजकेतु (दे० ६, ५६, २६), वानरघध्वज (६, 
११२, ११४), वानरप्रवरध्वज (७, १७, २१), कपिप्रवरकेतन (७, २६, १५) 
कपिकेतन (८, ६३, ७८) आदि कहा गया है। द्रोणपर्व (अध्याय ६४) के अनुसार 
अर्जुन ने रणभूमि में प्रवेश करते समय शंख बजाया; उसी समय अर्जुन की ध्वजा पर 
विराजमान भूतगणों के साथ कपि ने मुंह बाकरः शत्रुओं को भयभीत करते हुए बड़े 
जोर से गर्जना की : 
ततः कपिमंहानादं सह भूतंध्वंजालयः । 
अकरोत्‌ व्यादितास्यइच भीषयंस्तव सेनिकान्‌ ॥ २५ ॥ 
उद्योग पर्व (अ० ५५) में अर्जुन की घ्वजा के विषय में कहा गया है कि विश्व- 
कर्मा, ब्रह्मा और इन्द्र ने मिलकर इसमें छोटी-बड़ी अनेक प्रकार की बहुमूल्य एवं दिव्य 
मूत्तियों का निर्माण किया है: 
ध्वज हि तस्मिच्रपाणि चक्रस्ते देवमायया । 
महाघतानि दिव्यानि महान्ति च लघूनि च ॥ ८ ॥ 


प्रामाणिक संस्करण में इस स्थल पर हनुमान्‌ का उल्लेख नहीं है; प्रचलित पाठ 
में यहाँ पर एक प्रक्षिप्त इलोक मिलता है जिसमें लिखा है कि भीम के अनुरोध पर 
हनूमान्‌ भी इस ध्वजा पर युद्ध के समय विराजमान होंगे।' 


हनूमान्‌ की कीत्ति तथा लोकप्रियता के कारण यह अनिवार्य ही था कि अर्जुन 
की ध्वजा के कपि के साथ उनका सम्बन्ध स्थापित किया जाय । इस अभिन्नता की ओर 
हनुमान्‌-भीम-संवाद में प्रथम बार निर्देश किया गया है) यद्यपि जिस इलोक में यह 
संकेत मिलता है वह महाभारत की सब हस्तलिपियों में विद्यमान नहीं है (दे० ३, १५०, 
१५ पाद टिप्पणी के पाठान्तर) | परवर्ती साहित्य में यह अभिन्नता स्वमान्य ही है। 


१. दे० एपिक मिथोलॉजी , पृ० ७३। 

२. दे० पूना संस्करण, पादटिप्पणी। सारलादासक्ृत उड़िया महाभारत (उद्योग- 
पर्व) के अनुसार कृष्ण ने भीम को हनुमान के पास भेज दिया था। हनुमान्‌ 
ने उत्तर दिया कि में राम को छोड़कर किसी को नहीं जानता; मेरे कौपीन 
का तागा कृष्ण के पास ले जाओ। भीम उसे छुकर मूच्छित हो गए। बाद 
में भीम यह ताग्ा कृष्ण के पास ले गए; #ष्ण ने उसे देखकर हनुमान्‌ का 
ध्यान किया और हनुमान्‌ आकर अर्जुन के रथ पर बैठ गए । 
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५--सी ता-त्याग । 

७१४. प्रस्तुत परिच्छेद में सीतात्याग के विकास की रूपरेखा अंकित करने 
का प्रयत्न किया जायगा। प्रथम उन रचनाओं का उल्लेख होगा जिनमें सीतात्याग 
का अभाव है। तत्परचात्‌ साहित्य में उनके आगमन के कालक्रमानूसार सीतात्याग 
के भिन्न-भिन्न कारणों का निरूपण किया जायगा। अंत में इस वृत्तान्त की चरम 
सीमा का वर्णन होगा, जिसके अनुसार राम॒चरित्र का आदर्श सुरक्षित रखने के उद्देश्य 
से सीतात्याग अवास्तविक माना गया है । 

निम्नलिखित तालिका से प्रस्तुत वृत्तान्त के विकास के भिन्न-भिन्न सोपान 
स्पष्ट होंगे : 
कफ. सीतात्याग का अभाव 

(१) आदिरामायण; महाभारत; प्राचीन पुराण---हरिवंश, वायू पुराण, विष्णु 

पुराण और न्‌सिह पुराण । 

(२) अनामकं जातक॑ं; गुणभद्गक्ृत उत्तरपुराण । 
सं, सोतात्याग के भिन्न-भिन्न कारण 

(अ) लोकापचाद 
(१) वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड, रघुवंश, उत्तररामचरित, कुन्दमाला, 
दशावतारचरित इत्यादि । 
- (२) पउमचरियं, पद्मचरित । 

(आ) धोबी को कथा 

(१) कथासरित्सागर, भागवत पुराण । 

(२) जेमिनीय अद्वमेघ, पद्मपुराण आदि । 

(३) तिब्बती रामायण । 

(इ) रावण का चित्र 

(१) उपदेशपद, कहावली, हेमचंद्रकृत जेन रामायण 

(२) कृत्तिवास और चंद्रावती के बंगाली रामायण, सेरीराम, काश्मी री रामायण, 
लोकगीत, रामायण मसीही, गुजराती रामायणसार, सेरत काण्ड, हिकायत 
महाराज रावण, आनन्द रामायण । 

(२) सिंहलद्वीप की राम-कथा, काम्बोदिया की रामकेत्ति, श्याम का रामकियेन, 
रामजातक, ब्रह्मचक्र । 
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(ई) परोक्ष कारण 


(१) भूग का शाप--वाल्मीकि रामायण 

(२) तारा का ज्ाप---वाल्मीकि रामायण 

(३) शुक्र का शाप--प्मपुराण 

(४) लक्ष्मण का अपमान; लोमलश का शाप; सुदर्शन मुनि-की निनन्‍्दा 
(५) वाल्मीकि को प्रदत्त वरदान 


ग. अवास्तविक सीतात्याग 


(१) गीतावछी (२) अध्यात्म रामायण (३) मधुराचाय (४) आनन्द 
रामायण । 


क. सीतात्याग का अभाव 


७१५. विशेषज्ञों की सब्ंसम्मति के अनुसार प्रचलित वाल्मीकि रामायण 
का उत्त रकांड अक्षिप्त माना जाता है, अत: वाल्मीकिकृत आदिरामायण में राम-कथा 
राम के अभिषेक तथा उनके सुखद राज्य के सं क्षिप्त वर्णन पर समाप्त होती थी और 
इसमें सीतात्याग का उल्लेख नहीं था (दे० ऊपर अनु ० ११५) । इस निर्णय की 
पुष्टि महाभारत से प्राप्त होती है जिसमें सीतात्याग की ओर कहीं भी निर्देश नहीं 
किया गया है, विस्तृत रामोपाख्यान में भी नहीं जो रामायण के किसी प्राचीन रूप पर 
निर्भर है। प्राचीन पुराणों में, जहां राम-कथा मिलती है, सीतात्याग का संकेत 
मात्र भो नहीं किया गया है; उदाहरणाथ्थ--हरिवंश (१, अध्याय ४१) वायुपुराण 
(अध्याय ८८), विष्णुपु राण (४, ४) तथा नूसिह पुराण (अध्याय ४७-५२) । 


७१६. बौद्ध अनामक जातकम्‌ का अनुवाद २५१ ई० में चीनी भाषा में हुआ 
था । इसमें तो सीता-त्याग का वर्णन नहीं किया गया है, फिर भी अयोध्या लौटने के 
बाद सीता के विबय में लोकापवाद का उल्लेख मिलता है। सम्भव है लोकापवाद 
के कारण सीतात्याग के व्‌ तानत का पूर्व रूप अनामक॑ जातकम्‌ की निम्नलिखित कथा 
में सुरक्षित हो । 

'राजा ने रानी से कहा--पति से अलग दूसरे के घर में निवास करने के कारण 
स्‍त्री के चरित्र पर संदेह किया जाता है। तुम्हें स्वीकार करने में परम्परा के अनुसार 
कहाँ तक औचित्य है ।' 

रानी ने उत्तर दिया--में एक नीच की गुफा सें थी, किन्तु फिर भी में उसमें 
पंकज की तरह रही थी । यदि मुझ में सतीत्व हो तो पृथ्वी फट जाय । 
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पृथ्वी फट गई और रानी ने कहा--मेरा सतीत्व प्रमाणित हुआ । इसके बाद 
राजा और रानी सुखपूर्वक राज्य करने लगे और सब वर्ण अपने-अपने धर्म का 
पालन करते रहे।' 

गुणभद्र॒कृत उत्त रपुराण में लंका से अयोध्या लौटन के बाद सीता के आठ पूत्र 
उत्पन्न होते हैं और सीतात्याग की ओर कहीं भी निर्देश नहीं किया गया है। 
ख. सीतात्याग के भिन्न-भिन्न कारण 

७१७. राम-कथा के अधिकांश लेखकों ने प्रचलित वाल्मकि रामायण के 
उत्तरकांड के अनुकरण पर सीतात्याग का वर्णन किया है। परित्याग के विभिन्न 
कारणों के अनुसार ये वृत्तान्त तीन वर्गों में विभक्त किये जा सकते हैं। 


(अ) लोकापवाद 
उत्तरकांड (सर्ग ४२-५२ ) की कथा इस प्रकार है। गर्भवती सीता किसी दिन 


राम के सामने तपोवन देखने की इच्छा प्रकट करती हैं। उनको अगले दिन भेज 
देने की प्रतिज्ञा करके राम अपने मित्रों के साथ बैठकर परिहास की कहानियाँ 
सुनते हैं--कथा बहुविधाः परिहाससमन्विताः (४३, ३) । संयोगवश राम भद्र से 
पूछते हैं-- मेरे, सीता तथा भरत आदि के विषय में लोग क्या कहते हैं।' तब भद्र 
सीता के कारण हो रहे लोकापवाद और जनता के आचरण पर पड़ने वाले उसके 
कुश्रभाव का उल्लेख करता है। लोग कहते हैं--हमको भी अपनी स्त्रियों का ऐसा 
आचरण सहना होगा' : | 
अस्माकमपि दारेषु सहनोय॑ भविष्यति । 
यथा हि कुरुते राज पजास्तमनवतंते ॥१९॥। (सर्ग ४३) 
यह सुनकर राम लक्ष्मण को बुलाते हैं और सीता को गंगा के उस पार छोड़ आने 
का आदेश देते हैं। तपोवन दिखलाने के बहाने लक्ष्मण सीता को रथ पर ले जाते हैं 
और वाल्मीकि के आश्रम के समीप छोड देते हैं । इस आश्रम में सीता की परीक्षा 
की एक कथा का ऊपर उल्लेख किया गया है (दे० अनु० ६०१) । 
वाल्मीकीय कथा कालिदास के रघुवंश (सं १४) में भी मिलती है; अन्तर यह 
है कि इसमें भद्र मित्र न होकर गुप्तचर बताया गया है। उत्तररामचरित, कुन्दमाला, 
दशावतारचरित आदि प्राचीन रचनाओं में इस प्रकार का वर्णन किया गया है। 
उत्तररामचरित (अंक १) में गुप्तचर का नाम दुर्मुख है। अध्यात्म रामायण (७, 
४, ४७ ) तथा आनन्द रामायण (५, ३, २१) में इसका नाम विजय माना गया है। 
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१. सेरीराम के अनुसार राम के बहुत समय तक कोई संतति नहीं थी। 
अन्त में उन्होंने महरीसी कली के पास दूतों को भेज कर सहायता माँगी; 
ऋषि ने दो बा-जहर' नामक पत्थर (दे० अन्‌ ० ३५४) भेज दिए---एक 
राम के लिए और एक सीती के लिए। इसके फलस्वरूप सीता गर्भवती हुई । 
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शी 


छलित राम के अनुसार दो छद्मवेशी राक्षस राम को सीता के विरुद्ध उकसाते 
हैं (दे० अनु० २३६) तथा असमीया लवकुशर युद्ध में राम के एक स्वप्न की चर्चा 
है (दे० अनु० २८४) । 

७१८. विमलसूरिक्ृत पठमचरियं (पं ९२-९४) में सीतात्याग का विस्तृत 
तथा किचित परिब्रद्धित त्रणंन किया गया है। 


राम स्वयं गर्भवती सीता को बन में विभिन्न जेन चेत्यालय दिखला रहे थे कि 
राजधानी के नागरिक उनके पास आये और अभयदान पाकर उन्होंने अपने आने का 
कारण बताया । पहले वे साधारण जनता के दुष्ट स्वभाव का वर्णन करते हैं, जिसके 
निम्नलिखित अवगुण होते हैं--पाव्मोहित्यमई (पापमोहितमति ), परदोसग्गहणरउ 
(परदोषग्रहणरत ), सहाववको (स्वभाव-कुटिल), सठसीलो (शठशील) । और 
ऐसी जनता में सीता के अपवाद को छोड़ कर किसी और बात की चर्चा नहीं 
होती । नागरिकों का यह भाषण सुनकर राम ने लक्ष्मण के साथ परामर्श किया 
किन्तु लक्ष्मण ने सीतात्याग का विरोध किया । राम को सीता पर सनन्‍्देह हुआ, अतः 
उन्होंने अपने सेनापति कृतान्तवदन को बुलाकर आदेश दिया कि जिन-मन्दिर 
दिखलाने के बहाने सीता को गंगा के पार भयानक (निमानुष) वन में छोड़ दो । 
सेनापति ने ऐसा ही किया । संयोग से पुंडरीकपुर के राजा वज्ञजंघ ने उस बन में 
सीता का विलाप सुन लिया । वह सीता को अपने भवन ले आया और उसके यहाँ 
सीता के दो पुत्रों का जन्म हुआ । 
रविषेण के पद्सचरित (पव॑ ९६) में सीता को ग्रहण करने के दुष्परिणाम के 
वर्णन में परिवद्धंन किया गया है। समस्त प्रजा मर्यादा-रहित बताई जाती है। 
स्त्रियों का हरण हुआ करता है और बाद में वे पुन: अपने-अपने घर लौट कर स्वीकृत 
की जाती हैं: 
प्रजाधुनाखिला जाता मर्यादारहितात्मिका ॥४०॥॥ 
स्वभावादेव लोको5्यं महाकुटिलमानसः | 
प्रकर्ट प्राप्य दृष्ठटांतं न किचित्तस्थ दुष्करम्‌ ॥४२॥। 
हेमचंद्रकृत योगशास्त्र में सीतात्याग के पश्चात्‌ की एक घटना का वर्णन किया 
गया है। इसके अनुसार राम अपनी पत्नी की खोज में वन गए थे किन्तु सीता का 
कहीं भी पता नहीं चला सका । राम ने सोचा कि सीता किसी हिख्र पशु द्वारा मारी 
गई हैं; अतः उन्होंने घर लौटकर सीता के श्राद्ध का आयोजन किया । 


१. पउमचरियं (८०, १९) में लंका से लौट आने के समय भी जनता के 
अपवाद को चर्चा की गई है। 
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(आ) धोबी का वृत्तान्त 

७१९. सीतात्याग की कथाओं का एक दूसरा वर्ग मिलता है जिसमें लोकापवाद 
का एक विशेष उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। एक पुरुष (बाद में यह धोबी कहा 
जाता है) अपनी पत्नी को, जो घर से निकली थी, वापस लेने से इन्कार करते हुए, 
कहता है--में राम की तरह नहीं हूँ जिन्होंने दीघंकाल तक दूसरे के घर में रहने के 
परचात्‌ सीता को ग्रहण किया । 

इस व॒त्तान्त का सर्वत्रथम वर्णन सम्भवत: आजकल अभप्राप्य गुणादयक्त वहत्कथा 
में विद्यमान था और अब सोमदेवकृत कथासरित्साग र(९,१,६६) में सुरक्षित है। कथा 
इस प्रकार है---'एक दिन अपने नगर में गृप्तवेश में घूमते हुए राजा ने देखा कि एक 
पुरुष अपनी स्त्री को हाथ से पकड़ कर अपने घर से निकाल रहा है और यह दोष दे 
रहा है कि तू दूसरे के घर गई थी । इसपर वह स्त्री कहती है--- राम ने सीता को 
राक्षस के घर रहने पर भी नहीं छोड़ा; यह मेरा पति राम से बढ़कर है, क्योंकि यह 
मुझे बंध के गृह जाने पर भी अपने घर से निकाल रहा है । यह सुनकर राम को बहुत 
दुःख हुआ और उन्होंने लोकापवाद के भय से गर्भवती सीता को वन में छोड़ दिया । 

भागवत पुराण (९, ११) में जो वृत्तान्त मिलता है वह कथासरित्सागर की 
उपर्युक्त कथा से बहुत कुछ मिलता-जुलता है। 

७२०.  जेमिनीय अद्वमंध (अध्याय २६) तथा पदमपुराण (४, ५५) की 
सीतात्याग विषयक कथाओं का मूलखत्रोत एक ही प्रतीत होता है, क्योंकि दोनों में 
शाब्दिक समानता के अतिरिक्त एक नया तत्त्व मिलता है---जिस पुरुष ने अपनी पत्नी 
को निकाला वह धोबी' कहा जाता है । 

आगे चलकर धोबी की यह कथा व्यापक हो गई है । तमिल रामायण का उत्तर- 
कांड (७, ७), आनन्द रामायण (५, ३, २८-३० ), नमंदकृत गुजराती रामायणसार, 

रामचरितमानस के प्रक्षिप्त लवकुशकांड आदि से इसका वर्णन किया गया है।' 


१. एक आदिवासी कथा के अनुसार वह कुम्हार था। दे० वी० एलविन, 
बोडों हाइलेंडर (१९५० ई०) पृ० ६३ । 

२. पाइचात्य वृत्तान्त नं० ६, ७, ८ तथा १३ और लछोकगीतों में भी धोबी 
की कथा का निर्देश मिलता है। दे० दुर्गाप्रसाद सिह द्वारा संग्रहीत 
भोजपुरी लोकगीत पु ० ११०। पाइचात्य वृत्तान्त नं० १८ के अनुसार राम 
घोबी के शब्द सुनने के बादसीता को महल ही में त्यागकर साधू बन जाते हैं 
और दुमियाँ भर घुमते-फिरसे हैं (भाग ३ पृ० १४) । धोबी के पूर्वजन्म 
(अन्‌ ० ७२७) के अतिरिक्त उसके अगले जन्म का भी ध्यान रखा 
गया है। आनन्द रामायण (९, ५, ३४) के अनुसार इस धोबी को 
अन्य अयोध्या-वासियों के साथ स्वर्गारोहण करने को अनुमति नहीं 
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७२१. तिब्बती रामायण का वृत्तान्त कथासरित्सागर तथा भागवत्त पुराण 
को कथा से विकसित प्रतीत होता है । उसमें जनश्रूति का प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई 
पड़ता है। राम किसी पुरुष को अपनी व्यभिचारिणी पत्नी से झगड़ा करते सुनते 
हैं। पति कहता है--तुम अन्य स्त्रियों की तरह नहीं हो'। इसपर पत्नी उत्तर 
देती है--- तुम स्त्रियों के विषय में क्या जानते हो । सीता को देख लो; एक लाख 
वर्ष तक वह दशग्रीव के साथ रही, फिर भी राम ने उसे ग्रहण कर लिया । 

यह सुनकर राम को सीता के विषय में संदेह उत्पन्न होता है और वह छिपकर 
उस स्त्री से मिलते हैं। स्त्रियों का स्वभाव समझापे हुए वह राम से यों कहती है--- 
ज्वर-पीड़ित मनृष्य जिस प्रकार शीतऊरू सरिता का निरन्तर स्मरण करता है, 
ऐसे ही काम-पीड़िता स्त्री रूपवान्‌ पुरुष का निरन्तर स्मरण करती रहती है। 
जब तक उसे कोई देखता अथवा सुनता हो व्रह निदनीय आचरण नहीं करती, 
लेकिन एकान्त में, बंधत से मुक्त होकर वह परपुरुष के साथ भी अपनी काम-पीड़ा 
दान्त कर लेती है।' 

यह सुनकर राम के मन में शंका सुदृढ़ हो जाती है। वह घर जाकर सीता को 
कहों भी चले जाने की आज्ञा देते हैं और सीता अपने दो पुत्रों के साथ किसी आश्रम 
के लिए प्रस्थान करती हैं । 


(इ) रावण का चित्र 

७२२. पउमचरियं के अनुसार राम को सीता के चरित्र पर संदेह हुआ (अनु० 
७१८) । परवर्ती साहित्य में राम के इस संदेह को अधिक युक्‍्तिसंगत वना देने 
के लिए एक सर्वेथा नवीन तत्त्व की कल्पना कर ली गई है, अर्थात सीता के पास रावण 
का चित्र । रावण-चित्र की कथा जनसाधारण के मनोविज्ञान के अनुकूल होने के 
कारण अत्यन्त लोकप्रिय वनी । गूजरात से बंगाल तक, और कश्मीर से सिहलद्वीप 
तक समस्त भारतवर्ष में फेलकर वह हिन्देशिया, कम्बोडिया और द्याम में पाई जाती 


है। 





मिलो । वह पुनः जन्म लेकर कंस का धोबी बन गया तथा क्षुष्ण के द्वारा 
मारा गया। पादचात्य व त्तान्त नं ० १४ के अनसार राम लक्ष्मण को बलाकर 
सीता को ले जाने तथा मार डालन का आदेश देते हैं। लक्ष्मण अपन 
वाण पर किसी वक्ष का लाल रंग चढ़ाकर राम को विश्वास दिलतपे हैं 
कि सीता का बध हुआ है | इस कथा में सीता वसिष्ठ के यहाँ ठहरती हैं । 
(दे० पु० ६१९) । 

१, डॉ० के ० डब्ल० थोमस का अनुमान है कि यह सम्भवत: एक लिच्छवीं 
रजक है। 
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रावण-चित्र का प्राचीनतम उल्लेख ज॑न-साहित्य में मिलता है। हरिभद्र सूरि 
(८ वीं शञ० ई० ) के उपदेशपद की एक संग्रह गाथा (नं० १४) में सीता द्वारा रावण 
के चरणों का चित्र बनाने का संकेत मात्र किया गया है। उपदेशपद के टकाकार 
मुनिचंद्र सूरि (१२वीं श० ई०) लिखते हैं कि सीता ने अपनी ईरष्याल सपत्नी की 
प्रेरणा से रावण के चरणों का चित्र बना लिया था ; सपत्नी न राम को यह चित्र दिखाया 
और राम ने सीता को त्याग दिया । भद्रेश्वर की कह्मवल्ली में रावण-चित्र के विषय 
में निम्नलिखित कथा मिलती है। सीता के गर्भवती बन जाने के पश्चात्‌ उनकी 
सपत्तियों की ईर्ष्या बहुत ही बढ़ गई । उनके अनुरोध पर सीता ने रावण के चरणों 
का चिंत्र बनाया; इसपर सपत्नियों ने राम के पास जाकर सीता पर यह अभियोग 
लगाया कि वह रावण का स्मरण किया करती है और उन्होंने प्रमाण के रूप में रावण 
का वह चित्र दिखाया। राम ने उनके इस अभियोग पर अधिक ध्यान नहीं दिया 
जिससे सपत्निथों ने रावण-चित्र की कथा दासियों द्वारा जनता में फला दी । वसन्‍्त 
के आगमन पर सीता न॑ देवपूजा करने की दोहद प्रकट की । बाद में राम गृप्त वेश 
धारण कर नगर के उद्यान में टहलने गए और वहाँ उन्होंने रूंका-निवास के पश्चात्‌ 
सीता को ग्रहण करने के कारण अपनी निन्‍्दा सुन ली | राम किकत्तंव्यविमूढ़ होकर 
घर लोट । तब उन्होंने लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीषण, हनुमान्‌ आदि को बुलाकर ग्प्त- 
चरों को आज्ञा दी कि तुम लोगों ने जो कुछ सुना है उसका निस्संकोच विवरण दो । 
गुप्तचरों ने लोकापवाद की चर्चा की । यह सुनकर लक्ष्मण को अत्यन्त क्रोध हुआ 
. किन्तु राम ने गृप्तचरों का समर्थन करते हुए अपने अनुभव का भी वर्णन किया । 
लक्ष्मण ने सीता का पक्ष लिया किस्तु राम ने कृतान्तवदन को आदेश दिया कि वह 
तीथंयात्रा के बहाने सीता को ले जाकर वन में छोड़ दे । सीता को छोड़कर 
कृतान्तवदन के लौटने के बाद राम ने लक्ष्मण और अन्य विद्याधरों के साथ विमान पर 
चढ़कर वन में सीता की खोज की और उन्हें कहीं न देखकर समझ लिया कि वह 
किसी हिल्न पश्‌ की शिकार बन गई हैं। 


हेमचन्द्र के जेनरामायण में वही कथा किचित परिवर्तित रूप में पाई जाती है--- 
सीता के गर्भवती हो जाने के बाद उनकी तीन सपत्नियाँ उनसे पहले से अधिक 
ईर्ष्या करने लगीं । इन तीनों के अनु रोध से विवश होकर सीता ने यह कह कर कि 
मेने रावण की ओर कभी दृष्टिपात नहीं किया, रावण के चरणों का चित्र बना दिया । 
तदुपरान्त सपत्नियों ने राम को वह चित्र दिखछाया और उसका समाचार दासियों 





१. दे० ज० ऑ० इं० (बरौडा ), भाग २, पृ० ३३६।॥ 
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द्वारा जनता में फेला दिया ।' इसके थोड़े समय बाद नागरिकों ने राम के पास आकर 
सीता के विषय में लोकापवाद की चर्चा की। उसी रात को राम गुप्त वेश धारण 
कर नगर में घमन गए और उन्होंने सीता के कारण अपनी निन्‍्दा सुन ली। फल- 
स्वरूप उन्होंने अगले दिन सीता को वन में छोड़ देने का आदेश दिया । 

७२३. कृत्तिवास रामायण (७, ४४-४५) में सीतात्याग के तीनों कारणों 
का सम्मिलित वृत्तान्त इस प्रकार है। भद्र से लोकापवाद की चर्चा सुनकर राम 
सरोवर में नहान चले गए। रास्ते में उन्होंने किसी धोबी के मुँह से अपनी निन्‍दा सुन 
ली तथा घर पहुँच कर सीता द्वारा अंकित रावण का चित्र देख लिया। सीता को 
सखियों ने जिज्ञासा से प्रेरित होकर सीता से रावण का चित्र खीचने का अनुरोध किया 
था। सीता ने फर्श पर रावण का चित्र बना दिया था और बाद में थकित होकर वह 
उस चित्र के पास सो गई थीं। राम के आगमन पर सखियाँ चली गईं; दावण का चित्र 
देखकर राम का सन्देह और दृढ़ हो गया और वह सीता को त्याग देने का संकल्प 
करके चले गए। चन्द्रावडी कृत रामायणगाथा में सीता कंकेयी की पुत्री कुकुआ के 
बहकावे में आकरः रावण का चित्र खींचती हैं। सेरीराम के अनुसार कीकवी देवी 
भरत-शत्रुघून की सहोदरी है । सीता ने किसी दिन कौकवी देवी का अनुरोध स्वी- 
कार कर एक पंखे पर रावण कर चित्र खींच दिया। बाद में कीकवी देवी ने उस 
चित्र को सोती हुई सीता की छाती पर रख दिया तथा सीता पर यह अभियोग 
लगाया कि सो जाने के पूर्व उन्होंने उस चित्र का चुम्बन भी कर लिया था। राम ने 
कीकवी देवी पर विश्वास कर सीता को अपने घर से निकारू दिया और सीता परिचरों 
के साथ महरीसी कली के यहाँ चली गईं । प्रस्थान करने के पूर्व सीता ने परमात्मा से 
प्राथंना की कि मेरे सतीत्व के प्रमाण स्वरूप कीकवी देवी गूंगी बन जाए तथा सभी 
पक्षी मौन रहें। परमात्मा ने इस प्रार्थना को सुन लिया जिससे कीकवी देवी १२ वर्ष तक 
गूंगी ही बनी रही । 

काइमीरी रामायण में राम की एक सहोदरी बहन का उल्लेख किया गया है। 

लोकगीतों में भी सीता की ननद उनसे रावण का चित्र खिंचवाती है।' रामायण मसीही 


१. देवविजयगणि (१५९६ ई०) के जैनरामायण में स्त्रियाँ राम से कहती 
हैं कि सीता रावण के चरणों की पूजा करती हैं--स्वामिन्‌ एबा सीता 
रसावर्ण मोहिता रावणांही भूमौ लिखित्वा पुष्पादिभिः: पूजयति । 

२. दे० भारतीय साहित्य (आगरा), वर्ष २, अंक ३,पृ० ७९। दुर्गाशंकर प्रसाद 
सिंह: भोजपुरी छोकगीत, पृ० २७ । क्ृष्णदेव उपाध्याय: भोजपुरी 
ग्रामगीत, पृ ० ५९ | रामनरेश त्रिपाठी, लोकगीतों में राम-कथा; मैथिली 
शरण गुप्त अभिनन्दन ग्रन्थ, पु० ६६१ । 
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के अनुसार राम की बहन ने सीता से दशम्‌ख का चित्र खिचवाकर राम से कहा था कि 
सीता दिन-रात इस चित्र की पूजा करती हैं। इस कारण राम को |सीता पर सन्देह 
हुआ और उन्होंने जनता के मत का पता लगाने के लिए लक्ष्मण तथा शत्रुष्न को भेज 
दिया । उन्होंने छौटकर राम को धोबी का प्रसंग सुनाया। इसपर राम ने सीता को 
त्याग दिया । नम दकत गृजराती रामायणसार के अनुसार राम सीता को रावण का 
चित्र खींचते हुए और अपनी दासी से रावण का वर्णन करते हुए सुनत्ते हैं । 


जावा के सेरतकाण्ड में कंकेयी स्वयं सीता के पंखे पर रावण का चित्र खींचती है 

और सोती हुई सीता के पलंग पर रख देती है । आनन्द रामायण (जन्मकाण्ड, सं ३ ) 
में भी कंकेयी सीता से रावण का चित्र खींचन की प्रा्थंना करती है। मेने केवल उसके 
दाहिने पैर का अंगूठा देखा है यह कहकर सीता दीवाल पर अँगृठ ही का चित्र अंकित 
करती हैं। बाद में कंकेयी उस पर रावण का पूरा चित्र बनाती हैं और राम को 
बुलाकर स्त्री-चरित्र की आलोचना करते हुए कहती है: 

यत्र यत्र मनोरूग्न स्मर्यते हृदि तत्सदा। 

स्त्रियाइचरित्रं को वेत्ति शिवाद्या मोहिताः स्त्रिया ॥४ ६।ा 


यह सुनकर राम कंकेयी को विश्वास दिलाते हैं कि लक्ष्मण कल सीता को दन में 
छोड़ रेंगे और उसकी दाहिनी बाहु को काटकर अयोध्या ले आयेंगे क्योंकि उसी से 
सीता ने रावण का चित्र बनाया होगा । । 

लक्ष्मण ने सीता को वाल्मीकि आश्रम के निकट जंगल में छोड़ दिया तथा उनकी 
भूजा काटने के विषय में राम के आदेश का उल्लंघन करने के कारण आत्महत्या का 
विचार किया । इसपर विश्वकर्मा ने प्रकट होकर तथा लक्ष्मण से सारा वृत्त.न्त 
सुनकर सीता का हाथ वनाकर उन्हें दे दिया। 

हिन्देशिया के सेरी राम तथा सेरत काण्ड का उल्लेख ऊपर हो चुका है। वहाँ के 
हिकायत महाराज रावण में रावण के चित्र के वत्तान्त का एक किचित परिवर्तित 
रूप मिलता है। रावणवध के बाद राम को हूका में रहते हुए सात महीने हो गए हैं। 
रावण की एक पुत्री के पास उसके प्रिय पिता का एक चित्र है जिसे वह सोती हुई सत्ता 
की छाती पर रख देती है। सीता नींद में इस चित्र का चुम्वन कर रही हैं; उसी 
समय राम उनके पास आते हैं और उस दृश्य को देखकर क्रोध से सीता को कोडों से 

रामदास गौड़ कृत हिन्दुत्व में (पू० १४१) कहा गया है कि सुवर्चेस में रावण 


के चित्र के कारण शान्ता की चगली, शान्‍्ता के प्रति सीता का शाप, उसकी . 
पक्षीयोनि की प्राप्ति आदि विषय पाये जाते हैं । 


रा० ४५ 
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मारते हैं, उनके बाल काटते हैं और लक्ष्मण को बुलाकर सीता को मार डालने और 
प्रमाण स्वरूप उसका हृदय ले आने का आदेश देते हैं। लक्ष्मण सीता के साथ चले जाते 
हैं। वह सीता को व हर भेज देते हैं और एक वक री मारकर राम को विश्वास दिलाते 
हैं कि सीता को मारा गया है । स्पष्ट है कि प्रस्तुत वृत्तान्त का इतना उम्र रूप केवल 
वहाँ संभव हैं जहाँ रामचरित्र का आदशं क्षीण हो गया है ।' 


७२४. रावगण-चित्र सम्बन्धी कथाओं का एक अन्तिम रूप मिलता है, जिसमें 
अलौकिकता आ गई है। सिहलद्वीप को राम-कथा में उम्रा सीता के यहाँ आकर उनसे 
केले के पत्ते पर रावण का चित्र खिचवाती हैं। राम के अचानक दोनों के पास आने पर 
सीता इस चित्र को पलंग के नीचे फेंक देती हैं। राम उस पलंग पर बैठ जाते हैं और 
पलंग काँपन लगता है। कारण का पता लगाकर राम अत्यन्त ऋद्ध हो जाते हैं और 
अपने भाई को सीता को हत्या करने की आज्ञा देते हैं। वन में अपना खंग किसी पशु के 
रक्त से रंगकर लक्ष्मण वापस आते हैं और राम को विश्वास दिलाते हैं कि सीता मर 


गई हैं। 


रामकेत्ति (सर्ग ७५) में अतुलय नामक राक्षसी, रावण की कुटुम्बिनी, सीता की 
एक सखी का रूप धारण कर उनसे रावण का चित्र खिचवातो है और इस चित्र में 
प्रवेश कर जाती हैं; फलस्वरूप सीता प्रयत्न करने पर भी इस चित्र को नहीं मिटा पातीं 
और निराश होकर इसे पलंग के नीचे छिपा देती हैं। बाद में राम के इस पर लेट जाने 
पर उनको तीज्र ज्वर उत्पन्न होता है। जब चित्र का पता लगता है, राम लक्ष्मण को आदेश 
देते हैं कि वह वन में सीता को मार डाले और प्रमाणस्वरूप उसका कलेजा ले आवे। 
जब लक्ष्मण वन में सीता पर खंग चलाते हैं, तब वह खंग सीता के गले में पुष्पों की माला 
के रूप में परिणत हो जाता है। सीता लक्ष्मण को वह माला देती हैं और वह फिर 
खंग बन जाती है। तव इन्द्र मृग का रूप धारण कर लक्ष्मण के सामने मर जाते हैं । 
लक्ष्मण उसका कलेजा निकाल कर राम को लाकर देते हैं। लक्ष्मण के चले जाने के बाद 
इन्द्र भेंस का रूप धारण कर प्लीता को वाल्मीकि के आश्रम ले जाते हैं। रामजातक तथा 
रामकियेन में रामकेत्ति की उपर्युक्त कथा से मिलता-जुलता व॒त्तान्त पाया जाता है। 
रामकियेन (अ० ४० ) के अनुसार अदुल नामक शूपंणखा की पुत्री सीता से रावण का 
चित्र खिचवाती है और बाद में इसी चित्र में प्रवेश करती है, जिससे सीता उसे मिटा 


जम अर 
< 


१. गोविन्द रामायण तथा पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १३ में राम-कथा के नि्वहण के 
प्रसंग में रावण के चित्र का उल्लेख किया गया है; दे० अनु ० ७५३। 
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देन में अस्प्रयं हो जातो हैं। बह्मचक की कथा में शूपं गखा स्वयं छट्मवेश में सीता के 
पास आती है ।' 


(ई) परोक्ष कारण 


७२५. रामायण के उत्तरकांड (सर्ग ५१) में सीतात्याग का परोक्ष कारण 
भो उल्लिखित है। सोतात्याग के पश्चात्‌ लक्ष्मण को सान्त्वना देते हुए सुमंत्र दुर्वासा- 
दशरथ-संवाद उद्धत करता है। दुर्वासा ने दशरथ से कहा था कि विष्ण ने भग-पत्नी 
की हत्या की थी फलस्वरूप भूगु ने विष्णु को शाप दिया था कि तुमको भी मन्‌ ष्य बनकर 
पत्नो-वियोग का दुख भोगना पड़ेगा : 


तस्मात्त्वं मानष॑ लोके जनिष्यसि जनादन ह शथा 
तत्र पत्नोवियोग त्वं प्राप्स्यसे बहुवाषिकम 


सीतात्याग के इस परोक्ष कारण का उल्लेख रामायण के गौड़ीय तथा 
परिचमोत्तरीय पाठों में नहीं मिलता । भूगृूगाप अथवा भृगृ-पर्त्वी-वध का उल्लेख 
न तो वेदिक साहित्य में पाया जाता है और न महाभारत में । वाल्मीकि रामायण के 
बालकाण्ड में ताइक्रावध के अवसर पर भगृ-पत्नी की ओर निर्देश किया गया है 
किन्तु वहाँ किसो शाप का संकेत नहीं है| ॥राशिक साहित्य में भुगु-शाप विष्ण के 
अवतार धारण कर लेने का कारण वताया गया है (दे० ऊपर अनू ० ३७० ) । 


७२६. वाल्मीकि रामायण के उदीच्य पाठों (गौ० रा० ४, २०; प० रा० 
४, १६) में तारा का जाप सीता-त्याग का परोक्ष कारण माना गया है | वालि-वध 
के बाद तारा ने राम से कहा था कि मेरे शाप के कारण तुमको सीता की संगति कम 
समय तक प्राप्त हो सकेगी : 


्ज्व्क 


अचिरेण तु कालेन त्वया वाणरुपाजिता। 

ने सोता सम शापेन घचिरं त्वयि भविष्यति ॥१५॥। 

आत्मनः शौचमाधाय पतिब्रतगुणा सती। 

याच्यमाना त्वया सीता पुनर्यास्थति भूतलम्‌ ॥१॥ (गौ० रा०) 





१. पाइचात्य वत्तान्त नं० ३ के अनू सार सीता न एक तख्ते पर रावण की छाया 
का चित्र खींच लिया था। पा० व्॒‌० नं० ५ में यह भो कहा गया है कि 
जब राम उस तख्ते पर बंठ गए, वह तख्ता कॉपन लगा था । राजस्थान के 
एक प्रसिद्ध लोगगीत में कौशल्या-सीता (सास-वर्ध्‌ ) का झगड़ा वनवास का 
कारण बताया गया है। दे० मैथिली शरण नुप्त अभिनन्दन ग्रत्थ, पू० ८२७ , 


७०२ राम-कथा का विकास 


तारा-शाप का उल्लेख निम्नलिखित रचनाओं में भी मिलता है--माघव कंदली 
कृत असमीया रामायण (४, १६), कृत्तिवास रामायण (४, १३), बलरामदास 
रामायण, भावार्थ रामायण (४, ७), विरूका रामायण । 

७२७. पदुम पुराण (पाताल खण्ड, अ० ५७) में सीतात्याग के एक अन्य 
परोक्ष कारण का वर्णन मिलता है । किसी दिन अविवाहित सीता उद्यान में शुकों के 
एक जोड़े से राम-कथा सुनती हैं । इस कथा को विस्तार से सुनने की इच्छा से प्रेरित 
होकर वह दोनों पक्षियों को फँसाती हैं। वे दोनों वाल्मीकि आश्रम में रहकर सीखें 
हुए रामायण का गान करते हैं। कथा समाप्त होने पर सीता अपना परिचय देकर 
उनसे कहती हैं कि जब तक राम मुझे ले जाने नहीं आते, में तुम दोनों को यहाँ बन्द 
कर रख लेगी । पक्षी विनयपूर्वक मुक्त होने की प्रार्थना करते हैं, विशेषकर इसलिये 
कि शकी गर्भवती है। सीता केवल नरपक्षी को म्‌ क्‍्त कर देती हैं। बाद में शुकी 
यह शाप देकर पिजड़े में मर जाती है : 

यथा त्वं पतिना सांधं वियोजयसि मासितः । 
तथा त्वमपि रामंण विमुक्ता भव गभिणी ॥५९॥ 


अपनी मादा के मृत्यू के विषय में जानकर शक ने संकल्प किया कि में राम के 
नगर में जन्म लेकर सीता के वियोग का कारण बन जाऊँगा--मद्वाक्यादियस्‌द्विग्ना 
वियोगन सुदुःखिता | तब वह गंगा में डूब मरा और रजक के रूप में अयोध्या में प्रकट 
हुआ और उस रजक की निनन्‍दा के कारण राम ने सीता का त्याग किया।' 
७२८. पउमचरियं (पर्व १०३) के अनुसार सीता ने अपने पूर्वजन्म में मुनि 
- सुदर्शन की निन्‍दा की थी और इसके फलस्वरूप वह स्वयं लोकापवाद की शिकार 
बनी (दे० अनु ० ४१०) । भावार्थ राभायण (७, ४८) में सीता अपने निर्वासन के 
विषय में कहती हैं कि मेने वन में लक्ष्मण पर आक्षेप किया था। बंगाल में निम्नलिखित 
कथा प्रचलित है---सीता के बचपन के समय लोमश ऋषि जनक के राजभवन में आये 
थे। ऋषि ने सीता को स्नेह से अपनी गोद में रख दिया किन्तु लोमश के रूखे बालों के 
कारण सुकुमार सीता की त्वचा से रक्त बहने लगा । ऋषि को बहुत क्रोध हुआ और 
उन्होंने सीता को वन में कष्ट भोगने का शाप दिया । 
७२९. तत्त्वसंग्रह रामायण (७, ६) में सीतात्याग के कारण के विषय में 
वाल्मीकि को प्रदत्त वरदान की कथा मिलती है। वाल्मीकि किसी समय क्षीरसागर 





१. हिन्दुत्व (पु० १४१) में कहा गया है कि सौयय रामायण में निम्नलिखित 
विषयों का वर्णन किया गया है---शुक-चरित, शक के रजक होने के कारण, 
उसके द्वारा जानकी निस्सारण + 
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के तट पर तपस्या करने गये थे। क्षीरसागर की लहरों के कारण वाल्मीकि को 
कष्ट हुआ। उन्होंने कहा--लक्ष्मी के जन्मदाता होने के कारण क्षीरसागर अभिमानी 
है, में भी तपस्या द्वारा लक्ष्मी के पिता बनने का वरदान प्राप्त करूँगा । तब वाल्मीकि 
गंगा के तीर पर तपरचर्या करने लगे । लक्ष्मी प्रकट हुई और वाल्मीकि का निवेदन 
सुनकर उन्होंने कहा: त्रेतायुग में विष्ण्‌ दशरथ के यहाँ जन्म लेंगे; उस समय में पृथ्वी 
से प्रकट होकर जनक की पुत्री बन जाऊँगी। अन्त में लोकापवाद से छाभ उठाकर में 
पुत्री की तरह तुम्हारे आश्रम में शरण लेने आऊँगी । 


ग. अवास्तविक सीता-त्याग 


७३०. रामचरित्र का आदर्श सुरक्षित रखने के उद्देश्य से अनेक अर्वाचीन 
राम-कथाओं में सीतात्याग के वृत्तान्त को एक अन्य रूप देकर उसे अवास्तविक बनाने 
का प्रयास किया गया है। 


तुलसीकृत गौताबली में राम की आज्ञानू सार लक्ष्मण सीता को वन में न छोड़कर 
उनको वाल्मीकि के हाथों में सौंप देते हैं। इस वृत्तान्त में त्याग का कारण इस प्रकार 
है---दशरथ अपनी आयु के पूर्ण होने के पहले स्वगंवासी हो गये थे और राम को उनकी 
शेष आय मिली थी। परन्तु सीता के साथ पिता की आयु भोगना अनुचित समझकर 
राम ने अपनी आय के समाप्त होने पर सीता का निर्वासन किया (दे० ७, २५ आदि )। 


७३१. अध्यात्म रामायण (७, २) में भी सीतात्याग वास्तविक नहीं कहा जा 
सकता है। इसके अनु सार देवताओं ने सीता के पास आकर कहा---यदि तुम पहले 
बैकुठ चली जाओ तो श्री रघुनाथ भी वहाँ आकर हमें सनाथ करेंगे ।' सीता से देवताओं 
की प्रार्थना सुनकर राम ने कहा--में यह सब जानता हूँ । में लोकापवाद के बहाने 
तुम्हें त्याग दंगा । वाल्मीकि के आश्रम में तुम्हारे दो पुत्र होंगे । बाद में तुम मेरे पास 
आकर लोगों को विश्वास दिलाने के लिए शपथ करोगी और प्‌ थ्वी में प्रवेश करके 
बेकुंक चलोगी' | 


७३२. रसिक सम्प्रदाय के मधु राचायं ने सीताहरण की भाँति सीतात्याग को 
भी अवास्तविक माना है (दे० अतू ० १५०) । 


७३३. आनन्द रामायण (५, सर्ग २-३) के सीतात्याग का वृत्तान्त मिश्रित 
है। इसमें अन्य पूर्वोक्त तीन प्रसिद्ध कारणों के साथ साथ एक नवीन कारण का भी 
उल्लेख हुआ है, अर्थात गर्भवती सीता के प्रति राम की कामपीड़ा ) किन्तु इस वृत्तान्त 
की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें वास्तविक सीता का त्याग नहीं होता । कथा 
इस प्रकार है : 
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गर्भवती सीता के सीमन्तोन्नयन के लिए जनक और उनकी पत्नी सुमेधा दोनो 
अयोध्या आकर वहाँ कुछ काल तक रह जाते हैं। किसी दिन दोनों को बुलाकर राम 
अपनी कामपीड़ा समझाते हुए कहते हैं--सीता को अपने समीप न देखकर में बिरह 
के कारण विह्वल हो जाता हूँ और इस समय काम-पीड़ित होकर उनके पास रहना 
अनू चित है : 
आत्मान विहृवर्ल दृष्ट्वा सोतासान्निध्यमाश्रय ॥३५।॥ 
अधूना जानकों दृष्ट्वा कामो मृष्तोव बाधते । 
पंचसासोध्वंतः संग॑ गहुँयन्ति मसुनीदवराः ३ ६१ 
यदि में सीता को मिथिला भेज दूँ तो में भी अवश्य मिथिला आ जाऊगा। अतः 
एकमात्र उपाय यह है कि में लोकापवाद और धोबी के कथन के कारण सीता को 
वाल्मीकि के आश्रम में त्याग दूं। आप भी सीता के साथ वाल्मीकि के यहाँ निवास 
कीजिए ।' 
तदनन्तर जनक मिथिला में एक मंत्री को नियुक्त करके अपनी पत्नी और एकाघ 
परिजनों के साथ वाल्मीकि के आश्रम में जाते हैं । वाद में राम परिस्थिति को समझकर 
सीता से कहते हैं--तुम पाँच वर्ष तक वाल्मीकि के यहाँ रहोगी, तुम्हारे दो पुत्र 
उत्पन्न होंगे और अंत में तुम यहाँ आकर जनता को विश्वास दिलाने के लिए शपथ : 
करोगी और पृथ्वी देवी से सतीत्व का प्रमाण पाओगी | हरण के समय की भाँति तुम 
सत्त्वगृण से मेरे साथ रहोगी और अन्य दो गृणों से समन्वित होकर चली जाओगी | 
इसपर सीता रजस्तमोमयी स्वकीय छाया बनाकर अपने सत्त्वगुण से अदृश्य 
रूप से राम के वामांग में निवास करने लगती हैं : 


रजस्तमोमयों स्वोयां छाया निर्माय सादरम्‌ ह१७॥ 
श्रीराघवस्थ वामांग सत्त्वरूपाः लयं ययौ॥ (सर्ग ३) 


तत्पश्चात्‌ राम विजय नामक मित्र से लोकापवाद और धोबी की कथा सुनते 
हैं। इतने में सीता कैकेयी के अन्‌ रोध से रावण के अंगूठे का चित्र खींच लेती हैं, जंसे 
ऊपर इसका वर्णन हुआ है। अगले दिन सीता लक्ष्मण के साथ वाल्मीकि-आश्रम की 
ओर प्रस्थान करती हैं। 


उपसंहार 


७३४. सीतात्याग की उपयुक्त कथाओं में बहुत अन्तर पाया जाता है। फिर 
भी इस वत्तान्त के विकास की रूपरेखा स्पष्ट है। इस त्याग के तीन बहुत व्यापक 
कारण माने गए हैं और उन तीनों कारणों में क्रमक विकास देखा जा सकता है । 
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सामन्य लोकापवाद के बाद इसका एक जिशेय उदाहरण (धोवी की कथा) प्रस्तुत 
किया गया है। अनेक रचनाओं में सीता-चरित्र पर राम के संदेह का उल्लेख है। 
इस गंका को यूक्तिसंगत वना देने के लिए रावण के चित्र की कथा की कल्पना कर छी 
गई है | चित्र की कथा का उद्यम तो भारतवभ में हुआ. लेकित इसका उम्र रूप विदेश 
में मिलता है| कालक्रम के अनुसार भी उपयुक्त विकास की पुष्टि होती है। 

जिस प्रकार अवधिीन राम-कथा-सा हित्य में माना गया है कि सीता की एक छाया- 
मात्र का हर॒झ हुआ था. उसी प्रकार सीतात्यान के विकास की परिणति यह है कि 
सीता की रजस्तमोमर्य। छाया मात्र का परित्याग हुआ था। 


६--कुश-लव-चरित 
क. कुश-लव-चरित का विकास 


७३५. प्राचीनतम राम-कथाओं में कुश-लव सम्वर्न्ध। सामग्री का नितान्त 
अभाव था | वाल्मीकीय युद्धकांड के अंत में राम के १०,००० वर्ष के राज्यकाल का 
और उनके पुत्रों तथा भाइयों के साथ वहुत से यज्ञ करने का उल्लेख किया गया है 
किन्तु कुशझ-छव का संकेत यात्र भी नहीं पाया जाता है। वाल्मीकि रामायण के प्रमाणिक 
कांडों में (२-६) कहीं भी कुग-छरूव का निर्देश नहीं किया गया है। 

भहाभारत की चारों राम-कथाओं में तथा हरिवंश, ब्रह्मपुराण और नसिह 
पुराण में भी कुश-लव का उल्लेख नहीं हुआ है; रामोपाख्यान को छोड़कर इन 
रचनाओं में राम की मृत्यु स्पष्ट जब्दों में उल्लिखित है। 


७३६. वालकांड के चोथ सं में कुशीलबौ भ्रातरो राजपुत्रो की कथा का प्रथम 
रूप मिलता है। राम के अयोध्या लौटने के पश्चात्‌ वाल्म।कि ने समस्त रामचरित 
के विषय में काव्यरचना को थी और उसे दो कुशीलव राजपुत्रों को सिखाया था । 
वाद में ये दोनों जाकर सभाओं में रामायण का गान करने छगे (ऋषीणां च 
द्विजातीनां साधनां च समागमे ) | किसी दित राम ने दोनों को अयोध्या के राजमार्ग 
में देखा और महल के जाकर भरत आदि भाइयों के साथ रामायण का गान सुना । 

इस सर्ग में कहीं भी कुश तथा छूव का अलग उल्लेख नहीं है; केवल दो भाइयों 
का वर्णन है जो राजपुत्र तथा कुञीलव अर्थात्‌ गायक हैं। रामायण के तीनों पाठेों में 





१. ईजे बहुविधर्यज्ञः ससुतबान्धवः (१२८, ९७) । गोविंदराज के पाठ तथा 
दक्षिण के संस्करणों में राम के पुत्रों का उल्लेख नहीं मिलता; उद्धरण इस 
प्रकार है---ससुहज्ज्ञातिबांधवें: । 
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तो ये दोनों र।म के पुत्र माने गए हैं, लेकिन जिस इलोक में इसका उल्लेख किया गया 
है. वह तीनों पाठों में भिन्न है । अतः ऐसा प्रतीत होता है कि यह तथ्य बाद में स्वतन्त्र 
रूप से तीनों पाठों में जोड़ दिया गया है। उपर्युक्त वृत्तान्त के उत्तराद्ध में, जहाँ राम 
दोनों का गान सुनते हैं कहीं भी इसका निर्देश नहीं किया गया है कि ये उनके पुत्र हैं। 
इससे यह अनु मान दुढ़ हो जाता है कि पहले इन दोनों 'कुशीलूबौ तथा राम के पिता- 
पुत्र-संबंध का उल्लेख नहीं किया गया था | 


७३७. उत्तरकाण्ड में सीता के वाल्मीकि के आश्रम में दो पुत्रों को जन्म देने 
का वर्गन मिलता है, जिनका नाम वाल्मीकि ने कुश और लव रखा था (दे० सर्ग ६६) । 
बाद में दोनों वाल्मीकि के शिष्य बन जाते हैं और राम के अश्वमेघ के अवसर पर 
रावायण का गान करते हैं। तत्पश्चात्‌ राम दोनों का परिचय प्राप्त कर सीता को 
बुला भजते हैं। सीता के भूमि-प्रवेश के बाद कुश-लव रामायण का उत्तरकाण्ड भी 
सुनाते हैं (दे० सर्ग ९१३--९९ )। रामायण के अन्त में ऐसा उल्लेख है कि कुश को 
कोशल देश तथा राजधानी कुशवती दी जाती है और रूव को उत्तर कोशल तथा 
श्रावस्ती प्राप्त होती है (दे० सर्ग १०७-१०८) । 


७२८. रघृवंश (१६, ३८) के अनुसार कुश ने अयोध्या का जीर्णोद्धार किया 
था यद्यपि रामायण (सर्ग १११) में इसका श्रेय ऋषभ को दिया गया है। 


बाद को राम-कथाओं में कुश तथा लव के विवाहों का भी वर्णन मिलता है। 
रघुवेंश (सग १६) तथा संध्याकरनंदि कृत रामचरित (सर्ग ४) में कुश तथा कुमृद्वती 
के विवाह का उल्लेख मिलता है। आनन्द रामायण के विवाहकाण्ड में दोनों के कई 
विवाहों का वर्गन किया गया है; इस काण्ड के अन्त में राम के २००० पौतन्रों तथा 
२४ पौत्रियों का उल्लेख है (दे० ९, १८) । सेरीराम के अनुसार लब ने इन्द्रजित्‌ 
को पुत्री तथा इसके बाद विभीषबण की पुत्री से विवाह किया ; कुश ने रावण के पुत्र 
गंरगमहासूर की पुत्री से विवाह करके रूका का राज्य स्वीकार किया। कुश-लव के 
वियय में जो नवीन सामग्री व्यापक रूप से प्रचलित है वह उनकी जन्म-कथा 
तया उनके यूद्ध से संबंध रखती है। इसका निरूपण अगले दो परिच्छेदों में किया 
जायगा। 





१. ड० ए० वेवर का मत है कि जायकों ने अपने नाम “कुशीलव” की व्यृत्पत्ति 
(कु-शील ) को छिपाने के उहृन्य से उपयुक्त कथा की कल्पना की है। दे० 
आन (दि रामायण, पु० ९६ । 
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ख. कुश-लव की जन्म-कथा 
(अ) यसल कुश-लव 

७३९. कुश-लव की जन्म-कथा का प्राचीनतम रूप वाल्मीकि रामायण के 
उत्तरकाण्ड में प्रस्तुत है। राम द्वारा परित्यक्त किए जाने के पश्चात्‌ सीता वाल्मीकि 
के आश्रम में शरण पाकर वहाँ दो यमल पुत्रों को जन्म देती हैं (स्ग ६६) । 

वाल्मीकि ने कुश से अग्नज के निर्माजन करने की आज्ञा दी थी तथा अनूज को 
लव से, जिससे उनका नाम क्रमश: कुश और लव रखा गया था : 

यस्तयोः पुर्वजो जातः स कुशमंन्त्रसत्कृते: 
निर्माजनोयस्तु तदा कुश इत्यस्थ नाम तत्‌ ॥७॥ 
यह्चावरो भवेत्ताभ्यां लवेन सुसमाहितः । 
निर्मा्जनीयो वद्धाभिलंवेति च स नामतः ॥८॥॥ 

७४०. उत्तरकांड की उपर्यक्त कथा सबसे प्रामाणिक मानी गई है। इसका 
वर्ण त अधिकांश राम-क्रथाओं में मिलता है। जन पठमचरिय के अनुसार राजा वज्रजंघ 
परित्यक्त सीता को बन में देखकर उनको अपने महल ले आया, जहाँ सीता ने लवण 
तथा अंकुश का जन्म दिया। हेमचन्द्र के जन रामायण में दोनों का नाम अनंगलवण 
तथा मदनांकुश माना गया है। 


७४१. भवभूति के उत्तररामचरित में कुश-लव के जन्म का किचित परिवर्तित 
रूप मिलता है । लक्ष्मण के चले जाने के बाद परित्यक्त सीता बन में प्रसवपीड़ा का 
अनु भव करने लगीं । उस पीड़ा से निराश होकर वह आत्महत्या के विचार से गंगा में 
कूद पड़ीं। जल ही में उन्होंने दो पुत्रों को जन्म दिया। तदुपरान्त पृथिवी तथा गंगा 
देवियाँ सीता को पुत्रों के साथ रसातल ले गईं। बाद में कुछ बड़े होने पर गंगा ने 
दोनों पुत्रों को शिक्षा के लिए वाल्मीकि के हाथों सौंप दिया | इस वर्णन के अनुसार 
कुश तथा लव अपने माता-पिता के विषय में कुछ नहीं जानते हैं। अंतिम अंक में 

वाल्मीकि की आज्ञा से सीता प्रकट होकर राम के साथ अयोध्या छौटती हैं । 


१. टीकाकारों के अनुसार काटे हुए कुश का अग्रभाग कुश है तथा उसका 
अधवोभाग लव । रघवंश (सर्ग १५) में लिखा है 
सती कुशलवोन्मष्टगर्भक्लेदों तदाख्यया । 
कवि: कुशलवावेव चकार किल्‍लू नामतः ॥ ३२॥ 
रघवंश के टोकाकारों ने लूव का अथं गोपुच्छलोम बताया है। बलरामदास 
ने माना है कि राम ने सीतात्याग के पूर्व ही) अपने भावी पुत्र का नाम इसी 
लिए कुश' रखा कि वह कुशलपूर्वक जन्म लेने वाला था। 
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७४२. ग्‌ णभद्रकृत उत्तरपुराण में सीता के विजयराम आदि आठ पुत्रों का 
उल्डेख किया गया है, जिनमें से कनिष्ठ अजितंजय युवराज पद पर नियुक्त किया 
जाता है। इस कथा में सीतात्याग का निर्देश नहीं है । 


(आ) वाल्मीकि द्वारा कुश को सृष्टि 


७४३. तिब्बती रामायण प्राचोनतम रचना है जिसमें वाल्मीकि द्वारा कुश की 
्िट का वत्तान्त सुरक्षित है। कथासरित्शागर का तत्सम्बन्बी वृत्तान्त इस प्रकार है | 
सीता ने वाल्मीकि के आश्रम में एक पुत्र को जन्म दिया था. जिसका नाम वाल्माकि न 
लव रखा । एक दिन सीता रूव को लेकर नदी में स्‍्तान करने गई । कुछ देर बाद 
वाल्मीकि कुटी में लौटे । यह जानकर कि सीता स्नान करते हमय छव को झोपडी में 
छोड़ दिया करती हैं, वाल्मीकि को भय हुआ कि कोई हिख्र पशु बालक को उठा न ले 
गया हो । इसपर उन्होंने तपोबल द्वारा “कुश” घास से एक वाछक की सुध्टि की । 
लौटने पर सीता ने उस बालक को पुत्रतत ग्रहण किया। इस प्रकार सीता के लव तथा 
कुश दो पुत्र हो गए। (दे० ९,१,८३-९३) । 


कुश के जन्म का यह वृत्तान्त काइमोरी रामायण (नं० ६९), रामायण मसीही, 
गोविन्द रामायण (प० २०६) ओर पाइ्चा त्यवुत्तान्तों (न० ८ और १७) में भी मिलता 
है । काइसीरी रामायण में लव का जन्म भी अपने ढंग का है | दशरथ राम को स्वप्न 
में दर्शत देकर संतान न होने के कारण उनकी भत्संना करते हैं। इसपर राम 
ब्सिष्ठ से परामर्श करने के बाद अश्वमेध यज्ञ करते हैं, जिसके अंत में सीता को 
प्रसाद दिया जाता है। फलस्वरूप सीता गर्भवती हुई और वाद में उन्होंने वाल्मीकि 
के आश्रम में लव को जन्म दिया। 


तिब्बती रामायण में लव-कुश के जन्म का वर्णन सीतात्याग के पूर्व किया गया 

है । राम किसी विद्रोही सामन्त से युद्ध करने गए थे। बहुत समय बीत जान पर 

गीता ने उनकी खोज में निकलकर मार्ग में अपने पुत्र छव को ऋषियों की रक्षा में छोड़ 

दिया किन्तु लव छिपकर अपनी माता के पीछे चछा गया। तब ऋषियों ने कुश से 
एक नये बालक की सृष्टि की; लोटन के बाद सीता न उसे भी ग्रहण कर लिया । 


७४४. उपर्यक्त कथा का एक ऐसा रूप भी मिलता है, जिसमें सीता अपने 
पुत्र को वाल्मीकि की रक्षा में छोड़कर जाती हैं कितु मार्ग में वानरियों का उपदेश 


१. जावा के सेरत कांड तथा पाश्चात्य वत्तान्त नं० १३ में सीता के केवछ एक 
पुत्र का उल्लेख किया गया है। ये व॒त्तान्त कुश-लव की जन्मकथा के द्वितीय 
वर्ग से संबंध रखते हैं, जिसमें सीता केक्ल एक पत्र को जन्म देती है। 
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सुनकर लौट आती हैं और वाल्मीकि से बिना कुछ कहे अपने पुत्र को अपने साथ ले 
जाती हैं। आनन्द रामायण (५, ४, ६२-६८ ) में सीता ने मार्ग में एक वानरी को पाँच 
बालक ढोते हुए देखकर अपने पुत्र का स्मरण किया । इसपर वह लोटीं और वाल्मीकि 
से कुछ कहे बिना अपने पृत्र को साथ लेकर स्तान करने गईं। रामकेत्ति (सर्ग ७५) 
तथा रामकियेन में भी वानरियों से सीता के मिलन का वत्तान्त दिया गया हैँ। राम- 
कियत (अध्याय ४१) में सीता वानरियों को अपने वच्चों के साथ-साथ एक वृक्ष से 
दूसरे व॒क्ष पर कूदते हुए देखती हैं और वच्चों की समृचित रक्षा न करन के कारण 
उनकी भत्मंना करती हैं। इसपर वानरियों ने उत्तर दिया कि तुम अपन पुत्र को 
ध्यानमग्त ऋषि के पास छोड़कर हमसे कहीं अधिक असावधान हो । यह सुनकर 
सीता अपने पुत्र को ले आन के लिए लौट पड़ती है। एक अन्य वत्तान्त के अनूसार 
सुग्रीव की सेना के वानर वन में सोौता की सेवा करते थे तथा उनके पृत्र को टहलाने के 
लिए ले जाया करते थे। किसी दिन सीता अपने पुत्र के साथ नदी तट पर सो गई; इतने 
में एक वानरी उनके पुत्र को टहलाने के लिए ले गई | बाद में सीता के दुःख से द्ववित 
होकर वाल्मकि ने एक बालक की सृष्टि की (दे० पाइचात्य वृत्तान्त न० ७) । इन 
सब कथाओं में तथा राम जातक और ब्रह्म चक्र में भी वाल्मीकि एक दूसरे बालक की 
सृष्टि करते हैं। रामकेत्ति (सर्ग ७६) तथा रामकियेन (अ० ४१ ) के अनुसार वाल्मीकि 
ने-सीता के वालक का चित्र बना लिया था तथा उसमें जीवन लाने के लिए धर्मक्रिया 
कर रहे थे कि सीता अपन बालक के साथ छोटी । वाल्मीकि धमंक्रिया को अपूर्ण छोड़ 
देना चाहते थे किन्तु सीता ने अपने बालक के एक सखा के लिए उनसे अनु रोध किया ; 
तब वाल्मीकि ने सीता के इस निवेदन को पूर्ण कर दिया। 


७४५. हिन्देशिया के सेरीराम तथा हिकायत महाराज रावण में महरीसी कली 
बालक के साथ नहाने जाते हैं। वालक छिपकर अपनी माता के पास लौट जाता है 
और महरीसी कली उसे मत समझकर एक दूसरे बालक की सृष्टि करते है। सिहली 
राम-कथा के अनुसार वाल्मीकि ने सीता के पुत्र को न देखकर तालाब के एक कमल से 
एक दूसरे वालूक को बनाया। बाद में सीता को विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने वाल्मीकि 
से एक तीसरे बालक की स॒ष्टि करने का अन्‌ रोध किया । वाल्मीकि ने पहले इनकार 
किया। अन्त में सीता नं जब यह प्रतिज्ञा की कि में अपनी उँगली से तीचरे बालक को 
दूध पिलाऊँगी तब वाल्मीकि ने कुझ से एक तीसरे बालक की सृष्टि कर दी । 


ग. कुश-लव-युद्ध 
७४६. वाल्मीकि रामायण में राम के अश्वमेव को यज्ञभूमि में कुश-छव रामायण 
का गान करते हैं और इस तरह राम अपने पुत्रों का परिचय प्राप्त क्रते हैं। बहुत 
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सी राम-कथाओं में कुश-लव के राम की सेना तथा राम से भी युद्ध करने का वर्णन 
किया गया है । उस युद्ध के भिन्न-भिन्न कारण वताए जाते हैं, किन्तु सब से प्रचलित 
कारण यह है कि कुश-लव ने राम के अश्वमंध के घोड़े को बाँध लिया था । 

विमलसूरि का पउठमचरियं (पर्व ९७-१००) प्राचीनतम सुरक्षित रचना है जिसमें 
सीता के पुत्रों के यू द का वर्णन किया गया है। उसके अनु सार लवण तथा अंकुण अपनी 
माता के साथ पुंडरीकपुर के राजा वद्ज जघ के यहाँ रहते हैं और सिद्धार्थ से शिक्षा पाप्ते 
हैं। उनके विवाह तथा दिग्विजय के पश्चात्‌ नारद उनके पास आकर उनसे उनकी 
माता के परित्याग की कथा सुनाते हैं। इसपर राम तथा लक्ष्मण से प्रतिकार लेन के 
उद्देश्य से दोनों सेना लेकर अयोध्या पर आक्रमण करते हैं। छलूवण राम से युद्ध करते 
हैं तथा अंकुश लक्ष्मण से । युद्ध के अनिश्चित होन पर सिद्धार्थ और नारद लवण तथा 
अंकुञ के जन्म का रहस्य राम-लक्ष्मण से प्रकट करते हैं। इसपर राम अपने पुत्रों से 
मिलकर दोनों को अपने पास रखते हैं। वाद में सीता की अग्निपरीक्षा का वर्णन मिलता 
है (दे० अनु ० ६०१) | रविषेणक्ृत पद्मचरित (पर्व १०२) में हनुमान पुत्रों का 
पक्ष लेकर राम के विरुद्ध लड़ते हैं । 

कुश-लव-यू द्ध का यह रूप केवल जन साहित्य में ही मिलता हैं। रामलिगामृत 
(सर्ग १४) में नारद राम के पास जाकर कुश-लव के पराक्रम का वर्णन करते हैं, जिससे 
राम सेना लेकर दोनों के पास पहुँचते हैं। नारद का उल्लेख पठमचरियं का प्रभाव 
सूचित करता है। 


७४७. कथासरित्सागर (९, १, ९५-११२) में उस युद्ध का वर्णन इस ग्रकार 
है। कुश तथा लव किसी दिन वाल्मीकि द्वारा पूजित शिवलिंग से खेलते हैं। प्रायश्चित्त 
के लिए वाल्मीकि लव को कुबेर के सरोवर से स्वर्ण कमल तथा उनकी वाटिका से 
मंदार फल ले आने और उनसे लिगपूजा करने की आज्ञा देपे हैं। लक्ष्मण उस समय 
राम के पुरबमेष के लिए एक शुभलक्षणसपन्न पुरुष की खोज कर रहे थे । उन्होंने रूव 
को कुबेर के यहाँ से लोटते देखा और उसे कारागार में बंद कर दिया। इसपर 
वाल्मीकि ने कुश को अयोध्या भेज दिया। वाल्मीकि के दिव्य अस्त्रों से कुश ने 
लक्ष्मण को और इसके बाद राम को भी पराजित किया। इसके बाद राम ने अपने 
पुत्रों का परिचय प्राप्त कर दोनों को अपन साथ रखा तथा सीता को भी वाल्मीकि के 
आश्रम से बुला भेजा । 

आनन्द रामायग (जन्म काण्ड, सं ६-८) का वत्तान्त उपर्युक्त कथा से प्रभावित 
प्रतोत होता है, यद्यपि इसमें भवभूति के अनुसार रामाध्वमेध के घोड़े का भी उल्लेख 
किया गया है । वाल्मीकि के आश्रम में अपने पुत्रों के साथ रहने वाली सीता नौ दिन 
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हि 


तक घंयोगकरणब्रत करना चाहती हैं। इस ब्रत के लिए अयोध्या के सरोवर के स्वर्ण 
कमलों की आवश्यकता है। पंचवर्षीय लव उन्हें प्रतिदिन छिपकर ले आता है। 
आठवें दिन वह चौदह पहरेदारों को परास्त करके उनसे कहता है कि मे वाल्मीकि की 
आज्ञानुसार ये कमल ले जाता हूँ । नवें दिन छूव १००० रक्षकों को पराजित करता 
है और सीता अपना ब्रत पूरा करने में समर्थ होतीं हैं। तदुपरानत राम वाल्मीकि 
को अपने वोर शिष्य के साथ अश्वमेध के लिए निमंत्रण भेज देते हैं। वाल्मीकि सीता 
तथा कुश-लव के साथ जाकर यज्ञभूमि के दो कोस की दूरी पर डरा डालते हैं । इतने 
में यज्ञाश्व वहाँ पहुँचता है और लव उसे वाँध कर राम की समस्त सेना को हरा देता 
है। बाद में लक्ष्मण लव को पराजित कर उसे ले जाप्ते हैं। रूव को म्‌क्त करने के 
लिए कुश जाकर लक्ष्मण को हराता है और देर तक राम से यूद्ध करता है; इस 
युद्ध में किसी की भी जीत नहीं होती । राम के वाल्मीकि से पूछने पर कि ये दोनों कौन 
हैं, वाल्मीकि उत्तर देते हैं कि कल यह रहस्य खुलेगा | दूसरे दिन कुश तथा लव 
आनन्द रामायण का जन्मकांड गाकर अपना परिचय देते हैं। इसपर सीता को 
भी बुलाया जाता है और सतीत्व का साक्ष्य देने के पश्चात्‌ वह राम तथा कुश-लव के 
साथ अयोध्या में निवास करने लगती है। भावार्थ रामायण (७, ६६-६९) का वृत्तान्त 
आनन्द रामायण पर आधारित है। 


७४८, भवभूति का उत्तररामचरित प्राचीनतम रचना है जिसमें राम के 
यज्ञाश्व के कारण सीता के पुत्रों के यू छ का उल्लेख किया गया है । सम्भव है कि उपर्युक्त 
कथासरित्सागर की कथा अधिक प्राचीन हो और भवभूति ने उसके तथा उत्तरकांड 
के वृत्तान्तों का समन्वय करने का प्रयत्न किया हो। 

उत्त ररामचरित (अंक ५-६) में लव पहले यज्ञाश्व की रक्षा करने वाली राम- 
सेना से तथा बाद में लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु से युद्ध करता है। राम पहुँचकर लव- 
चंद्रकेतु का यूद्ध रोकप्ते हैं और लव तथा कुश से मिलकर उनका परिचय प्राप्त करते हैं, 
अन्त में वह सीता को पुनः ग्रहण करते हैं । 

७४९. प्रवर्ती रचनाओं में कुश-लव-युद्ध का विस्तृत तथा परिवरद्धित वर्णन 
किया गया है। जेमिनीय अश्वसंध (अ० २९-३६) में इस प्रकार का प्राचीनतम 
वृत्तान्त मिलता है। लव राम के यज्ञाइव को बाँधकर तथा बहुत से सैनिकों का वध 
करके शत्रुघ्न द्वारा पराजित किया जाता है । इसपर कुछ शछात्रष्न को पराजित 
करता है। बाद में कुश-लव लक्ष्मण, हनुमान्‌ तथा भरत पर विजय प्राप्त करते हैं तथा 

अन्त में राम को -भी आहत करते हैं। तदनन्तर वाल्मीकि राम की समस्त सेना को 
अमृत जल से पुनर्जीवित करते हैं। पद्मपुराण (पाताल खण्ड अ० ६०-६४) का 
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थे 


वृत्तान्त इसमे मिलता-जुलता है किन्तु राम-लक्ष्मण-भमरत यद्ध के लिए नहीं आते हैं 
और सीता अपने सतीत्व की शपथ खाकर राम-सेना को पुनर्जीवित करती हैं । 

निम्नलिखित रचनाओं में राम के यज्ञाइव को लेकर कुश-लव-युद्ध का गौण- 
परिवतंनों के साथ वर्णन किया गया है--(छलित राम दे० अनु ० २३६) कृत्तिवास 
रामायण (७, ५७-६५) , राम-चंद्विका (प्रकाश ३५-३९ ), गोविन्द रामायण, रामायण 
मसतोही, तमंद कृत गुजराती रामायण सार, काइमी री रामायण (७१-७5) , पाइचात्य 
वृत्तान्त नं ० ७, ८ तथा १४॥ 

७५०. रामकति (सर्ग ७६-७९) तथा रामकियेन (अध्याय ४२) में रूव- 
कुश-युद्ध की कथा इस प्रकार है। दस वर्ष की अवस्था में सीता के पृत्रों ने वाल्मीकि 
से धनुविद्या की शिक्षा पाई;  क्रिसी दिन उन्होंने अपने वाणों से एक विश्ञाल वृक्ष 
नप्ट किया जिससे अयोध्या में भूकम्प हुआ। ज्योतिषियों नं कहा कि यह भुकम्प 
एक महान्‌ राजा की धनुविद्या का परिणाम है। उस राजा का पता छगाने 
के उद्देश्य से एक अश्व छोड़ दिया गया (इसका शरीर झवेत था, 
ब्रेहररा काला तथा मूँह छाल) और हनुमान्‌ भरत तथा शतत्रुध्न ने उसका 
अनुमरण किया | सीता के पुत्रों ने अह्ब को अपने अधिकार में किया तथा 
हनमान्‌ को हराकर उसके हाथ बाँध लिए तथा उसके चेहरे पर गोदना गोंदकर 
लिख दिया कि उस जानवर का स्वामी ही उसके हाथ खोलने में समर्थ होगा । 
भरत और शत्रुघ्न ने गाँठ खोलने का असफल प्रयत्न किया जिससे हनुमान्‌ को 
अयोध्या जाकर राम की गरण लेनी पड़ी । बाद में हन॒मान लोटे और सीता के पुत्र 
को केंदी वनाकर अयोध्या रू गये किन्तु जपलक्ष्मण अपनी माता से एक मायामय 
अगू टी पाकर अपने भाई को छुड़ाने चला गया । अयोध्या में पहुँचकर जपलक्ष्मण 
ने छदमवेज्ञी रंभा की सहायता से उस अंगूठी को रामलक्ष्मण के पास पहुँचा दिया। 
अंगूठी के प्रभाव से उसके बन्धन छूट गए। बाद में राम ने वन में उन बालकों का 
सामना किया किन्तु युद्ध अनिश्चित रहा । अन्त में रामलक्ष्मण के बाण ने 
पुप्पमाला दनकर अपने को राम के प्रति समपित किया । तव राम ने यह कह कर 
ब्रह्मास्त्र चलाया--यदि ये बालक पराए हैं तो ब्रह्मास्त्र उतको नष्ट करे; यदि 
ये सम्बन्धी हैं तो त्रह्मास्त्र बालकों के लिए मिष्टान्न में ददछ जाय और वह मिष्टान्न 
वन गया । इस प्रकार उनको अपने सम्बन्धी जानकर तथा लक्ष्मण से सीतात्याग की 
वास्तविक कथा सुनकर राम सीता के पास चले गये और उन्होंने सीता से क्षमा- 





१. रामकेति में सीता के पुत्र रामलक्ष्मण जपलक्ष्मण कहलाने हैं; रामकियेन 
में मंकुत और लव नाम दिये गये हैं। इ्याम के रामजातक तथा ब्रह्मचक्र में 
भी कुश-लत-युद्ध का वर्णन किया गया है। 
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याचना की । सीता ने राम की भत्सना करते हुए अयोध्या छौटना अस्वीकार किया 
किन्तु उन्होंने दोनों बालकों को राम के साथ जाने दिया । 

७५१. अनेक विदेशी राम-कथाओं में कुश-लब-युद्ध के प्रमंग में राम के यज्ञारव 
का उल्लेख नहीं मिलता। एक पाइ्चात्य वृत्तान्त (नं० ६) के अनुसार राम के पुत्रों 
ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया किन्तु राम ने दोनों को परास्त कर दिया; 
एक पुत्र रणभूमि में मर गया तथा दूसरा राम का उत्तराधिकारी वना। सिह॒ली- 
राम-कथा के अनुसार राम ने किसी दिन सीता के पत्रों से भेंट की थी । बालकों ने 
उनको प्रणाम नहीं किया जिससे राम ने उनपर बाण चलाया । अपना वाण बालकों 
को आहत करने में असमर्थ पाकर राम को जिज्ञासा हुई और इस प्रकार उनके 
जन्म का रहस्य प्रकट हुआ। सेरीराम की तत्संबंधी कथा इस प्रकार है। सीता के 
पुत्रों न किसी दिन मृगया खेलते समय एक हरिण का बध किया जिसे राम ने पहले 
ही वाण से आहत किया था । लक्ष्मण उस आहत हरिण का पीछा करते हुए बालकों 
के पास पहुँचे; हरिण को लेकर झगड़ा हुआ और बालक लक्ष्मण को वाँधकर 
महरीसी कली के यहाँ ले गए । बाद में राम न लक्ष्मण की खोज में महरीसी कली 
के पास पहुँचकर अपने पत्रों का परिचय प्राप्त किया। जावा के सेरत काण्ड के 
अनुसार सीता के पृत्र बृतलब ने विभीषण की सेवा करन वाले दो राक्षसों के साथ 
झगड़ा किया; उन्होंने विभीषण के पास जाकर शिकायत की जिससे युद्ध छिड़ गया 
और उसमें वृतलूब ने विभीषण और लक्ष्मण को कंदी कर लिया । 


७--राम-कथा का निरवहण 


क्‌. प्राचीन सुखांत राम-कथा 


७५२. प्रस्तुत निवन्ध के कई स्थलों पर इसका उल्लेख किया गया है 
कि वाल्मीकिकृत आदि-रामायण राम के अभिषेक तथा उनके एश्वयंञ्ञाली 
राज्य के संक्षिप्त वर्णन पर समापतत होता था । सीतात्याग के विकास के 
निरूपण में उन प्राचीन रचनाओं की नामावली दी गई है, जिनमें न तो सीता- 
त्याग और न सीता के भूमिप्रवेश की ओर संकेत किया गया है । अतः राम 
हारा रावण की पराजय तथा सीता की पुन:प्राप्ति उन समस्त राम-कथाओं का 
अंतिम वर्ण्य विषय है ( दे० अनु० ७१५ ) । 

गुणभद्रक्कत उत्तर पुराण की राम-कथा में भी सीतात्याग का उल्लेख नहीं है, 
लेकिन कथा का निर्वहण जैन परम्परा के अनुकूल है जिसमें नारायण के मर जाने पर 
बलदेव जन दीक्षा लेते हैं। अतः लक्षमण की मृत्यु के पश्चात्‌ राम विरक्‍्त होकर 
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दीक्षा लेपते हैं तथा मोक्ष प्राप्त करते हैं। सीता भी राम की अन्य पत्नियों के साथ 
आयेंका बनकर अच्यृत स्व प्राप्त कर लेती हैं। 
ख. दु:खान्त राम-कथा 

७५३. वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड की राम-कथा दुखांत है। लोकापवाद 
के कारण अपनी निर्दोष पत्नी को त्याग देने के पश्चात्‌ राम अव्वमंध के 
अवसर पर अपने पुत्रों को देखकर सीता को भी बुला भेजते हैं। वाल्मीकि सीता के 
साथ सभा में पहुँच कर सीता के सतीत्व का साक्ष्य देसे हैं । तदनन्तर राम जनता 
को विश्वास दिलाने के उद्देश्य से सीता से अनुरोध करते हैं कि वह अपने सतीत्व 
का प्रमाण द॑ । इसपर सीता शपथ खातीं हैं : 


ययाहं राघवादन्यं सनसापि न चितये । 

तथा म॑ साधवी देवी विवरं दातुमहंति ॥ १४ ॥ 

मनसा कमंणा वाचा यथा राम समर्चय । 

तया म॑ माधदी देवी विवरं दातुमहति ॥ १५॥ 

यथतत्सत्यमुक्तं में वेद्मि रामात्परं न च। 

तथा में साधवी देवी बिवरं दातुमहति ॥ १६७  (सर्ग ९७) 


पृथ्वी देवी एक दिव्य सिंहासन पर बेठी हुई भूमि से प्रकट हो जाती हैं और 
सीता को अपनी शरण में लेकर पुनः भूमि में प्रवेश करती हैं। राम विछाप करते 
हैं तथा पृथ्वी देवी से सीता को लौटा देने का अनुरोध करते हुए समस्त पृथ्वी को 
प्लावित करने की भी धमकी देते हैं। अंत में ब्रह्मा स्वर्ग में पुतमिलतन का आश्वा- 
सन देकर राम को सान्‍्त्वना प्रदान करते हैं । 

सीता का भूमिप्रवेश उत्तरकाण्ड के निउेहण का प्रथम सोपान कहा जा सकता है। 
द्वितीय सोपान राम द्वारा लक्ष्मण-त्याग पर समाप्त हो जाता है। सीता के अंतर्द्धात 
हो जाने के बहुत काल बाद क्रमशः कौशल्या, सुमित्रा तथा कैकेयी का देहान्त हुआ 
(सर्ग ९९) । अनन्तर भरत तथा लक्ष्मण के पुत्रों को राज्य दिलाने के उद्देश्य से 
अनेक विजय-यात्रओं का उल्लेख मिलता है (सर्ग १००-१०२) । तब लक्ष्मण के 
त्याग का इस प्रकार वर्ण न किया गया है---काल तपस्वी के रूप में राम के पास आकर 
एकान्त में ही उनके साथ बातचीत करना चाहते हैं और राम से यह प्रतिज्ञा कराते 
हैं कि जो कोई हम दोनों को देखे अथवा सुने वह राम द्वारा वध किया जाए-- 
यः श्णोति निरीक्षेद्रा स वध्यों भविता तब (१०३, !१२) । राम लक्ष्मण 
को समझाकर द्वार पर खड़ा रहने का अदेश देते हैं। एकान्त पाकर काल राम को 
ब्रह्मा का यह सन्देश देते हैं कि रामावतार का समय समाप्त हो रहा है। इतने में 
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दुर्वासा लक्ष्मण के पास आ पहुँचते हैं और राम-लक्ष्मण-भरत-शत्रुध्न और उनको 
सनन्‍्तति को ज्ञाप देने की धमकी देकर तुरन्त ही राम से मिलने के लिए अनुरोध 
करते हैं। लक्ष्मण वंश के नाश की अपेक्षा अपना ही मरण श्रेष्ठ समझकर राम के 
पास अन्दर जाते हैं:--एकस्प मरणं मंधस्तु मा भृत्सवेबिनाशनम (१०५,९)। 
बाद में राम अपनी प्रतिज्ञा के वशीभूत होकर लक्ष्मण का परित्याग करते हैं: 
विसजंय त्वां सौमित्रे मा भूद्‌ धर्मविपर्ययः । 
त्यागो बधी वा विहितः साधूनां हवा भयं समस्‌ ॥१३॥ (सर्ग १०७), 

इसपर लक्ष्मण सरयू के तट पर जाते हैं और क्ृतांजलि होकर अपना 
इवास रोक लेते हैं । इन्द्र लक्ष्मण को सशरीर स्वर ले जाते हैं; देवता विष्ण का 
चतुर्थाश पाकर प्रसन्न हैं और लक्ष्मण की पूजा करते हैं (सर्ग १०३-१०६) 

निर्वेहण का अतिन्म सोपान राम का स्वर्गारोहण है। लक्ष्मण के वियोग 
के कारण दुःखी होकर राम ने भरत को राज्य सौंपनं और स्वयं वन जाने की 
इच्छा प्रकट की किन्तु भरत तथा अयोध्या की प्रजा ने राम के साथ जाने की 
अनुमति माँग ली। तब राम ने अपने पुत्रों को कुशावती तथा श्रावस्ती में राज- 
सिंहासन पर बिठाकर शत्रुघ्न को बुला भेजा। अयोध्या के दूतों से यह जानकर 
कि राम और भरत प्रजा के साथ स्वर्गंगमन की तेयारियाँ कर रहे हैं शत्र॒ध्न ने 
अपने पुत्रों को राज्य सौंपकर अयोध्या के लिये प्रस्थान किया । राम ने शत्रुघ्न को 
अपने साथ जाने की अनुमति प्रदान की । इतने में सुग्रीव और विभीषण के नेतृत्व में 
वानर, ऋक्ष और राक्षसे भी पहुँचे । 

राम ने सबों को अपने साथ जाने को कहा किन्तु विभीषण, हनुमान्‌, जाम्बवान, 
मेंद, द्विविद को कलियुग के अन्त तक जीवित रहने का आदेश दिया । दूसरे दिन प्रातः 
राम सबों के साथ सरय के तीर पर पहुँचे ; ब्रह्मा ने प्रकट होकर राम से निवेदन 
किया कि वह अपने भाइयों के साथ अपने विष्णुरूप में प्रवेश करें। राम ने ऐसा ही 
किया तथा ब्रह्मा ने विष्णू के अनू रोध को स्वीकार कर राम की प्रजा को 'संतानक' 
लोकों में स्थान दिलाया। सबों ने सरय्‌ में अपना शरीर त्याग कर स्वर्गलोक के 
लिए प्रस्थान किया (सर्ग १०७-११०) । 

राम-कथा का उपर्युक्त निरवेहण रघुत्ंश, अध्यात्म रामायण आदि अधिकांश 
रामकथाओं में पाया जाता है। यहाँ पर केवल उन रचनाओं का उल्लेख होगा जिन 
में सीता के भूमि-प्रवेश की कथा में कोई विशेष परिवर्तन किया गया है। 

(१) अनेक रचनाओं के अनुसार सीता वाल्मीकि-आअरस के निकट ही भूमि में 
विलीन हो गई थीं। भागवत पुराण (९, ११, १५-१६) की संक्षिप्त राम-कथा में 

रा० ४६ 
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लिवा है कि पति द्वारा निर्वांसित सीता ने अपने पूत्रों को वाल्मीकि के हाथों में 
सॉंपकर राम के चरणों का ध्यान करती हुई भूमि में प्रवेश किया; राम यह समाचार 
सुनकर अत्यन्त दुःखी हुए । रामायण ससीही के अनुसार वाल्मीकि ने छव-कुंश-पुद्ध के 
पश्चात्‌ राम को सचेत कर दिया | इसके बाद राम ने सीता की झोपड़ी के पास जाकर 
नम्नतापूर्वक क्षमायाचता की । वाल्मीकि का अनुरोध स्वीकार कर सीता झोपड़ी 
में से निकलीं। किन्तु यह सुनकर कि राम पुनः परीक्षा चाहते हैं, सीता वहीं शपथ 
'खाकर भूमि में विलीन हो गई ।' ह 

(२) अन्य रचनायें सीता के भूमि-प्रवेश के प्रध्न॑ग में रावण के चित्र का उल्लेख 
करती हैं। गोबिन्द रामायण (पृ० २३६) के अनुसार सीता ने किसी दिन स्त्रियों 
का अनुरोध मानकर एक दीवार पर रावण क्वा चित्र बना दिया। राम को सीता पर 
संदेह हुआ जिससे सीता विरक्‍्त हुई और अपने सतीत्व की शपथ खाकर पृथ्वी में 
लीन हो गई। उत्तर भारत की एक राम-कथा (पाइचात्य बृतान्त नं० १३) के 
अनुसार राम ने सीता को निर्वासित करने के वाद उनको अपने गुणसंपन्न एकमात्र 
पुत्र के कारण पुनः ग्रहण किया था। किन्तु सीता ने वाद में महल की स्त्रियों के कहने 
से रावण के १० सिरों और २० वाहुओं की चर्चा करते हुए दीवार पर उसका 
चित्र भी वनाया। राम ने चित्र देखकर सीता के सतीत्व पर सन्देह किया और कऋ्रद्ध 
सीता ने शपथ खाकर भूमि में प्रवेश किया। 


(३) भाज्रार्थ रामायण (3, ७३) में सीता के भूमि-प्रवेश की कथा इस प्रकार 
है । कुश-लव-युद्ध के वाद सीता अपने पुत्रों के साथ अयोध्या लौट कर राजमहल 
में रहने छगी थीं । कंकेयी न॑ किसी दिन समस्त राजसभा के सामने सीता के 
सतीत्व पर सन्देह प्रकट किया ! इसपर सीता ने पृथ्वी देवी से प्रार्थना की और 
वह प्रकठ होकर सीता को अपने साथ ले गई । 


(४) भुइआ माधव्रदास के विचित्र रामायण में प्रस्तुत प्रसंग को एक अन्य रूप 
दिया गया है। सीता ने कुश और छूव को भीख मांगने भेज दिया । रास्ते में झगड़ा 
हुआ और दोनों अलग हो गए । रूव ने अयोध्या जाकर राम के सामने रामायण 
का गान किया और वह चावल लेकर सीता के पास लौटा । वाद में दोनों ने जाकर 
राम के सामने सीता-त्याग तथा अपने जन्म की कथा सुनाई। इसपर राम ने सीता 


१. लोकसाहित्य में भी इस प्रकार का वर्गन मिलता है। दे० रामनरेश 
त्रिपाठी, छोकगीतों में राम-कथा (मैथिली दारणगुप्त, अभिनन्दन 
ग्रन्थ,पृ० ६६१); डा० सत्यच्द्र, ब्रजलोक साहित्य में राम-कथा (भारतीय 
साहित्य, आगरा, वर्ष २, अंक ३,पृ० ९४) । 
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को बुलाया; सीता तो चली आई किन्तु अपने सतीत्व की शपथ खाकर पाताल में 
प्रवेश कर गई । 

. (५) पउठमचरियं के निवंहण में उत्तरकाण्ड के तीन सोपानों को एक नया रूप 
दिया गया है। सीता ने कुश-लव-युद्ध के पश्चात्‌ अयोध्या छौटकर अग्नि-परीक्षा 
द्वारा अपने सतीत्व का प्रमाण दिया (अनु ० ६०१) । तब राम ने अनुरोध किया कि 
वह उनके साथ अयोध्या में निवास करें किन्तु सीता न हाथ से अपने सिर के बाल 
काटकर जैन दीक्षा लेने का संकल्प प्रकट किया । इसपर राम मृच्छित होकर भूमि 
पर गिर पड़े और सीता ने सर्वगृप्त नामक मूनि के पास जाकर दीक्षा ग्रहण 
कर ली। बाद में राम चेतना पाकर सीता की खोज में निकले किन्तु सकल- 
भूषण मुनि से यह आश्वासन सुनकर कि तुम किप्ती दिन केवलजान प्राप्तकर लोग 
राम अयोध्या लौटे (पर्व १०२) । लक्ष्मण की मृत्यु की कथा इस प्रकार है। 
रत्नवूल और मणिचूलक नामक देवताओं ने राम-लक्ष्मण के प्रेम की परीक्षा लेने के 
उद्देश्य से लक्ष्मण को राम की मृत्यु का मिथ्या समाचार सुना दिया जिससे तत्काल 
लक्ष्मण का देहान्त हुआ । राम के पुत्र लवण और अंकुश लक्ष्मण की मृत्यु के 
कारण विरक्‍त होकर तपस्या करने चले गए। लक्ष्मण की अंत्येष्टि के पश्चात 
राम लवण के पुत्र अंगरुह को राज्य सौपकर तपस्वी के रूप में भ्रमण करने लगे। 
राम किसी दिन कोटिशिला के स्थान पर पहुँचे । वहाँ उन्होंने सीता द्वारा उत्पन्न 
प्रलोभनों को ठुकराया जिससे उनको केवलज्ञान उत्पन्त हुआ | उन्होंने १७००० 
यषं तक जीवित रह कर अन्त में निर्वाण प्राप्त किया ।' 

ब्रह्म पुराण (अ० १५४) के अनुसार अंगद और हनुमान्‌ राम के अश्वमेध 
के अवसर पर अयोब्या पहुंचकर तथा सीता-त्याग का वृत्तान्त सुनकर गोदावरी की 
ओर प्रस्थान करते हैं। इसपर राम भी सीता का स्मरण करते हुए अयोध्यावासियों 
के साथ गोदावरी के तट पर तपस्या करने जाते हैं। राम की तपस्था का उल्लेख 
पउमचरियं का प्रभाव प्रतीत हं।ता है। 


ग. अर्वाचीन सुखांत राम-कथा | 


७५४. अधिकांश राम-कथाओं में सीतात्याग के साथ सीता के भूमिप्रवेश की 
कथा का भी वर्णन किया गया है, जिससे राम-कथा प्रायः दुःखांत रह गई है। 


१. दे० पर्व ११०-११८। अन्तिम पवे में इसका भी उल्लेख हुआ कि सीता 
आगे चलकर चत्रवर्त्ती राजा के रूप में उत्पन्न होंगी और अनेक जन्मों के 
बाद निर्वाण प्राप्त कर सकेंगी । लक्ष्मण तथा रावण भी कई बार जन्म 
लेकर निर्वाण प्राप्त करेंगे । 
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फिर भी बहुत सी राम-कथाओं को सीतात्याग के रहते हुए भी सुखांत बना दिया 
गया है। 
भवभूति ने उत्तररामचरित के अंतिम सम्मेलन नामक अंक में राम-सीता 

के सम्मिलन का विस्तुत वर्णन किया है। इसके अनुसार वाल्मीकि ने राम तथा 
अयोध्यावासियों को अपने एक नाटक का अभिनय देखने का निमंत्रण दिया था। 
उस नाटक का वण्य-विषय त्याग के पश्चात्‌ सीता का चरित तथा उनके दो पुत्रों 
का जन्म है। उस करुणात्मक कथा का अभिनय देखकर समस्त सभा सीता के 
सतीत्व पर विश्वास करती है और राम अपने पुत्रों तथा सीता के साथ अयोध्या 
लौट जाते हैं । क्षेमेंद्रकत ब॒हत्कथामंजरी में भी एक अत्यन्त संक्षिप्त रामचरित 
पाया जाता है जिसका निवहण सुखान्त है: 

पुत्रों कुशलवाभिख्यो उक्‍तो बाल्मीकिनास्वयं । 

तौ प्राप्य रामो दयितां विशुद्धामानिनाय ताम्‌ ।॥॥ 


७५५. कुन्दमाला के अन्तिम अंक में सीता अपनी निर्दोषता की शपथ 
खाकर पृथ्वी से प्रायथंना करती हैं कि वह प्रकट होकर साक्ष्य देने की कृपा करें। 
इसपर पृथ्वी देवी प्रकट होती हैं और सीता के सतीत्व का साक्ष्य देकर लप्त हो 
जाती हैं ! तदुपरानत सीता और पुत्रों के साथ राम अयोध्या लौटते हैं। 

आनन्द रामायण के जन्म काण्ड (८, ६१-७३) में वाल्मीकीय उत्तरकांड 
के वृत्तान्त को किचित बदलकर उसे सुखान्त बना दिया गया है। जब पृथ्वी देवी 
सीता के साथ भूमि में प्रवेश कर रही थीं, राम ने असफल विनय करने के परचात्‌ 
धनुष पर वाण रखकर समस्त सृष्टि का संहार करना प्रारम्भ किया | यह देखकर 
भयभीत पृथ्वी देवी ने सीता को लौटा दिया । पूर्णकाण्ड (सर्ग ४-६) में कथा 
का निर्वेहण इस प्रकार है। सोमवंशी राजाओं के आक्रमण तथा उनके साथ 
संधि के वर्णन के पश्चात्‌ ब्रह्मा ने हस्तिनापुर में ही राम के पास आकर वैकुण्ठ 
पधारने का निवेदन किया और राम ने उत्तर दिया कि में कल ही सीता तथा 
अपने भाइयों के साथ वेकुण्ठ जाऊगा। राम नें कुश को एक विशाल सेना के साथ 
राजधानी भेज दिया; मंथरा और धोबी को स्वर्ग जाने की अनुमति नहीं मिली, 
अतः उन दोनों को भी कुश के साथ लौट जाना पड़ा ।* विभीषण, जाम्बवान्‌ तथा 
हनुमान्‌ को पृथ्वी पर रहने का आदेश मिला। दूसरे दिन राम विष्णु भगवान्‌ के रूप 





१. उन दोनों के विषय में इसका भी उल्लेख है कि वे क्ृष्णावतार के समय - 
कंस के रजक- और पूतना के रूप में प्रकट होंगे। 
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में परिणत हुए, सीता लक्ष्मी में, लक्ष्मण शेष भगवान्‌ में, भरत और शत्रुघ्न शंख और 
चक्र में । वानर देवताओं के शरीर में प्रविष्ट हुए और अयोध्यावासी अपना शरीर 
त्याग कर दिव्य देहधारियों के रूप में स्वगंगामी विमानों पर सुशोभित होने लगे । 

७५६. कथासरित्सागर (९, १, ११२) जैमिनीय अश्वमंध (अध्याय ३६), 
* पद्मथुराण (पातालखण्ड, अध्याय ६७) , रामचन्द्रिका (प्रकाश ३९), रामलिगाम्‌त 
(संग १४), रामजातक, ब्रह्मचक्र सिहली राम-कथा तथा एक पाइचात्य वृत्तान्त 
(नं १७) में कुशलव के युद्ध के अवसर पर सीता राम से मिलकर उनके साथ अयोध्या 
लौट जाती हैं। इन राम-कथाओं में सीता के पुन: सतीत्व का प्रमाण देने का प्राय 

उल्लेख नहीं किया गया है। 

तिब्बती रामायण के अनुसार हनुमान्‌ अन्य वानरों के साथ अयोध्या आने का 
निमंत्रण पाकर राम से मिलते हैं।सीता-त्याग का वृतान्त सुनकर वह वर्णन करते हैंकि 
किस परिस्थिति में उन्होंने सीता को लंका में देखा था । हनुमान्‌ का प्रणाम स्वीकार 
करके राम सीता को बुला भेजते हैं, जिसपर सीता अपने पुत्रों के साथ लौटती हैं। 

सेरीराम में राम-सीता-सम्म्मिलन का इस प्रकार वर्णन किया गया है। सीता की 
सत्यक्रिया के फलस्वरूप किकवी देवी तथा सब जानवरों को बारह वर्ष तक 
गंगा देखकर राम को विस्वास हुआ कि सीता निदोंष हैं (दे० अनु० ७२३ )। अत 
वह सीता को अयोध्या ले आने के लिए महरीसी कली के यहाँ चले आए। महरीसी 
कली ने राम का अभिप्राय जानकर राम-सीता के १४ दिवसीय विवाहोत्सव 
का आयोजन किया जिसके अन्त में सीता अपने पुत्रों के साथ राम की राजधानी 
लौटीं । वहाँ कीकवी देवी ने क्षमा-यांचना की जिससे उसका तथा सब जानवरों का 
गूंगापन समाप्त हो गया । अपने पुत्रों के विवाह के बाद राम ने किसी तपस्वी के 
पास अयोध्या पूरी नगार' नामक एक छोटी-सी नगरी बनवाकर अपनी राजधानी 
दूर्या पूरी नगार! छूव को सौंप दिया और वह लक्ष्मण, सीता तथा हनुमान्‌ के साथ 
अयोध्या में तपस्वी का जीवन बिताने रंगे | वहाँ ४० वर्ष तक तपरचर्या करने के 
परचात राम सीता के साथ परलोक सिधारे । सेरतकाण्ड में भी सीता-त्याग के बाद 
राम-सीता-सम्मिलन का वर्णन किया गया है। अपने पुत्र बुतलव को उत्तराधिकारी 
बनाकर राम ने सीता, लक्ष्मण और विभीषण के साथ तपोमय जीवन अपनाया। 
अन्त में अनल नामक वानर ने अपने को अग्नि में बदल दिया; राम, सीता, लक्ष्मण, 
विभीषण, सुग्रीव, अंगद आदि उसमें प्रवेश कर जल गए। इस प्रकार राम और सीता 
पुनः स्वगंवासी विष्ण और श्री बन गए। 

७५७. तीन राम-कथाओं में सीता के भूमिप्रवेश के पश्चात्‌ भी सीताचरित 
का चित्रण किया गया है। रघनाथ महंत के अद्भुत रामायण में तत्संबंधी कथा 


3२० राम-कथा का विकास 


इस प्रकार है। पाताल-प्रवेश के बाद सीता को अपने पत्रों को देखने की इच्छा हुई 
और उन्होंने वासुकि को उन्हें ले आने के लिए भेज दिया । वासुकि ब्राह्मण का वेश 
धारण कर तथा बालकों को अस्त्र-विद्या सिखलाने का बहाना देकर उनको सीता 
के पास ले गए। बाद में राम ने उन्हें वापस ले आने के लिए हनुमान्‌ को भेज दिया । 
हनुमान्‌ ने स्त्री का रूप धारण कर पाताल में प्रवेश किया और अपने को रत्नमंज- 
रिणी नामक सीता की सखी कह कर सीता के पास आने का प्रयास किया | सीता 
ने नागों को आदेश दिया कि वह उस स्त्री को पकड़ ले आएँ। तब हनुमान ने वातर 
का रूप धारण कर नागों को परास्त कर दिया और सीता से मिलकर लव-कुश को 
राम के पास भेजने का निवेदन किया । सीता सहमत हुई; वह स्वयं सिंहासन पर 
विराजमान पृथ्त्री में से राम के सामने प्रकट हुई और उन्होंने राम के हाथों लव-कुश 
को समर्पित कर दिया । सीता यह प्रतिज्ञा करती हुई अंतर्द्धान हो गई कि मेँ प्रतिदिन 
नित्यक्रिया के पश्चात्‌ आप की सेवा में उपस्थित हो जाऊंगी । 

रामकेति (सर्ग ७३-८०) तथा रामकियेन (अ० ४३-४५) का निर्वेहण इस 
प्रकार है। कुश-लव-य द्ध के बाद सीता ने दोनों को राम के हाथ सौंपकर स्वयं अयोध्या 
लौटना अस्वीकार कर दिया । बाद में राम ने अपने पत्रों को सीता के पास 
भेजकर उनसे लौटने का अनुरोध किया किन्तु सीता ने यह सन्देश भेज दिया कि में 
राम की अन्त्येष्टि के लिए ही अयोध्या जाऊँगी । तब सम ने हनुमान्‌ द्वारा अपनी 
मृत्य का मिथ्या समाचार सीता के पास भेज दिया । सीता छौटकर राम के मृत 
शरीर के पास विलाप करने रूगीं । राम एक परदे की ओट से कुछ देर तक उनका 
विलाप सुनकर सीता के पास आए और उनको सान्‍्त्वना देने लगे। राम को जीवित 
देखकर सीता को क्रोध हुआ और वह राम की भत्सना करने के बाद नागराज विरुण 
की शरण लेकर पृथवी में प्रवेश कर गई । बाद में हनुमान्‌ ने पाताछ जा कर सीता 
से लौटने का अनूरोध किया किन्तु सीता ने दढ़तायूवंक उनका निवेदन अस्वीकार कर 
दिया। तब राम विभीषण ? को बुलाकर उनके परामर्श के अनुसार एक वर्ष तक 
बन में राक्षसों का वध करने के बाद अयोध्या लौटे । उस समय देवताओं की सभा में 
इन्द्र ने राम के विरह का वर्णन किया और ईर्वर ने राम तथा सीता दोनों को 
कैलास आने का निमंत्रण दिया। वहाँ राम ने नम्नतापूर्वक सीता से क्षमायाचना 
की तथा ईश्वर ने सीता से राम के पास लौटने का अनुरोध किया । अन्त में सीता 
ईदवर का अनुरोध मानकर अपने पति के साथ अयोध्या लौट गईं । 





१. रामकेति की अपूर्ण हस्तलिपियों में राम के विभीषण को बुला भंजने के 
उल्लेख के बाद और कुछ समाग्री नही मिलती । 


अध्याय २ १ 


उपसद्यर 

७५८. निबंध के प्रथम वथा तृतीय भागों में क्रमशः प्राचीन तथा अर्वाचीन 
राम-कथा-स।हित्य का निरूपण किया गया है। द्धितीय भाग में राम-कथा को 
उत्पत्ति तथा प्रारंभिक विकास की रूपरेखा अंकित को गई है और चतुर्थ 
भाग में राम-कथा के विभिन्न प्रसंगों का क्रमिक विकास दिखलाया गया है। प्रथम और 
विशेष कर ततीय भाग की सामग्री से राम-कथा की अद्वितीय व्यापकता प्रमाणित होती 
इस व्यापक प्रसार के साथ-साथ कथानऊ में परिवर्द्धन तथा परिवर्तन भी होते रहे हैं 
जिसके फलस्व्ररूप विविध राम-कथाओं की उत्पत्ति हुई जो एक दूसरी से सवर्था भिन्न 
प्रतीत होती हैं | कितु इन विभिन्न राम-कथाओं की मौलिक एकता ही हमारे अध्ययन 
का संभवत: सबसे महत्त्वपूर्ण निष्कर्प है। अतः प्रस्तुत उपसंहार में पहले राम-कथा 
की 5३ पकता और तदनन्तर समस्त राम-कथाओं की मौलिक एकता पर विचार किया 
जाएगा | विभिन्न राम-कयथाओं में जो मख्य परिवर्तव तथा परिवर्द्धत किए गए हैं 
उनकी सामान्य विशेषताओं का तीसरे परिच्छेद में निरूपण किया जाएगा । अवतारवाद 
तथा राम-भवित के अतिरिक्त राम-कथा के विकास पर कुछ अन्य वहिरंग तत्त्वों का भी 
प्रभाव पड़ा है, इनका चौथे परिच्छेद में वर्णत किया जाएगा । अंतिम परिच्छेद में राम- 

कथा के समस्त विकास को झूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया जायगा । 


१--राम-कथा को व्यापकता 


७५९, आदि-कथि वाल्मीकि के पूर्व की राम-कथा-विषयक गाथाओं तथा आख्यान- 
काव्य की लोकप्रियता तथा व्यापकता निर्वीरित करना असंभव है । बौद्ध तिपिटक में जो 
एकायथ राम-कथा संबंधी गाथाएँ मिलती हैं और संभवतः महाभारत के द्रोण तथा 
शांतिपर्व में जो मंक्षिप्त राम-क्था पाई जाती है वह उन प्राचीन गाथाओं पर 
समाश्रित है (दे० अनु० १३३,४८,४५) । इंस सामग्री की अल्पता का ध्यान रवकर 
यह अनमान दढ़ हो जाता है कि जिस दिन वाल्मीकि ने इस प्राचीन गाथा-सा हित्य 
को एक ही कथासूत्र में प्रथित कर आदिरामायण की सुष्टि की थी उसी दिन से 
राम-कथा की दिग्विजय प्रारम्भ हुई | प्रचलित वाल्मीकि रामायण के बालकाण्ड तथा 
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उत्तरकाण्ड में इसका प्रमाण मिलता है कि काव्योपजीवी कुशीरलूव समस्त देश 
में जाकर चारों ओर आदिकाव्य का प्रचार, करपे थे; वाल्मीकि ने अपने शिष्यों 
को रामायण सिखलाकर उसे राजाओं, ऋषियों तथा जनसाधारण को सुनाने का 
आदेश दिया था। 


इस प्रकार राम-कथा की लोकप्रियता तथा व्यापकता दिनों दिन बढ़ती जा रही 
थी । महाभारत के रामोपाख्यान में, जो स्पष्टतया आदि-रामायण पर निर्भर है, इस 
व्यापक प्रचार का निर्देश मिलता है । हरिबंद (विष्णुपर्वं, अध्याय ९३) से पता 
चलता है कि रामायण के कथानक को लेकर प्राचीन काल में नाटकों का अभिनय भी 
हुआ करता था। ये नाटक अशध्राष्य हैं कितु हरिवंश के इस उद्धरण से राम-कथा की 
उत्तरोत्तर बढ़ती हुई लोकप्रियता स्पष्ट है। रामावतार की भावना भी धीरे-धीरे दृढ़ 
होती गई (दे० अनु ० १४३)और बौद्धों तथा जेनियों ने भी राम-कथा को अपनाना प्रारम्भ 
कर दिया । बौद्धों ने ईसवी सन्‌ के कई शताब्दियों पहले राम को बोधिसत्त्व मानकर 
रामकथा को अपने जातक-साहित्य में स्थान दिया था। आगे चलकर बौडढों में 
राम-कथा की लोकप्रियता घटने ऊूगी ; अर्वाचीन बौद्ध साहित्य में राम-कथा का उल्लेख 
नही मिलता (दे० अनू ० ५४ )। 


बौद्धों की अपेक्षा जैनियों ने बाद में राम-कथा को अप्रनाया, लेकिन जैन साहित्य में 
इसकी लोकप्रियता शताब्दियों तक बनी रही जिसके फलस्वरूप जेन कथा-प्रंथों में एक 
अत्यन्त विस्तृत राम-कथा-साहित्य पाया जाता है। इसमें राम, लक्ष्मण तथा रावण 
केवल जैन -धर्मा वलंबी ही नहीं माने जाते प्रत्यूत उन्हें जैनियों के त्रिषष्टि महापुरुषों में 
भी स्थान दिया गया है (दे० अनू० ५५ ) । इस प्रकार राम-कथा भारतीय संस्करेति 
में इतने व्यापक रूप से फैल गई कि राम को उस समय के तीन प्रचलित धर्मों में एक 
निरिचत स्थान प्राप्त हुआ--बआाह्यण धर्म में विष्णु के अवतार, बौद्ध धर्म में बोधिसत्त्व 
तथा जैन धर्म में आठवें बलदेव के रूप में । आगे चलकर संस्कृत धामभिक साहित्य 
में, संस्कृत ललित साहित्य की प्रत्येक शाखा में, अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य में 
और भारत के निकटवर्ती देशों के साहित्य में भी राम-कथा एक महत्त्वपूर्ण स्थान 
प्राप्त कर सक्री है। इस अत्यन्त विस्तृत सम-कथा-साहित्य से राम-कथा की 
व्यापकता तथा लोकप्रियता का अनूमान किया जा सकता है। वास्तव में उस समय 
समस्त भारतीय संस्क्ृति इतनी राममय बन गई थी कि इन विभिन्न राम-कथाओं की 
वंशावली निर्धारित करना नितान्त असम्भव हो गया है।अतः निबंध के तृतीय भाग में 
राम-कथा-विषयक सामग्री का भाषा तथा साहित्य के विविध रूपों के अनुसार 
वर्गीकरण किया गया है। 
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७६०. संस्कृत धामिक साहित्य में राम-कथा का स्थान अपेक्षाकृत कम व्यापक 
है। कारण यह है कि एक तो वैदिक साहित्य के निर्माणकाल में राम-कथा प्रचलित 
नहीं थी। दूसरे, राम-भक्ति की उत्पत्ति के पूर्व जनसाधारण के धार्मिक जीवन में 
राम-कथा के लिए विशेष स्थान नहीं था । वेदिक साहित्य में राम-कथा का नितान्त 
अभाव है (दे० अनु० २०) । हरिवंश तथा प्राचीनतम महापुराणों में विष्णु के 
अन्य अवतारों के साथ-साथ राम का नाम भी लिया गया है और इसमें जो संक्षिप्त 
राम-कथा मिलती है वहआदिरामायण पर समाश्रितपप्रतीत होती है (दे० अनु ० १५१- 
१५६) । बाद के महापुराणों तथा उपपुराणों में राम-कथा विषयक सामग्री बढ़ने 
लूगी, विशेष कर स्कंदपु राण, पद्म पुराण तथा महाभा गवत (देवी ) पुराण में (दे० अनु ० 
१६१, १६२,१६९ ) । राम-भक्तित के पल्‍लवित होने के पश्चात्‌ असंख्य साम्प्रदायिक 
रामायण तथा संहिताएँ प्रचलित होने रूगीं जिनमें से अध्यात्म रामायण, अद्भुत 
रासायण, आनन्द रामायण, तत्त्वसंग्रहरामायण और विभिन्न कालनिर्णय रामायण 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं (दे० अनु० १७५-१७९) । 


७६१. संस्कृत ललित साहित्य के स्वर्ण-काल में प्रायः समस्त कवियों ने राम-कथा 
को लेकर अमर रचनाओं की सृष्दि की है। निम्नलिखित महाकाव्य तथा नाटक उल्लेख- 
नीय हैं---रघुबंश, रावणवह, भट्टिकाव्य, महावीरचरित, उत्तरामचरित, जानकोहरण, 
कुन्दमाला, अन्घराघव, बालरामायण, भहानाटक । बाद में संस्क्ृत साहित्य बहुत कुछ 
निर्जीव कृत्रिमता की श्ृंखलाओं में बेंघ गया; कितु राम-कथा विषयक इलेष-काव्य, 
विलोमकाव्य, चित्रकाव्य, श्ृंगारिक खंडकाव्य आदि इस बात का प्रमाण देते हैं कि 
राम-कथा की लोकप्रियता अक्षण्ण रही। पंद्रहवीं शताब्दी के पश्चात्‌ के बहुत से 
राम-कथा संबंधी महाकाव्यों तथा नाटकों का उल्लेख मिलता है कितु यह सामग्री 
अधिकांश अप्रकाशित है। 


७६२. आधुनिक भारतीय भाषाओं के साहित्य में राम-कथा की व्यापकता 
अद्वितीय है। इन सब भाषाओं का सवंप्रथम महाकाव्य प्रायः कोई रामायण है तथा 
बाद की बहुत सी रचनाओं की कथा-वस्तु भी राम-कथा से संबंध रखती है । इसके 
अतिरिक्त इन भाषाओं का सबसे लोकप्रिय काव्य-प्रंथ प्रायः कोई रामायण ही है । 
निबंध के बारहवरें अध्याय में इस विस्तुत साहित्य का किचित्‌ निरूपण किया 
गया है। यहाँ पर केवल मुख्य रचनाओं के नाम दिए जाते हैं--कंबनकुत तमिल 
रामायण ( १२वीं श० ई० ), तेलुगू हद्विद रामायण (१३ वीं श० ई० ), 
मलयालम रामचरितस्‌ (१४वीं श०ई०), कन्नड़ तोरबे रामायण (१६ वीं श० ई०), 
असस्तोया साधवककंली रामायण (१४ वीं श०ई०), बंगाली कृत्तिवास रामायण 
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(१५ वीं श० ई०), हिन्दी रामचरितमानस (१६ वीं श० ई० ), उड़िया बलरासदास 
रामायण (१६ वीं श० ई०) और मराठी भावाथं रामायण (१६ वीं श० 
ई० ) । क्‍ 

७६३. भारतीय साहित्य में राम-कथा की व्यापकता की अपेक्षा ब्रिदेश में 
उसकी लोकप्रियता एक प्रकार से और आश्चयंजनक है । वौद्धों ने पहले पहल राम- 
कथा का प्रचार बिदेश में किया था। अनामक जातकम्‌ तथा दशरथ कथानम्‌ का 
क्रमशः तीसरी तथा पाँचवीं श० ई० में चीनी भाषा में अनुवाद हुआ था । इसके 
बाद राम-कथा की एक अन्य धारा उत्तर की ओर फैलने लगी थी | इसका प्रमाण 
नवीं श० ई७० तिब्बतो तथा खोतानों रामायणों में मिलता दै जिनकी कथावस्तु 
ब्राह्मण राम-कथा पर आधारित है, यद्यपि खोत;नों रामायण पर बौद्ध प्रभाव भी 
स्पप्ट दिखलाई पड़ता है । दोनों रचनाएँ एक दूसरे से बहुत कुछ मिलती जुलती हैं और 
इनका गुणभद्गकृत उत्तरपुराण तथा काश्मीरी रामायण से संबंध असंदिग्ध है (दे० अनु० 
३११-३१२ ) | 

हिदेशिया तथा हिंदचीन में वाल्मीकि रामायण प्राचीन काल से ज्ञात है। चम्पा 
राज्य के सातवीं श० ई० के एक शिलालेख में वाल्मीकि द्वारा इलोकोत्पत्ति का 
उल्लेख मिलता है (दे० अनु० ३२३) तथा जावा के नवीं शताब्दी के एक शिव- 
मंदिर में रामायण को समस्त घटनाओं का वर्णन पाषाण-चित्र-लिपि में किया गया 
है (दे० अनु० २१७) । उस प्राचीन काल का कोई साहित्य सुरक्षित न रह सका 
कितु बाद में जावा तथा मलय में एक विस्तृत राम-कथा-साहित्य की रचना हुई है । 
इसमें रामकथा के दो भिन्न रूप मिलते हैं--(१) जाबा के १०वीं श० ई० के 
रामायण ककविन का रूप जिसका प्रधान आधार भद्ठिकाव्य है (दे० अनु० ३१४); 
(२) अर्वाचीन सेरी राम का रूप जो वाल्मीकीय कथा से बहुत भिन्न है (दे० अनु० 
३२०) । फिर भी सेरीराम की आधिकारिक कथा-वस्तु में कोई महत्त्वपूर्ण 
परिवर्तन अथवा पर्विद्धंन नहीं मिलता जो भारत की राम-कथाओं में विद्यमान न 
हो । राम-क्रथा का यह अर्वाचीन रूप हिंदेशिया में अधिक लोकप्रिय है और इसके 
आधार पर आधूुनिकतम समय तक राम-कथा विषयक नाटकों का अभिनय होता 
रहा। सेरी राम हिदचीन, दयाम तथा ब्रह्मदेश में प्रचलित राम-कथाओं का मुख्य 
आवबार है। फिर भो कांबोदिया के रामकेति तथा इ्याम के रामकियन की एक 
विशजता यह है कि इन दोनों में वाल्मीकि रामायण तथा सेरीराम का अनेक स्थलों 
पर समन्वय करने का प्रयत्न किया गया है (दे० अनु० ३२४-३२५)। १८वीं 
शताब्दी ई० में ब्रह्मदेश के एक राजा ने श्याम की राजधानी अयूृतिया को नप्ट कर 
बहुत से कंदियों को अपने साथ ले लिया था जो ब्रह्मदेश में श्याम के राम-नाटक 
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का अभिनय करने रूगे | इस तरह व्याम की राम-कथा ब्रह्मदेश में फेल गई जिसके 
फलस्वरूप राम-नाटक वहाँ आज तक बहुत लोकप्रिय है (दे० अनु ० ३२९) । 


७६४. प्रस्तुत सिहावलोकन की सामग्री से स्पष्ट है कि राम-कथा न केवल 
भारतोय वरन्‌ एशियाई संस्कृति का भी एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व बन गई है। राम- 
कथा की इस व्यापकता तथा लोकप्रियता का श्रेय वाल्मीकिकृत रामायण को है । 
यह अगले परिछद से और स्पष्ट होगा । अतः यह निःसंकोच कहा जा सकता है 
कि विश्व-साहित्य के इतिहास में शायद ही किसी ऐसे कवि का प्रादुर्भाव हुआ हो 
जिसने भारत के आदिकवि के समान इतने व्यापक रूप से परवर्ती साहित्य को 
प्रभावित किया हो । 


२--विभिज्न राम-कथाओं की मोलिक एकता 


७६५. निबंध के द्वितीय भाग में राम-कथा के मूलख्रोत के बिपय में 
विविध मतों का विश्लेषण किया गया है।राम-कथा का मूलरूप बौद्ध दशरथ-जातक के 
गद्य में सुरक्षित है; इस जातक में सीता-हरण तथा युद्ध-वर्णन का अभाव है अत:इन 
दोनों का आश्यर संभवतः होमर के काव्य में ढूँढ़ना चाहिए, यह डॉ ० वेबर का विचार है। 
श्री दिनेशचंद्र सेन की घारणा है कि वाल्मीकि ने पहले पहल (दशरथ, रावण तथा 
हनुमान्‌-संवंधी ) तीन नितान्त स्वतंत्र वृतान्‍्त मिलाकर राम-कथा की सृप्टि की है। 
डॉ० याकोबी के अनुसार रामायण की कथावस्तु के स्पष्टतया दो स्वतंत्र भाग हैं-- 
प्रथम भाग अयोध्या से सम्बंध रखता है और ऐतिहासिक घटनाओं पर निभंर है; 
द्वितीय भाग की आधिकारिक कथावस्तु (सीताहरण तथा रावणवध ) का मूलरूप 
वदिक साहित्य में विद्यमान है । सीता, राम तथा रावण का व्यक्तित्व क्रमशः वैदिक 
सीता (कृषि की अधिष्ठात्री देवी), इंद्र तथा वृत्रासुर से विकसित हुआ है। सीता- 
हरण का मूलस्रोत पणियों द्वारा गायों का अपहरण है तथा रावणव्रध वृत्रासुर-बध 
का विकसित रूप मात्र है। 

उपर्युक्त मतों की सामान्य विशेषता यह है कि राम-कथा का मूलख्रोत निर्धारित 
करने के लिए दो अथवा तीन स्वतंत्र वृत्तान्तों की कल्पना की जाती हैं। दशरथ- 
जातक के विषय में डॉ० वेबर का मत ही इस प्रवृत्ति का मूल कारण प्रतीत होता है । 
दश रथ-जततक की राम-कथा वाल्मीकि के झताब्दियों बाद सिहलद्वीप में मौखिक 
परम्परा के आधार पर लिखी गई है (दे० ऊपर अनु० ६६ ) । इस बौद्ध वृत्तान्त 
के विश्लेषण से स्पष्ट है कि यह ब्राह्मण राम-कथा का विक्रत रूप है (दे० अनु० 
८०-८१) । राम-कथा के पूर्व रावण अथवा हनुमान्‌ के विषय में स्वतंत्र आख्यान-काव्य 
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प्रचलित था, श्री दिनेशचन्द्र सेन के इस मत के लिए कोई भी आधार नहीं मिलता 
(दे० अनु ० १ ०२-१० ३ ) । अंतरंग समीक्षा के आधार पर रामायण के (एक ऐतिहासिक 
नया एक अलौकिक ) दो स्वतंत्र भाग मानना आवश्यक है क्‍योंकि दूसरे भाग की 
घटनाओं का मूलरूप वेदिक साहित्य में सुरक्षित है इसके लिए कोई प्रमाण नहीं दिया 
जाता है (दे० अनु० ९६) और इस भाग की प्रधान कथाव्रस्तु (स्त्रीहरण तथा इसके 
कारण युद्ध) असाधारण तथा अलौकिक नहीं कही जा सकती है (दे० अनु ० १०४) । 
राम के निर्वासन को भांति सीताहरण तथा राबणवध अर्थात्‌ राम-कथा की समस्त 
आधिकारिक कथा-वस्तु का ऐतिहासिक आधार मानना अधिक स्वाभाविक प्रतीत 
होता है (दे० अनु० १०५) | अतः राम-कथा के दो अथवा तीन स्वतंत्र भागों 
की कल्पना का कहीं भी समीचीन आधार नहीं मिलता । इस तरह राम-कथा-विषयकक 
आख्यान काव्य का एक ही मूल-स्रोत रह जाता है अर्थात्‌ एक ऐतिहासिक घटना । 
इस प्राचीन आख्यान-काव्य के आधार पर वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है 


(दे० अनु० १३०) । 


न्‍ँ 


७६६. बौद्ध तिपिटक की एकाधघ गाथाएँ और संभवत: महाभारत के द्रोण तथा 
शांतिपर्व की अत्यन्त संक्षिप्त राम-कथाएँ बाल्मीकि के पूर्व के राम-कथा-संबंधी 
आख्यान-काव्य पर निर्भर हैं| बौद्ध राम-कथाओं के केवल पाली अथवा चीनी 
भाषाओं में सुरक्षित रहने के कारण इनका राम-कथा के विकास पर कोई प्रभात 
नहीं पड़ सका । इनका मूलख्रोत ब्राह्मण राम-कथा ही है; कितु एक तो वे अत्यन्त 
संक्षिप्त हैं, दूसरे ये गद्य में लिखी हैं, इससे इनपर ब्राल्मीकि रामायण की छाप 
स्पष्ट नहीं है । इनका आधार प्राचीन आख्यान-काव्य हो सकता है। शेष प्राचीन 
राम-कथा साहित्य रामायण पर समाश्रित है। महाभारत का रामोपाख्यान वाल्मीकि- 
कृत आदिरामायण पर निर्मर है (दे० अनु ० ४८) । जैन राम-कथा में न केवल 
मिथ्या ब्राह्मण राम-कथा का उल्लेख है (दे० अनु० ५७) वरन्‌ इनके कथानक के 
निरीक्षण से स्पष्ट है कि जेन कवि वाल्मीकि रामायण से भलीभाँति परिचित थे 
तथा उन्होंने इसकी कथावस्तु के कई प्रसंगों को जान बुेझकर बदरूकर एक नया 
रूप दिया है। उदाहरणार्थ---वज्भ मुख की कन्या लंका-देवी का वृत्तान्त (दे० अनु० 
५३६); नल द्वारा समुद्र, सेतु तथा सुबेल नामक राजाओं की पराजय ([दे० अनु० 
५७३); द्रोणमेघ की कन्या विशल्या के लक्ष्मण की चिकित्सा करने का प्रसंग 
(दे० अनु ५९६) । संस्कृत तथा आधुनिक भारतीय भाषाओं के साहित्य पर 
वाल्मीकि के प्रभाव के विषय में किसी संदेह का अवकाश नहीं रह जाता । विदेशी 
राम-कथा-साहित्य का मूल-स्रोत भी वाल्मीकीय राम-कथा ही हैं कितु इस पर 
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वाल्मीकि के बाद भारत में विकसित राम-कथा का सीधा प्रभाव पड़ा है अतः 
इन विदेशी राम-कथाओं में वाल्मीकि से पर्याप्त विभिन्नता पाई जाती है। इन 
रचनाओं के विहलेषण से स्पष्ट ढ़ो गया है कि उनमें कोई ऐसा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन 
नहीं किया गया है, जिसका सृत्रपात भारतीय साहित्य में विद्यमान न हो । 

७६७. अत्यन्त विस्तृत भारतीय तथा विदेशी राम-कथा साहित्य में कहीं 
कहीं परस्पर विरोधी बातें मिलती हैं। इस विरोध का साम्प्रदायिक साहित्य में 
इस प्रकार समन्वय किया गया है कि विभिन्न कल्पों में कोटि-कोटि रामावतार 
प्रकट हुए हैं और इन असंख्य अवतारों के कारण राम-चरित में विभिन्नता आ गई 
हे: | 

पुनः पुनः कल्पभदाज्जाताः श्रोराघवस्य च । 

अवताराः कोटिशोज्न्र तेषु भंदः क्वचित्क्वचित्‌ ॥ २९ ॥ 
(आनन्द रामायण, पूर्ण काण्ड, सगे ७) 
इसके अतिरिक्त वाल्मीकि को इन विभिन्न रामकथाओं का रचयिता कहा गया 
हैं । मत्स्यपुराण (५३, १०), अदुभूत रामायण (सर्ग १), आनन्द रामायण 
(यात्रा काण्ड, सर्ग २; राज्य काण्ड,सर्ग १), पद्मपुराण (४,१, २४) आदि में 
एक वाल्मीकिकृत शतकोटिश्लोक रामायण का उल्लेख मिलता है, जिसके विभाजन 
से विभिन्न रामायणों की उत्पत्ति मानी गई है। इस प्रकार साम्प्रदायिक साहित्य 
में राम-कथाओं का मूलख्लोत एक ही शतकोटिश्लोक रामायण माना गया है किंतु 
विभिन्न अवतारों के कारण राम-कथाओं में मौलिक भेद स्वीकार किया गया है। 
कई आधुनिक समालोचकों की भी यह धारणा है कि प्राचीन काल से अनेक सर्वथा 
स्वतंत्र राम-कथाएँ प्रचलित थीं । कितु एक ओर इस प्रकार की राम-कथाओं के 
अस्तित्व के बहिरंग प्रमाण नहीं दिए जा सकते हैं; दूसरी ओर अंतरंग प्रमाण भी नहीं 
मिलते क्योंकि प्रस्तुत निबंध में जो अत्यन्त विस्तृत राम-कथा साहित्य की समस्त 
तिभिन्नताओं का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है उससे स्पष्ट है कि वाल्मीकिकृत 
रामायण के तत्त्वों की लेकर ही इनका धीरे-धीरे क्रमिक विकास हुआ है। अतः 
वाल्मी किकृत रामायण ही समस्त प्रचलित राम-कथा-साहित्य का मूलस्लोन प्रमाणित 


होता है । 





१. विष्णुपुराण ( ३, ४, १ ) में वैदिक मंत्रों की संख्या 'शतसहस्र” मानी गई 
है तथा मत्स्यपुराण ( ५३, १० ) में 'शतकोटिप्रविस्तर पौराणिक साहित्य 
की चर्चा है। 
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७६८. रामायण के प्रामाणिक काण्डों ( अर्थात्‌ अयोध्याकाण्ड से लेकर युद्ध 
काण्ड तक ) के कथानक पर आदिकव्रि की छाप इतनी स्पष्ट है तथा इनमें 
आधिकारिक कयावस्तु की गति इस प्रकार अबाध रूप से आगे बढ़ रही है कि बाद 
की राम-कथाओं में इन काण्डों के कथानक का अपेक्षाकृत कम विकास हुआ है। 
अर्वाचीन राम-कथा-साहित्य में वास्तविक सीता के स्थान पर एक माया-सीता का हरण 
वर्णित है, किन्तु इस महत्त्वपूर्ग परिवर्तन का कारण स्पष्टतया आदर्शवाद तथा भव्ति- 
भावना है। इसके अतिरिक्त माया-सीता के इस वृत्तान्त का क्रमिक विकास देखकर 
किसी स्वतन्त्र राम-कथा को कल्पना नितान्‍त निर्मल सिद्ध हो जाती है (दे० अनु० 
५०१-५०८ )। 


रामायण के प्रक्षिप्त काण्डों ( अर्थात्‌ बालकाण्ड तथा उत्तरकाण्ड ) की 
कयावस्तु की अर्वाचीन राम-कथाओं में अवश्य बहुत कुछ विभिन्नता पाई जाती है; 
वजिशेवकर सीताजन्म, हनुमान की जन्मकया, सीतात्याग, कुअलव-चरित तथा राम- 
कया के निर्वंहण में । कितु इन प्रश्नंगों से संबंध रखने वाली सामग्री के अध्ययन से यह 
धारणा दृढ़ हो जाती है कि वाल्मीकीोय कथा से ही उनका क्रमिक विकास हुआ हें । 

७६९. सीताजन्म-विषयक अनेक प्रकार की सर्वथा विभिन्न कथाएँ प्रचलित हो 
गई हैं। जनक, रावण और दशरथ, तीनों सीता के पिता माने गए हैं। विभिन्न राम- 
कथाओं की आचीनता का ध्यान न रखने के कारण अनेक विद्वानों ने इस समस्या को 
सुलझाने के लिए बहुत चित्य मत प्रस्तुत किए हैं | इनके अनुसार सीता पहले दशरथ 
को पुत्री, इसके बाद रावण की पुत्री मानी गई हैं, और अंत में अयोनिजा सीता की 
कल्पना की गई है। 


दशरथ-जातक के अनुसार सीता दशरथ के औरस पुत्री तथा राम-लक्ष्मण की 
सहोद री बहन हैं! इस जातक की समस्या का पुरा विश्लेषण प्रस्तुत निबंव के छठे अध्याय 
में किया गया है। इससे स्पष्ट हुआ है कि दशरथ-जातक की राम-कथा न केक्ल ब्राह्मण 
रामकथा का विकृत रूप है, वरन्‌ उसका रचनाकाल्‍ वाल्मीकि के वहुत शताव्दियों बाद 
ही माना जाना चाहिए । सीता की जन्म-कथाओं का एक अन्य वर्ग मिलता है जिसमें 
सीताया ता रावंणात्मजा मानी गई है या जनक को प्राप्त होने के पूर्व इनका किसी न 
किसी तरह लंका से संबंध स्थापित किया गया है। इन जन्म-क्रथाओं पर रामायण के 
उत्तरकाण्ड में वणित वेदवती के.व॒त्तान्त की गहरी छाप प्राय: स्पष्ट दिखलाई पड़ती है। 
इसके अतिरिक्त ये सभी जन्मकथाएँ रामायण में वर्णित भूमिजा सीता के अलौकिक 
जन्म-वृत्तान्त को स्वीकार करती हैं अतः यह सिद्ध होता है कि वाल्मीकि रामायण 
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की सामग्री से ही सीता की विभिन्न जन्म-क्रथाओं का क्रमिक विकास हुआ है ( दे० 
अनु ० ४०५-४२८ ) ! 

हन मान्‌ के जन्म के विषय में भी अनेक कथाएँ प्रचलित हैं जो स्वंथा 
भिन्न प्रतीत होती हैं, किन्तु इनका क्रमिक विकास अस्पष्ट नहीं है। हनूमान्‌ को 
जन्म-कथा का प्राचीनतम तथा सबसे व्यापक रूप वाल्मीकि रामायण में सुरक्षित 
है; इसके अनुसार वह वाय तथा अजना के पुत्र हैं। सभवतः आठवीं शताब्दी और 
निश्चित रूप से दसवीं शताब्द। से लेकर हनमान शिव के अवतार मान जान लग । 
इस कथा की उत्पत्ति अत्यन्त स्वाभाविक प्रतीत होती है। रामायण की आधिकारिक 
कथा-वस्तु में शिव के लिए कोई स्थान नही था । राम-कथा की छोकश्रियता को देखकर 
शैव इसकी अवहे लना न कर सके, अतः उन्होंने हनुमान को शिव का अवतार मान 
लिया । हनुमान्‌ की इस जन्मकथा का प्रारंभिक रूप रामायण के वृत्तान्त से सीधा 
संबंध रखता है, लेकिन आगे चरूकर शिव से हनमान्‌ के उत्पन्न होने की अन्य कथाओं 
की भी कल्पना कर ली गई है । 


इन समस्त जन्म-कयाओं में हनुमान की माता अंजना (अंजनी) हैं और 
एकाघ कथाओं को छोड़कर वायु उनकी उत्पत्ति में सहायक मान जाते हैं (दे० 
अनु ० ६६३-६७९) । अतः हम निशचयपुर्वक कह सकते हैं कि हतुमान्‌ को को 
ऐसी जन्मकथा नहीं मिलती जो वाल्मीकि रामायण की कथा से अलग, स्वतंत्र रूप 
से विकसित हुई हो । 


७७१. सीतात्याग की कथाओं में पर्याप्त विभिन्नता पाई जाती है, कितु इनके 
विकास को रूपरेखा इतनी स्पष्ट है कि इनके लिए स्वतंत्र राम-कथाओं का आश्रय 
लेना नितानत अनावश्यक है। इस त्याग के तीन व्यापक कारण माने गए है।' 
सरमान्य लोकापवाद के बाद इसका एक विशेष उदाहरण (धंवी की कथा ) प्रस्तुत 
किया गया है। बाद की अनेक रास-क्रथाओं में जनसाधारण के मनोविज्ञान के 
अनुकूछ एक नई कथा की कल्पना कर ली गई है, अर्थात्‌ सीता के पास रावण का 
चित्र | सीताहरण के अंतिम रूप में केवल एक माया-सीता का हरण होता है; 
इसी तरह सीता-त्याग की कथा की परिणति भी यह है कि सात्विकी सीता अदृश्य 
रूप से राम के वामांग में निवास करती है और केवल इनकी रजस्तमोमयी छाया 
कापरित्याग होता है (दे० अनु० ७१४-७३४ )। 


७७२. कुश-लव-चरित तथा राम-कथा के निवुंहण मेंजी विभिन्नतापाई जाती 
है वह भी स्वाभाविक विकास का परिणाम मानी जा सकती है। 'कुश' छब्द के 
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कारण ही वाल्मीकि द्वारा कुश घास से कुद्य की सृष्टि की कथा उत्पन्न हुई होगी 
(दे० अनु ० ७४३-७४५) । वाल्मीकि रामायण के उत्तरकाण्ड के अनुसार कुश-लव 
वाल्मीकि के साथ राम के अश्वमेध की यज्ञभुमि में पहुँचकर रामायण का गान 
करते है। इनके वहाँ पहुँचने का कोई विशेष कारण नहीं बताया जा सकता है। 
बाद की राम-कथाओं में कुश-लव की वीरता दिखलाने के उद्देश्य से रामाश्वमेघ 
के पूर्व राम-सेना से इनके युद्ध का बगेन किया गया है (दे० अनु ० ७४४६-७५ १)। 

वाल्मीकिकृत आदि रामायण राम के अभिषेक तथा उनके एश्वयंशाली राज्य 
के ब्रणन पर समाप्त होता था। इस सुखांत कथावस्तु में आगे चल कर उत्तरकाण्ड 
जोड़ दिया गया जिससे प्रचलित वाल्मीकि रामायण दुःखांत हो गया। इसका 
स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि बाद की कई राम-कथाओं को पुनः सुखांत बना 
देने का प्रयत्न किया गया है (दे० अनु ७५२-७५७)। ु 

अतः अत्यन्त विस्तृत राम-कथा-साहित्य में जो वभिन्‍न्य आ गया है चह 
वाल्मीकिक्ृत रामायण के विकास तथा उसके कथानक पर विभिन्न प्रभावों का 
परिणाम माना जा सकता है। वाल्मीकि रामायण से स्वतंत्र, प्रचीन काल से जन- 
सावारण में प्रचलित, सत्रथा भिन्न कथाओं का अस्तित्व मानने की कोई आवश्यक्ता 


नहीं प्रतीत होती है । 
३--प्रक्षिप्त सामग्री की सामान्य चिहोंषताएं 


७७३. निबंध के द्वितीय भाग में प्रचलित वाल्मीकि रामायण के मुख्य प्रक्षेपों 

का उल्लेख तथा उनकी सामान्य विद्येषताओं का वर्गीकरण किया गया है (दे० 
अनु० १३८ )। 
.. निम्नलिखित श्रक्षेप विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं--समस्त बालकाण्ड और 
उत्तरकाण्ड; रामावतार विषयक सामग्री; कनकमृग का वृत्तान्त, वबानरों के 
प्रेषण के पूर्व का दिग्वर्णण; लंका-दहन; हनुमान्‌ की हिमालय-यात्रा; सीता की 
अग्निपरीक्षा, पुष्पक में अयोध्या की वापसी यात्रा । प्रामाणिक काण्डों के मुख्य 
प्रक्षेयों का यथास्थान निरूपण किया गया है (अनु ० ४३१, ४५७, ५११, ५३० 
और ५६१-५६६ ) । प्रत्येक काण्ड के विइलेषण में व्राल्मीकि रामायण के तीन पाठों 
की विभिन्‍नता का भी ध्यान रखा गया है क्योंकि इससे भी प्रक्षेपों का पत्ता चलता है 
(अनु० ३३२, ४३०, ४५६, ५१०, ५२९ और ५५७-५६०) । 

७७४. प्रबन्ध के चतुर्थ भाग में राम-कथा के विभिन्न प्रसंगों तथा उपकथाओं के 
विकास का निरूपण किया गया है। प्रचलिन वाल्मीकि रामायण के दृष्टिकोण से 
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मुख्य परिवर्तन तथा परिवर्धत निम्नलिखित हैं। बालकाण्ड के कथानक में-- 
अहल्योद्धार का विकास (अनु ० ३४४-३४८ ) ; अव्वतारवाद का विकास (अनु ०३५९- 
३६५); राम का बालूचरित तथा उस पर कृष्ण की वाललीला का प्रभाव (अनु०- 
३७५-३८९); सीता-स्वयंत्रर का नवीन रूप जिसके अनुसार राम अन्य राजाओं की 
और बाद में रावण की उपस्थिति में धनष चढ़ाते हैं (अनु० ३९४-३९९); राम- 
सीता के पूर्वातुराग का वर्णन (अनु ० ४०३) ; सीता-जन्म विषयक कथाओं का बाहुल्‍य 
(अनु ० ४०५-४२८) । अयोध्याकाण्ड से युद्धकाण्ड तक के कथानक में--माया- 
सीता का हरण (अनु ० ५०१-५०८), वालि-सुग्रीव की जन्म-कथा (अनू ० ५१३- 
५१४); महीराबण का वृत्तान्त (अनु० ६१४) । उत्तरकाण्ड के कथानक में--- 
सौदास की कथा (अनु० ६२१-६२६); शम्बक-बध (अनु० ६२८-६३२); सीता 
द्वारा सहप्नस्केंव रावण का वध (अनु ० ६३९); रावण-च्रित (अनु ० ६४२-६५५); 
हनुमान्‌ की जन्म-कथा तथा उनके चरित्र-चित्रण का विकास (अनु ० ६५६-७१३); 
सीतात्याग की कथा का क्रमिक विकास (अनु० ७१४-७३४); कुश-लक्ष-चरित 
(अनु ० ७३५-७५ १) ; राम-कथा के निवंहण के विभिन्न रूप (अन्‌ू ० ७०"२-७५७) । 

७७५. प्रचलित वाल्मीकि रामायण के प्रामाणिक काण्डों में जो प्रक्षेप किये 
गये हैं, वे (कनकम॒ग की कथा, लूकादहन तथा अग्नि-परीक्षा को छोड़ कर) अधि- 
कांश पुनरुक्ति मात्र हैं। वाद की राम-कथाओं में भी माया-सीता-हरण को छोड़- 
कर इस सामग्री में कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तत नहीं मिलता। इसका कारण यह है 
कि प्रामाणिक काण्डों की सुव्यवस्थित कथावस्तु पर वाल्मीकि की प्रतिभा की 
गहरी छाप थी। बालकाण्ड तथा उत्तरकाण्ड के कथानक का अत्यधिक ब्विकास हुआ 
है क्योंकि इन प्रक्षिप्त काण्डों की प्रारंभ से ही कोई विशेष एकता नहीं थी | 


७७६. अतिदशयोकिति का अभाव, संतुलून तथा स्वाभाविकता वाल्मीकिकृत 
आदिरामायण के विशेष गुण हैं किंतु नवीन सामग्री में कृत्रिमता, अद्भुत रस 
की प्रथानता तथा अलौकिक घटनाओं का बाहुल्‍य पाया जाता है। उदाहरणार्थे 
(१) प्रक्षिप्त बालकाण्ड में दशरथ-यज्ञ। पौराणिक कथाएँ; भूमिजा सीता की 
जन्म-कथा तथा परशुराम-तेजोभंग; (२) प्रामाणिक काण्डों में ये प्रक्षेप---काक 


१. पात्रों की आयू-विषयक अतिशयोवितयाँ प्रायः वालकाण्ड तथा उत्तरकाण्ड 
में ही मिलती हैं | अयोध्याकाण्ड के दाल्षिणात्य पाठ में दशरथ को 'अनेक- 
वर्षसाहछ्' (सं २, २१) कहा गया है किन्तु अन्य पाठों के समानान्तर 
स्थलों पर 'अनेकवर्षशतिक' (गौ«्‌रा० २, १, २५) अथवा “गतदच 
सुमहान्‌ कालो वृद्धशचासि' (प० रा० २, ३, ४२) पाठ मिलता है। 
रा० ४७ 
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जयन्त तथा कनक-मृग के वृत्तान्‍्त; लंकादेवी से हनुमान्‌ का युद्ध; लंकादहन; 
हनुमान्‌ की हिमालय-यात्राएँ; राम के माया-शीषष का वृत्तान्त; सीता की अग्नि- 
परीक्षा; पुष्पक में अयोध्या की व्रापसी-यात्रा; (३) भ्रक्षिप्त उत्तरकाण्ड में 
रावण की विजय-यात्राएँ; हनुमानू तथा वाहियसुग्रीव की जन्म-कथाएँ; 
शम्बकवध; सीता का भमि-प्रवेश । यहाँ तक कि उत्त रकाण्ड को अलौकिक कथाओं 
का संग्रह कहा जा सकता है। 


परवर्ती राम-कथाओं में भी वही प्रवृत्ति परिलक्षित होती है । उदाहरणार्थ--राम- 
जन्म के अवसर पर अलौकिक घटनाएँ ( अनु ० ३७५ ); राम का अपना दिव्य रूप 
प्रकट करना (अनु ० ३२७५, ३७६, ६९१, ३५१, ५१२, ५९८, ३८१ ) ; पद्म, रक्त, अग्नि, 
फल अथवा व॒क्ष से सीता की उत्पत्ति (अनु ० ४ १८-४२५ ) ; वालि-सुग्रीव (अनु ० ५१३- 
५१४) तथा हनुमान की विविध जन्म-कथाएँ (अनु ० ६६८, ६७०, ६७४, ६७८); 
राक्षसों का राम-कथा के अन्य पात्रों का रूप धारण करना (४५२, ४९४, ४९६, 
६०९ ) ; शूपंणएखा (अनू ० ४९३) अथवा रावण (अनु० ४९७) का कनकमृग वन 
जाना; सरस्वती का हस्तक्षेप (अनु० ४५२, ४५४, ५९४टि०, ६४९); मायासीता 
का हरण (अनु० ५०४-५०७) तथा अवास्तविक सीता-त्याग (अनु०७३०-७३३) ; 
वाल्मीकि द्वारा कुश की सृष्टि (अनु ० ७४३-७४५) ; सीता द्वारा सहश्नस्कंध रावण 
आदि का वध (अनु ० ६३९-६४१) ; लक्ष्मण का १४ बषं तक उपवास और जागरण 
(अनु० ४६१); भानुरोज, भस्मलोचन आदि का युद्ध (अनु० ६१२-६१३) ; 
महीरावबण का वृत्तान्त (अनु ० ६१४) ; हन्‌ मान्‌ की वीरता विषयक कथाएँ (अनु० 
६८४-६८७ ) ; हनुमान्‌ के जन्मजात आभूषणों का वृत्तान्त (अनु ० ५१२) ; जटाय्‌ (अनु 
४७० ), रावण (अनु ० ५९८) और इन्द्रजित्‌ ( अन्‌ ०५९३) के मममस्थानों की कल्पना ।' 


७७७. अवतारवाद एवं भक्ति के विकास के कारण राम-कथाओं में अलौकिकता 
की मात्रा बहुत ही बढ़ गई है। राम को मुक्तिदाता के रूप में चित्रित करने के उद्देश्य 
से विभिन्न पात्रों के उद्धार का अथवा उनके जाप की अवधि के अन्त का सम्बन्ध राम 
से (अथवा राम-दूतों से) स्थापित किया गया है । इस प्रकार निम्नलिखित पात्रों 
की मुक्ति का उल्लेख किया गया है---अहल्या (३४८) , ब्रह्मराक्षस वात्या (३८७ ), 
मृगया में मारे पशु (३८३), गृह (३८४) , ताठका (३८९), जठायु (४७१), 
विराध (४५८) , कबंध (४७३ ), मारीच (४९९) , शबरी , (४७८) , वालि (५२०) 


१. यह सूची सगमता से बढ़ाई जा सकती है। निम्नलिखित अनच्छेदों की सामग्री 
में अलौकिकता अधिक स्पष्ट है--३३७, ३८१, ४४७, ४७५, ४७९, ५०० 
५०२, ५७३-५७९, ५९४, ५९९, ६५०, ७२४। 
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स्त्रयंप्रभा (५२६) , सम्पाति (५२७ ), शुक और गौतम (६२५ ) , लंकादेवी (५३५), 
ग्राही (५८७),कुम्भकर्ण (५८९), इंद्रजितु और सुलोचना (५९४), रावण (५९९), 
रावण का पुत्र वीस्‍्वाहु तथा विभीषण का पुत्र तरणीसेन (अनु ० २८५, ३), हनूमान्‌ 
(६६६टि०), शम्बूक (६२९,६३०) । 


७७८. नवीन सामग्री की एक अन्य विशेषता यह है कि इसमें कथा-वस्तु की 
मुख्य घटनाओं का कारण-निर्देश करने का प्रयत्न किया गया है । रामावतार 
(अनु ० ३६६-३७३) , राम-वनवास (अनु ० ४३३), सीताहरण (अनु० ४८९), 
रावग-बंध (अनु ० ४१०-४२५) और सीतात्याग (अनु० ७२५-७२९) के परोक्ष 
कारणों के विषय में विभिन्न शापोंऔर वरों की कल्पना कर ली गई है । प्रायः सभी 
मुख्य पात्रों को वर अथवा शाप दिए जाने की कथाएँ मिलती ही हैं; उद्दहरणार्थे 
विष्णु (३७०-३७३), राम (५२३, ७२६), लक्ष्मी, (२७३२ ), सीता (७२७-७२८, 
४८९), दशरथ (४३३ ) , कैकेयी (४४७-४४९, ४५१), रावण (६४९, ६५४ ) , हनुमान्‌ 
(६६६,६९३-६९५), अहल्या (३४६); नल (५७५), सौदास (६२४) । पात्रों के 
पू्वेजन्म की कथाएँ भी कारण-निर्देश व्रिवयक सामग्री के अन्तर्गत रखी जा सकती हैं; 
जेसे निम्नलिखित पात्रों के पूव॑ जन्म से संबंध रखने वाले वृत्तान्त: राम-लक्ष्मण (अनु० 
३६३), सीता (४१०), रावण-कुंभकर्ण (६४८), दशरय-कौशल्या (३६७-३६९), 
काक भुशण्डी (३८१), गृह (३८४), मन्थरा (४५४), शूक (६२५), अंधमृनि 

(४३३), जटायू (४७२) तथा शबरी (४८१) । 


७७९. विश्व भर के कथा-साहित्य में पात्रों के नामों पर आधारित विविध 
वृत्तान्त मिलते हैं जिनमें नाम का कारण-निर्देश किया जाता हैं (एटिमोलोजिकल- 
लेजेंद्स) । नाम पहले ही प्रसिद्ध हो जाता है, कथा की कल्पना बाद में की जाती 
है। अतः वास्तव में कथा नाम का कारण नहीं होती, प्रत्युत नाम ही कथा का 
कारण होता है। सीता की विभिन्न जन्म-कथाओं में इस प्रवृत्ति के अनेक उदाहरण 
मिलते हैं। सीता' शब्द का अथे है लांगल-पद्धति; भूमिजा सीता के अलौकिक 
जन्म की कथा इस अर्थ पर आधारित प्रतीत होती है (दे० अनु० ४०८) । 'सीता- 
फल' के आधार पर एक कथा की कल्पना की गई है जिसके अनुसार सीता एक 
फल से उत्पन्न हुई थीं (दे० अनु० ४२३)। अवतारबाद के विकास में लक्ष्मी सीता 
के रूप में अवरतरित मानी गई हैं, अतः प्मा (लक्ष्मी का एक नाम) के कारण 
पद्मजा सीता की कथा उत्पन्न हुई है (दे” अनु० ४१९) । जैन साहित्य के अनु- 
सार जनक की पुत्री में गुणरूपी धान्‍्य (गुणसस्य) का बाहुलय था; अतः भूमि की 
समानता होने के कारण उसका नाम सीता रखा गया--भूमिसाम्येनव सीता (पदञ्म- 
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चरित २६, १६६) । प्रचलित वाल्मीकि रामायण के प्रक्षेपों में निम्नलिखित नामों 
का कारण-निर्देश मिलता है--हनुमान्‌ (अनु ० ६६४), राचण (अनु ० ६५३), राक्षस 
और यक्ष (अनु ० ६४४), मेघनाद और इन्द्रजित्‌ (अनु० ६५०), कुश-लव (अनु० 
७३९), वालि-सुग्रीव (अनु ० ५१३), कल्माषपाद (अनु ० ६२४), दण्ड (अनू ०४७२), 
सरमा (अनु ० ५४६), अहल्या (७, ३०, २२), क्ष्‌प (गोब्रिन्द पाठ ७, ७६, ४२), 
निमि (७, ५७, १४),मिथि (६, ५७, १९), विश्ववा (७, २, ३१), वेदवती (७, १७, 
९), सगर (१, ७०, ३७), सुर और असुर (१, ४५, ३६-३७) । 

परवर्ती राम-कथा साहित्य में भी नामों की व्युत्पत्ति पर आधारित अनेक 
कथाएँ मिलती हैं; उदाहरणार्थ हनुमान्‌ (अनु० ६६९ और ७११), वाल्मीकि 
(अनु ० ३२) , वेदवती (अनु० ४१०), कुश (अनु० ७४३) तथा पउमचरियं में 
रावण (७, ९३), विराधित (९, २२) और भामंडल (२६, ८७) के नामों का 
कारण-निर्देश । 

७८०. तोथ्थों का माहात्म्य दिखलाने के उद्देश्य से उनका संबंध राम-कथा के 
प्रधान पात्रों के साथ स्थापित किया गया है। राम की तीर्थयात्राओं के अतिरिक्त 
(अनु० १७८, ३८५, ४३५, ६२७) राम-कथा-साहित्य में गोकर्ण, श्री रंगमू (अनु० 
६२५) आदि तीर्थों के विबय में अनेक वृत्तान्त मिल्तते हैं । 

रावण ने अपने भाइयों के साथ गोकर्ण में तपस्या की थी (अनु० ६४९) तथा 
महादेव से आत्मलिग प्राप्त कर उसे गोकर्ण में पृथ्वी पर रखकर खो दिया था 
(अनु० ६५०) । 

वाल्मीकि रामायण के दाक्षिणात्य पाठ के अनुसार राम ने व्रिभीषण को 
उपदेश देकर कहा कि इक्ष्वाकुकुल के देवता जगन्नाथ की आराधना करो--आराधय 
जगन्नाथमिक्ष्वाकुकुलइंवतम्‌ (७, १०८, २७) । परवर्ती साहिध्य में माना गया है 
कि राम ने विभीषण को रंगनाथ की भूृत्ति प्रदान की थी और विभीषण ने उसे 
श्रीरंगम में छोड़ दिया था! । 

बाराहपुराण (अनु० १५७) तथा आनन्द रामायण (७, ६, ४२-४५) के 
अनुसार रावण ने इंद्र को पराजित कर उनके यहाँ से वाराहमूत्ति को ले जाकर 
उसे छंका में स्थापित किया था | विभीषण ने उसे राम को प्रदान किया तथा राम 
ने उसे सथुरा में स्थापित करने के लिए झात्रु्न को दे दिया। ब्रह्मपुराण (अनु० 
१५९) के अनुसार रावण ने अमरावती से वासुदेवप्रतिमा की चोरी की थीं; 


१. दे० प्मपुराण (६, २७१, ६४) , तत्त्वसंग्रह रामायण (७, १४), पाइचात्य 


वृत्तान्त नं० २, रामलिगामृत सगे १६ । 
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राम ने अयोध्या ले जाकर अपने स्वर्गारोहण के पूर्व समुद्र को अपित किया था। 
कृष्णाव्रतार के समय सागर ने उसे निकाल कर पुरुषोत्तमक्षेत्र में स्थापित 
किया था । 


पद्मपुराण में वामन की मूत्ति के त्रिषय में लिखा है कि राम ने उसे विभीषण 
से प्राव्त कर कान्यकुब्ज में स्थापित किया था (अनु ० ६३५) । 

७८१. आदि रामायण के वक्‍षता वाल्मीकि ही हैं किन्तु प्रचलित बालकांड 
के प्रथम सर्ग के अनुसार नारद ने वाल्मीकि को राम-कथा का संक्षिप्त वर्णन सुनाया 
था और इसके आधार पर वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। बाद की 
राम-कथाएं प्राय: संवाद के रूप में प्रस्तुत की गई हैं । महात्मा बुद्ध जातकों के बक्‍ता 
हैं (अनु० ५१); रामोपाख्यान माकंण्डय द्वारा युधिष्ठर को सुनाया गयाथा 
(अनु ०४७) और जैन पउमचरियं भी सेणिय-गोयम-संवाद के रूप में दिया गया है 
(अनु ० ६०) । इसी तरह साम्प्रदायिक संस्कृत रामायण तथा (अन्य भारतीय 
भाषाओं के राम-काव्य प्रायः संवाद तथा उपसंवाद के रूप में मिलते हैं। उदाहरणार्थ 
>-तोगवासिप्टठ, अध्यात्म रामायण, अदभुत रामायण, आनन्द रामायण, 
सत्योपाख्यान, हिन्दुत्व में उल्लिखित रामायण (अनु ० १९२-२१०), काश्मीरी 
रामायण, रामचरितमानस, रंगनाथ रामायण, बलरामदास रामायण। 


४--विविध प्रभाव 
क्‌. जेनी राम-कथाओं का प्रभाव. 


७८२. जेती राम-कयाओं का आधार स्पष्टतया प्रचलित वाल्मीकि रामायण 
है कितु जैनी कवियों ने ब्राह्मण राम-कथा को अपनाकर उसमें बहुत से परिवर्तन 
किए हैं। इनमें से कई परिवर्तन आगे चलकर अन्य राम-कथाओं में भी आ गए 
हैं। पठमचरियं के निम्नलिखित वृत्तान्त अर्वाचीन राम-कथाओं में व्यापक रूप से 
पाए जाते हैं । 

--प्रीतास्वयंवर के अवसर पर अन्य राजाओं की उपस्थिति में राम द्वारा 
धनुर्भग (अनु० ३९४) । 
“+केकेयी का परचात्ताप (अनु ० ४५२, ४५३ । 
“+लंफा में विभीषण से हनुमान्‌ की मेंट (अनु० ५३८) । 
लक्ष्मण द्वारा शूपंगखा के पुत्र का वध (अनु० ६३१) । 
' --पुद्ध के पूर्व राक्षस-राक्षसियों के संभोग-श्र्‌ गार का वर्णन (अनु ० ६११) । 
>“राम-सेना से कुश-लव का युद्ध (अनु ० ७४६) । 
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इसके अतिरिक्त वसुदेवहिण्डि प्राचीनतम रचना है जिसमें सीता रावण की 
पुत्री मानी गई हैं (अनु० ४१२) और उपदेशपद में पहले पहल सीतात्याग के वृत्तान्त . 
में रावण के चित्र का उल्लेख किया गया है (अनु० ७२२) । 


ख. शव प्रभाव 


७८३. वाल्मीकि रामायण के यूद्धकाण्ड में राम द्वारा शिव्र-प्रतिष्ठा का जो 
निर्देश किया गया है वह केव्रल दाक्षिणात्य पाठ में मिठता है और इसलिए प्रक्षिप्त 
माना जाता है। उत्तरकांड में रावण के शिव-भक्‍त होने का उल्लेख है (अनु०६५३) 
कितु यह उल्लेख भी प्रक्षिप्त प्रतीत होता है क्योंकि रावण तथा उसके भाइयों की 
तपस्या के अन्त में ब्रह्मा उनको वरदान प्रदान करते हैं (अनु० ६४९) | अतः अधिक 
संभव यह है कि रामायण में पहले शिव का कोई उल्लेख नहीं था; उत्तरकाण्ड के 
अंतिम रूप से राम-कथा के विकास पर शैव प्रभाव पड़ने लगा था। बाद में यह 
प्रभाव विशेष रूप से निन्‍मलिखित प्रसंगों में स्पष्ट दिख[ई देने रगा--ब्रह्मा के स्थान 
पर शिव से हो रावण की वर-प्राप्ति (अनु ० ६४९) ; राम द्वारा सेतु पर शिव-प्रतिष्ठा 
(अनु ० ५८०) ; शिव का हनुमान्‌ के रूप में अवतरित होना (अनु ० ६७० ) । 

प्रायः समस्त परवर्ती राम-कथाओं में रावण की शिवभ क्ति का उल्लेख किया गया 
है (अनु० १५३ और ५८४) | बहुत से अन्य पात्रों का शव होने अथवा शिवलिंग की 
पूजा करने का भी निर्देश किया गया है ; उदाहरणार्थ--अह॒ल्या (अनु० ३४८) । 
परशुराम (अनु ० ३५०) ; दशरथ (अनु० २१५) ; विभीषण (रामायण ककव्रिन, 
सर्ग १२) । 


७८४. सेतु पर शिवप्रतिष्ठा के अतिरिक्त राम की शिवभक्ति के विषय में 
पर्याप्त सामग्री मिलती है। शिवमहापुराण के अनुसार विष्णु ने शिव की आज्ञा से 
अवतार लिया था (अनु० १६७) । पद्मपुराण (पातालखंड, अ० ११३) तथा 
सत्योपाख्यान (उत्तराड़, अ० १९) में राम शिव से शिव-भक्ति का वरदान माँगते 
हैं। कई रचनाओं में राम की वर्षाकालीन शिवपूजा का वर्णन किया गया है (अनु० 
५२३) । पद्मपुराण के अनुसार राम ने शिव्र की सहायता से समुद्र पार किया था 
(अनु ० ५७३) । रामलगामृत (सं ६और १०) में रावण का कहना है कि शिव को 
पूजा करने के फलस्वरूप राम विजय प्राप्त करने में समर्थ हुए। आनन्द रामायण तथा 
अनेक अन्य राम-कथाओं में राम तथा शिव की अभिन्नता का भी प्रतिपादन किया गया 
है (अनु ० ३६२) । रार्मालगामृत (सर्ग १०) के अनुसार राम ने युद्ध के पूर्व 
अपना छदिवरूप प्रकट किया था तथा सौरपुराण (अध्याय ३०) में कहा ग्या है 
कि राम ने शंकर के प्रसाद से अपना विष्णुपद पुनः प्राप्त किया था । 
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ग. शाक्‍त अभाव 


७८५. शव प्रभाव की अपेक्षा राम-कथा पर शाक्त प्रभाव कम प्राचीन और 
कम व्यापक है । इसके विषय में निम्नलिखित प्रसंग उल्लेखनीय हैं--- (१) सीता- 
पावंती की अभिन्नता (अनू० ३६५); (२) लंकादेवी-वत्तान्त का शाक्त रूप 
(अनु० ५३७); (३) सीता हारा रावण तथा अन्य राक्षसों का वध (अनु ० ६३९- 
६४१); (४) राम की विजय के लिए देवी की पूजा । 

महाभागवत पुराण (अध्याय ४४, ४६, ४७), वृहद्धम॑ पुराण (अध्याय २२) 
तथा कालिका पुराण (अध्याय ६२) में राम की विजय के लिए ब्रह्मा द्वारा देवी की 
पूजा का वर्णन किया गया है। अन्यत्र राम द्वारा देवी-पुजा का उल्लेख मिलता 
है । देवी-भागवत पुराण में प्रस्तण-गिरि पर राम की वर्षाकालीन देवी-पूजा का 
चर्णन पाया जाता है (अनु० ५२३) | महाभागवत पुराण (अध्याय ३९, ४४, ४७ 
और ४८) में यूद्ध के पूर्व राम द्वारा देवी की पूजा का उल्लेख है ।कृत्तिवास रामायण 
. (६, ९२-१०२) में राम की देवी-पूजा का विस्तृत वर्णन किया गया है। इस पूजा 
के लिए १०८ नील कमलों की आवश्यकता थी; देवी ने इनमें से एक को चुरा 
लिया था। इसके स्थान पर राम अपनी आँख समर्पित करने के लिए उद्यत हुए 
जिससे देवी न प्रसन्न होकर राम को विजय का आइवासन दिया । रसिक सम्प्रदाय 
(अनु ० १५०) के राम-साहित्य पर भी शाक्‍्त प्रभाव पड़ा है । 


घ. कृष्ण-कथा का ब्रभाव 


७८६. राम-कथा के विकास में दो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तत्व (अवतारवाद और 
भक्ति ) आ गए जिनके कारण कथा का समस्त वातावरण धीरे-धीरे बदलता गया। 
कृष्णावतार तथा कृष्ण-भक्ति के अनुकरण पर ही इन दोनों तत्त्वों का राम-कथा में 
प्रवेश हुआ है। 

अवतारवाद का सूत्रपात व॑ंदिक साहित्य में हुआ था, किन्तु उस साहित्य में न 
तो अवतारवाद में विष्णु का प्राधान्य है और न अवतारों की कोई विशेष पूजा का निर्देश 
है। कृष्णावतार के कारण अवतारवाद की भावना विष्णु में ही केंद्रीभूत होने लुगी 
तथा जनता की धामिक चेतना में इसका महत्त्व बढ़ने लगा । बाद में राम भी #ष्ण 
की भाँति विष्णु के अवतार माने जाने लगे (अनु ० १४३) । अवतारबाद की तरह 


१. दे० निरालाकृत 'राम की शक्तिपुजा'। रावण को भी इस प्रसंग का 
नायक बना दिया गया है (अनु० ६४९) । मंघनादवध (संग ५) में 
लक्ष्मण द्वारा देवी-पूजा का वर्णन है । 
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भक्तिमार्ग कृष्ण को लेकर विकसित तथा पल्‍लवित हुआ । बहुत बाद में रामभक्ति का 
आविर्भाव हुआ और जिन रचनाओं में इसका प्रारंभिक झ्ास्त्रीय प्रतिषादन किया गया 
वे प्रायः कृष्ण-भक्ति-विषयक भक्तिशास्त्रों, संहिताओं तथा उपनिकरों के आधार 
पर लिखी गई हैं (अनु० १४६-१४८)। क्ृष्ण-भक्ति-सम्प्रदायों के अनुकरण 
पर ही रसिक सम्प्रदाय की उत्पत्ति हुई है (अनु ० १५०) 


७८७. क्ृष्ण-भक्ति के इस सामान्य प्रभाव के अतिरिक्त रामायण की 
कथावस्तु पर क्ृष्णचरित का अनेक प्रकार से प्रत्यक्ष प्रभाव भी पड़ा है। राम की 
बाललीला के वर्णन में बहुत से कवियों ने कृष्ण की बाललीला का सुस्पष्ट अनुकरण 
किया है (अनु ० ३७५, २७६, ३२७९, ३८०) । राम के विहार के चित्रण पर भी 
कृष्ण-चरित का प्रभाव पड़ा है (अनु० ३५३ और ६३८) । कुछ रचनाओं में 
क्ृष्णलीला का अनुकरण और बढ़ा दिया गया है और राम की रासलीला तक का 
चर्णन फिया गया है (अन्‌ ० १५०, ३८७और ४४० ) । उड़िया नूसिह पुराण ( १८ वीं 
हु०ई०) में भी विवाह के पूर्व सरयू -तट पर राम की रासलीला का व्रणन किया गयी 
है (दे त॒वीय रत्नाकर) । राम के मु रठीधर-रूप की कथा (अनु ० ५८६) और अयोध्या 
में आगमन के अवसर पर राम के बहुत से रूप धारण करने का वृत्तान्त (अनु ० ६१०) 
भी कृष्ण-कथा का प्रभाव माना जा सकता है। 


राम-कथा के बहुत से पात्रों का संबंध कृष्णचरित के पात्रों से स्थापित किया 
गया है। राम तथा कृष्ण की अभिन्नता के अतिरिक्त सीता-सुभद्रा तथा लक्ष्मण- 
बलभद्र की अभिन्नता का भी प्रतिपादन किया गया है (अनु० ३६२) । सीता के 
विषय में माना गया है कि वह क्ृष्णावतार में कृष्ण की पत्नी (रुक्मिणी) 
बनकर दस पुत्र तथा एक पुत्री उत्पन्न करेंगी (दे० आनन्द रामायण ७, १९, १३८) | 
इसके अतिरिक्त निम्नलिखित पात्रों की अभिन्नता का उल्लेख मिलता है--मंथरा और 
पूतना (अनु० ७५५), शूपंगखा और कुब्जा (अनु० ४६९), वालि और भील 
(अनु ० ५२० ), अयोध्या का धोबी तथा कंस का घोबी (अनु ० ७५५), जाम्बवान्‌ 
और जाम्बबती का पिता (तत्त्वसंग्रह रामायण ७, १५), वानर और गोप 
(आनन्द रामायण ९, ५, ४२) । अनेक रचनाओं में इसका उल्लेख मिलता है कि 
राम ने दण्डका रण्यवासी कामातुर ऋषियों को आइन्नासन दिया था कि वे कृष्णावतार 
के समय गोपियाँ बनेंगे; उदाहरणार्थ पद्मपुराण का उत्तरखंड (२७२, १६६-१६७ ), 
बलरामदास रामायण, गर्गंसंहिता (गोलोक खंड, अध्याय ४ और माधघूये खंड, अध्याय - 
२), कृष्णोपनिषद्‌ (रामचंद्रस्य कृष्णावतार प्रतिज्ञा), श्रीहरिभक्तिरसामृतर्सिधु 
(प्रवेभाग २, ८४) । गर्ग संहिता (गोलोक खंड, अध्याय ४ तथा माधुये खंड, अध्याय 
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२-७) के अनुसार राम ने मिथिला, कोसल देश तथा अयोध्या की स्त्रियों को 
गोपियाँ अथवा कृष्ण की पत्नियाँ बन जाने का आइवासन दिया था । सत्योपाख्यान 
(पूर्वाद्धं अध्याय ३०) में रत्नाछका तथा उसके पति को अगले जन्म में यशोदा 
और  नन्द के रूप में जन्म लेने का वरदान मिलता है। उड़ीसा की राम-कथाओं में 
नन्‍्द के विषय में माना जाता है कि वह अपने पूर्वजन्म में दशरथ (सारलादास कृत 
महाभारत, वनपर्व ) अथवा एक गोपाल था जिसने सीता की खोज करने वाले भूखे 
राम-लक्ष्मण को दूध देने से यह वरदान प्राप्त किया था कि राम-लक्ष्मण उसके अगले 
जन्म में उसके पुत्र बत्र जाएँगे। आनन्द रामायण के अनुसार राम नें नागकन्या, 
गृणवती विधवा, पिंगला वेश्या तथा सुगुणा दासी को आश्वासन दिया कि वे क्रमशः 
जाम्बबती (अनु ० ६१४) , सत्यभामा (४, ८, ४३ ) ,कुब्जा (४, ८, ५७ ) , तथा राधा (७, 
२१, ३८) के रूप में प्रकट होंगी । इसके अतिरिक्त राम ने बहुत सी अन्य स्त्रियों को 
भी गोपी अथवा कृष्णपत्नी बन जाने का वरदान दिया था; उदाहरणार्थ--देवकन्याएँ 
(९, ७, ४८), १०० कामपीड़ित स्त्रियाँ (७, ४, ४५-४७), चार ब्राह्मण कन्याएँ 
( राज्यकाण्ड, सर्ग ११), १६००० क्षत्रिय और वैश्य कन्याएँ (राज्यकाण्ड, सर्ग १२), 
यमुना (७, १२, ११७) । आनन्द रामायण (४, ७, २१) में यह भी माना गया है कि 
एकपत्तीत्रत का पालन करने के कारण कृष्णावतार में राम की बहुत सी पत्लनियाँ 
होंगी तथा इसका भी उल्लेख किया गया है कि ब्राह्मणों को सोलह (४, ७, २६) 
अथवा एक सौ (५, ४, ५१) सुवर्ण मृत्तियाँ प्रदान करने के पुरस्कार-स्वरूप राम को 
कृष्णावतार में १६००० पत्नियाँ मिलेंगी । गगे संहिता (माघुयंखंड, अध्याय ८) 
के अनुसार रामाइ्वमेध की स्वर्ण सीताएँ भी गोपियों के रूप में प्रकट हुईं । 


५--विकास का सिहावलोकन 


७८८. इक्ष्वाकु-बंश के सूतों द्वारा जिस राम-कथा-संबंधी आख्यान-काव्य की 
सृष्टि प्रारंभ हुई थी, वह चौथी शताब्दी ई० पू० के अंत तक पर्याप्त मात्रा में 
प्रचलित हो चूका था (दे० अनु ० १३१) । तब वाल्मीकि ने उस स्फुट आख्यान- 
काव्य के आधार पर राम-कथा विषयक एक विस्तृत प्रबंव-काव्य की रचना की । 
इस वाल्मीकिकृत आदिरामायण में अयोव्याकांड से लेकर युद्धकांड तक की कथावस्तु 


४. दे० बलरामदास का आरण्यकाण्ड । सारलादास के महाभारत (सभापर्व 
और वनपर्व) में इस कथा का पूवंरूप सुरक्षित है-एक नत्रहीन|गोपाल ने 
वनवासी राम को दूध पिलाया और पुरस्कार-स्वरूप राम ने उसे चंगा कर 
दिया । सारलादास ने दोनों कथाओं के अन्य पात्रों को भी अभिन्‍न माना है 


(दे० अनु ० २९२) । 
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का वर्णन था (दे० अनु० ११५-११६); बौद्ध अभिधमंमहाविभाषा के अनुसार 
इसका विस्तार केवल १२००० इलोक था (दे० अनु० ७९) । आजकल वाल्मीकि 
रामायण के तीन पाठ प्रचलित हैं--दाक्षिणात्य, गौड़ीय तथा पश्चिमोत्तरीय । 
यद्यपि इन तीनों पाठों में कथानक के दृष्टिकोण से बहुत अंतर नहीं है, किन्तु जो 
इलोक तीनों पाठों में पाए जाते हैं वे एक तिहाई से भी कम हैं; इसके अतिरिक्त 
इनका पाठ भी पूर्णतया एक भहीं है (दे० अनु० २२-२६ ) । इसका कारण यह है 
कि प्रारंभ में वाल्मीकिकृत आदिरामायण का कोई प्रामाणिक लिखित रूप नहीं 
मिलता था। वह कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से ही प्रचलित था जिससे उसका 
पाठ स्थिर न रह सका । काव्योपजीवी कुशीरूव अपने श्रोताओं की रुचि का 
ध्यान रखकर लोकप्रिय अंश बढ़ाते रहे। इस प्रकार आदिरामायण का कलेवर 
बीच के प्रक्षेपों के कारण बढ़ने लगा। इसके अतिरिक्त, राम कौन थे ? सीता 
कौन थीं ? इनका जन्म तथा विव्राह कब और किस प्रकार हुआ ? रावण कौन 
था ? रावण-वध के बाद राम-सीता का जीवन कैसे बीता ? उन्हें कितनी संतान 
उत्पन्न हुई ? आदि, ये अत्यन्त स्वाभाविक प्रइन थे। बालकांड तथा उत्तरकांड के 
प्रारंभिक रूपों की रचना जनता की उपयुक्त जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए 
ही हुई। अतः: विकास का प्रथम सोपान यह है कि राम-कथा की कथावस्तु 
रामायण ( राम -+- अयन अर्थात्‌ राम का पर्यटन ) न रहकर पूर्ण राम-चरित 
के रूप में विकसित हुईें। उस समय तक रामायण नर-काव्य ही रहा और राम 
आदर्श क्षत्रिय के रूप में भारतीय जन-साधारण के सामने प्रस्तुत किए गए थें। 
इसका आभास भगवद्गीता के उस स्थल से मिलता है जहाँ कृष्ण अर्जुन से कहते हैं 
कि शस्त्र धारण करने वालों में में राम हँ---रामः शस्त्रभुतामहम्‌ (दे० १०, २१)। 


७८९. भागवतों के इष्टदेव वासुदेव कृष्ण संभवत: तीसरी शताब्दी ई० पू० 
से विष्णु के अवतार माने जाने छगे थे, जिससे अवतारवाद की भावना को बहुत 
प्रोत्साहन मिला था (दे० अनु० १४२) । दूसरी ओर रामायण की लोकप्रियता के 
साथ-साथ राम का महत्त्व भी बढ़ने लगा था; उनकी वीरता के वर्णन में अलौकिकता 
भी आ गई थी । इस प्रवृत्ति की स्वाभाविक परिणति यह हुई कि क्ृष्ण की भाँति 
राम भी संभवत: पहली शताब्दी ई० पु० से विष्ण के अवतार के रूप में स्वीकृत 
होने लगे (दे० अन्‌ ० १४३)। फलस्वरूप प्रचलित वाल्मीकि रामायण के कई स्थलों 
पर रामावतार विषयक प्रक्षिप्त सामग्री का समावेश हो गया है । इसके अतिरिक्त 
बालकांड तथा उत्तरकांड में बहुत सी पौराणिक कथाएँ भी जोड़ दी गई हैं जिनमें 
ब्राह्मणों का प्रभाव स्पष्ट दिखलाई पड़ता है, विशेषकर ऋष्यश्यृंग तथा विदवामित्र के 
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वत्तान्तों और शम्बूक-वध, रामाश्वमेंध आदि प्रसंगों मे (दे० अनु ० १३४) । कितु उस 
समय का सबसे महत्त्वपूर्ण परिवर्तत यह हुआ कि राम विष्णु के अवतार माने जाने 
लगे । अतः राम-कथा के विकास का द्वितीय सोपान है---राम-कथा का आदर्श क्षत्रिय 
राम का चरित्र मात्र न रहकर विष्णु की अवतार-लीला के रूप में परिणत हो जाना । 
बौद्ध तथा जेन साहित्य को छोड़कर राम-कथा का यह स्वरूप सर्वत्र स्वीकृत हुआ । 

फिर भी ध्यान देने योग्य बात यह है कि राम-कथा के विकास के इस द्वितीय 
सोपान में जनसाधारण की धामिक चेतना में न तो राम के लिए कोई विशेष स्थान 
था और न राम के प्रति भक्ति का आविर्भाव हुआ था। राम की भाँति उनके भाई 
भी विष्णु के अंशावतार माने जाते थे, यद्यपि प्रधान नायक होने के कारण राम 
को अधिक महत्त्व दिया जाता था । अत: एक ओर उस समय के धार्मिक साहित्य 
में राम-कथा का स्थान अपेक्षाकृत गौण है, दूसरी ओर तत्कालीन ललित साहित्य 
में इसकी व्यापकता तथा लोकप्रियता अद्वितीय है (दे० अनु ७६०-७६१) । 


अवतारबाद के कारण कथावस्तु में अलोकिकता की मात्रा अवश्य धीरे-धीरे 
बढ़ने लगी, फिर भी राम-कथा का मुख्य दृष्टिकोण धारमिक न बनकर शताब्दियों 
तक साहित्यिक ही रहा । यह संस्कृत ललित साहित्य के स्व॒र्ण-काल के महाकाव्यों 
तथा नाटकों से स्पष्ट है। राम-भक्ति के आविर्भाव के पूर्व राम-कथा का यह साहि- 
त्यिक रूप ब्रिदेश में फेल गया और उस पर बाद में रामभक्ति का प्रभाव नहीं 
पड़ा, इसीलिए समस्त विदेशी राम-कथा-साहित्य में रामभक्ति का प्राय: अभाव है। 


प्रचलित वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में राम-सीता के विहार का उल्लेख 
किया गया है। आगे चलकर इस प्रकार के श्वृंगारिक बवर्णनों को अधिक स्थान 
दिया गया है (दे० अनु ६३८) । वास्तव में शंगार-रस की बढ़ती हुई व्यापकता 
विकास के द्वितीय सीपान के राम-कथा-साहित्य की विशेषता है। तत्संबंधी निम्न- 
लिखित प्रसंग अपेक्षाकृत अधिक व्यापक हैं---यू द्ध के पूर्व राक्षसों की केलि (अनु० 
६११); राम-सीता का पूर्वान्राग (अनु० ४०३) तथा संभोगवर्णन (अनु० ३५३)। 
जानकीहरण, कंबन-रामायण तथा चक्र कवि कृत जानकीपरिणय में दशरथ की क्रीड़ाओं 
का भो विस्तृत वर्णन किया गया है और बालरामायण की कथाव्रस्तु का मुख्य दृष्टिकोण 
रावण का विरह है। इसके अतिरिक्त गीतगोविन्द तथा मेघदूत के अनुकरण पर भी 
राम-कथा-विषयक श्ूुंगारिक खंडकाव्य की रचना की गई है (दे० अनु० २४९-२५०)। 

७९०. भारतीय भक्‍क्तिमार्ग का बीजारोपण वेदिक साहित्य में ही हो चुका था 
किन्तु वह शताब्दियों के पश्चात्‌ ही भागवत धर्म में पल्लचित हो सका । भागवतों 
के इष्टदेव वरासुदेव कृष्ण विष्णु के अवतार माने जाने लगे जिसके फलस्वरूप भक्ति- 
भावना इन्हीं विष्णु-वासुदेव-कृष्ण में केंद्री भूत होकर उत्तरोत्तर विकसित होने लगी। 


७४२ राम-कथा का दिकांस 


बाद में राम भी विष्णु के अद्दतार माने गए, कितु अवतार के रूप में राम के स्वी- 
कृत हो जाने के शताब्दियों बाद रामभक्ति का आविर्भाव हुआ। प्रौढ़ रामभक्ति के 
प्राचीनतम उद्गारों के दर्शन तमिल आल्वारों की रचनाओं में मिलते हैं। इस 
के बाद १२ वीं शताब्दी में रामानुज-सम्प्रदाय के अंतर्गत राम-भक्ति तथा रामो- 
पासना-विषयक संहिताओं तथा उपनिषद्दों की रचना प्रारंभ हुई। आगे चलकर 
रामानन्द तथा रामावत सम्प्रदाय द्वारा राम-भक्ति जनसाधारण की धामिक चेतना का 
कुंद्र वन गई । उस समय बहुत से साम्प्रदायिक रामायणों की रचना हुई, जिनमें 
अध्यात्म रामायण निविवाद रूप से सबसे महत्त्वपूर्ण है (दे० अनु० १४६-१४९) । 
१४ वीं शताब्दी से समस्त भारतीय राम-कथा-साहित्य भक्ति-भाव से ओत-प्रोत 
होता गया और इसका समस्त वातावरण बदलता गया। राम विष्णु के अंशाबतार 
न रह कर परब्रह्म के पूर्णावतार माने जाने लगे; रामायण की आधिकारिक कथा- 
ब्रस्तु अर्थात सीताहरण तथा रावण-बध को एक नया रूप दिया गया और कथानक 
के अन्य गौण प्रसंगों का दृष्टिकोण भी बदलने लगा। 


वाल्मीकि रामायण, हरिवंश, विष्णुपुराण, वायुपुराण आदि के अनुसार राम भरते 
आदि चारों भाई विष्ण के एक-एक चतुर्थाश से समन्व्रित हैं।भविति-भाव्र के पल्लबित 
होने के पश्चात्‌ राम परब्रह्म के पूर्णावतार माने जाने लगे और लक्ष्मण, भरत तथा 
शत्रष्न क्रमशः शेष, शंख तथा सुदर्शन के अवतार (दे० अनु ३६१)। प्राचीन महा- 
पुराणों में सीता तथा लक्ष्मी की अभिन्नता का निर्देश नहीं मिलता है। आगे चल कर 
लक्ष्मी सीता के रूप में अव्तरित मानी गई हैं, कितु राम-भक्त के प्रादुर्भाव के 
परचात्‌ सीता परमशक्ति अथवा मूलप्रकृति के रूप में स्वीकृत होने लगीं (अनु ० ३ ६४)। 


भक्ति-भाव के कारण राम-कथा की आधिकारिक कथा वस्तु में भी महत्त्वपूर्ण परि- 
बरतंन होने लगे । सीता राक्षस रावण के ब्रश हुई थीं, यह विचार भक्तों को असह्य 
और असंभव सा प्रतीत होन लगा । अतः उपास्य देवी की मर्य्यादा की रक्षा के लिए 
भक्ति-भाव ने सीता की एक छाया मात्र का हरण स्वीकार किया [दे० अनु० ५०४- 
५०८) | इसी तरह सीतात्याग को भी अवास्तविक बना दिया गया है (दे० अनु०- 
७३०-७२३३) । मूल राम-कथा में रावण ने कामवासना से प्रेरित 'होकर सीता का 
हरण किया था और दण्डस्वरूप राम द्वारा पराजित होकर मारा गया था। राम-कथा के 
विकास के द्वितीय सोपान में भी दुष्ट राक्षस रावण का नाश ही रामावतार का मुख्य 
उद्दश्य है। भक्ति के पल्‍लवित होने के साथ ऐसी भावना भी उत्पन्न हुई कि क्रृष्ण 
अथवा राम का स्मरण मात्र मुक्ति प्रदान करता है चाहे वह वेरभाव से ही क्यों न हो । 
इसके अतिरिक्त जो कोई कृष्ण अथवा राम द्वारा मारा जाता है बह परम पद प्राप्त 
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कर लेता है। अतः यह माना गया कि रावण ने मोक्ष पाने के उद्देश्य से सीता का 
अपहरण किया था तथा राम के हाथ से मर कर सायुज्य मुक्ति प्राप्त की थी (दे० 
अनु ० ४८८) । इसी तरह बहुत से अन्य पात्रों की मक्ति का उल्लेख किया गया है 
(दे० अनु ० ७७७)। 

ऊपर इंसका उल्लेख हुआ है कि राम-कथा का मुख्य दृष्टिकोण शताब्दियों 
तक साहित्यिक ही रहा था । प्रस्तुत निरूपण से स्पष्ट है कि १४ वीं शताव्दी से इसका 
समस्त वातावरण धामिक हो गया है और राम-भवित के प्रादुर्भाव के बाद राम-कथा की 
संपूर्ण कथावस्तु एक नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत की गई है। यह राम-कथा के विकास 
का तृतीय सोषान है जहाँ पहुँचकर राम-कथा विष्णु की अवतार-लीला मात्र न रहकर 
भकक्‍त-वत्सल भगवान राम के गृण-कीत्तन में परिणत हो जाती है । 


७९१. इस प्रकार राम-कथा अनेक रूप धारण करते हुए शर्नेः शनेः सम्पूर्ण 
भारतीय संस्क्ृति में व्याप्त हो गई है । उसकी अद्वितीय लोकप्रियता निरंतर अक्षण्ण 
ही नहीं वरन्‌ शताब्दियों तक बढ़ती रही है । कारण स्पप्ट है--मानव हृदय को आ- 
कषित करने की जो शक्ति राम-कथा में विद्यमान है वह अन्यत्र दुरुभ हैं। इसके 
अतिरिक्त राम-कथा में करा तथा आदर्श का जो समन्वय मिलता है उससे आदर्शप्रिय 
भारतीय जनता प्रभावित हुए बिना न रह सकी । 


भारतीय साहित्य में राम-कथा के इस आदर्शवाद का बहुधा उल्लेख किया गया 
है । जैसिनोय अदवसेध (३६, ४४) में रामचरित स्वच्छ मनोवृत्ति प्रदान करने वाला 
माना गया है--रामचरितं सन्मनोव्‌त्तिप्रदम । बृहद्धमं-पुराण (२६, १) में कहा 
गया है कि राम-कथा में वर्णाश्रम के अनुसार सबों के कत्तं व्य का स्पष्टीकरण किया 
जाता है--सवें धर्म्मा: सम्‌ हिष्टा वर्णाअ्रसविभागतः। मस्मट ने माना है कि कवियों 
को यह उपदेश देना चाहिए कि राम ही अनुकरणीय हैं, रावण नहीं--रामादि- 
वद्वत्तितव्य न रावणादिवत्‌ (काव्यप्रकाश १,२) । पद्मयपुराण से पातालखंड (अध्याय 
६६) के अनुसार रामचरित में पातित्रत्य, भ्रातस्नेह, गुरुभवित, स्वामिसेवा, आदि 
साक्षात्‌ आदश प्रस्तुत हैं : 
यस्मिन्धर् विधिः साक्षात्पतिव्रत्यं तु यत्स्थितम्‌ । 
अत्स्नहो महान्यत्र गुरुभक्तिस्तथेव च ॥ १२८॥ 
स्वासिसेवकयोयत्र नीतिमृत्तिमती किल । 
अधर्म करश्ाण्तवें यत्र साक्षाद वृदहात्‌ ॥ १२९।। 
छोकसंग्रह का भाव एक प्रकार से राम-कथा का सर्वेस्व है, जिससे समस्त कब्रि 
प्रभावित हुए हैं। अत्यन्त विस्तृत राम-कथा-साहित्य में कथावस्तु का पर्याप्त मात्रा में 


डॉ राम-कथा का विकास 


परिवद्धंन तथा परिवतंन हुआ है, कितु सीता का पातिद्रत्य, राम का आज्ञापालन, भरत 
तथा लक्ष्मण का श्रातृप्रेम, दशरथ की सत्यसंघता, कौशल्या का वात्सल्य, आदि ये 
आदर्श समस्त रामकथाओं में विद्यमान हैं। जनसाधारण पर इन जीते जागते आद्शों 
के कल्याणकारी प्रभाव की जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है । फलस्वरूप काव्य 
की कथावस्तु मात्र न रहकर, राम-कथा आदर्श जीवन का दर्पण सिद्ध हुई, जिसे 
भारतीय प्रतिभा शताब्दियों तक परिष्कृत करती चली आ रही है। राम-कथा के विकास 
पर इस आदशैवाद की भावना का गहरा प्रभाव पड़ा है। उदाहरणाथे, वाल्मीकि कृत 
रामायण में कैकेयी की कुटिलता का स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया गया है। आगे चलकर 
कैकेयी को निर्दोष ठहराने के लिए अनेक उपायों का सहारा लिया गया है। (दे० अनु ० 
४५ १-४५३ ) । वालिवध को न्यायसंगत सिद्ध करने का रामायण के दो प्रक्षिप्त सर्मों में 
प्रयत्त किया गया है। आगे चलकर राम के दोषनिवारण के लिए महावीरचरित, 
अनघंराघव आदि नाटकों में वालिवध को एक नया रूप दिया गया है। इसके अनुसार 
वालि राम को ललकारता है तथा राम से दन्द्दयुद्ध में ही मारा जाता है (दे० अनु० 
५२२ ) । राम-भवित के प्रादुर्भाव के परचात्‌ राम-कथा का समस्त वाताबरण बदल 
दिया गया तथा विभिन्न पात्रों की उम्रता तथा कुटिलता राम-भक्ति में लीन कर दी 
गई है । यहाँ तक कि आदि रामायण का दुष्ट राक्षस रावण भी पतितपावन राम के 
प्रभाव से पवित्र हो जाता है'। इस प्रकार भारत की समस्त आदर्श-भावनाएँ राम- 
कथा में, विशेष कर मर्यादापुरुषोत्तम राम तथा पतिकब्नता सीता के चरित्रचित्रण में 
केंद्रीभूत हो गई हैं। फलस्वरूप राम-कथा भारतीय संस्क्ृति के आदशंवाद का 


उज्ज्वलूतम प्रतीक बन गई है । 
।॥ इति ॥ 


०० बनना ीी--न्‍8क्‍न्‍गबी-ीाननननथ 


१. दे० रामचरितमानस में अनुसूया का यह कहना--“सुनु सीता तब नाम 
सुमिरि नारि पतिब्रत करहिं (अरण्यकाण्ड, सो० ५) । 


२. “कल्याण” (दे० सितंबर १९३८, पुृ० ९३६) में म० म० गंगानाथ झा ने 
एक छंद उद्धुत किया था, जिसमें रावण कुंभकर्ण से कहता है कि सीता को 
विचलित करने के उद्देश्य से मेने तो राम का रूप धारण किया था, कितु ऐसा 
करने पर मन में पापबुद्धि नहीं रह जाती : 

अन्वाय प्रतिबुध्यतां किमभवद्रामांगना ह्याहता। 

भक्‍ता नव कुतो यतो न भजते रामात्परं जानकी ॥। 

राम: किल भवान्‌ यतः सुरुचिरं तालीदलश्यामलं। 

रामांकं भजतो ममापि कलषो भावो न संजायपे॥ 
इससे मिलते-जुलते एक अन्य छंद के लिए, दे० कल्याण, जुलाई १९३८, 
यृ० १५८३ । 


परिशिष्ट 


क---अवशिष्ट सामग्री 


७९२. अभप्राप्य प्राचीन राम विषयक नाटकों का परिचय प्रस्तुत ग्रंथ के तृतीय 
भाग में दिया जा चुका है ( दे० अनु ० २३६ ) । डॉ० वी राघवन्‌ न अपनी “सम ओल्ड 
लोस्ट राम प्लेस” (अन्नामलई १९६१६०) नामक रचना में उन नाटकों के समस्त 
उद्धरण संकलित किए हैं जो विभिन्न काव्य-शास्त्रीय ग्रंथों में पाये जाते हैं। अनु ० 
२३६ में उल्लिखित नाटकों के अतिरिक्त इस ग्रंथ में पाँच और नाटकों का किचित्‌ 
परिचय दिया गया है, अर्थात्‌ जानकीराधव, राधवाभ्यूदय, अभिजातजानको, 
मारीचवंचित और रामविक्रम; सबों के रचयिता अज्ञात ही हैं। डॉ० राघवन्‌ की 
इस नवीन रचना से निम्नलिखित बातों का पता लग गया है: 

(१) यश्ोवर्मन्‌कृत रामामभ्यदय अयोध्या में राम के अभिषेक पर समाप्त 
हो जाता है। 

(२) जानकीरांघव एक श्रृंगार रस प्रधान नाटक है जिसके सात अंकों में 
सीतास्वयंवर से लेकर रामाभिषेक तक की समस्त राम-कथा को प्रस्तुत किया 
गया है। रावण को सीतास्वयंवर में उपस्थित माना गया है। 

(३) राघवाम्युदय का कथानक अरण्यकाण्ड की घटनाओं से प्रारंभ होकर सीता 
को पुनः:प्राप्ति पर समाप्त हो जाता है । यद्ध के प्रारंभमें रावण का संधिप्रस्ताव इस 
नाटक की विशेषता है; रावण के आदेश प्र जालिनी नामक राक्षसी सीता का 
रूप धारण कर लेती है और रावण उसे ही राम को समपित करना चाहता है। 
यह प्रस्ताव सुनकर राम किकत्तंव्यविमूढ़ हो जाते हैं क्योंकि वह विभीषण को लंका 
का राजा बनाने कौ प्रतिज्ञा कर चुके हैं। उसी समय इंद्र के रूप में एक दूसरा 
राक्षस रावण का प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए राम से अनुरोध करता है। अंत 
में लक्ष्मण रावण की माया का रहस्योद्घाटन करते हैं । 

(४) मायापुष्पक के प्रारंभ में अंधमुनि का शाप मनृष्य का रूप धारण कर रंगमंच 
पर आता है। प्राप्त उद्धरणों से पता नहीं चछता कि रावब्रण किस तरह एक मायावी 
पृष्पक-विमान का उपयोग करता है । 

(५) स्वप्नदशानन का रचयिता भीमठ है। उसके पाँच नाटकों में से 
स्वृप्नदशानन ही श्रेष्ठ कहा जाता है । 

(६) मारीचवबंचित के पाँच अंकों में रावणवध तक की रामकथा प्रस्तुत की 
गई है। 

(७) रामविक्रप्त के द्वितीय अंक में इसका वर्णन किया गया है कि जनक को 
किस प्रकार राम-सीता के ब्रनवास का समाचार मिला था । 


७४६ राम-कथा 


(८) उपयुक्त नाठकों के अतिरिक्त डा० राघवन्‌ निम्नलिखित अंकों का 
भी उल्लेख करते हैं : 

अयोध्याभरत, केकयीभरत, दशरथांक, प्रावुदंक, विभीषणनिर्भत्सनांक, शक्त्यंक, 
संपात्यंक । अब तक इसका पता नहीं चल सका कि ये अंक किन किन नाटकों के 
हैं! सम्पात्यंक में मायावती नामक राक्षसी अंगद-हनुमानादि बानरों को धोखे में 
डालने का प्रयत्न करती है। रामायण ककविन, भट्ठटिकाव्य तथा तिब्बती रामायण 
में स्वयं प्रभा वानरों को भुलाने का प्रयत्न करती है (दे० अन्‌ ० ५२६); सम्पात्यंक 
की मायावती संभवतः स्वयंप्रभा से अभिन्न है! 


७९३. महाभारत में चिरकारी की कथा मिलती है। इसका अत्यंत संक्षिप्त 
परिचय ऊपर दिया जा चुका है (दे० अनु० ३४५) । उस कथा में चिरकारी 
अपनी माता को निर्दोष मानता है क्‍योंकि इंद्र गौतम के वेश में उसके पास आये 
थे | गौतम के विचार से भी वह निर्दोष है-“ इंद्र ब्राह्मण के वेश में मेरे आश्रम में 
आये; उसने (मेरी पत्नी ने) उनका आतिथ्य-सत्कार किया । बाद में जो दुःखद 
घटना हुई, उसमें स्त्री का कोई दोष नहीं था--अन्न चाकुशले जाते स्त्रियों नास्ति 
व्यतिक्रमः । 

स्कदपुराण (माहेश्वरखंड, कौमारखंड, अध्याय ६, ८०-१६१) में भी चिरकारी 
की कथा पाई जाती है। इसमें बहुत से इलोक महाभारत के ही हैं; फिर भी इस 
कथा में दो महत्त्वपूर्ण अंतर हैं। गौतम-पत्नी' का अपराध यह है कि वह अपने 
सत्री-स्वभाव के अनुसार कौकशिकी के तट पर बलि नामक राजा की ओर 
देखती रही । अपनी पत्नी के ब्रध का आदेश देने के कारण गौतम दुखी थे; इतने 
में इंद्र ब्राह्मण के वेश में उनके पास आए और उन्होंने गौतम को स्त्री की स्वाभाविक 
दुबंशता के विषय में एक गाथा सुनायी : 

अनूता हि स्त्रियः सर्वाः सूत्रकारों यदब्रवीत्‌ ॥ ११०॥ 
अतस्ताभ्यः फल ग्राह्मं न ॒स्याहोषेक्षण: सुधी : । 

यह सुनकर गौतम अपने चिरकारी पुत्र के पास गये और अपनी पत्नी को 
जीवित देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए । वह अपने पुत्र तथा भार्या के साथ चिरकाल 
तक अपने आश्रम में रहकर अंत में स्वर्ग सिधारे : 


१. चिरकारी की कथा के अन्तगंत अहल्या का नाम न तो महाभारत में 
और न स्कदपुराण में मिलता है। ह 

२. दे० इलोक १०८ ॥ यह रेणुका के अपराध का स्मरण दिलाता है; पत्नी 
सहित जलक्रीडा करते हुए चित्ररथ को देखकर रेणुका उसकी ओर 
आकर्षित हुई थी (दे० महाभारत, आरण्यकपव ११६, ६--७ )। 
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एवमुक्त्वा पुत्रभायसहितः प्राप्य चाश्रमम्‌ ॥। १३०॥ 
ततब्चिरमुपास्थाथ दिवं यातब्चिर मुनिः॥ १३१ ॥ 

७९४. धनुभंग के वर्णन के अंतरगंत शिवधनूष की उत्पत्ति के विषय में सेरी राम 
तथा रामकेति की कथाओं का उल्लेख हो चुका है (दे०” अनु० ३९२, पृ० ३५२ )। 
वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्वकर्मा ने इसका निर्माण किया था (दे० अनु ०३५०) 
महाभारत के शांतिपव॑ (अध्याय २७८) में माना गया है कि शिव ने अपने झूल को 
ही झुकाकर पिनाक में परिणत कर दिया था : 


आनतेनाथ शूलेन पाणिनासिततेजसा । 
पिनाकमसिति चोवाच शलमुग्रायुधः प्रभुः ॥१८ ॥ 


अनशासनपर्व के दाक्षिणात्य पाठ (गीताप्रेस गोरखपुर संस्करण, पृ० ५९१५) 
के अनुसार ब्रह्मा ने एक ही बांस से पहले दो धनुष बनाये; एक शिव के लिए और 
दूसरा विष्णु के लिए। बाद में उन्होंने उसी बांस के अवशंष से गाण्डीव बना 
कर उसे सोम को प्रदान किया । अर्जुनदास ने भी मान लिया है कि ब्रह्मा ने एक 
ही बाँस से पिनाक, वेष्णव धनुष तथा गाण्डीव तीनों का निर्माण किया था। 


७९५. बाण की कादम्बरी में चक्रवाक के प्रति राम के शाप का उल्लेख है 
(दे० ऊपर अनु ० ४७४, पृ० ४३२) । कृत्तिवासरामायण (३,२५) की तत्संबंधी 
कथा इस प्रकार है । सीताहरण के बाद आहत जटायु से मिलने के पूर्व ही 
राम-लक्ष्मण की एक चक्रवाक से भेंट हुई। राम ने चक्रवाक से पूछा कि जनकनंदिनी 
को कौन ले गया है किन्तु चक्रवाक ने परिस्थिति समझने के बाद राम का इस 
प्रकार उपहास किया--“तुम दो मनुष्य होते हुए भी एक स्त्री की रक्षा नहीं कर 
पाये ? में अकेला पक्षी हैँ, फिर भी दो मादाओं को रख लेता हूँ। तुम लोगों ने 
स्‍त्री को खो दिया और अब इधर-उधर भटक कर उसके विषय में पूछते हो; क्षत्रिय 
समाज तुमको क्‍या समझेगा। ” ह 

राम ने क्रोध में आकर उसको यह शाप दिया कि आज से तुम रति-सुख 
से वंचित रहोगे; रात में आहार खोजते खोजते तुमको मादा से अलग रहना पड़ेगा। 
इसपर चक्रवाक पतित-पावन भक्तवत्सलछ नारायण के रूप में राम |की स्तुति करते 
हुए अनुनय विनय करने लगा। अंत में राम ने तरस खाकर कहा कि द्वापर में व्याध 
तुम्हें जाल में फेंसाएगा ; तब तुम मेरे श्ञाप से मुक्त हो जाओगे । 

७९६. उड़िया रामसाहित्य के परिचय के अन्तर्गत [त्रिपुरारिदास के 
रामकृष्णकेलिकल्लोल का उल्लेख किया गया है (दे० अनु० २९१, पृ० २४५) । 

रा० ४८ 


(७४८ ु राम-कथा 


ऐसा प्रतीत होता है कि इसका कथानक राम दाशरथि से संबंध नहीं रखता; इसमें 
बलराम तथा कृष्ण की लीला का वर्णन किया गया है। १७ वीं शताब्दी की 
रचनाओं के साथ-साथ महेर्वरदासकृत टीकारामायण का भी उल्लेख होना चाहिए 
था । यह रचना एक प्रकार से बलरामदास रामायण की टीका ही है। इसमें राम- 
सुग्रीव-भेंट के विषय में एक कथा मिलती है जो सेरीराम तथा रामकेति के 
वत्तान्तों से साम्य रखती है (दे० अनु० ५१२,पृ० ४६८ ) । टीका रामायण में भी 
राम की प्यास का उल्लेख है कितु सुप्रीव के आँसुओं के स्थान पर उसके लार की 
चर्चा है । 

७९७. त्रिजटा-चरित के अंतगंत इसका उल्लेख हो चुका है कि बालरामायण, 
आनन्द रामायण तथा रामायण ककविन के अनुसार त्रिजटा ने सीता के साथ पुष्पक 
पर अयोध्या की यात्रा की थी (दे० अनु० ५४७) स्वयंभूदेवक्ृत पठमचरिउ 
(५,८३,४) में कुश-लव-यूु द्ध के बाद अयोध्या में चत्रिजटा तथा लूंकासुन्दरी के आग- 
मन का वर्णन किया गया है। दोनों न सीता के सतीत्व के पक्ष में साक्ष्य देकर अंत 
में राम से कहा कि यदि आपको विश्वास न हो तो दिव्य द्वारा सीता की परीक्षा 
लीजिए । इसके बाद पउमचरियं के अनुसार ही (दे० अनु० ६०१) पउमचरिउ 
में भी सीता की अग्निपरीक्षा का वर्णन किया गया है। 


ख---राम-कथान्साहित्य की 
तालिका 


(मोटे टाइप में छपी रचनाओं का समस्त कथानक 
राम-कथा से संबंध रखता ह ) 


परिशिष्ट 
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ग-सहायक ग्रंथ 


१. प्राचीन ग्रंथ 
“वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदें, कल्पसूत्र, महाभारत, पुराण, उपपुराण । 
--वाल्मीकि रामायण के तीनों पाठ : 
(१) दाक्षिणात्य पाठ। गुजराती प्रिंटिंग प्रेस (बंबई) 
(२) गौड़ीय पाठ । गोरेसिया (पेरिस) तथा कलकत्ता संस्कृत सीरिज़ के 
संस्करण 
(३) पश्चिमोत्तरीय पाठ । दयानंद महाविद्यालय (लाहौर) 
“--रामकथा-विषयक महाकाव्य, नाटक, खंडकाव्य, विविध रामायण; दे० 
अनुक्रमणिका 
२. भारतीय भाषाओं के आधुनिक ग्रंथ और लेख 
से० गु० अ०---राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त अभिनन्दन-ग्रंथ। कलकत्ता, 
१० ॥ 
अगरचंद नाहटा। राजस्थानी भाषा में राम-कथा संबंधी ग्रंथ । मैं० गु० अ०, 
प्‌० ८<४०-८४३ । 
उदयशंकर शास्त्री । ईश्वरदास या सुरजदास। नागरीप्रचारिणी पत्रिका । वर्ष 
६१, अंक १, प्‌ ७१-८० । 
उपेंद्र चंद्र लेखार । असमीया रामायण साहित्य । गौहारी (१९४८) 
कामिल बुल्के। पुरषाद सौदास। भारतीय साहित्य (आगरा) । वर्ष ५, अंक २, 
प० ७-२७॥। 
“वाल्मीकि रामायण के तीन पाठ । नागरी प्रचारिणी पत्रिका । वर्ष ५८, 
अंक १-२, पृ० १-३५ । 
कृष्णदेव उपाध्याय । भोजपुरी ग्रामगीत । प्रयाग, सं २००० । 
क्षेमकरणदास द्विवेदी । अथवंवेद भाष्य। प्रयाग, सं १९८२ । 
गोपाल लाल वर्मा | संथाली छोकगीतों में श्रीराम । सारंग (दिल्ली), ७ फर- 
वरी १९६०, प्‌ृ० ४३-४५ | 
चंद्रभान । वेदिक साहित्य में रामकथा का बीज । नागरी प्रचारिणी पत्रिका | 
वष ५५, पृ० ३०१-३०५॥। 
चावलि सुर्यनारायण मूति । सती सुलोचना : एक क्षेपक कथा। हिन्दी अन- 
शीलन | वर्ष १२, पृष्ठ १३-१९ 
“ऊमिला की नींद । वही; वर्ष ११, अंक २, पृ० ३७ 
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जयदेव शर्मा । अथवंवेदसंहिता । अजमेर, सं १९८५ । 

दुर्गाशंकर प्रसाद सिह । भोजपुरी लोकगीत । प्रयाग, सं० २००१ । 

देवीप्रसन्न पहुनायक । उड़िया में राम-साहित्य | मे० गु० अ०, पू० ७७०- 
७७७ । | ४ 


धीरेन्द्र वर्मा । अहल्या-उद्धार की कथा। विचारधारा (इलाहाबाद, सं० 
२००१),१० २९-३४। 


नरसिहाचार्य आर० । कर्णाटक कव्रि चरितते । 

नाथू राम प्रेमी । जेन साहित्य और इतिहास । बंबई, सन्‌ १९४१ । 

नायडू, सु० शंकर राज । कम्बर और तुलसी । मद्रास, सन्‌ १९५६॥। 

पणिक्कर आर० एन० । भाषा-साहित्य-चरित्रम्‌ । 

प्रहलाद चंद्रश खर दीवान जी । गुजरात में रामायण | कल्याण” का रामायणांक 
प्‌ ० ३९८॥। 


वदरीनारायण श्रीवास्तव । रामानन्द सम्प्रदाय | प्रयाग, सन्‌ १९५७ । 

वलदेवप्रसाद मिश्र । तुलसीदर्शन । प्रयाग, सन्‌ १९४२। 

बालझौोरि रेड्डी । तेलुगु भाषा में रामसाहित्य | में० गू० अ०, पुृ० ८०१ । 

बेनोप्रसाद । हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता। प्रयाग, सन्‌ १९३१ । 

भगवती प्रसाद सिह । रामभक्ित में रसिक संप्रदाय। बलरामपुर,सं० २० १४। 

भागवत हिवेदी। भक्त शबरी । रामवन सं० १९९२ । 

भुवतश्वरनाथ सिश्र माधव । रामभक्ति-साहित्य में मधुर उपासना। पटना 
सन्‌ १९५७ । 

मनोहर शर्मा । राजस्थानी छोकगीतों में उत्तररामचरित | में० गु० अ०, 
पृ० ८२७। 

महाराष्ट्रीय । श्रीरामायण समालोचना । पूना सन्‌ १९२७। 

माताप्रसाद गृप्त । तुलसीदास । प्रयाग सन्‌ १९४२ । 

राघवप्रसाद पाण्डेय । तुलसीदासकालीन राघवोल्लास काव्य । मे० गृ० अ७०, 


पृ ७० ७०२०३७० ८ 


राम इकवाल सिह राकेश । मैथिली लोकगीत | प्रयाग, सं० १९९९। 
राम कुमार वर्मा । हिन्दी साहित्य का समालोचनात्मक इतिहास | प्रयाग सन्‌ 
१९२३८। 
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रामगोविन्द हिवेदी । ऋग्वेद संहिता । सुलतानगंज, सं० १९९२ । 
रामचंद्र शुक्ल । हिन्दी साहित्य का इतिहास । काझी, सं० १९९१ । 
राम दास गौड़ । हिन्दुत्व । काशी सं०_१९९५ । 

रामनरेश्ष त्रियाठी । ग्रांमगीत । इलाहाबाद, सं० १९८६ । 


». “ोकगीतों में राम-कथा । में० गु० अ०, पृ० ६६१ । 
“ रायकृष्ण दास । राम-वनवास का भूगोल । नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग ५४ 
अंक १ और ३। 


--ऋष्यमूक-किष्किधा की भौगोलिक अवस्थिति, वही, भाग ५२, अंक ४। 
लक्ष्मीसागर वाष्णंय । ईस्ट इंडिया कंपनी-कालीन रामकाव्य । मैं० गु० अ० 


पृ० ८२१-८२६। 

वासुदेवशरण अग्रवाल । बीर बरह्म । जनपद (काशी ), खंड १ अंक ३, १०- 
६४-७३ | 

विपिनविहारी त्रिवेदी । पृथ्वीराजरासो में रामकथा । में० गु० अ० पृ० ६७७। 

विष्णुकान्त शास्त्री । असमीया में राम-साहित्य | मै० गु० अ०, पृ० ८३११ 

दंभप्रसाद बहुगणा । शबरी-मंगल | रामवन, सन्‌ १९५० । 

शांतन्‌ विहारी द्विवेदी । भकतराज हनुमान्‌ । गोरखपुर, सं० १९९५ । 

शांति ऑकड़ियाकर । मध्यकालीन गूजराती साहित्य का तिथिक्रम । साहित्य 
(पटना) , अंक १, पृ० ५२-५७ | 

शिवनन्दन सहाय । श्री गोस्वामी तुलसीदास । पटना सन्‌ १९१९। 

 सत्यदेव चतुर्वेदी । अमितवेग । जौनपुर १९५८। 

सत्यद्र डाँं० । ब्रजलोक-साहित्य में रामकथा । भारतीय साहित्य (आगरा), वर्ष 
२ (जुलाई १९५७), अंक ३, पृ० ६५-९४ । 

सातवलेकर । श्रीरामायण महाकाव्य का बालकाण्ड । सन्‌ १९४३। 

सुदर्शन सिंह । श्री हन्‌ मान-चरित । रामवन । 

हजारी प्रसाद द्विवेदी । प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद । बम्बई, सन्‌ १९५२। 

हरदेव बाहरी । लालवेग की उत्पत्ति। जनपद (काशी), भाग १, अंक रे, 
प्‌ृ०१९-२१ | । 

हरिवंश कोछड़। अपभ्रंश साहित्य । दिल्‍ली, सं० २०१३ । 

हिरण्मय । कन्नड़ साहित्य में रामकथा-परंपरा । में० गु० अ०, पृ० ७५१ । 

हृदयनारायण सिह । क्‍या उत्तरकाण्ड वाल्मीकि-रचित है ? नागरी अचारिणी 
' पत्रिका । भाग १७, पृ० २५९-२८९ । 
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३. विदेशी भाषाओं के ग्रंथ और लेख 
3997८ चत्रां 2४०7७ 
5530 &#णवोंड ०एण 7९ विरग्ातवेत्राद्वा 0पसंल्गप्वा २८5९००८टॉ। 
[कडाप्राट, 


50 3पी6एएं व८ ॥72००८ फक्काटआं56 व €#एशालर (संटाप, 
8508. ऊषपाला।) णी पार 8८४०० ् 0पंव्यांब्ों 8पतांटड. 
[5 काताका 207०0: 
लत तद्ा प्राशठतटनो (2प्रक्राशाए- 
वइ5085  [०फ्रानोे छ पीट 2पल्ाटबा (0प्रट्ापश 802टटाए:, 
१5७ _ु०एफ्शाओं छी गाल १ि0एवथी 58ांथा।ट 50टठाटाफए, 
30छा पुण्प्णग ण पाठ 0मं्गांबों (ग्रडपरां० (87009) . 
वइुणएएछ.. ह०ण्ण्काणथं ्ण 0एपंल्गांग रि०४९००८ा। (९॥७0798) . 
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0७२ ३७५७४०७।,, ७. 5. 7॥6 एशाटावएवोटाए8 ० 7६7्रपोरा३ 00. ऐपादन् 
78 (सिक्राद्मााबछ्), ४०. 2, 7]2- 97-06 
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सुचना (१) अंक अनुच्छेदों के द्योतक हैं । 

(२) रचनाओं के नाम मोटे टाइप में छपे हैं। 

(३) वाल्मीकि, वाल्मीकिकृत रामायण तथा पाइ्चात्य भाषाओं के ग्रंथों को 
छोड़कर अन्य लेखकों तथा रचनाओं के सभी उल्लेख निरदिष्ट हैं कितु 
अनुक्रमणिका में उल्लिखित अनुच्छेदों में यदि किसी रचना के परिचय 
के अंतगत अन्य अनुच्छदों का निर्देश किया गया है तो उन्हें अनुक्रमणिका 
में नहीं दृहराया गया है। 

(४) नितांत गौण पात्रों को छोड़कर अन्य पात्रों से संबंध रखने वाली सामग्री 
उनके नामों के साथ निर्दिष्ट है। कथा-वस्तु के कुछ प्रसंगों का अलग __ 
उल्लेख किया गया है, अर्थात्‌ अंधमुनिपृत्रवध, काकवृत्तांत, कनकमुग, 
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वाद, भक्ति; (दोषनिवारण, कामरूपत्व, कामगामिता, मायावी पात्र, 
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अंगकोरवाट ३२३ अंगदपड़ि २९१ 

अंगद ५२१, ५२४-५२७, ५८५; २४०, अंगदपज २९८ 
५१८, ५१९, ५७३, ५७९, ५८२, अंगदरायबार २८८, २८९, ५८५ 
५९२, ५९७, ६२९, ६५८, ७५३ अंगराग ८-१०, ४३१, ५०१, ६०० टि० 


७७४ 


अंजना ६६४, ६६६-६६९, ६७१-६७९; 
२३९, २९२, ३४७, ३५७, ५१२- 
५१४, ६५८-६६०, ६८७ 

अंजनायवनंजय २३९; ५८, ६६९ 

अंधम्‌निपुत्र-वचध ८४, ४३१, ४३३, ७९२ 

अकंपन ४५६, ५६३, ५८७ टि० 

अकबर ३०८ 

अक्ष ५५१, ६५० (५) 

अगरचन्द नाहटा ३०० 

अमस्त्य ४६९०, ५२३, ५९५, ५९८, 
६२७, ६४३; १ टि०, २९, १७४, 
१९७, १३५ शशि के कक, 
४६१,५१३, ६२५, ६२८, ६६६९,६६९८ 

अगस्त्य-रा० १९५, ६२५ टि० 

अगस्त्य-संहिता १४८ 

अगारिया राम-कथा २७७, ६३९ 

अग्नि ११, १७, ३५५, ५०२-५०४, 
६००, ६६४ टि० 

अग्निपरीक्षा ५६५, ६० ०-६० ३ 

अग्निपुराण १५७; १४७, ३३६, २४१, 
४५४, ५१६ टि०, ५२३, ५२६, 
९३ लि, 5३३ 

अग्निवेश रा० १७९; 
प्‌० ८णेठ5 

अग्रदास २९९ 

अच्युतानन्द ४२४, ६५७ टि० 

अजातशत्रु ६ 

अतिकाय २६९, ५८२, ५८७, ५९३ टि०, 
५९८, ६५० (५) 

अत्रि १९७, ४३१, ४३९ 

अथवंबेद २, १३, १११, ११२, १२९; 
टि० में--.४, ७, १७, १८ 


५८३, ५८४; 


राम-कंथा 


अथरवंबेद-भाष्यम्‌ १३ टि० 
अदिति ३६७ 
अद्भुतद्पंण २४४; २२५ 
अद्भुत ब्राह्मण १८ 
अद्भूत रा० (संस्क्रत) १७६; १४९, 
१८७, २८६, २८७, ३५१, २३६१, 
३६५, ४०६, ४२०, ४२१, ५०३, 
५१२, ५७४, ६२७ टि०, ६४४, 
६९१, ७६०, ७६७, ७८१ 
---(असमीया ) २८४ 
-- (बंगाली ) १५०, २८६, २८७ 
अद्भुताचाय २८५, २८६, ३४३ 
अद्भुताइचयं रा० २८६ 
अद्वि-अद्विका ६६८ 
अद्वेत (कवि) २२२, २२३ 
अध्यात्म रा० (संस्कृत ) १७५; ९, २१, 
२३५, १४८-१५०, १७७, १८८, 
२२४, २५७, २७९, २८६, २९१, 
२९५, २९८, ३००, ३०४, ३०६, 
३४६, ३४८, ३५०-३५२, ३५६, 
३५८, ३६१, ३६२, २६४, २६५, 
३६७, २७४, २७७०५, २७७-२७८, 
३८३, ३८९, ३९२, ३९५, ४०१, 
४३२, ४३३, ४३९, 
४४७, ४५२-४५४, ४५८-४६१, ४६६, 
४७१, ४७३, ४७६, ४७८, ४८८, 
४८९, ४९९, ५०२, ५०४, ५०५०, 
५१२, ५१३, ५१५, ५२०, ५२६, 
५२७, ५३१, ५३२४, ५३५, ५३८, 
ए४श१श, ५४३, ५४४, ५४८, ५५२, 
५८०, ५८२, ५८४, ५८६, ५८७, 
५८९, ५९७-५९९, ६०६, ६१०, 


है १ | है ३ 7 


अनूक्रमणिका 


६२५, ६२९, ६३३, ६५८, ६९१, 
७०२, ७१४, ७१७, ७२१, ७५३, 
७६०, ७८१, ७९०; टि० में-- 
३४४, ३५९, ४६२, ५१६, ६३० 
“(उड़िया ) २९१ 
-(गृजराती ) ३०६ 
“-(बंगाली ) २८६, २८८ 
---(मलयालम ) २६७, ४६४, ५८७ 
“(हिन्दी ) ३०० 
अध्यात्म रा० पांचाली २८६, २८८ 
अनंगन रंद्र २९१ 
अनंगहर्ष मायुराज २३० 
अनंते कंदली २८४ 
अनंतकृष्ण अय्यर ४६९ टि० 
अनंत भट्ट २५६ 
अनघंराघव २३२; ११५, २२५, २३७, 
२२८, २३५०, ३५१, ३९१, ४५२, 
४८५, ५१७, ५२२, ७६१, ७९१ 
अनला ५४६, ६४५ टि० 
अनसूया ९, ४०९, ४३१, ५०१ 
अनाम (हिन्दचीन) ३२३, ४४२, ४९० 
अनामक जातकम्‌ ५२; ७७, ७८ टि०, 
३११, ३६२ टि०, ३९०, ४४२३, 
४४६, ४९०, ५२२, ६०१, ७१४, 
७१६, ७६२ 
अनारग्य ६५२, ६५४ (४) 
अनुराधपुर ६६ 
अप्सराएँ ३९, ९८, १९१, ३४४, 
३४६ टि०, ३५५, ४०९, ४५८, 
४५९टि०,४८१,५१३, ५१५, ५२६, 
५४४, ५८७ (३), ५८९ (४), ६१३, 


छछण्‌ 


६३८, ६५० (३), ६५२, ६५४ 
(१और४),६६४, ६६८, ६७६, ६७७ 

अब्द रा० १७९, ५२३ 

अब्दुल कादिर ३०८ 

अभिजातजानकी ७९२ 

अभिन्नान ५२५, ५५० 

अभिषमंमहाविभाषा १९, ७७, ७९, 
१३३, ७८८ 

अभिनन्द २१७ दे ० रामचरित 

अभिनवराघव २३६ 

अभिषंक नाटक २२७; ११५, २२६, 
३२१४, २६४, ५७३, ५८३, ६१० 

अमरदास ५९ 

अमरावती ८४, १५९, ७८० 

अमरेश्वर ठाकुर ३४३ 

अमितगति ५९ 

अमितवेग २८२ टि० 

अमृतराव ओक ३०५, ६४० 

अयूतिया (श्याम) ३२९, ७६३ 

अयोध्यासिह उपाध्याय ३०१ 

अयोमुखी ४५६, ४७३ 

अग्यि पिल्‍ले २६४ 

अरिमर्दन १९५, १९६, ६२५ 

अकंप्रकाश ६४२ 

अर्जुन २९२, ३७६, ६८५, ७१३ 

अर्जुन कात्तवीर्य ३४९, ३५१, ५१७, 
६९५५ 

अर्जुनदास २९१, ६७४, ६९७, ७९४ 

अर्जुनविवाह ३१५ 

अलबदायूनी ३०८ 

अलबरूनी ६०७ 

अवंती ५८० 


७३६ 


अवतारवाद (१) उत्पत्ति और विकास 
१४०-१४४, ७८९; (२) कृष्णा- 
वतार १४२, १४४, १४६-१४८, 
७८६; (३) रामावतार ४६, ११५, 
११५७-१२८, १३०९०, १४३, १४४, 
१४७, १४८, ३२२, ३३३, २५४- 
३७६, ७८९ 

अवतारचरित २९९ 

अवदान-शतक ५४ 

अवध-विलास (लालदास) २९९ 

--(बाघेली कुँवरि) ३०१ 

अविध्य ४९, ५४६, ५९३ टि०, ६०१ 

अश्वधोष ३२, ७७, ७८, १४७ 

अश्वपति ५, २० 

अश्विनीकुमार ३४६, ६१४, ६४८ 

अष्टयाम २९९ 

असमीया राम-कथा २८२-२८४ 

असाइत ३०६ 

असुर जाति की राम-कथा २७४ 

अहल्या ३४४-३४८, ५१३, ६७४, ७९३ 

अहिमहिरावणवध ३०५ 

अहिरावण २९६, ३०४, ६१४ 

आकाशवाणी ३६, ३५६, ३७५, ३९२ 
टि०, ४०९, ४२४, ५१२, ५२१, 
५२७, ५५२ (१०), ५८३, ५८८, 
६२२५ 

आख्यान-काव्य ( राम-कथा विषयक ) २१, 
६७-७२, ८२, ९१, १२९-१३२, 
१४५, ७५९, ७६५, ७६६, ७८८ 

आगामी जन्म : कौशल्या २२४; दशरथ 
२२४, ७८७; मंथरा ४५४, ७५५ 
टि०; राम ५१-५३; रावण ६४८, 


राम-कथा 


६०; लक्ष्मण ६०; वालि ५२०, 
५२१; विभीषण ५७१; शूपंणखा 
४६९; सीता ७५३ टि०, ७८७; 
सुलोचना ५९४; हनुमान्‌ ६५७ टि०; 
अन्य १८८, ६१४, ७२० टि०, ७२७, 
७५७५ टि०, ७८७ 

आगारिया जाति की राम-कथा २७७ 

आग्निवेशय गृहासुत्र १६ 


आत्मबोध १०८ 
--(जगतराम राय) १५० 
आत्महत्या-विचार : अर्जुन ६८५; 


कौशल्या-सुमित्रा ६०९; गृह ६०९; 
दशरथ ४७१; भरत २४४, ६०९; 
राम ३४८; लक्ष्मण ७२३; वरिष्ठ 
६२३, विभीषण ५७१; शत्रुघ्न २४४, 
६०९; सीता ७४१, ५८६ टि ०; सुग्रीव 
५५४; दे० प्रायोपवेशन 

आदम ३२२, ३३६, ६४९ 

आदिच्च॒ुपटठान जातक ८८ 

आदित्य मित्र २७१ टि० 

आदिपुराण १७३; ३६७, ४९२ टि० 

--(जन) ५५, ६२ 
आदद रा० १८० 
--(पंजाबी ) २९९ 

आदिवासी ११०, १३३, ६७० 

आदिवासी राम-कथाएँ २७०-२७८, ३२४, 
४८० 

आनन्दकुमार स्वामी ७१० टि० 

आनन्दतनय ३०५, ४७८ 

आनन्द रा० १७७; २३१, २३७, १०८, 
१४९, १५०, १७५, १८०, २२५, 
२६९, २९५, ३०४, ३२०, २३३७, 


अनुक्रमणिका 


३४०, 


२४३, ३४४, 


३५०-२५२, ३५७, 


२३६५, 
२७९, 
४ड०0४ ४ 


है 


४२३९, 
डपु४, 
४७३, 
४८८, 
कर 
५२६, 
५३९, 
५४८, 
५७१, 
५८५, 
५९४, 
६०७, 
६२५, 
६३८, 

प्‌ ०, 


६८२, 


३६९, ३७२, 
२८५, २३९२, 
४०६, ४२२, 
४४१, ४४३, 
४५८, ४६१, 
४७५, ४७८, 
४९८, ५००, 
५१७, ५२०, 
५३१, ५३४, 
५४१, ५४३, 
५५२, ५५४, 
५७५, ५७६, 
५८७-५८९, 
ज९७-५८९९, 
६०९, ६१०, 
६३०, ६२२, 
६४०, ६४९१, 
६५५, ६६८, 
६८५, ६८७, 


'७०२-७०४, ७9०७, 


७१७, 
3५५, 


७२०, 9२३८, 
3 दर ० 7 ह दर हट न्‍ 


३४६, ३२४८, 
३६१, रे६५२, 
२७४, २७५, 
३९७, ४०१- 
४३२-४२३५, 
४४७, ४५७२- 
४६४, ४६६, 
४८४, ४८५, 
५०६, ११३, 
२५३ जे 
५२३५, ५३८, 
७५४४, ५४७, 
५६९, ५७०, 
५८०, ५८२- 
५९१, ५९३, 
६०२, ६०६, 
६१४, ६१५, 
६३३, ६९३५- 
६४५, ६४८- 
६७०, ६७६, 
६९५, |६९७, 
७०८, ७१४, 
७४४, ७४७, 
७८०, ७८१, 


७८३, ७८४, ७८७; टि० में---३५६, 


४५९, ४७२, ४७७, ५१६, ५२७, 


५४६, ५६६, ५६७, ५८६, ६२७, 

६४४, ७१०, ७९७ 
आनन्दवद्धंन २२५ टि० 
आयर ,के० वी० ३२९ टि० 
आयंसुर पड 
आर्या रा० २५१ 


93७ 


आल्वार १४७, ७९० 

आशाएत ३०६ 

आशाधर ६३ टि० 

आइचयचूडामणि २३५; २२५, २२६ 
टि०, ४६८, ४९४, ५४३, ५४८ 

आदइचयें रा० २८६ 

आइवलायन गुह्मसूत्र १७ टि० 

इंद्र ५९, ९४, ९६, ९७, १२८, ३४३- 
३४८, २६१, २६२, ४५९, ४६०, 
४७३, ५००, ५१३, ५१४, ५१७, 
६५२, ६६४, ६६६, ७९३; ११-१३, 
१७, ३६, ८५, ८६, १४० टि०, 
२०७, २०८, ४४७, ५२६, ५९७०, 
६२२, ६२३९, ६६८, ६९४, ७५३, 
७५७, ७९३ 

इंद्रजाल (उडडीश) ६४२ 

इंद्रजितू ५९०-०९४; ३१४, ३९७, 
५५१, ५८६, ५८७, ६५० (४), 
दणुर 

इंद्राणी ४१७ 

इक्षदाकु २, २०, ४७२ 

इरामचरित २६४ 

इल्वल ६२७ 

ईइवरदास (उड़िया) २९१ 

--( हिन्दी ) २९८ 

उंगनद ए० १०० टि० 

उड़िया रामकथा २९१-२९३, ७९६ 

उत्गिकर एन० वी० ६७ टि० 

उत्तंक ६२२ 

उत्तरकाण्ड (असमीया) २८३, २८४ 
--(जावा) ३१५ 

उत्तरकाण्डचम्पु २५५ 


७७८ 


उत्तरपुराण ६४; ५५, ६२, ६३, २५३, 
३११, ३१४, ३३७, ३४१, ३६३, 
२३७३ टि०, ३७५ टि०, ३९०, ४००, 
४०४, ४०६, ४१२, ४१६, ४४२, 
४६५, ४६८, ४८६, ४९४, ५००, 
कर ते १ शी, ३३ कर के, 
५२२, ५२४, ५२५, ५३३, ५३८, 
५४२, "५४३, ५४७, ५५२, ५६७, 
92 तर 2 कर २, 
६०१, ६०६, ६१०, ६४६, ६४८, 
६५७, ६६९, ७११टि०, ७१४, 
9७१६, ७४२, ७५२, ७६३ 

उत्तररामचरित २२९; १०, 
१५०, २९५, २२८, २३१, 
३४३, ७१४, ७१७, ७६१ 

उत्तररा० २५९ 

उत्तररा० चम्पू २५५ 

उदात्तराघव २३०; २२५, २३८, ४७१, 
५२२, ५५४, ६०५९ 

उदारराघव २१९; २३६, २३६१, २८६, 
४३३, ४४३, ४७० 


उद्धव (कवि) ३०६ 

उन्मत्तराघव ( भास्कर भट्ट ) २४१; 
२२५, ४७३ टि० 

---(विरूपाक्ष ) २४२; ४७३ टि०, 

के पक 

उपदेशपद ६१, ३४२, ७१४, ७२२ 

उपेंद्रभंभ २९१; पृ० ८२० 

उमा; दे० पारवेती 

उराँव रामकथा ५५२ (६) 

उल्लाघराघव २३८, ६०९ 


१०६, 
३१७, 


राम-कथा 


ऊमिला १०६, ११६, २२८, ३०१, 
३९० टि०, ३९१, ४००, ४०३, 
४३९१ 

ऊम्मिला ३०१ 

ऋक्षरजा ५१३ 


ऋग्वेद १ टि०, २-४, ७, ८, ११, १२, 
१७टि०, १९, २०, ३२, ११०, १२९, 
१४१, १८२, ३४४ टि०, ६२१ 

ऋग्वेदभाष्य ६४२ 

ऋष्यश्ंग ३४३, ३५५, ३५८, ३८३ 

एंटहोवन; टि० में---६७२, '६७८, ७०७ 

एकनाथ १७५, १७७, ३०४; दे० भावार्थ 
रा० 

एजुत्तच्छन २६७ 

एल्विन वी; टि० में--२७८, ७२० 

एस्टलेर ए० २३४ टि० 

ऐतरेय ब्राह्मण ४, १४१ 

ऐरावण:ः दे० अहिरावण 

एल्सदाफ २५२ टि० 

ओटुक्कृतन २५७ 

ओपटे ४६९ टि० 

ओल्डनबर्ग ; टि० में ४८, ८४, ९६ 

कंकृंटि पापराज २५९ 

कंबर और तुलसी ४०३ टि० 

कंब रा० २५७; ११५, २१४, २२१, 
३२०, ३५१, ३५३, ३९५, ३९८, 
४१२, ४३४, ४६४, ५०२, ५११, 
५१५, ५१९, ५२०, ५२२, ५३३१६, 
५८३, ५९२, ५९५, ६११, ६७०, 
७२०, ७३२, ७८९ ; टि० में---४१३, 
४३३, ४६०, ५१६, ५२५, ५७० 

कंबोदिया ३२३ 


अनुक्रमणिका 


कंस ६४८ (६) | 

ककविन दे० रामायण ककविन 

कट्टवरदराजू २६२३ 

कृण्णद्श रा० २६५ 

कतक ३१ 

कथाकोश ५९ 

कथा रा० २८४ 

कथासरित्सागर २५४; ५६, १३५, 
२२५, २५२, ३११, ३२०, ३४५ 
टि०, ३२४६, रे४७, ६४४ टि०, 
६७२, ७१४, ७२१, ७४८ 

कन्तकमृग ४९०, ४९२-४९९ पृ० ८२० 

कन्नड़ रा० २६९; 

कन्याकुमारी ५७४(८), ६१४, ७८० 

कपिदृत २४९ 

कपिष्ठल संहिता छ टि०, १४ टि० 

कबंध ४७३, ४७७, ४७८ टि०, ५०० टि० 

कर्ण २९२, ६८५ 

कण्णंदान ६८५ 

कर्णाटक कवि चरिते २६९ टि० 

कमंनासा ५९७ टि० 

कलिराघवसंहिता १४८, १६० 

कल्िसंतरण उप० १४८ 

कल्कि १४४ 

कल्किपुराण १७३, ४०३, ५४६ टि० 

कल्पतरुदास २९१ 

कल्पद्रम अवदान ५४ 

कल्पनामंडितिका ७९ 

कल्माषपाद ६२३, ६२४; दे० सौदास 

कंबिचंद्र २५८, २८८ 

कब्रि जानकी ३१५ 

रा० ५० 


७७९ 


कविताकोमुदी ३५४, ३९२ टि०, ४४७ 
टि० 


कवितावली २९४, ३७९, ३९७, ४३२ 

कविमल्ल २१९ 

कश्यप ३६७, ५१७, ६५४(२) 

कहावली ५९, ६१, ७१४, ७२२ 

कांग-सेंग-हुई ५२ 

कांगा ई० एम० ९९ टि० 

कांतकोइलि २९१ 

काक-वृत्तान्त ४३९, ५५० 

काचविभुदु २५९ 

काठक गह्म सूत्र १२, १६, १७ 

काठक संहिता ८, १२९, १४०; टि० 
में---४, ७, १४ 

काणे पी० वी० १४० टि०, १४४ टि० 

कात्यायन श्रोतसूत्र १४ टि० 

कादम्बरी २५२, ४७४, ७९५ 

कॉनर जी० पी० ३२९ टि० 

कान्हुदास २९१ 

कामगामिता ५६, ६४९ 


कामरूपत्व ५६, ६४९, ६६४, ६६७ 
कातंवीय ३४९, ३५१, ५१७, ६५५ 
कालनिर्णय रा० १७९, ४०१, ७६० 


# कालनेमि २३, ५५८, ५८७ 


कालनेमिर रायबार २८९ 
कालिका पुराण १७२; ४०७, ७८५ 


कालिदास २७, १३२, २१३, २२६; दे० 
रघवंश 

कालेंड ३३० 

कावेल ३२२ टि०, ७८ टि० 

काशीराम २८९, ६१४ 


9७८० 


काइमीरी रा० २८१; २७९, २३१२, 
३४८, २३५८, २६१, ३६७, २३९२, 
४०६, ४१३, ४३३, ४३५, ४२९, 
डं४रे, ४५४, ४७०, ५००, ५०५, 
५३८, ५४३२, ५४४, ५५०, ५७५, 
५८८, ५९७, ६४३, ६४४ टि०, 
६४५, ६५०, ७१४, ७२३, ७४३, 
७४९, ७६३, ७८१ 

किफ्फल २७ टि० 

कीकवी देवी ३४३, ५७२, ६०५, ६९८, 
७२३ 

कीथ ए० बी० २७; टि० में--१७, ५८, 
७८, ७९, ९२, १०६, १३५, २११, 
३४४ 

कीबे एम० वी० ११३ टि० 

कुन्ती २९२ 

कुन्दमाला २३१; २२५, ७१४, ७१७, 
3५५, ७६१ 

कुंभकर्ण ५८९, ६४४-६४९ 

कुंभीनसी ६४५, ६५२ 

कुकुआ दे० शांता 

कुणाल जातक ७४, ८ १ 

कुप्पुस्वामी शास्त्री २२६ टि० 

कुबेर ४५८, ६४२, ६९४; दे० वेश्रत्रण 

कुब्जा ४५४, ४६९, ७८७ 

कुमारतंत्र ६४२ 

कुमारदास २१६; दे० जानकीहरण 

कुमारलाल ७९ 

कुमारसंभव ३२२ टि० 

कुमुदेंदू ५९ 

कुरुक्षेत्र ६३७ 

कुलकर्णी वी० एम० र५३ टि० 


राम-कथा 


कुलशेखर १४७ 

कुश ७३५-७५ १, ७७२ 

कुशध्वज ६, ४००, ४१० 

कुशीलव ४०, १३७, ७३६, ७५९, 

७८८ 

कूचिभट्टा रक ६२ 

क्‌मंपुराण १५६; १४०, १५२, ३४१, 
४९०, ५०४, ५८०, ६४५ 

कर्मावतार १४० 

कृत्तिवास रा० २८५; ३२, २८२, २८३, 
२८८, २९२, २९३, ३३६, ३३८- 
३२४०, २४५, ३४८-३५१, ३५३, 
३५८, ३६७, ३७७, २७८, ३८३, 
३८९, २३९२, ४१०, ४२४, ४६७, 
४८९, ५००, ५२६, ५२७, ५३१, 
५४४, ५४६, ५४७, ५५२, ५७०, 
५७9७, ७५८४, ५८५, ५९७, दर १३, 
६२४, ६४९, ६५०, ६९८६९, ६९९५, 
७०३, ७१४, ७३२, ७९५; टि० 
में-३४४, ३५९, ५४५, ५९३, 
६६४ 

कृत्यारावण २३६; २२५, ४६८, ५८३, 
५९७ 

कृपानिवास १५० 

कृष्ण २४५, २४७, ३२६४, ३७६९, ६९८५, 
६८६; दे० अवतारवाद, भक्ति 


कृष्ण-कथा ७८६, ७८७; ४०४, ५९१ 
टि० 


कृष्णकांत न्यायभूषण २८७ 

कृष्णचंद्र तकालिंकार २४५९ 

कृष्णचरण पट्टनायक २९ १ 

कृष्णचरण साहु २९२ टि०, ४३५ टि०, 


भ्क 


अनुक्रमणिका 


कृष्णदास कवि ६३ 

कृष्णदास मुद्गल ३०५ 

कृष्णदेव उपाध्याय ६०३, ७२३ टि० 

कृष्णमोहन २४८ 

कृष्णेंद्र २५१ 

कृष्णोप० १४८, ७८७ 

केदारनाथ मिश्र ३०१ 

केरल वर्मा रा० २६८ 

केन एच० १९ टि०, ७९ टि० 

केवट २०२, २२२, २९५, २९८, ४३२ 

केशव कवि ३०० 

केशव त्रिपाठी २९१ 

केशवदास ३०२, दे० रामचंद्विका 

केशव पट्टनायक (हरिचंदन) २९१ 

केहाव रा० २९१ 

केसरी २३, ५१०, ६५९, ६६०, ६६४- 
६६८, ६७१, ७७८ 

कैकसी ५६९ (३), ६४४, ६४६, ६४९, 
६५०; दे० निकषा 

ककेयी ३३८, ४४७-४५३, ७५३; २७, 
३०१, ३७५ टि०, ३७८, ४००, 
४०४, ४३०, ४३४, ६४१, ७२३ 

कंकेयी (काव्य) ३०१ 

कोकिलसंदेश २४९ 

कोनबुद्ध; दे० गोनबुद्ध 

कोयाजी, जे ० सी १४० टि० 

कोलमेन ; टि० में---४९३, ६७६, ६८७ 

कीशलकिशोर ३०१ 

कौशल्या ३३७, ६०९, ७५३; २७, ५१, 
२२९, ३७५, २७८ 

कौशिक सुत्र ४ टि०, १७, १८ 


७८१ 


कोषीतकी उप० दर 

कोषोीतकी गृह्यसूत्र १७ टि० 

क्रंक डब्लू ३८, ५७७, ५९७ टि०, ६७३ 
टि० 

क्रोंचा ६४५, ६५५ (५) 

क्षीरस्वामी २३६ 

क्षेत्रेश चट्टोपाध्याय १०३ टि० 

क्षेमकरणदास द्विवेदी १३ टि० 

क्षेमेंद्र २१८, २५२; दे० दशावतारचरित, 
रा० मंजरी 

खदिर गृह्मसूत्र १६ टि० 

खर ४६३, ४६६, ६४४, ६४५ 

खरदूषण ६०, ४६५, ४९०, ६३ १ 

खुहक निकाय ६६ 

खुमान ३०० 

खोतानी रा० ३१२; ५४, ३१०, ३३६, 
३४०, ३४२, ३५१, ३५४, ३६२टि०, 
३८० टि०, ३९०, ४००, ४०४, 
820५६ ४१४, ४६२, ४७०, ४छ४, 
४९८, ५१९, ५७५, ५८१, ५८६, 
७५९७, ५९८, ६०१, ६०७, ६४२३, 
७६३ 

ख्मेर रा० दे० रामकेत्ति 

गंगाधर महाड़कर २४५ 

गंगानाथ झा ७९१ टि० 

गंगा रामदास २८४ 

गणकचरित २८४, ५३३, ५३४, 

गणेश (कवि) ३०० 

गर्णेश पुराण ३४६ 

गया १७८, ४३५ 

गरुड़ १९८, ५६३, ५८६, ६४१, ६४४ 
टि०, ६८६ 


७८२ 


गरुड़ पुराण १६०, ३६८ टि०, ४१५, 
४६४ 

गये संहिता ७८७ 

गनर ७८ टि० 

गवंनिवारण ; अंगद ५२१; अर्जुन ६८५; 
गरुड़ (सत्यभामा, सुदर्शन) ६८६; 
नल ५७६; परशुराम ३५१ टि०; 
हनुमान्‌ ४६१, ५३१, ५५४, ५८०, 
६०८ 

गुवब ३०४ 

गायत्री रा० १८२ 

गिरधरदास (गुजराती) ३०६ 

गिरिधरदास ३०८ 

गिलूहरी २७२, २७३, ४७४, ५७७ 

गीतगोविद २५०, ७८९ 

गीतराघव २५० 

गीतावली २९४, ३४६, ३७९, ४०३, 
५६८टि०, ५८८, ६३८, ७१४, ७३० 

गीति रा० २८४; १५०, ४७४, ४९८, 
५०० टि० 

गुजराती रमकथा ३०६ 

गृणभद्र ५७, ६२; दे० उत्तरपुराण 

गृणभद्र (अनुवादक) १०२ 

गृणाढ्य २५२, ३११, ७१९, ७४३ 

गृप्तचर ५६१, ५८२ 

गुह ३८४, ४३२, ६०९ 

गोंसाल्वेस ३३०; दे० पा० बु० नं० २० 

गोकर्ण ६२४, ६४९, ६५०, ७८० 

गोनबुद्धराजु २५८, २५९ 

गोपाल ३०८ 

गोपाल कृष्णाचारियर २५७ टि० 

गोपाल लाल वर्मा २७१ टि० 


राम-कथा 


गोपालोत्तरतापनीय उप० १४८ 

गोपीनाथ कविभूषण २९१ 

गोपीनाथ रा० २६३ 

गोपीनाथ राव १४७ टि० 

गोभिल गृह्मसूत्र १७ टि० 

गोरंसियो २२, २७ 

गोविददास ४७७ टि० 

गोवद्धन ५८१ 

गोविदराज ३१, १८२, ३४३, ४०६, 
४१९, ५२२ 

गोविद रा० ३०३, ५४७, ७२३ टि० 

गोविंद सिह ३०३ 

गोसावीनन्दन ३०५ 

गोतम ३४४-३४८, ५१३, ५१४, ६२४, 
६२५, ६७२, ६७४, ६७५, ७९३ 

ग्रासमेन १२ टि० 

ग्रिफित्स ४८० टि० 

ग्रियरसन ; टि० में---६५, १७६, २८१. 
४८१ 

घट रा० १०८ 

चंडी पुराण २९१ 

चंदा झा ३०१ 

चंद्रकीति ५९ 

चंद्रदूत २४९ 

चंद्रभान ९३ टि० 

चेंद्रभान बेदिल ३०८ 

चंद्रमा ४० ०, ४८९ 

चंद्रसामर वर्णी ५९ 

चंद्रावती २८६; दे० रा० गाथा 

चम्पा राज्य ३२३, ७६३ 

चम्पू रा० २५५, २९१ 

चउपसश्नमहापुरिसचरियं ५९ 


अनुृक्रमणिकः 


चक्र कवि २२१ 

चक्रवर्ती ए ५६ टि० 

चक्रवर्ती सी० ११२ टि० 

चक्रवाक ४७४, ७९५ 

चरित रा० ३१५ 

चरियपिटक ८४, ८५ टि० 

चांद्र रा० २०२, ४३२ 

चामृण्ड राय ६२, ६३ 

चावलि सूर्यनारायण मूत्ति ४६१ टि० 

चितामण विनायक वैद्य २७, ११०, ११२ 
४९०; टि० में---६५, ८०, १४२ 

चिताहरण चक्रवर्ती ११२ टि० 

चित्रकूट भाहात्म्य १८० 

चित्रबंधरा ० २४८ 

चिदंबर २४५ 

चिरकारी ३४५, ७९३ 

चिलस्की ६५ टि०, ४२७ टि० 

चीगनबाल्ग ३३०; दे० पा० बु० नं० १७ 

चीसनिस ३१९ टि० 

चेंचिया २५९ 

च्यवन ३२, ३८, १३२, ६२० 

छलित राम २३६, २२५, ७१७, ७४९ 

छांदोग्य उप० ५, १२९ 

जगतराम राय १५०, २८७, ५९४ 

जगत्‌मोहन राम २९० 

जगन्नाथ खुश्तर ३०७ 

जगमोहन रा०; दे० बलरामदास रा० 

जटायू ४७०-४७२; ५२७ 

जनक ६, ८९ टि०, ४०७-४०९, ४३४, 
3३३२; २०, १०६, २०८, २०९, 
२२९, ३३८, ७९२ 

जनी जनादेन ३०५ 


७८३ 


जयंत २०७, ४३९, ६५२ 
जय-विजय ३६६ टि०, ३७२, ६४८ 
जयदेव (गीतगोविद ) २५० 
“7 प्रसन्चनराघव ) २३७ 
--जी ०» शर्मा १३ टि० 
जयद्विश जातक ८३ 
जयरामसुत ३०४ 
जयराम स्वामी ब्रडगाँवकर ३०५ 
जलंधर ३४८, ३७२ 
जलक्रिया ६८, ८९; दे० पिडदान 
जहाँगीर ३०८, ३०९ 
जांबवती ६१४, ७८७ 
जांबवानू ५२४, ५२७, ५४७ (७), 
५५५, ५८४, ५८७ (२), ६६२३, 
६६४, ६७४, ७५५, ७८७ 
जांस्टन ३२ टि०, ७८ टि० 
जातक-साहित्य ५०-५३ 
जातकट्ठ-कथा ६६ टि० 
जातकट्ठवण्णना ५१,६५, ६९६, ६८, ७३, 
७५ टि०, ७७, ८१, ८३, ८४, ८५ 
टि०, ६४२ 
जातकमाला ५४, ६२२ 
जानकीगीता २५० 
जानकीपरिणय (चक्रकवि) २२१, 
३४८, ७८९ 
--(रामभद्र ) २४४, ५२२, ६०९ 
जानकीमंगरू २९४, ३९७ 
जानकीराघव ७९२ 
जानकीहरण २१६; ११५, १५०, २१२, 
२१४, २२१, २५७, ३५३, ३५६, 
४०३, ४५२, ६११, ७६१, ७८९ 
जाबालि ९०, ४३१, ४७६ 


७८४ 


जायसी ६३९ टि० 

जावा ३१३-३२२ 

जिनदास ५९ 

जिनरामायण ५९ 

जिनसेन ५५, ६२, ६३ टि० 

जीवक २३१२, ५८६ 

जीवस्तुति रा० २८४ 

जेंद अवेस्ता ९९, १४० टि० 

जैन राम-कथा ५५-६४; ३५४, ५९५, 
७५९, ७६६, ७८२ 

जेन रा० (हेमचंद्र) ५९, ६१,४७२ टि०, 
५७३, ७१४, ७२२, ७४० 

जेन साहित्य और इतिहास ५८, ६२ टि० 

जेमिनी गह्मसूत्र १६ टि० 

जेमिनी पुराण २३०० 

जेमिनी ब्राह्मण ६, २४४ 

जमिनी भारत १८५-१८७; २६९, ६१५, 
६३९ टि० 

--(कन्नड़) २६९ 

जेमिनी रा० २५ टि० 

जुमिनीय अदव्मंध १८५; २२५, ३०२, 
६३४, ६३९, ७१४, ७२०, ७४९, 
७५३२, ७९ १ 

जेमिनीय उप० ब्राह्मण ४ 

जोन्स ३३० 

टावनिये ३३०; दे० पा० वृ० नं ० ११ 

टीका रा० ७९६ 

टेम्पल आर० सी० ३९ टि० 

टोटम ११० 

डारमेस्टटेर ९९ टि०_ 

डॉल्टन ११० टि० 

डुब्वा जे० ए० ३३०; दे०पा० बृ०्नं० १४ 


राम॑-कथा 


ड्सो आर० १०० टि० 

डे नोबिले ३३० 

डेपोलिये ३३०; दे० पा० ब्‌० नं० १३ 

डे फरिया 36: दे० पा० ब्‌० नं० ५ 

डेहों पी० ११० टि० 

डेप्पप ओ० ३३०; दे० पा० बृ० नें ० ४ 

तंत्रवांतिक ५१४ टि० 

तत्त्वसंग्रह रा० १७८; ३६, १८२, १८९. 
३४५, ३४६, ३६१, २६२, २६८, 
३७२, ३७५, ३९८, ४००, ४४३, 
४५२,४६०, ४७८, ४९८, ५०० टि०, 
५०२, ५०५, ५१७, ५२२, ५३५, 
५४१, ५५२, ५७४, ५९७, ५९८, 
६०७, ६१४ टि०, ६४०, ६४८, 
६७०, ६७४, ६८५, ७०२, ७०३, 
७२९, ७६०, ७८० टि०, ७८७ 


तत्वसारायण १४८, ६९१, ७२६ 

तपस्या; अंजना ६७२, ६७४; अहल्या 
३४६, २४८; गौतम ३४५, ५१४; 
जनक ३६५ ; दशरथ ३५४; परशुराम 
३५१; राम ३८५, ४३८, ४४६, 
५२३, ७५३ (५), ७५६; रावणादि 
६४९; लक्ष्मण ३२८५, ४६१; तानर 
५२७; वालि ६५५; वाल्मीकि ३४- 
३८; वेदवती ४१०, ४२३३ वेश्रव्रण 
६४९; शम्बूक ६२८-६३२; सूर्प- 
णखा ४६९; सीता ७५३ (५), 
७५६; हनुमान्‌ ५१२, ५८०, ६५५ 
(२), ६५७, ७०४, ७५३; अन्य 
५६, ३६७, ३६८, ४२२, ४७२, 
६२७, ६४१, ६४४, ६४८ 


अनृक्रमणिका 


तमिल राम-कथा २५७; दे० कंब रा० 

तरणीसेन २८५, २८८ 

तर्जुमा-इ-रा० २०८ 

ताटका ३८९ 

तारसार उप० १४८ 

तारा २०६, ५१५, ५१७ टि०, ५१८, 
५२०, ६०६, ७२६ 

ताराचांद दास ४०९ टि० 

तिक्‍्कन याग्वी २५९ 

तिपिटक ६६, ८२-८९, ९०, १०३, 
१३०, १३१, ७५९, ७६६ 

तिब्बती रा० ३११; २१०, २१२, २४०, 
३४२, रे४५, २६१, ३९०, ५००, 
४०६,४ १४, ४४३, ४४५, ४९४टटि०, 
५१९,५२०, ५२५, ५२६, ५२७ टि०, 
५७६, ५९८, ६०१, ६४२, ७१४, 
७४३, ७५६, ७६३, ७९२ 

तिलोयपण्णति ५५ 

तिसट्‌्ठी-महापुरिस-गुणालंकार ६२३े 

तीर्थ १७८, ६३७, ७८०; दे० अमरावती, 
अवंती, कुरुक्षेत्र, गया, गोकर्ण ,गोवरद्धन, 
देवघर, धर्मारण्य, पुष्कर, मथ्रा, 
रामगिरि, श्रीरंगम्‌ 

तुंबुर ४५८ 

तुआलाफी ३२८ 

तुकिस्तान ३१२ 

तुल्सीदर्शन १४६ टि० 

तुलसीदास (माताप्रसाद) २९५ टि० 

तुलसीदास २९४; २२२, २६९७-२६, 
३०२, ३०८; दे० रामचरितमानस, 
गीतावली, कवितावली, विनयपत्रिका, 


ह नुमानबाहुक 


३८५ 


तुलसी साहब १०८ 
तेलांग के० टी० ९२ टि० 
तेलग राम-कथा २५८-२६३ 
तेलेंगा गोपाल २९१ 
तेत्तिरीय आरण्यक ४, १५, १६, १४०, 
१४१, १४२ टि० 
-+उप० ३६८ टि० 
--प्रातिशार्य २९ 
“-अआाहाण है. टि०, ६-१०, २० टि०, 
१४०, १४१, ४०८ 
--संहिता ४टि०, ७ टि०, ८, १४टि०, 
१४०, १४१ 
तोरबे रा० २६९; २२०, ३७४, ४१८, 
४३९, ४८४, ५३८ टि०, ५८३, 
५८६ टि०, ५९८, ७३२ 
त्रिजटा ५४५-५४७, ३१४, ६५४ (१), 
७९७ , 
त्रियादविभूति महानारायण उप० १४८ 
त्रिपुरारिदास ७९६ 
त्रिषष्टिलक्षण महापुराण ५०,६२ 
--शलाका पुरुषचरित ५५, ५९ 
---शलाका पुरुषपुराण ६२ 
--स्मृतिशास्त्र ६३ टि० 
तिशिरा ४६६, ५६३, ५८७टि०, ६४५, 
६५०(५) 
त्सा-पौ-त्संग-किंग ५३ 
थोनब्री ३२५ 
थोमस, एफ ० डब्लू ३११टि०, ७२१ टि० 
थोमस, पी०; टि० में---१४८, ३२५६, 
३५७ 
दण्डकारण्य ४७२, ६१० 
दशकुमारचरित २५२ 


७८६ 


दशरथ ३२३, २३६-३४३२, २५४-३५८, 
डं४५-४४९; हे, २०, ५१, २२१, 
३२७, ३२८, २३५३, २३५४, ४३३, 
४३५, ४७१, ४७२, ५७४ (२), 
७४३, ७७६ टि०, ७८३, ७८७ 

दशरथ-कथानम्‌ ५३; ७७, ३११, ३४०, 
३६२टि०, ३९०, ४४३, ४४५, ४४८, 
४८२, ७३२ 

दशरथ-जातक ५१, ६५-८१; ५०, ८२, 
८३, ९०, ९२, १०१, १०४, १३०, 
३४०-३४३, ३२६२ टि०, २३९०, 
४०५, ४०६, ४२७, ४२८, ४३६, 
४४३, ४४५, ४४८, ४८२, ७६५, 
७६९ 

दशावतार-चरित २१८; ४०६, ६४५, 
६४९, ७१४, ७१७ 

दांडि रा०; दे० बलरामदास रा० 

दानपर्व ६१४ 

दामोदर मिश्र २३४ 

दाशरथि राय ६८६ 

दास, ए० सी० २९ 

दासगृप्त, एस० एन० १७४ 

दिनाग २३१ 

दिग्वर्णन ४११ 

दिनशचंद्र सेन ६५, ७६, ७७, ८९, ९०, 
१०१-१०३, १०८, २७९, ६९२, 
७६५; टि० में--३, ८४, २८५, 
३४५, ४०९, ५१२, ६८७ 

दिलीप ३३६, ३५४ [टि० 

दिवाकर प्रकाश भट्ट २८१ 

दिव्यावदान ५४ 


राम-कथा 


दीनक्ृष्णदास ६५८ 

दोपबंदश १०२, ११३ 

दुंदुभि ५१५-५१७, ५२६ 

दुंदुभी ४५४ 

दुरंत रा० २०९ 

दुर्गाचरण वंद्यीपाध्याय २८७ 

दुर्गावर २८४ 

दुर्गाशंकर प्रसाद सिह ७२० टि०, ७२३ 
टि० 

दुर्वासा २४१, ४५८, ४७३, ६४८, 
७५३ 

दूतांगद २४०, २२५ 

दृषण ४६३, ४६६, ६४४, ६४५ 

देदिए एच० ३२८, ३२७ टि० 

देवकी २२४, ३६८, ३७५ 

देवघर ६५० टि० 

देवचंद्र ५९ 

देवघम्म जातक ७३ टि० 

देवपाल १७ टि० 

देवप्प ५९ 

देव रा० २०७, ४३९ 

देववणिनी ६४५, ६४९ 

देवविजयगणि ५९, ६१, ७२२ टि० 

देवी (चंडिका) ७८५, ५३७, ३२४६, 
५२३, ५९७; दे० पाती 

देवीप्रसाद भट्टाचायें १५० टि० 

देवीप्रसन्न पुदुनायक २९१ टि० 


देवीभागवत पुराण १६८; ३२, १६३, 
३६१, २६४, ३६८, २७०, २९१, 
४२१०, ४६४, ४८९, ४९९, ५००, 
५०३, ५०४, ५२३, ७८५ 


अनुक्रमणिका 


दोषनिवारण: कैकेयी ४५ ०-४५ ३; मंथरा 
४०४; राम ५११, ५१८, ५२२, 
७३०-७३४; रावण ४८८, ५४१; 
सीता ४९६ 
दोहावली ६७० 
दोलतराम ५८, ३०० 
द्रुमकुल्य ५७४ (२) 
द्रौपदी २९२, ४२४, ५०४ टि० 
द्वारकानाथ कुंडू २८७ 
हाविशति अवदान ५४ 
द्विज तुलसी २८९ 
-+-भेवानीदास २८६ 
“राम २८९ 
--अ्रीलक्ष्मण २८६ 
द्विषद रा०; दे० रंगनाथ रा० 
-7(कट्टवरदराजु ) २६२ 
घनंजय (राघवपांडवीय ) २४५ 
--- ([गणकचरित ) २८४, ५३४ 
“मेज २९१; पृ० ८२० 
घनराज शास्त्री १८४ 
धनृष (१) शिव--३५०, ३९१, ३९२, 
५२३, ५७३, ७९४; (२) विष्णु-- 
३५०, ४६०, ७९४ 
धसम्मपद ७३, ७५ 
धघरंकीति ५९, १०१ 
घमंंखेंड १८९; २३६२, २९७, २९८, 
४३२, ४५२, ४९८, ५०५, ५४१, 
ए४२३, ५९८, ६७२ 
घर्परीक्षा ५९ 
घर्मारण्य ६३४, ६३७ 
धान्यमालिनी ५४०, ५८७, ६५० 


3८७ 


धीरनाग २३१ 

घीरेंद्र वर्मा ३४४ टि०, रे४८ टि० 

धर्त्तार्यानम्‌ ५९ 

घोबी ७१९-७२१, ७२३, ७२७, ७५५ 

ध्यानमंजरी २९९ 

ध्वन्यालोक २२५ टिं० 

नंद १८८, ३६७, ७८७ 

नंदि ६५३, ६५४ (२) 

नंदिमुनीश्वर ६२ 

नरमांसभक्षण ६२१-६२७ 

नरसिहाचार डी० एु० ६५ टि० 

नरसिहाचायं आर० २६९ 

नरहारिं २६९ 

नरहरिकविचंद्र २९१ 

नरहरिदास २९९ 

नरांतक ५६३, ५८२, ५८५ टि०, ६५० 
(५) 

नर्मकथाकोष ६१४, ६१५ 

नमंदा ३०६ दे० रा० नो सार 

नल ५७२-५७६, ६१४ 

नलकूबर ६५२, ६५४ 

नलिनीकांत भट्टशाली २८५ 

नलोपाख्यान ४१, ४२, २४५ 

नाकर ३०६ 

नागचंद्र ५९ 

नागपाश ५८६ 

नागराज ६३ 

नागेश ३०५ 

नाथूराम प्रेमी ५८, ६२ 

नानक ३८ 

नाभादास २९९ 

नायक टी ० बी० २७७ 


३८८ 


नायुडू सु० शंकर राजू ४०३ टि० 

नारद ३७४; ४४, १९३, २०४, २१० 
२३७२, ३८३, ६४३, ६७२ 

नारदीय पुराण १५८, ३६०. ५८० ६३५ 
६७० | 

-भक्तिसुत्र १४६ 

नारायण शास्त्री १०५ टि० 

नार्मन, एच ० सी० ७३ टि० 

नालायिर प्रबंध १४७ 

निबाक १४६ 

निकषा ५५८, ५६०, ५६८ (४और ६), 
६१४, ६४४; दे० कैकसी 

निद्रा देवी ४६१, ५०० 

निमि जातक ८९ टि० 

निराला ७८७० टि० 

निर्वेचनोत्तर रा० २०९ 

निशाकर ५११, ५२७ 

नीबृहर सी० ४१३ टि० 

नील ५७३, ५७५, ५८५ टि० 

मीलकंठ १८२ 

नीलमाधव सेन ५६५ टि० 

नृत्यराघवमिलन ४०४ टि० 

नृत्यरा० २९१ 

नूसिह पुराण १६५; १७०, ३४६, ३५०, 
२३५२, ३०६, ३६१, ३९५, ४०२, 
४३९, ४६४, ४९२ टि०, ४९४, 
५०२, ५१६ टि०, ५१७, ५१९, 
५२६, ५८०, ५८५, ६०१, ६३५, 
६७४, ७१५, ७३५ 

“--(उड़िया) ७८७ 

नूसिहावतार १४१, १४४, २५७, ५७० 

टि०, ६४८ 


ह५ 


५ 


राम-कथां 


पंचतंत्र (लोओ) ३२७, ४३३ 

पंचाप्सर-सरोवर ४५९ टि० 

पंपरा० ५९ 

पउमचरिउ ५९, ३९४ टि०, ४४३, ४७२ 
टि०, ५४५ टि०, ५४७, ५७२, ६९९ 
७९७ 

पउमचरियं ६०; ५५, ५६, ५८, ५९, 
२१७, २३९, ३०४, ३३६-३४१, 
३४४, ३४९, ३६३, ३७३ टि०, 
२३७४, २७५, ३८३, २९२, ३२९४, 
४००, ४0४, ४०६, ४०७, ४२५१०, 
४१२ टि०, ४३२, ४४६, ४४८, 
४५२, ४५३, ४५८, ४६३, ४६५, 

४६६, ४७१, ४८४, ४९०, ५००, 
५१३, ५१५, ५१७, ५२२, ५२६, 
५३८, ५४१, ५४४, ५४६ टि०, 
५४७, ५५०, ५५२ (१३), ५६७, 
५७०, ५७१, ५७३, ५८६, ५८७ टि०, 
५८९, ५९३, ५९६, ५९७, ६१० 
६११, ६२२, ६२८, ६३१, ६३२, 
६४३, ६४६, ६४८-६५०, ६९५३, 
इृण४, ६५७, ६५८, ६८७, ७११टि०, 
७१४, ७२२, ७२८, ७४०, ७८१, 
७८२, ७९७ 

पृणिक्कर आर० एन० २६४ टि० 

पतंजलि ८८, १३२ 

पदमावत ६३९ टि० 

पदावली २९९ 

पद्मचरित ५८, ५९, ३९४ टि०, ४०० 
टि०,४६३, ४७२, ५४१ टि०, ५४७, 
७१४, ७१८, ७४६ 

पद्यदेवविजयगणि ५९, ७२२ टि० 


अनुक्रमणिका 


पद्मनाभ ५९ 
पद्मपुराण (जन ) ५९ 
--(रइघू ) ५९ 
---(हिन्दी ) ३०७० 
“-(संस्कृत) १६२; ६, १०, ३२, 
१७९, १८५, २२५, २८५, ३०२, 
३३६, ३४०, ३४३, २४६, २४८, 
३५२-३५४, ३५६, ३५८, २६२, 
३६२, ३६४, ३६८, ३२६९, २७२, 
३७४-३७७, ३७९, ३८०, २८९, 
३९२, ३९५, २९७, २९८, ४००० 
४०२, ४०८, ४३२३, ४२५, ५३९, 
४४७, ४४८, ४५४, ४८२, ४६४, 
४७२, ४७८, ४८८, ५१२, ५९५, 
५१९, ५२०, ५३२, ५७१, ५७३, 
५७४, ५८०, ५८२, ५८९, १५३७, 
५९८, ६०७, ६१०, ६२८, ६३४, 
६३७५, ६४८, ६४९, ५५९, ६९७, 
9०५, 9१४, ७२०, ७२७, ७४९, 
७५६, ७६०, ७८०, ७८४, ७८७, 
७९१; टि० में--१९, १९४, ३४५, 
५१६, ६२५, ६२७ 
प्रधान राम-कथा २७५ 
परमत्थजोतिका ७३ टि० 
प्रमेदवर कवि ६२ 
परशुराम ३४९-३५२; ४, १०, ११८, 
१४१, १४४ 
प्वनंजय ६६९; दे० हनुमान्‌ 
पांचजन्य ३६१ 
पाँचरात्र १४६, १४७, १५९, ३१७, 
रे६० 
पाणिनि २७, ४१ 


७८९ 


पातानी राम-कथा ३२१; ३१९, ३४१, 


२३९७, 
४९८, 


३९९, ४०६, ४१५, ४१९, 
५०२, ५१२, ५३१, ५३९, 


५७१, ५७६, ५७८, ५९६, ५५९८, 
६१५, ६५०, ६९५५ 

पातालखंड रा० २८४ 

पारस्करगह्म सूत्र १७ 

पार्गीटिर १०३ टि० 

पार्वती ३६५, ४७५, ५०३ टि०, ५८४, 


५९७, 


६५०, ६५३, ६५४ (६), 


६६६९ टि०, ६७३ टि०, ६७४; दे० 


देवी 


पालक पालाम ३२७; ३२२३६ टि०, ३४२, 
३४३, ३६५, ४०६, ४१७, ५१४ 


५७२ 


पाइचात्य वृत्तान्त ३३० 
(१) लिब्रो डा संटा २४४, २५७, 


(३) 


३५८, ३६१, ४०६, ४२४, 
४४३, ४४६, ४६१, ४६४, 
४७०, ४९४, ५००, ७५०२, 
५०३, ५१२, ५१३, ५१७, 
५१९, ५२०, ५३२, ५३३, 
५३९, ५५२, ५७१-५७४, 
०५७७ टि०, ५८३, ५९८, 
५९९, ६१४, ६४३, ६९५०, 
६७४ 


दि ओपन दोरे ४४२, ६०६, 
६०७, ७८० टि० 
आफगोदरंय २९७, ३९९, 


४४३, ४४७ टि०, ४६४, 
४७०, ४९७, ५४९८, ५२२, 


७९० 


५३२, ५३३, ५५२ (११), 

१५७१, ५७२, ५७५, ५८५, 

५९७, ५९८, ६०३, ६०६, 

६०७, ६४९, ६७४, ७२४टि० 

असिया ३९७, ४९७, ४९८, 

५९८, ६०६, ६०७, ६४९, 

६७४ 

असिया पोतुंगेसा ४६१, ७२४ 

टि० 

रलासियों ४४३, ४९०, ५५५, 

५९८, ६५३, ७२० टि०, 

७५१ 

(७) हा जानटिलिटे ३९७, ४४३, 

४८५, ५९९, ६१४, ६१५, 
७२० टि०, 3४४, ७४९ 

(८) पुत्तुंगाली बृ० (क) ३९७, 

४८५, ५३१, ५५२, ५९४ 

५९८, ६१५, ७२० टि०, 

७४३, ७४९ 

पुत्तुगाली वु० (ख) ४२२ टि०, 

४४३, ४९०, ६०७ 

(१०) पुत्तेगाली वृु० (ग) ३४६, 
५५५, ५९८, ६५३ 

(११) ट्रावल्स ३४०, ४९० 

(१२) वोयाज्ञ ४४६, ४८७ 

(१३) मिथोलोजी ३८, ३३७, ३४०, 
३५१, ३५२, ३६१, ३६८, 
२३९२, २९७, ४२१, ४४३ 
४४७, ४६१, ४९८, ५१२, 
५१७, ५२०, ५३१-५३३, 


(९) 


राम-कथा 


५३८, ५५२, ५७२, ५७३, 
५७५, ५८६, ५९६, ६०३, 
६१४,७०५,७५३; टि०में--- 
३५६, ५१९, ५४८, ७२०, 
39२३, ७४२ ; 

(१४) हिन्दू मन्स ४४६, ५३१, 
५७४, ७२० टि०, १७४९ 

(१५) राइजे ४९०, ५५५ 

(१६) इल वियाजियो ४०६, ४१३, 
६५० टि० 


(१७) जेनेआलोजी ४१२, ७४३, 
3५६ 
(१८) स्टोरिया ३४१, ७२० टि० 
(१९) लेट्स ४०६, ४२३ टि०, ६३२ 
(२०) हिस्तोरिआ ४६४, ५१२ 
पिडदान ४३५ दे० जलक्रिया 
पिकफड १०६ टि० 
पिटसन २५६ 
पिल्ले २५७ टि० 
पीतांबर राजेंद्र २९१ 
पुँजिकस्थला ६५४ (५), ६६४ 
पुण्यचंद्रोदय पुराण ६३ 
पुण्याश्रव कथाकोष ५९ 
पुण्याश्रवकथासार ६३ 
पुनम्‌ नंपूततिरि २६६ 
पुलस्त्य ६४५, ६४६, ६५५ 
पुष्कर ६३९ 
पृष्पक ५६६; ५३०, ५८६, ६४९, ७९२ 
पुष्पदंत ६३ 
पूतना ४५४ 
पूर्णचंद्र दे २८५ टि०, ४०९ टि० 


अनुक्रमणिका 


पूर्णचंद्रशील ४०९ टि० 

पूर्ण रा० २९१ 

पूर्णलिग पिल्‍ले २५७ टि० 

पृव॑जन्म; अंगद ६५८; अंजना ६६९; 
अंधमुनि ४३३; कल्माषपाद ६२२ 
काक भुशुण्डी ३८१; केवट २०२; 
कंकेयी ३६९; कौशल्या ३३७; गृह 
३८४; जटायू ४७२, दशरथ ३३६; 
धोबी; ७२७; नंद १७६; मंथरा 
४५४; राम ३६३; रावण-कुभकर्णे- 
विभीषण ६४८; लक्ष्मण ३६३; वालि 
५१५; वाल्मीकि ३७; दशबरी 
४८१; शूक ६२५; श्रवण ४३३; 
सीता ३७३, ४१०, ४१२; हन्‌मान्‌ 
६५८ 

पृथ्वी देवी ३५८ टि०; ४८९, ५०५, 
६०१, ६५० (३), ७४१, ७५३- 
७एण५ 

पृथ्वीराजरासो २९८ 

पोस्मचका ३२८ दे० ब्रह्मचक्र 

पौराणिक साहित्य १५१-१७३ 

प्रकाशधर्म ३२३ 

प्रजापति १४०, ६४४ 

प्रतापभानु ६९२५, ६४८ 

प्रतिमानाटक २२६; २२५, २२७, ३३६, 
३४१, ४३५, ४४३, ५६७ टि०, 
६१० 

प्रभाकर २५० 

प्रभावती (महारानी ) १४७ 

प्रवरसेन २१४ 

प्रइनोपनिषद्‌ ३६८ टि० 


७९१ 


प्रसश्नराघधव २३७; २११, २२५, ३०१, 
३५०, २३५१, ३९७, ४०३, ४७३, 
५०२, ५४१, ५४७. ५४८ 

प्रहस्त ५६८ (५), ५७१, ६४५, ६४९, 
६५०(५) 

प्रहेति ६४४ 

प्र्लाद ६४८ 

प्रकह्नादशेखर दीवानी ३०६ टि० 

प्राकृतताम घेनु ६४२ 

प्राकृतलंकेइचर ६४२ 

प्रायोपवेशन; भरत ४३१; राम ५७४; 
वानर ५२७ 

प्रिज डब्ल; टि० में--५०८, ५६५, 
६२३० 

प्रियादास ४७९ 

प्रेमानन्द ३०६, ४८८ 

फकिर राम २८९ 

फॉसबाल ५१ टि०, ६७ टि० 

फुक्स २७६ टि० 

फुत्तायोत्फा ३२५ 

फुत्तालेउतूला ३२५ 

फुशे ३२३ टि० 

फेनिचियो ३३०; दे० पा० बृ० नं० १ 

बंगाली राम-कथा २८५-२९०, ५१२, 
७२२ 

बंधुवर्मा ६३ 

बड़ _नित्यानन्द २८६ 

बदरीनारायण श्रीव्रास्तव १५० टि० 

बलिनगेम ७9३ टि० 

बलडंयूस ३३०; दे०पा० ब्‌० नं० रे 

बलदेत ५५, १४५ 


७९२ 


बलदेवप्रसाद मिश्र १४६ टि०, ३०१ 

बलभद्र २९३, २६२ 

ललभद्र पुराण ५९ 

बलराम ४, १०, ९४, १०६, १०७ 

बलरामदास २९१; १०८, ६८५ 

बलरासदास रा० २९३; २८२, २९१, 
३४६, २५८, ३६१, २८४, ३९८, 
४०३, ४०९, ४११, ४३२, ४२५, 
४३६, ४५२, ४६१, ४७४, ४७८, 
४८८, ५१२, ५१३२, ५२४-५२७, 
५३२१, ५३४ ५४३, ५४७, ५५२ 
(१२), ५७१, ५७२, ५७६, ५७७, 
५८३-५८५, ५८७, ५८८, ५९१, 
५९८, ६०८, ६१०, ६४२, ६४८ 
६५०, ६६८, ७२६, ७६२, ७८१, 


७९६; टि० में--- ३४५, ४६४, 
५६८, ५९३, ६६८, ७३९ 
बलि ६५५ 


बहराम यहत १४० ट्रि० 

बाँकेबिहारी लाल ३०७ 

बाघेली कुँवरि ३०१ 

बाण ४७४, ७९५ 

बाणासुर ३९७ 

बारसासी कोइली २९१ 

बार्थ ए० १३५ टि० 

बालकाण्ड (असमीया) २८३; २८४, 
३३८-३४०, ३४३, २४५, २३५०, 
३५४, ३७८, २३८४, २८९, ४०२, 
४०३, ४३३, ४४७, ४७२ 

बालकृष्ण दर्मा ३०१ 

बालरामायण २३३; ११५, २२५, ३१७, 
३५०, ३५१, २३७४, ३९२, २३९७, 


राम-कथा 
४५२, ४६४, ४७१, ४८५, ५०३, 
५४७, ५७८, ५८२, ५८४, ६०६, 
39३१,७८९, ७९७ 
बालशौरी रेड्डी ५९४ टि० 
बिहॉर राम-कथा २७२; ३४०, ३५४, 
३९२, ४२१ टि०, ४६१, ४७४, 
५१२, ५३१, ५३३, ५४२, ५८९, 
प९ए, ५९८, ६१४८, 


बुद्ध ४२१; ५०, ५१, ५४, ५५, ७४, 
७८, ८१, ९०, १०१, १०२, १४४, 
३१२, ३२७, ६४७, ७८ १ 

बधघोष ७३, ७५ टि०, ९२ 

बुद्धचरित ७८, ३२, १३२ 

बृद्धस्वामी २५२ 

बुल्के सी २२टि० , ६२१ टि० 

बहत्कथप्ा २५२; ५६, २९६, ७६5५, 
७४३, ७५७५४ 

“-मंजरी २५२, ७५४ 
-“आइलोकसंग्रह २५२ 

बहत्कोशलखंड १९१; १५०, ३७४, 
३८३, ३८७, २९२, ४०३, ४०४ 

बहत्संहिता ११३, १४७, ७०८ टि० 

बह॒दारण्यक उप० ६ 

बुहह्देबता ६२१, ६२३ 

बृहुद्धमंपुराण १७०; २११, २३५८, 
४९४, ५००, ५३२, ५३७, ५८०, 
६७०, ७८५, ७९१ 

बहद्राघव संहिता १४८ 

बेणीप्रसाद ११ टि० 


अनुक्रमणिका 


बेल्वलकर ९३ टि०, १०५ टि०, १०६ 

बैगा राम-कथा २७६ 

बोंडो राम-कथा ७२० टि० 

बोधायन गुह्यसूत्र १६ 

बोले ले गोज़ ३३०; दे०्पा० वु०नं० १५ 

बौद्ध राम-कथा ५०-५४, ६५-९०; २३५४, 
७६६ 

ब्रजबंधु सामंत राय २९१ 

बघह्मचकर २२८; ५४, २४२, ३९७, ४०६, 
४६५, ४६८, ५९८, ६०६, ६३२, 
७१४, ७४४,७५० 

ब्रह्मदत्त ७३, ६२२, ६२५ 

ब्रह्ददेश २३२२९, ४६८, ४९८ 

ब्रहोन मिदत्त ५९ 

बाह्पुराण १५९; १०३ टि०, ३३६, 
३४३-३४६, २४८, २५६९, २३६४, 
४३३, ४३५, ४४७, ४४९, ६५३, 
६६४ टि०, ६६८, ७३५, ७५३, 
9८० 

ब्रह्मरा० १८०, १९१ 

ब्रह्मवेब्त पुराण १६३; २४५, ३२४६, 
३४८, ३६७, ४१०, ४६६, ४६९, 
४८९, ५०४, ६४८, ६७० 

ब्रह्मह॒त्थादोष; इंद्र ६२३; राम ५८०, 
६३४; रावण ५९९; विभीषण 
६६५; सौदास ६२४; हन्‌मान्‌ ६३४ 
टि० | 

ब्रह्मांड पुराण १५२६ ६, (४२, २६४, 
३६७, ३७०, ४०७, ६२३ टि० 

ब्रह्मांड भूगोल १०८, २९१ 

ब्रह्मा ३८, ३९, रे३२७, २४४, ३५५, 
३५८, ४५४, ५००, ५५४, ५८०, 


७९३ 


५८३, 
६४७, 
७८५; 


५९१५, ५९६, ५९७, ६३९, 

६५४, ६६६, ७५३, ७०५, 
वरदाता---१७२, ५१२, 
५२६, ५५२ (२), ५७५, ५८४, 
५९०, ५९८, ६३२, ६४१, ६४४, 
६४८, ६४९, ६५२, ६६४, ६९४, 
७०४; गौण उल्लेख---२०४, ३६१, 
३६२, ४००, ५६५, ६०१, ६४८, 
६५७५८, ७१३, ७९४ 

ब्लमफील्ड १८ टि० 

भंडारकर ५९, १४७ 

भकक्‍तसाल २३९, १४९, ४७९ 

भकतराज हनुमान्‌ ३८२ टि० 

भकक्‍तदवरी ४८१ टि० 

भक्ति : कृष्ण---१४६, १५०, ७८६; 
राम--- १४६०-१५ ०, ७०१-७०७, 
७९०, २८५, १७८; शिव-७८३, 
७८४; देवी--9८५; हनुमद्‌ (७०८- 
७२१० 

भक्तिसुत्र १४६ 

भगवंत राय खीची ३०० 

भगवती प्रसाद सिह १५०, १८०; टि० 
में---३८ ०, ४०३, ४०४ 

भगवदगीता ७०, १४८, २९५, ३६६ 
७८८ 

भट्ट जी० एच० ५६५ टि० 

भट्टिकाव्य २१५; ११५, २१२, २१४, 
३१४, ३१५, २५६, २३५८, ३८९, 
३९२, ४००, ४६६, ४७०, ४७२३ 
टि०, ४७७, ४८९, ५१७, ५२६, 


७९४ 


५७४, ५८८, ६११, ७६१, ७६३, 
७९२ 
भद्र ७१७, ७२३ 
भव्रकल्पावदान ६२२ 
भद्रेश्वर ५९; दे० कहावली 
भरत ३५९-३६१, २९०-२३९१, ४००, 
४२३४-४२३७, ४५२, ५६७, ५८८, 
६०४, ६०५, ६०९, ६१०, ६३५, 
६३६, ७५३; ५१, १६४, २०९, 
२९२, ३०१, ३४१, ३४२, २५१, 
३७७, ३८८, ४०४, ४४६, ६९९, 
भरतज्येष्ठयनिर्णय ३४१ 
भरतमिलाप २९८ 
भरद्वाज १ टि०, ३८३, ४५१, ५६६, 
६०४, ६०८ 
भवदेव विप्र २८४ 
भवभूति ११३, २२९, २३३; दे० उत्तर- 
रामचरित, महावीर-चरित 
भविष्यद्राणी ३३, ३९, ३३७, ३५७, 
४१२३, ४१८, ५१७, ५३५, ५५२ 
(४), ५६९ (३), ५८२, ५९८, 
६१४, ६२५, ६४०, ६४१, ६४४, 
६९३ 
भविष्यपुराण ३३६, ६६८, ६७१, ६९५, 
७०४ 
भस्मलछोचन ६१३, 
भागवत दिवेदी ४८१ टि० 
भागवत धर्म १४२, १४६ 
भागवत पुराण १५५; २३२, १५२, १८५, 
२४५, २९५, ३४४, ३५२, २३५४, 
३५८ टि०, ३६४, ३६७, ३६८, 


राम-कथा 


३७५, ३७६, ३७८, २३९५, ४६४, 
५७४, ६०१, ६२३, ६२४, ६४४, 
६४८, ७०५, ७१४, ७१९, ७२१, 
७५३ 

भानुप्रताप १९५, १९६, ६२५, ६४८ 

भानुभट्ट २७९ 

भामंडल ६०, २९४, ४०७, ४१२ 
टि०, ५६७, ५८६, 

भारद्वाज गहासूत्र १६ टि० 

भालण ३०६ 

भावार्थ रा० ३०४; १७५, २६९, ३०५, 
२३४९, २५७, ४०६, ४२२३, ४६७, 
४७०, ४८४, ४८८, ५१२, ५४३, 
५४७, ५७५, (५८७, ५८९, ५९७, 
६०९, ६२४, ६५५, ६६८, ७०६, 
७०७, ७६२ ; टि० में---३५ १, ३५६, 
५१५, ५१७, ५२२, ५६८, ५८६ 

भावी रा० ३८ 

भाषा योगवासिष्ठ ३० ० 

भाषासाहित्यचरित्रम्‌ २६४ टि० 

भास २२६; दे० अभिषेकनाटक, प्रतिभा- 
नाटक 

भास्कर भट्ट २४१ 

भास्कर रा० २६० 

भिलोदी रा० २७७ 

भीम कवि २१७ 

भीम (गजराती ) ३०६ 

भीमट ७९२ 

भीमसेन ६८१, ६८४, ६८९, ६९३ टि०, 
७१३ 

भुइंआ माधवदास २९१; दे० विचित्र 
रा० 


अनुक्रमणिका 


भुवनतुंग सूरि ५९ 

भूवने शवर कविचंद्र २९१ 

भुशुण्डी ३२८१; १८०, १९८, (३७५ 

भुगुण्डी रा० १८०; १५०, १८१, ३७५, 
३८०, ४०३, ४०४, ४४० 

भूगू २७०, ४८९, ६१७, ६४८, ७२५ 

भोज (देव) २३१, २५५, २९१ 

भोजपुरी प्रामगीत ६०३, ७२३ टि० 

भोजपुरी छोकगीत ७२१ टि०, ७२३ टि० 

भ्रमरदूुत २४९ 

संजुल रा० १९६, ४७८, ६२५ टि० 

मंत्र रा० १८२ 

मंत्रीकमंण ३०६ 

मंधरा ४५४; २०८, ४३४, ४४६, ७५५ 

मंदाकिनी ४३४ 

मंदोदरी ५४१-५४४, ५९६, ६०२, ६५५ 

मखादेव जातक ८९ टि० 

मतंग ४७९, ५१६, ५२२ टि० 

सत्स्य पुराण २२, १४०, १४३, १५२, 
३४२, २४४, २६७, २७०, ७६७ 

मत्स्यावतार १४० 

मथुरा ६२०, ७८० 

मध्‌ ६१३ टि, ६२०, ६४४टि०, ६४८, 
९५५२ 

मधुराचाय १५० 

मधवन ५३०, ५५३ 

मधुसूदन २३४ 

मध्वाचार्य १४६, ६९१ टि० 

मनमोहन घोष ३१४ टि० 

मनसा देवी ६८७ 

मनियार सिंह ३०० 

मनु ३६८ 
रा० ५१ 


9९५ 


सनृस्मृति ८७, ४७७ टि०, ५११, ६२९ 
टि० 

मम्मट ७९१ 

मय ४१२, ५२६, ५८३, ५९६, 

मराठी राम-कथा ३०४-३०५ 

मर्मस्थान; इंद्रजित्‌ ५१३; जटायु ४७०; 
रावण ४७०, ५९८ 

मलय की राम-कथा ३१३-३२० 

मलयालम राम-कथा २६४-२६८ 

मल्लयाचार्य (मल्लाचार्य ) २१९ 

मल्लिषेण ६३ टि० 

महाकाय ५८२, ५९८ 

महाकुणाल जातक ७४ 

महाजनक जातक ८९ टि० 

महादेव (कवि) २४४ 


महानाटक २३४; १५०, २२२, २२४, 
२२५, २२७, ३०२, ३१२, ३१४, 
३१७, २३४६, २३४८, ३५०, ३५१, 
३५३, २३९६, ४००, ४०३, ४३२, 
४४३, ४८४, ४९२, ४९८, ५१५, 
५१७, ५२०-५२२, ५३३, ५६६ टि०, 
५७२, ५७४, ५८३, ५८५-५८९, 
५९२, ५९६-५९८, ६०६, ६७०, 
६९०, ७३१ 


६५० 


महापारव ६४५; ५६३, ५६८ (३), 


५८५ टि०, ५९५, ६५४ (५) 


महापुराण (जन) ६३ टि० 
महाभागवत पुराण १६९; १७०, ३६५, 


२७३, ४०६, ४१२, ५०३ टि०, 
५०४, ५१६ टि०, ५३७, ५७०, 
६७०, ७६०, ७८५ 


७९६ 


महाभारत ४१-४९; ४, ६, १०, १९, 
२१, २७, २९, २३२, ३२३, ४०, ५६, 
१३१, १४०, १४१, '१४२-१४५, 
१४७, १६०, १७०, २४५, २३०६, 
३२३, ३३३, २४३-२४६, २४८, 
३४९, ३५१, २३५२, ३५९, ३६७, 
३७३, ४०६, ४०७, ४२४, ४८२, 
५११, ५२०, ५४७, ५९६, ६२१- 
६२३, ६२६, ६२९, ६४२, ६४८, 
६५५, ६५९, ६६०, ६६२, ६८९१, 
६८४, ६८५, ६८९, ६३९२, ६९३, 
७१३-७१५, ७२५, ७३५, ७५९, 
७६६, ७९३, ७९४; दे० रामो- 
पाख्यान 


--(उड़िया) २९२; २९१, २९३, 
३४५, ३५४, ३५८, ३६१, ३६८ टि०, 
४३२, ४६३, ४६६, ४७४, ४८४, 
५८५, ५९३, ५९७, ६४४, ६७४, 
७१३ टि०, ७८७ टि० 

महाभाष्य ८८, १३२ 

महारा० १८१; १५०, १९२ 

महाराष्ट्रीय;: टि० में--११७, १६२, 
१७७, ५६५ 

महारासोत्सव १९० 

महावंश ९२, १०२, ३२० 

महावस्तु ८४ 

महावीरचरित २२८; १०, २२५, २३२, 
२३४, ३४४, ३५०, २५१, २३९१, 
४०३, ४३४, ४५२, ४८५, ५१७, 
५२२, ५२७ टि०, ५५२, ५७१, 
७६१, ७९१ 


राम-कर्था 


महासुतसोम जातक ८७, ८९, ६२१- 
६२३, ६२६ 
महीरावण ६१४, ६५० 
महीरावण-वध २८४ 
महेश्वरदास ७९६ 
महोदर ५६३, ५६८ (५), ५८४ [टि०, 
५९५, ६४५ 
मांडण बंधाशी ३०६ 
मांडवी ३०१, ३९१, ४०.० 
माइकल मधु सूदून २९०, ५९४ 
मागुणी पटनायक २९१ 
मातलि ५९५ 
माताप्रसाद गृप्त २९५ टि० 
माधवकंदली रा० २८३; २८२, २८४, 
५३४, ५९३ टि०, ६६८, ७३२ 
माधवदेव २८३, २८४; दे० बालकाण्ड 
(असमीया ) 
माधव भट्ट २५४ 
माधव स्वामी ३०५ 
मानव गृहचसूत्र १७ 
मानसाहि कायस्थ २२३ 
मानुच्ची एन० ३३०; दे० पा०वृ० नं० 
१८ 
मायापुष्पक २३६, ७९२ 
मायावी (असुर) ५१५, ५२६ 
मायावी पात्र 
--मायाजनित; मंदोदरी ४२८; राम 
५४२, ५८३, ५९८; रावण ५८५; 
लक्ष्मण ५४२, ५९८; सीता ५०१- 
५०८, ५७९, ५९१, ६०१, ७३३, 
७३८ 


अनुक्रमणिका 


“अन्‍य पात्रों के वेश में ; रावण (राम 
के वेश में) ४९४, ५८३; शूपंणखा 
(सीता ) २४४, ४९४, ४९६; सती 
(सीता) ४७५; रावण (इंद्र) 
४१७; इंद्र (गौतम) ३४५; 
जालिनी (सीता) ७९२; सुकांति 
(सीता ) ५९१; हनुमान्‌ (रावण) 
५९९; सीता (राम) १९१; 
साहसगक्ति (सुग्रीव) ५१५; राक्षस 
(रामपक्ष ) २४४, ४५२, ४९४, 
४९६, ५५४, ५७९, ५८३, ५९१, 
६०९, ६१४, ७१७, ७२४, ७९२; 
नारायण-लक्ष्मी-शेष (राम-सीता- 
लक्ष्मण ) १५०; अंगद ६१३ 

-“छद्मवेश में; राम ५५४, ७१९, 
3२२; रावण ४९२, ५८२, ५९७; 
हन्‌मान्‌ ५३२-५३४, ५१२; विभी- 
पण ५७१, ५९१, ५९२, ६१४; 
शूयंणखा ७२४; कालनेमि ५८७ 
(३); राक्षस ६०९, ६२४, 
६२५; गुप्तचर ५८२; इंद्र ८५, 
५७४ (७), ६३२, ७२४, ७९३; 
नारद ५९७, ६३२; क्ेष्ण ६८५; 
शिव ६३५; रंभा ७५० 

मायाशी्ष ५८३, ५६२ 

मायुराज २३०! 

मारटिनी एफ० ३२४ टि० 

मारीच ३८३, ३८८, ३८९, ४१२, ४९२, 
6085, 46% ५ 26% 

मारीचवंचित ७९२ 

मारुत; दे० वायु 

मार्कंडेय ४१, ४७, १८८, ७८१ 


७९. 


माकण्डय पुराण १५२ 

माली ६४४, ६४६ 

माल्यवान्‌ ६१४, ६४४, ६४५ टि०, ६४६ 

मिततन्नि ३ 

मित्र , एम० सी० २७३ टि० 

मिलिद पान्ह ८५ टि० 

मिस्र १०९ 

मुंडा राम-कथा २७३, ४७४ 

मुक्तिकोप० १४८, ६९१ 

मुक्तेश्वर ३०५ 

मुचुकुंद ६१३ 

मुद्गल भट्ट २५१ 

मुनिचंद्र सूरि ३२४२, छरर.. 

मुरारि ११३, २३२, २३३; दे० अनघं- 
राघव 

मूरारि (अद्गंत) २२३ 

मुल्ला मसीह ३०८, ३०९ 

मूर,ई० १०८, ६८६; टि० में--३५६, 
२५७, ५७६, ६७८ 

मूलकासुर ५८९ (३), ६४१ 

मल रा० १८० 

मेक्सिको ११२ 

मघदूत २४९, ७८९ 

मेघनाद; दे० इंद्रजित 

मेघनादवध २९०, ५९४, ७८५ टि० 

मेघव्रिजयगणि ५९ 

मेनका ३४४, ४०९, ५८९ (४) 

मेंद रा० २०३, ४०३ 

मेकडॉनल ए० ए० २७; ठि० में ९२ 
१०७, ३४४; प्‌ृ० ८१९ 

मेकॉलिफ एम० ए० ३४७, ६९७ टठटिल 

मेकज़ी १८० 


७९८ 


मैक्सवेल ३१९ 
मंत्रायणि संहिता ७टि०, ८, १४ंटि० 


मथिली-कल्याण २३९; ५८, २२५, ३९५ 
४०३ 


मंथिली लोकगीत ३९२ टि० 

मेथिलीशरण गुप्त ३०१; दे० साकेत 

मेरावण; दे० महीरावण 

मेरावणकालग २६९, ६१४ 

मरावणचरित १८६, ३२०, ६१४, ६९६ 

मोनिये विलियम्स २७; टि० में---१०, 
६५, ९२, १०५, १४०, १४२, २५७५० 

मोरे, ए० १०९ टि० 

मोरोपंत ३०५ 

मोल्ल रा० २६१, २५८ 

मोहनस्वामी २२४ 

म्यूर, जे० ११७ टि० 

यक्ष ६४४, ७१० 

यजवेंद १३, १४ 

यज्ञ। राम ४९२, ५२३, ६१०, ६३३, 
9४२, ७४८, ७४९, ७५३; दशरथ 


३३३, ३२५४-३५८; जनक ३९१, 
४०८-४०९, ४१६, ४२१टि०,४२४; 


विश्वामित्र ३८८; भरत ५८८; 
विश्ववा ६४४; रात्र०ण ५९७, ६४९; 
कुंभकर्ण ५८९ (९) ; मंदोदरी ५९७; 
इंद्रजित ५९०, ५९२; गौतम ५१४; 
सौदास ६२४ 

यम ६५०, ६९ ४ 

यशोदा १८८, ३७६ 

यशोवर्मा २२३६ 

यस दि पुरा ३१५ 

याकोबी, एच ० ९३-९७; २७, २९, ४८, 
५८, ६५, ७१, ९९, १०१, १०५, 


राम-कथा 


११६, १२३, १३५, १३६, ४३१, 
४५७, ५११, ५३०, ५६२, ७६९५; 
टि० में-- १०, २२, ५६, ७०, ८०, 
९०, ९२, १०७, ११३, ११५, ११७, 
१३७, १४०, ३२२३३, ५६४, ६१८ 

याज्ञवल्क्थ ६ 

यादवराघवीय २४७ 

याम प्वे २२९ 

यास्क १२, १३ टि० 

युद्धकाण्ड (मराठी ) ३०५ 

युधिष्ठिर ४४, ४५, १८५, ७८१ 

यू तो (कवि) ३२९ 

येदातोरे सुब्ब राव १०८ 

योगवासिष्ठ १७४; ३००, ३०२, ३०४, 
३०६, २३४६, २३७०-२७२, ३८१, 
३८५, ३८६ 

योगशास्त्र ५९, ५४७, ७१८ 

योगीह्वर ३१४ 

रंगनाथ रा० २५८; ११५, २५७, २५९, 
२६९, ३२०, ३४६, २३५०, ३९५, 
४२१२, ४३३, ४४७, ४५८, ४८४, 
५०२, ५१६, ५२६, ५४३, ५५०, 
५७१, ५७८, ५८३, ५८६-५८९, 
५९१,५९७, ६०९, ७६२; टि०में-- 
४५९, ५५२, ५६८, ५७४, (६४४, 
६६४ 

रंभा ४५८, ५८९ (४), ६५२, ६५४ 
(१) 

रइघ्‌ ५५९ 

रघुनन्दन गोस्वामी २९० 

स्घृनाथ उपाध्याय २२०, २७९ 

रघुनाथचरित २२० 


अनुक्रमणिका 


रघुनाथदास ३०१ 

रघुनाथ महंत २८४, ७५७ 

रघुनाथविलास २९१ 

रघुराज सिंह ३९, ३०१, ४७९; ४८१, 
3०६ टि० 


रघुवंश २१३; ८४, १६२, २५५, २६९, 
२८३, ३३६, २३४१, ३४६, ३५३, 
२५६, ३६३, २३२७५, ३९१, ४३३, 
<३९, ५४७, ५८३, ६२९, ६३३, 
६४९, 9७९४, ७१७, ७३७, ७५३, 
७६१; टि० में--२८५, ३५४, 
३५९, ७३९ 

रघुवंश, डॉ० २ १४ टि० 

रघुविलास।२३६ 

रघुवीरचरित २२० 

रणयज्ञ २०६, ३९७, ४८८ 

रत्नाकर (वाल्मीकि ) ३८ 

रत्नावदानमाला ५४ 

रमेशचंद्र दत्त ९३ टि०, १०६ टि० 

रम्मन, रम्मान्‌ १०० 

रविषण ५८, ५९, ३४० ; दे० पद्मचरित 

रसविनोद ६५८ 

रासिक बिहारी ३०१, ५९४ 

रसिक सम्प्रदाय १५०, ४०४, ५०७ 
3३२ 

रसेल ११०, ५५२ टि० 

राक्षस ५६, ११०, १११, ६११, ६४४ 

राघवन, वी० १७४, १७६ टि०, ९७८ 

२३० टि०, २३६, ७९२ 

राघवनंषधीय २४५ 

राघवपांडवयादवीय २४५ 


7 


७९९ 


राघवपांडवीय २४५ 

राघवप्रसाद पाण्डेय २२३ टि०, ४०३ 
टि० 

राघवयादवीय २४६ 

राघवविल्‍लास २५१ 

राघवानन्द (आचाय ) १४९ 

राघवानन्द (नाटक) २३६ 

राघवाम्युदय ५९७, ७९२ 

---(रामचंद्र ) २३६ 

राघवीय संहिता १४८ 

राधवोल्लास २२३; ३४६, ३४८, ३५१, 
३२७५ 

राजशंखर ११३, २३३; दे० बाल- 
रामायण 


राजशेख र वसु २९० 
राजेंद्रलाल मित्र ५९, १४८, १७९, १९०, 
१९ १ 
राजेंद्र हाजरा १ ५२,९५७, १६९; टि० 
में--- १४४, १५१, १५८-१६७, १७० 
१७१, १७२ 
राधा १४७, १४७५०, ७८७ 
राफल्स २१९, ३२० टि०, ३४२, ६४८ 
टि० 
राम (दाशरथि ) 
(१) अन्य पात्रों से अभिन्नता ? इंद्र 
९४, ९६, ९७, ९९; सोम १०; 
पृथु ९८; बलदेव ५५, १४५; 
बलराम १०६, १०७ हे बद्ध 
१४५, ३२८, ३६२; रेमसेस 
१०९; शिव १८९, ३६२ 
अदतारत्व ४३, ११५, ११७- 
१२८, १३९, १४३, १४४, 


(२) 


८00 


१४७, १४८, ३२२२, ३३३, 
३५४-३७६, ७८९। मुक्तिदाता 
७७७, ३८३ ; दिव्यरूप-प्रदर्शन: 
कौशल्या ३७५, ३७६; परशु- 
राम ३५१; भूशुण्डी ३८१; 
हत्‌मान्‌ ५११; सुग्रीव ५१७; 
वालि ५१५९; रावण ५९८; 
अतिथि ६१०। रामभक्ति १४३- 
१५०, 3० १-७०७, ७५९५०, 
२८५, १७८ 


(३) चरित : वंशावली ३३६; बाल- 
चरित ३७५-३८७; विवाह 
३९१-४०२; निर्वासन ४३२, 
४४२-४५४; चित्रकूट ४३७- 
४४१; दण्डकारण्य, ४५८- 
४६०; खरदूषण-वध ४६६; 
मारीच-वध ४९२; सीता की 
खोज ४७१-४८०; सुग्रीव से 
भेंट ५१२, ७९६; बलपरीक्षा 
५१७; वालिवध ५१८-५२२; 
वर्षाकालीन साधना५२३ ; रूंका 
युद्ध ५८४-५८६; ८ कुभकर्ण-वध 
५८९; दक्तिपूजा ७८५; रावण- 
वध ५९७५; वापसी यात्रा ६०५- 
६०९; अभिषेक ६१०; सीता- 
त्याग ७१४-७३४: अश्वमंध 
६३३-६३४, . ७४३-७५०; 
संतति ७४२; पुत्रों से यद्ध 
७४६; विजय-यात्राएँ ६३५- 
६२६९; पराजय ६३९-६४०; 
तीरथयात्राएँ ६३७,१७८ : स्वर्गा- 
रीहण ७५३; निर्वाण ७५२, 
७५३(५) 


राम-कथा 


(४) चरित्रचित्रण : पूव नुराग ४०३, 
एकपत्नीत्रत ४०४; विरह 
५६५, ५६७; विलाध ५६७, 
५८६, ५९१, ५९६; आत्म- 

हत्या-विचार ३१९४८; विहार 
३२५३ (६), ६३८, २१९, 
३००, ३८७, ४४०, ५०७; 

रासलीला १५०, ७८७, २९९; 

वराग्य और तपस्था ३८५, 
३८६, ४३२८, ४४६, ५२३, 
६१०, ७५२, ७५३ (५), 
७५६; शिवभक्ति ७८३, ७८४, 
६२२, ६३४, १७१ 

गौण सामग्री : नाम १०, ३७७; 

पूर्व॑जन्म ३६३; ब्रह्महत्यादोष 
५८०, ६३४; हनुमत्पिता ६७५; 
अंगद-पिता ३२७; शिव से यूद्ध 
७०५; शापभाजन ४४६, ४६९, 
५२०, ७२६ 

राम (ऋग्वेदीय राजा) ४, १० 

राम (कोलिय राजा ) ७४ 

राम (कवि) २४६ 

राम (मलयालम कवि) २६४ 

राम इकबाल सिंह ३९२ टि० 

राम औपतस्विनी ४, २० 

राम क्रातुजातेय ४, २० 

राम मार्गवेय ४, २० 

राम हुवास्त्र ९९ 

रामकथप्पाद २६४ 

राम-कथा * 
(१) मूलखोत ९१-१०४; २१, ६५- 

८१, १३०, १३२१, ७६५-७६८ 


(५) 


अनुक्रमणिका 


(२) 
(३) 


(४) 
(५) 
(६) 
(७) 


(८) 
(९) 


मौलिक एकता ७६९-७७२ 
ऐतिहासिकता १०५-१०९; 
भगोल ११३ 


आदशंवाद ७९१, १४३, २२५, 
४०४, ४६१; दे० दोषनिवारण 


विकास १२९-१३१; ७८८- 
७९१, ७५९, 9७७३-७८ ० 
निवहण ७५२-७५७, ७७२ 
व्यापकृता १४५, ७७५९-७६४ 
वक्‍ता ७८१ 

विविव प्रभाव: जेन ७८२; रौव 
७८३-७८४, ५९४, ५९७ 
५९९, ६६८; शाकक्‍त ७८५, 
५९७, ६१४; बौद्ध ३१२, ९०; 
क्ृष्ण-कथा ७८६-७८७, ४०४, 
५९१ टि०; रामभक्ति ७९०, 
१५०; २६९, २८५ (३), 
५२७, ५३२५, ५३८, ५४१, 
५४७ (५) ५७०, ५७६, ५७८, 
५८७(३) , ५८८, ६२५, ६२६, 
७६८, ७०२०-9० ७ 


राम-कथा (वासुदेव) २५६, ४५४ 


राम-कथावतार ५९ 

रामकल्पद्रम २५६ 

रासकि्यिेन ३२५-३२६; 
२२७-३३०, ३४६, ३५१, 
२५७, २३६१, ३६४, २८८, 
४००, ४०३, ४०६, ४१६, 
४३९, ४४७, ४४८, ४५४, 
४६४, ४७०, ४८१, ४८४, 
0 8 जे हक १, 


२२४, 
२५६, 
३९२, 
४१९, 
४६०, 
५१२, 
५२०, 


५२४-५२६, ५३१, ५३३, 
५४४, ५४७, ५४८, ५७०, 
५७३, ५७६, ५७८, ५७९, 
५८४-५८७, ५८९, ५९१, 
५९८, ६०५, ६५०६, ६०९, 
६१५, ६२२, ६४३, ६४६, 
६५०, ६५३, ६५५, ६७२, 
७१४, ७२४, ७४४, ७५०, 
७६३; टि० में--- ३४४, ३९४, 
६३५, ६५७, ६६६ 


८०९१ 


५२९, 
५७२, 
५८२, 
प्‌ ९ ६ न 
2 30 
६४८- 
६९८, 
3५७, 
५१६, 


रामकीति:; दे० रामकेति, रामकियन 


रामकुमार वर्मा २९७ टि० 
रामकृष्ण केलिकल्लोल ७९६ 
रामकृष्ण विलोम काव्य २४७ 
रामकेति ३२४; ३२६, ३३०, 
३५१, ३६२टि०,३८८,३८९, 
३९५, २३९८, ४००, ४०६, 
४२३९, ४४४, ४६१, ४७०, 
५१५, ५१९, ५२०, ५२४, 
पी 4 २ 6.8) 
५९७, ७१४, ७२४, ७४४ 
७५७, ७६३, ७९४, ७९६ 
रामकेलिंग ३१९, ४०६, ४२८ 
रामगिरि ६०, १४७,७८० 
रामगीतगोविद २५०, 
४३९, ४७६ 
रामगीता १४८, ६९१ 
रामगीतावली ४७८ 


हि 


२५०, 


रामगोपाल भंडारकर ५९, १४७ 


रामगोविद द्विवेदी १२ टि० 
रामचंद्र (कवि) २३६ 
रामचंद्र (बंगाली) २८९ 


२५०, 
३९२, 
४१६, 
मर 
५३९, 
जा 


३५०, 


२९८, 


८०२ 


रामचन्द्रचरितपुराण ५९ 
रामचंद्र म॒म॒क्ष्‌ ५९ 
रामचंद्रविहार २९१ 
रामचंद्र शुक्ठ २५९ 
रामचंद्रिका ३२०२; २९९, ३५१, ३५२, 
३८६, २९७, ४३४, ४६१, ४७३, 
४७८, ४९८, ५०५, ५२१५, ५३५, 
५७२, ९८५, ५९३, ५९६, ५९७, 
६१०, ६९३४, ६३८, ७५६ 
रामचरित (अभिनन्द) २१७; ११५, 
२१४, ५२५, ५२६, ५६८ टि०, 
५९३ टि०, ६११ 
““-(पद्मदेवविजयगणि) ५९, ६१, 
७२२ टि० 
-“-(मोहनस्वामी ) २२४ 
“““(संघध्याकरनंदि ) २४५, ४३९, ७३८ 
-- (संदलमिश्र ) ३०० 
“-(सोमसेन) ५९, ४१२ टि० 
“(मलयालम ) २६४, ७६२ 
रामचरित उपाध्याय ३०१ 
रामचरितचितामरित ३०१ 


रामचरितमानस २९५: ९, ३१, ३५, 
१७४९४ १३७१७ १५७, ९९४, 2९६. 
२३२०६, ३०७, ३३७, ३४६, ३४८, 
३५०, ३५०१, २५६, २६१, २६७, 
३७४-३७६, ३८२, ३८९, ३९७, 
२९८, ४००, ४३२, 5३४, ४३९, 
४४१, ४५२-४५७५४, ४७३, ४७५, 
४७८, ४८८, ४९८, ५२०, ५२६, 
५३१, ५३३, ५३८, ५४३, ५४४, 
५४७, ५४८, ५७०, ५७२, ५७५, 


राम-कंथः 


५७८, ५८०, ५८२, ५८४-५८९, 
५९७, ५९८, ६२५, ६४८, ७२०, 
७३२, ७८१; टि० में--- १९४, ३५९, 
र२े७७, 4६२, ५१९, ५६८, ६४५, 
७९१ 

रामचरित्र ५९ 

रामजन्म २९८ 

रामजातक ३२७; ५४, २२८, २२३६, 
३४२, २४३, ३६५, २३९७, ४०४, 
४०६, ४१७, ४७०, ५१४, ५३१, 
५२९, ५७९१, ५७२, ५७८, ९७९, 
६०१, ६१४, ६४३, ६४७, ६४८, 
६७५, ७१४, ७२४, ७४४, ७५६; 
टि० में--३६२, ५२१, ७५० 

रामजातकम्‌ १७९ 

रामतापनीय उप० १४८, ३६२, ३६४, 
४८८, ५५५ 

रामदास (उड़िया) २९१ 

रामदास (मराठी ) ३०५ 

रामदास गौड़ १८४, ७२३ टि० 

रामदास सी ० ११० टि० 

रासदेव पुराण ५९ 

रामनरेश त्रिपाठी ७२३ टि०, ७५३ टि० 

रामनाथ ज्योतिषी ३०१ 

रामनारायण २८९ 

रामपाल (राजा) २४५ 

रामपूजापद्धति १४८ 

रामपू्वतापनीय उप० १४८ 

रामप्रेसाद निरंजनी ३०० 

रामबारूचरित ३०६ 

रामब्र॒ह्मानन्द १७८, दे० तत्त्वसंग्रह रा० 

रामभक्ति ; दे० भक्ति 


अनुक्रमणिका 


रामभक्ति में रसिक सम्प्रदाय १८०; टि 

में-१५०, ३८०, ४०३, ४०४, ५०७ 

रामभक्तिसाहित्य में मधुर उपासना १९४ 
टि० 


रामभक्त रसामृत २८७ 
रामभद्र दीक्षित २४४ 
राम सड़या ३०१ 
राममोहन वन्दोपाध्याय ६४०, ६७० 
रामयागन २२९ 
रामरसामृत २९१ 
रामरसामतासध्‌ २९१ 
रामरसायन (रघनंद ). २९० 
--- ( रसिक बिहारी ) ३०१, ५९४ 
रामरसिकावली ३९, ४७९, ४८१, ७०६ 
रामरहस्य २२४; ३५०८, ३६१, ३६८, 
२७५, २७९, २९६, ४३२, ४४३, 
५८३ 
रामरहस्योप० १४८, ६९१ 
रामलक्खसणचरियम्‌ ५९ 
रामालगामुत २२२; २२३, ३४८, ३६२, 
३७७५,३७६, ३२८७, ३९७, २९८,४००, 
डर३े२, ४५२, ४५३, ४८६, 
५२५, ५७०,५९४, ६११, ६१४, 
६३८, ६४१, ६४६, ६४८, ६५६, 
७८० टि०, ७८४ 
रामलीला (उड़िया) २९१ 
“--( बंगाली ) २८७ 
रामलीला ना पदो ३०६ 
रामलीलामृत (कृष्णणोहन) २४८ 
--(उपेंद्र भंज) २९१ 
---(ब्रजबंधु ) २९१ 
रामवल्लभाशरण १९१ 


८०३ 

रामविक्रम ७९२ 

रामविजय (असमीया) २८४, ३५१. 

३९२ टि० 

--(मराठी) ३०५, ५३१, ५५४, 

"७८ 

रामविजयचरित ५९ 
रामविजयमहाकाव्य २२० 
रामविभा २९१, ५१४, ६७४, ६९७, 


७९४ 


रामविलास २५० 
रामविवाह २३०६ 
रामशतक २५१ 
रामसिता ५७३ टि० 
रामस्वयंवर ३०१ 
रामस्वामी शास्त्री १८२टि० 
रामहदय १७९ 
रामाज्ञाप्रइन २९४ 
रामानन्द (आचाये) १४९, १७५, २९८, 
७९० 
रामानन्द (घोष, यति ) २८७ 
रामानन्द (नाटक) २२५, २३६ 
रामानन्द सम्प्रदाय १५० टि० 
रामानुज १४६, १४८, १४९, १७५, 
9९७ 
रामाम्युदय (यशोवर्मा ) २३६, ७९२ 
--(व्यासमिश्र ) २४३ 
रामायण (वाल्मीकि ) 
(१) रचनाकाल २७ 
(२) उत्पत्ति ३०, १३३-१३६, 
१७०, १७७, २११ 
(३) विकास १३७-१३९, ३१६, 
६१८ 


८०४ 


(४) 
(५) 


(६) 


(७) 


(९) 
(१०) 


(११) 
(१२) 
(१३) 
(१४) 


(१५) 


विस्तार ७९, ११५ टि०,१३३ 
कयावस्तु ३३१, ४२९, ४५५, 
५१०९, १२८, ५५६, ६१३, 
तीन पाठ २२-२६, ३३२, 
४३०, ४५६, ५१०, ५२९, 
५५७-५६०, ६१७, ७७३ 
प्रु्षय ११४-१२८, १३३, 
१२४, १३७-१३९, ३३३, 
४३१, ४५७, ५११, ५३०, 
+५६१-५६६, ६१८, ७७३, 
99५, 3७9६ 


' अवतार बाद १ १७-१२८, १३९, 


२३२२३, २५४, ३५५, ३५९, 
२३६६, ७८९, 

अन्‌ क्रणिकाएँ २३, ११५, 
११६, ३२३२ 

पौराणिक कथाएँ २६, ११५, 
११६, १३९, ३३२-३३४, 
३८९, ६१८, ६१९, ७७६, 
७८९ 

निर्वेहेण ६१०, ७५२, ७५३ 
फलश्रृति ११५, १२३, १३७ 
भाषा १३५ 

अभाव : ब्राह्मण १३४, १३९; 
बौद्ध ९० 


प्रतीकात्मकता ९०, १०६- 
१०८; वेदमलत्व १८२; 
गायत्रीस्वरूप १७८, १८२; 
काव्यस्रोत २११; आदर्शवाद: 
दे० राम-कथा 


राम+कथथां 


रा० अमर प्रकाश ३०८ 

रा० ककविन ३१४; ११५, २१४, २२७, 
३१६-३२०, ३५६, २५८, ४००, 
४३२, ४६६, ४७०, ४७३ टि० 
४८१, ४८९, ५१७, ५२६, ५४५, 
५५०, ५७०, ५७१, ५७४, ५८३, 
५८६ टि०, ५९४, ६०६, ६११, 
६२७, ७६३२, ७९२, ७९७ 

रामायणकथानकम्‌ ५९ 

रा० खुश्तर ३०७ 

रा० गाथा २८६, ३४३, ७१४, 

रा० चम्पु (संस्कृत) २१० 

-(मलूयालम) २६६ 

रा० तत्त्वदर्षंण १७८ 

रा० तात्पयंदीपिका १७९ 


रा० नाटक २३८ 

रा० नो सार३०६; १७९, ५२६, ५३२, 
५३७, ५३८, ५९७, ५९८, ७१४, 
७२०, ७२३, ७४९ 

रा० पुराण ५९ 

रा० फंजी ३०८ 

बहार ३०७ 

मंजरी २१८, ३४१, ४०९, ४५४ 

मंजस ३०७ 

रा० मणिरत्न २०० 

रा० मसीही ३०९; ३०८, ५४४, ७१४ 

रा० महामाला १९८ 

रा० मंह्न ३०७ 

रा० रहस्य (अग्निवेश ) १७९ 

““(विद्यारण्य ) १८२ 
रा० संग्रह १७९ 
रा० सार १७९ 


अब्ी 


अनुक्रमणिका 


रा० सुन्दरकाण्ड २७९ 

रामाउंनपद्धति १४८ 

रामाचनसोपान १४८ 

रामार्याशतक २५१ 

रामावत सम्प्रदाय १४९, १७५, ७९० 

रामावतारकथा ३०३ 

रामावतारकालनिर्णयसूचिका १७९ 

रामावतारचरित २८१ 

रामाइवमंध ३०० 

रामब्वर दत्त २८६ 

रामोत्तरतापनीय उप० १४८ 

रामोपाख्यान ४७-४९; ४१-४३, ४६, 
११५, २५६, ३४९, २५४, २३४००, 
४०७, ४३२, ४४१, ४४८, ४५४, 
४७०-४७२, ४७9७, ४९१५, ५५१९१, 
५१७, ५१९, ५२५, ५२६, ५३०, 
५४णए्‌ टि०, ५४६ टि०, ५४७, ५५०, 
५६४, ५६५, ५६९, ५७४, ५८३, 
५८६, ५८९, ५९१, ५९३ टि०,५९८, 
६०१, ६४३, ६४५, ६४९, ६५४, 
६५९, ६९३, ७१५७५, ७३५. ७५९, 
७६६, ७८१; दे० महाभारत 

रायकृष्णदास ११३ टि०, ३३६ 

रावण 


(१) कौन ? आदिवासी ११०; 
क्षत्रिय ६४४; ब्राह्मण ६४४; 
प्रतिद्रसुदेव ५५; ब्रह्मावतार 
६४७; प्रतापभान्‌ ६२५; 
जलंधर ३७२; शिवगण ३७३; 
हिरिण्यकशिपु, जेय, मधु, नंदक 
नरदेव, श्रीकांत, वातुगनंंग ६४८ ; 
वृत्र ९४, ९६; देवदत्त ३२७ 


८०५ 


(२) चरित: वंश और जन्म ६४४- 
६४७; तपस्या ६४९; अत्या- 
चार ३३७, ४९०, ६०१; शाप 
६५४; विवाह और संतति 
६५०; विजययात्राएँ ६५१ 
६५०; पराजय ६५५०, ६६८; 
सीतास्वयंवर ३९६, २९७, २९९, 
७९२; सीताहरण ४९०-५००, 
पृ ०८२०; जटायु ४७०; सीता- 
रावण-संत्वाट ०४०-५०४३; सभा 
५०८, ५६८ (१,३); युद्ध 
५००-०५९६; होम, संधिप्रस्ताव 
५९७; बंध ५९८; मुक्ति ५९९ 

(३) चरित्रचित्रण:दोषनिवारण ४८८, 

. ५४१, ६२६, विद्वान ६४२; 
शिवभकक्‍त ६४९, ६७५०, ६५१, 
७८३: उदारता, पश्चात्ताप 
५९७; व्रिलाप ५९३ ; ब्रत ५००; 
धमभीरु जेन ६० 

(४) गौण सामग्री: नाम ६०. ११०, 
9१२, ६५३; आख्यान-काव्य 
१०१, १०२, १०४, *३२२३;॥ 
रावण-वरित ६४२, ६४३, 
६ १४; मर्मस्थान ४७०, ५९८; 
दाढ़ी ५५२ (८) ; छद्मवेश ४९२, 
82 8, 28 मर दे. 5 हज 
हनुमान्‌-रावण-द्धनद्ष ६६८; 
सहस्रस्कंध ६३९, ६४०, ६४०, 
६४६, २९२; आगामी जन्म 
६०, ६४८ 


रावणभेंट ६४२ 
रावणमंदोदरीसंवाद ३०६ 


८०६ 


रावणवध दे० भट्टिकाव्य 

रावणवह (सेतुबंध) २१४; ११५, 
२१२, २१६, २५७, ३१७, ५४७, 
५७८, ५८३, ५८६, ६११, ७३१ 


राहु ६६६९, ६६८ 
रिसडेविज़ ६६ टि० 
रुक्मिणी ६८६ 
रुद्र---दे ० शिव 
रुद्र वाचस्पति २४९ 
रुमा ५१५ 
रूबेन डब्ल ११० टि०, १३४, २७४ 
रमसेस १०८ 
रेसई० पी ० २६९ टि० 
रोजेरियूस ३३०; दे० पा० बृ० नं ० २ 
रोमपाद ३४३ 
रोरडा वान ऐसिगा ३१९ 
रोस एच ० ए० ६७३ टि० 
लंका ११३, ६४४, ६४९; परलंका 
५३२५, ६५५ (५); पलंका ६३९ 
टि०; पाताललंका ६१४; वरिलंका 
६३९; हनमल्लंका ५७१ 
लंकादहन १३८, ५३०, ५५०१ 
लंकादेवी ५३५-५३७, ५२९ 
लंकानोय ३२८ 
लंकावतारसूत्र ५४, १०१, १०२, १०४, 
६२९ 
लक्ष्मण 
(१) अवतारत्व ३५९-३६२; अन्य 
पात्रों से अभिन्नता: मित्र ९५, 
अर्जुन २९२; शिव २९२; बल- 
भद्र २९३; वासुदेव ५५; 


राम-कथ 


आनन्द ३२७, ३२८; पूर्वजन्म 

२३६३; नाम ३७७ 

चरित: जन्म ३७५, ३४१-३४२, 

बाललीला ३८३, ३७८; विवाह 

११६, २३९०, २९१, ४००, 

४०३,४३१ ; शम्बक-वध ६३१, 

शूपं णखा-विरूपण ४६४; युद्ध 

५९३, ५९६, ५८६, ५८९, 

५९१, ५९२, ५९५; अभिषेक 

६१०; विजययात्रा ६०६, 

६३६; मृत्य ७५३; नरकवास, 

आगामी जन्म, निर्वाण ६०, 

६४; अन्य उल्लेख ४३२, ४३४, 

४६६, ४८९, ४९३, ४९८, 

५१२, ५७४(६ ), ७०३, ७१७- 

७१८, ७२२-७२४, ७४६, ७४७ 

७४९, ७५१ 

(३) चरित्रचित्रण: संयम ४६१-४६२, 
४०३; बहुपत्नीक ६०, ६४; 
आशंका ४९२ ८टि०, काव्यनायक 
३०१ 

लक्ष्मणभट्ट २५५ 

लक्ष्मणायण २९९ 

लक्ष्मी १२३, १२४, १४९, १९१, ३२२, 

३६४, ३६५, ३७३, ६४८, ६५५ 
(४), ७२९ 

लक्ष्मीघरदास २९१ 

लक्ष्मीश २६९ 

लक्ष्मीसागर वाष्णेय ३०० 

लघु रामायण ३०५ 

लघुत्रिषष्टिशलाकापुरुबचरित ५९ 

लव ७२३५-७५१, ७७२ 


अनुक्रमणिका 


लवकुद्र युद्ध २८४, ७१७ 

लव॒कुशाख्यान ३०६ 

लवण ६२० 

लाॉंगूलोप० ६९९, ७०८ 

लाओ राम-कथा ३२७, २२८ 

लाफों पी० वी० ३२७ टि०, ३२८ टि० 

लालदास २९९ 

लाला अमर्रासह ३०८ 

लाला अमानत राय ३०८ 

लालू एम० ३११ टि० 

लिग पुराण १५७; २३६, २३४६, २६१, 
३७०, ३७३ टि०, ६२३ टि० 

लियऊ तू-त्सी-किग ५२ 

लड्स रा०; टि० में---५६, ६७, ७०, 
७१ 

लंडिवग, ए० ४टि०, १२ टि०, ४८ 

लेवि, एस० २३; टि० में--५३, ७९, 
3 

लेस्नी, वी० ११६ टि० 

लैस्सन, सी० ६५ टि०, १३३ टि० 

लोमश १७९, १९४, २३८१, ७२८ 

लोमश रा० १९४, ३२७२ 

लोमश संहिता १९४ 

वंशीधर शुक्ल ३०१ 

व्रनमालीदास २५१ 

वरप्राप्ति: राम ५२३, ५६६, ६०१, 
६२८, ७८४; रावण-कुंभकर्ण-विभी- 
षण ६४९, ६४७; रावण ५९९, 
६५०, ६५३, ; अंजना ६६८, ६७२, 
६७८; इंद्रजितू ५९०, ६५२; 
कश्यप-अदिति ३६७; केसरी ६६७; 


८०७ 


कंकेयी ५१, ५३, ४४७-४४९; 
कौशल्या-केकेयी ३३९; दशरथ ३५४, 
४७२, ५७४ (३); नल ५७४ (७), 
५७५; परशुराम ३४९; मनु- 
शतरूपा ३६८; वाल्मीकि ३४, 
७२९; वेश्रवण ६४९; शम्बूक ६३०, 
शूपंगखा ४६९; सुलोचना ५९४; 
हनू मान्‌ ६६६, ६९३-६९५, ७०४; 
हिरण्यकशिपु ६४८; अन्य--७ ३, 
७४, २६७, २६९, ६२०, ६३३, 
६४१, ६४४, ६६८, ६७६ 

वराहमिहिर ११३, १४७, 

वरुण ३९२, ४१०, ६५२, ६८७, ६९४ 

वल्लभाचायें १४६ 

वसिष्ठ १ टि०, ३९, १७४, २००, 
२०९, ३८४, ६१०, ६२१, ६२३, 
६२४, ६३४, ७२० टि० 

वेसुदेव २२४, ३६८, ३७५ 

वसुदेवहिण्डि २५३; ५८, ६२, २५२, 
३४१, ४०६, ४४३, ४५२, ५४७, 
६४६, ७८२ 

वसुबंध्‌ ७९ 

वह्धिपुराण १६६, २४६, २७०, ४००, 
४८९, ५३२३, ६४८, 

वांडिये जे० १०९ टि० 

वाजसनेयि संहिता १४ 

वातानबे के ० ७९ टि० 

वातापि ६२७ 

वातुगुनूंग ६४८ 

वान ग्लासनेप ५५ टि० 

वान नेगेलन ७६ टि०, ९८ 


८०८ 

वान फ्रर हाइमेनडार्फ ११० टि० 

वानर ५६, ११०, ६८०, ७८७ 

वानर-सेना का अभियान ५६७ 

वामदेव ३८४ 

वामन (कवि) ३०५ 

वामन पुराण १५७, ३६७ 

वामन भट्ट बाण २२० 

वामनावतार १४१, १४४, ३६७, ६३५, 
७८० 


वायू ६४४ टि०, ६६४, ६६६, ६६८, 
६७१, ६७२, ६७४, ६७५, ६७८, 
६७९ 

वायूपुत्र १०३, ६५९-६६२ 

वायपुराण १५४; ६, १४३, १५२, 
३२४०३, ३५४, २५९, ३६४, २३७०, 
४०७, ६०१, ६२३ टि०, ७१४, 
9७१५, ७९० 

वारानिधिदास २९१ 

वाराह गहयसूत्र १६ टि० 

वाराह पुराण १५७; 
३५४, ७८० 


१४०, १६९, 


वाराहावतार १४०, १४४, ६४८, ६८५ 

वार्ड डब्ल ३९२ टि० 

वालि ५१३-५२२, ६५५ (२); २९२, 
३२१, ३२७, ५५५, ५९७, ६५३, 
६५९, ७७९ 

व्राल्मीकि २८-४०; १३२, ३२३, ४३२, 
४३४, ६२६, ६०१, ६३६, ६९०, 
७२९, ७२३७, 39२३९, 9७४३-७४५, 
७४७, ७५३, ७५४, ७६४ 

वासवदत्ता २५२ 


राम-कथा 


वासिष्ठोत्तर रा० १८७ 
वासुकि ३२२, ६५२, ७५७ 
वासुदेव २५६ 
वासुदेवशरण अग्रवाल ११२ टि०, ७१० 
विजेनजों मरिया ३३०; दे० पा० बु० 
नं० १६ 
विटरनित्स, एम० २७, ५९, ७०, १७४; 
टि० में---४१, ४८, ५५, ६५, ६६ 
७८, ७९, ८४, ८५, ८९, ९०, ९४, 
50, १७९ २३ आर जे 
विस्टेड ३१९ टि० 
विक्रमनरेंद्र २९१ 
विक्रमोवशीय २४१, ४७३ टि० 
विगूरु एफ० १०० टि० 
विचित्र रा० (माधवदास ) २९१, ३५७, 
२५८ 
-- [खुँटिआ ) २९१ 
विजय (विष्णु के द्वारपाल) ३६६ टि०, 
३७२, ६४८ 
“-( राजा) २८०, ३२० 
“+ (गुप्तचर) ७१७, ७३२ 
विट्टुल ३०५ 
विटद्वुलराजू २५९ 
विठा रेणुकानन्दन ३०५ 
विद्यावर ५६, ६६२ 
विद्यारण्य १८२ 
विद्युज्जिल्व ५८३, ६३२, ६४५, ६५२, 
४६२ टि० 
विनयपन्निका ३९, ५५२, ६६२ टि०, 
६७०, ६८६, ६९१, ६९२, ६९७, 
७०८ 


अनुक्रमणिका 


विनयपिटक ६६ 

विप्रनारायण ५७७ 

विभीषण ५६८-५७२; ४८३, ४८६, 
६००, ६०५, ६३५, ७५५, ७५७ 

विभीवण र रायबार २८९ 

विमलसूरि ५७, ५८, ६०, ६२, २३९; 
दे० पउमचरियं 

विराध ४५७, ४५८, ४६६ 

विरूपाक्ष ५६८ (५), ५९५, ५८४ टि० 

विरूपाक्षदेव २४२ 

विलंकाखंंड २९१, ६३९ 

विलंका रा० २९१, ५८५, ७२६ 

विल्सन, एच ० एच० १२ टि० 

विशल्या ५९६ 

विश्ववा ६४४-६४६, ६४९, ६६८ 

विश्वामसागर ३०१, ३४५ टि०, ५९४ 

विश्वकर्मा १९१, २२२, ५२६, ५५२ 
(१२), ५७४, ५७५, ६४४, ६९४, 
७१३, ७२३, ७९४ 

विश्वनाथ (साहित्यदपंण) २५१ 

विश्वनाथ खूँटिआ २९१ 

विश्वनाथ सिंह (संगीत रघुनन्दन ) २५० 

विश्वनाथ सिंह (हिन्दी) ३०० 

विश्वामित्र १ टि०, ३४६ टि०, ३५८, 
२८८, ३८९, २९१, ४०३, ६१८, 
६२१, ६२३, ६३६, ६३९, ६६४ टि० 

विष्णु १२६, १४०-१४४, १४६, ३२२, 
३५०, ३५५, २३५८, ३७०-३७३, 
६४४, ६४८, ६५०, ६५५, ६५८, 
६७३, ६७६ 

त्रिष्णुदास ३०६ 


ट्कर 


विष्णुधर्मोत्तर पुराण १६४; ३९, १४७, 
३६०, ७०८ टि० 


विष्णुपुराण १५३; ६, ३२२, १४०, १४१, 
१४२, १४४, १५२, १५३, २३३३, 
३४३, ३४४, ३५२, ३५४, ३५८ टि० 
२५९, ३६६४, २५६८. ४०७, ४०८, 
६०१, ६१३, ६२४, ६४८, ७१४, 
७१५, ७३७ टि०, ७९० 

विष्णुपुरी रा० २८८ 

वीरकेरल वर्मा २६८ 

वीरनाग २३१ 

वीरवाहु २८५, ६५० (५) 

वूलनर ए० सी ० ५८ टि० 

वुन्दा ३७२, ४८९, ६४८ 

वृषाकषि १०३ 

वृहत्‌; दे० बृहत्‌ 

वहस्पति ३६, ५९७ 

वेंकटदेशिक (वेंकटनाथ, वेंकटाचायं) 
२४९ 

वेंकटघ्वारिन्‌ २४७ 

वेंकटरत्नम्‌ एम्‌ ० १०९ 

वेंकटेश २४८ 

वेणाबाई ३०५ 

वेदवती ४१०; 
७७९ 

बेदान्त रा० १८३, ३४९ 

वेदान्ताचाय २४९ 

वेबर, ए० ४, १०, २७, २९, ४८, ६५, 
७२३, ७५, ७७, ९०, ९२, ९३, १०१, 
१०४, १०६, १०७, १४८, ४२७, 
७६५; टि० में--१३, १८, १४८. 
५६५, ७२३६ 


१९१५, ९५७७, ७३९. 


८१० 


वेस्सन्तर जातक ८३, ८५, ८८ 

वेखानस गृह्मसूत्र १६ टि० 

वेतान सूत्र १४ टि० 

वंदेही चनवास ३०१ 

वेदेहीश विछास २९१ 

वेद; दे० चितामण विनायक 

वेपुरी पिल्ले २५७ दि० 

वेराग्य : राम ३८६, ६१०, ७५२, ७५३ 
(५); सीता ६०१, ७५२, ७५३ 
(५); भरत४५२,६१०; दशरथ ६० ; 
वालि ६०, ६५५ (२); विभीषण 
५७१; हनुमान ६५७; वाल्मीकि 
२४, ३८; सहस्नकिरण ६५५; 
स्वायंभू २६८ 

बेइ्य सदाशिव २९१ 

वेश्रवण ५६८( ६), ५६९ (२), ६४२, 
६४४-६४७, ६४९, ६५१ 

वेष्णव उप० १४८टि० 

वष्णवमताब्जभास्कर १४९ 

व्यास ४४, १७९ 

व्यास, एस ० एन० ११२ टि० 

व्यासमिश्रदेव २४३ 

शंकर (आचार्य) १०८ 

शंकर चक्रवर्ती २८८ 

शंकरदयाल फहँत ३.०७ 

शंकरदास २९१ 

शंकरदेव १८३, २८४, ३५१, ३९२ टि० 

शंबूक ६१८, ६२८-६३२ 

शंभुप्रसाद बहुगूना ४७७ टि० 

दक्तिभद्र २३५ 

शतकोटिइलोक रा० १७७, ७३७ 


राम-कथा 


शतपथ ब्राह्मण ४, ५, ६, १४, १४०, 
१४१, ३४४, ३६८; ,टि० 'ें-७, 
१५, ३२, १२९ 

दतमुखरावणचरित १८७, ६४० 


शतमुखरावणवध ३०५, ६४० 
शतरूपा ३६८ 
शतानन्द ३४४, ३८९ 


दात्रुंजयमाहात्म्य ५९ 

शत्रुघ्न ६२०; २९२, ३४१, ३५१, 
२५९-२६१, ३७७, २९१, ४००, 
४३४, ४४३, ६०५, ६०९, ७५३ 

शबरी ४७७-४८ १ 

दबरी (गोविददास) ४७७ टि० 

दशबरीमंगल ४७७ टि० 


दबर्याख्यान ४७८ 

शरच्चंद्र राय ११० टि०, २७२ 

शरभंग १२८, १९९, ४२३६, ४५७, ४५९ 
शशांक चट्टोपाध्याय ३४३ टि० 


शॉख्यायन आरण्यक ६ 
“+गह्यसूत्र; टि० में-१७, ४१, १२९ 

शांडिल्य भक्तिसूत्र १४६ 

शांतनुबिहारी द्विवेदी ३८२ टि० 

शांता ३४३; ३१७, ३५८, ३८३, ५७२, 
६०५, ७२३; दे० कीकवी 

शांति आकडियाकर ३०६ टि० 

शाॉंतिसूरि ५९ 

शांबव्य १७ टि० 

शापभाजन : राम ४४६, ४६९, ५२०, 
७२६; सीता २४१, ४८९, ५४४, 
६०२, ७२७, ७२८; रावण ६५४, 


अनुक्रमणिका 


५९७; विष्णु ३७०-३७३, ७२५; 
लक्ष्मी ३७३, ४८९, ६४८; अंजना 
३४७, ६७२, ६७४, ६७५; अप्सराएँ 
पट (3) ६0३ ० हैहड, ६६८, 
६७६, ६७७; अहल्या-इंद्र ३२४६- 
३४७; कबंध ४७३; कुंभकर्ण ६४९; 
कैकेयी ५४१; चक्रवाक ४७४, ७९५; 
जय-विजय ३७२, ६४८; दशरथ 
२४३, २३५४, ४३३; नल ५७५; 
नारद ३७३; वालि-सुग्रीव ५१३; 
वालि ५१६, ५१७, ५२२ टि०; 
शंबूक ६३२; शांता २०६, ७२३ टि०; 
शिवगण ३७३; शुक ६२५; शबरी 
४८१; स्वयंत्रभा ५२६ टि० ; हनुमान्‌ 
६६६, ६९७; अन्य ३७३, ३८१, 
३८३, ३८४, ४५८, ४७२, ५१६ टि०, 
५१७, ५३७, ६१४, ६२१, ६२३- 
६२५, ६४१, ६४८ 

शामराव हिवाले २७५ टि० 

शारदातनय २३६ 

शादंल ५८२, ५८३ 

दार्पेटिये जे ० ६६ टि०, ८४ टि० 

शाल्व ५९१ टि० 

शाहजहाँ ३०८ 

शिव ७८३-७८४, ६७०-६७४; १८९, 
३५०/३७५,.३८२, ३९२,४३२(५), 
५६८(६), ५९७, ६३५, ६५० (२), 
६६८, ७०५; २३८, २९२, २३८१, 
३८८, ३९८, ४००, ४८९ टि०, 
५२६, ५९४, ५९९, ६२०, ६३३, 
६३४, ६५४, ६५८, ६७८, ६९४, 
७९४ 

रा० ५२ 


८१९१ 


शिवगण ६४८ (४), २७३ 

शिवनन्दन सहाय ११० टि०, ३९२ टि० 

शिवगीता ५२३. 

शिवपुराण १६७, ४८८, ५२३, ६७१ 

शिवप्रतिष्ठा ५८० 

शिवप्रसाद भट्टाचाये १७४ टि० 

शिवमहापुराण १६७, ३७२, रे७२े, 
४३५, ४७५, ५२२, ६४८, ६७३, 
७०१, ७८४ 

शिव रत्न शुक्ल ३०१ 

शिवसंहिता ६५९१ 

शिशुपाल ६४८ 

शीलाचाय ५९ 

शुक (राक्षस) ३७५, ५८२, ६२५ 

शुक (पक्षी) २०१, ७२७ 

शुक्राचार्य ५८२, ५९७, ५९८ 

शुपंणखा ४६३-४६९, ४८३-४८६, 
४८९; २७, ६०९, ६४४-६ ४६ 

श्यूंगारप्रकाश २३९१ 

शेलाबेर ३१९ 

शेष ३६१, ५९४ 

शौनक १२ 

इयाम की राम-कथा ३२५-३२८, ४९८ 

इयामक जातक ८४ 

श्रवण ४२२,२५६ 

श्रवण रा० २०८, ४३३, ४२४ 

श्राडर १४७, १४८ टि० 

श्रोगोस्वामी तुलसीदास ११० टि०, 
३९२ टि० 

श्रीचंद्र ५९ 

श्रीचंद्र भारती २८४ 

श्रीधर ३०५ 


८१२ 


श्रीनिवास राघव १७५ 

श्रीभाष्य १४८ ' 

श्रीमती (अंबरीब-पुत्री) २८७, ३७२ 

श्रीमदेवीभागवत; दे० देवीभागवत 

श्रीमारुतिस्तवराज ६९७, 3०९, 

श्रीरंगम्‌ १७८, ६३५, ७८० 

श्रीराम २१९ 

श्रीरामकीतेंत २८४ 

श्रोरासगीता १४८ 

श्रीरामचंद्र अदवर्मंध २८४ 

श्रीरामचंद्रोदय २०२ 

शक्रीरामपांचाली २८५, दे० कृत्तिवास 
--(द्विज भवानीदास ) २८६ 
---( रामानन्द ) २८७ 

श्रीरामविल्‍छास २९, 

श्रीरामायणसमालोचना टि० में-११७, 

१६२, १७७, ५६५ 

श्रीरामारवनपद्धतिं १४९ 

श्रोरामावतार ३०१ 

श्रीवेदांतदेशिक २४५९ 

श्रीहनुमत्सहल्नतामस्तोत्र ६०७. ७०८, 
9०९ 

श्रीहनुमान्‌ चरित ३८२ टि० 

श्रीहरिभक्तिरसामृत्सियु 3८७ 

श्रीहर््याचायं २५० 

श्रृुवकीति ३९१, ४०० 

इलेगेंल २७ 

इवाइसगूट, पी० ३२५ टिं० 

इबेत (राजा) ६२७ 

इेतद्वीप ६५५ 

घड़िवंद ब्राह्मण रे४४ 


राम-कथा 


संकल्पसूर्योदय १०८ 
संकष्टनादानस्तोत्र २४५ 
संक्षेप रा० ३०५ 
संगीतरघुनन्दन १५०, २५० 
संघदास ५८, ६२, २५३; दे० वसुदेहिंडि 
संताली राम-कथा २७१, ३४१, ५८०, 
६०९६ 
संधिप्रस्ताव ५८५, ५१९७ 
संध्याकरनंदि २४५, ४३९, ७३८ 
संपाति (वानर) ६५९ 
-(गीध) ४७२, ४९१, ५१०, 
हज ले 
संबुला जातक ८६, ८८ 
संबूरान ५२४ 
संबत्त रा० १९३, ३६९ 
सती; दे० पाव॑ती 
सत्यक्रिया; सीता ६००, ६०१, ७१६, 
७२३, ७४९, ७५३, ७५५, ७५६, 
मंदोदरी |५४२; सुलोचना ५९४; 
हनुमान्‌ ६९६; अन्य ८४,८६ 
सत्यदेव चतुर्वेदी ३८२ टि० 
सत्यभामा ६८६, ७८७ 
सत्येंद्र ७५३ टि० 
सत्योपाख्यान १८८; १५०, १९४ टि०, 
३३८, ३४३, ३५३, ३६६, २३७९, 
३८१, ३८३-३८५, ३८८, ३९१, 
३९२, ४५४, ७८९१, ७८४, ७८७ 
सदल मिश्र ३०० 
सद्धमेलेंकावतारसूत्र १०२ 
सद्धमस्म॒त्यपाख्यान ७९ 


- सनकादि ६४८ 


अनुक्रमणिका 


सनत्कुमार १७४, २७१ 

सन्नीति रा० २४६ 

समयनिरूपण रा० १७९ 

समयसुन्दर २९९ 

समयादर्श रा० १७९ 

समर्थ रामदास ३०५ 

समुद्रमंथन १४०, ३८९, ५१५, ५२२ 

सरमा ५४६, ५६९, ५८३, ५९७ 

सरस्वती १९१, २११, २९५, ४५२, 
४७५४, ५९४टि०, ६४९ 

सरस्वतीकंठाभरण ५७२ 

स्वेसिद्धान्त १४८ 

सहस्रमुखरावणचरित्रम्‌ १८७, ३३९ टि० 

साँची ८४ 

सांडंसरा, बी० जें० २३८ टि० 

साकल्यमल्ल २१९ 

साकेत ३०१, ४०३ टि०, ५६७ टि०, 
५८८ 

साकेत संत ३०१ 

सागर ५७४, ५७८ 

सातवलेकर ३४६ टि० 

सात्त्वत संहिता १०८ 

सादुल्‍लाह करानवी ३०९ टि० 

साम जातक ८४, ८८, ४३३ 

सामवेद १६ टि०, १७ टि० 

सायण ८, १२, ९४, ३४४ टि० 

सारण ३७५, ५८२ 

सारलादास ३९, २९१, २९२; दे० 
महाभारत (उड़िया) 

साहसगति ५१५, ५२२ 

सिहनाद ५७९, ५९१ 

सिंहलद्वीप ९०, १०२, ११३, १३३ 


८१३ 


सिहली राम-कथा २८०; २७९,४०६,४२१, 
४२६ दठि०, ४४३२, ४४६, ४९०, 
५१५, ५३१, ५५५, ७१४, ७५६ 

सिहसोदासमांसभक्षणनिवृत्ति ६२२ 

सिद्धान्त तत््वदीपिका ४०४ टि० 

सिद्धेववर दास २९१ 

सिद्धेश्वर परिडा २९१ 

सीता (कृषि की अधिष्छात्री ) ७, १०- 
२०, ९३, ९७, १०६, २७६, ४०८, 
४२६ 

सीता सावित्री ८-११, ४०८ 

सीता (वंदेही ) 

(१) अन्यपात्रोंसे अभिन्नता? अप्सरा 
९८; द्रौपदी २९२; सुभद्रा 
२९३, ३६२; यशोधरा ५१; 
उप्पलवण्णा ३२७; कृषि की 
अधिष्ठात्री ९३, ९७; रुक्मिणी 
७८७; वेदवती ४१०; श्रीमती 
३७३ 
अवतारत्व १४८, १५५, २६२, 
३६४, ३६५, ४१७ 
चरितः: जन्मकथा ४०५-४२८, 
६३०९; स्वयंवर २३९४-४०१; 
वनवास ४४३, ४३२, ४२५; 
हरण ४८२-५०८; रावण से 
संवाद ५४०-५४४; हनुमान्‌ से 
संवाद ५४९-५५० ; अग्निषरीक्षा 
६००-६० ३, ५६५; त्याग ७१४- 
७३४, ७७१; भूमिप्रवेश ७५३ 
चरित्रचित्रणः पातिक्रत्य ४४३, 
५००, ५४२, ५८३; पूर्वानुराग 
४०३; आत्महत्याविचार ५८६, 
७४१; 


८१४ 


वैराग्य और तपस्या ६०१, ७५२, 
७५३ (५), ७५६; शक्तिरूपा 


६३९-६४१ 

(५) माया-सीता ५०१-५०८, ५७९, 
५९१, ६०१, ७३३, ७२८, 
४७५, २४४, ४९४, ४९६, 
७९२, १५०; स्वर्णमयी २३६ 
(३), ६३२ 

(६) गौण सामग्री : नाम ७७९, २११; 


पूर्व॑जन्म ३७३, ४१०, ४१२; 
आगामी जन्म ७५३ टि०, 
७८७; हनुमान्‌ की माता ६७५; 
शापभाजन २४१, ४८९, ५४४, 
६०२, ७ २७, 9७२८ 

सीताकथानकम्‌ ५९ 

सीताचरित्र ५९ 

सीतार पातालप्रवेश नाटक २८४ 

सीतारामचोपाई २९९ 

सीतारावणकथानकम्‌ ५९, ६१ 

सीतावनवास २८४ 

सीताबविजय १८७, ६४० 

सीताविरह ३०६ 

सीतास्वयंवर ३०५ 

सीता-हनुमान्‌-पंवाद ३०६ 

सीताहरण ३०६ 

सीतेशविलाश २९१ 

सीतोपनिषद्‌ १४८ 

सीयाचरियं ५९ 

सीरघध्वज ६ 

सुन्दरकाण्ड (मराठी) ३०५ 

सुकठणकर, वी० एस० ४२ पंटे० 

सुकुमार सेन २८५ टि० 


कप 


राम-कट्चः 


सुकेश ६४४, ६४५ | 

सुग्रीव ५११२-५१९, ५८४; .२०६,२९२२, 
३२१, ५२४, ५५४, ५५८५ दि#, 
७७९, ७९६ 

सुचित्र रा० २९१ 

सुजुकि डी० टी० १०२ ४» 

सुतसोम जातक ८७, ८९, ६२१-६२३, 
६२६ 

सुतीक्षण १७४, १९६, ४५७ 

सुत्तनिपात-टीका ७३, ७५ 

सुत्तपिटक ६६ 

सुदर्शन (चक्र) ६८६, २६१; (मुनि) 
७२८ 

सुदर्शन सिंह ३८२ टि० 

सुनीतिकुमार चार्टूर्ज्या १०५ 

सुपादर्व ४९१, ५०० टि०, ५१०, ५२७ 
५९३ 

सुबाहु २८८, ३२८९ 

सुबोधचंद्र मजूमदार ४०९ टि० 

सुभटट २४० 

सुभद्रा २९३, २३६२ 

सुमंत्र ३३७, ३७४३, रे५५, ४३२, ६३६. 
3र५ 

सुमग्ग जातक १०३, ६६२ 

सुमनसांतक ककविन ३१५ 

सुमाली ६४४, ६४पटि०, ६४६, ६४९, 
६५२ 

सुमित्रा ३२९, २७५, ३७८, ६०५, 
७५३ ५ 

सुलोचना ५९४; २०६, २९७, ५९३ 

सुवण्णसामचरियम ८४ 


 अनुक्रमणिका 


सुव्चस रा० २०६, ३४२३, ७२३ टि० 

सुवेल ५८४, ५६२ 

सुशील कुमार दे २१४; टि० में--२११, 
२२०, २३०८, २३५ 

सुषेण ३१२, ५१५, ५८६, ५८७ (३), 
पट यह 

सुरजनारायण ३०७ 

सूरदास २९८ 

सरसागर २९८, ३४६, ३७९, २३९५, 
४२२, ४७८, ४९८, ५८८ 

सूर्य २०१, ३६२, ५१३, ५१४, ५२७ 
हिक पद ३ ६६६ ८९ ६९४ 

सूर्येदेव (कवि) २४७ 

सुर्यमणि च्याउ पद्रनायक २९१ 

सेतु-निर्माण ५७३-५८ १ 

सेतुबंध दे” रावणवह 

सेतुभंग; ५८१, ६०७, ६३५ 

सेरत काण्ड ३२२; ३१९, ३४०-३४२, 
३५४, २६१, २९२, ३९७, २३९९, 
४०६, ४१५, ४२८, ४३९, ५१२, 
५१४, ५१७ टि०, ५४७, ५७०, 
६३२, ६४३, ६४६, ६५०, ६५१टि०, 
७१४, ७२३, ७४२ टि०, ७५१ टि०, 
७५६ 

सेरत राम ३१६ 

सेरीराम ३२०; २२७, ३१७, ३१९, 
२२१, २२२, ३२४, ३२६, ३२७, 
२३०, २३६, ३२४०-३४३, २५०, 
२५१, ३५४, ३५६, ३५७, ३८५, 
२३८८, ३२८९, ३९२, ३९७, ३९९, 
४0००, ४०२, ४०६, ४२८, ४३२- 


८१५ 


४३४, ४३८, ४३९, ४४६, ४४७, 
डए ४, ४५८, ४६१, ४६३, ४६४, 
ढ६६, ४9०-४७६, ४९२. ४९८, 
005 १३३ ०7 १8 मा कह 8 
५१९, ५२०, ५२४, ५३१, ५३३, 
५४७, ५५०, ५५९२, "णढ, 
५७२, ५७६, ५७८, ५८१ ५८३- 
पट आए रक , प 
५९९, ६०२, ६०५, ६१३२-६१५, 
६३२२, ६४२, ६४६, ६८४९, ६५०, 
६५४, ६५५७५, ६६८, ६७५, ६९८, 
७०६, ७०७, ७१४, ७२३, ७३८, 
७४५, ७५१, ७५६, ७६३, ७९४, 
७९६; टि० में--३६१, ५१६, ५२७, 
५७३, ६४८, ६५७, ७१७; पृ० ८२० 

सोढ़ी मेहरबान २९९ 

सोनेरा ३३०; दे० पा० बृु० नं० १२ 

सोमदेव २५४; दे० कथासरित्सागर 

सोमप्रभ ५९ 4 

सोमसेन ५९, ४१२ टि० 

सोमेश्वर २३८, २५१ 

सौंदरनन्द ७८ 

सौदास ६२१-६२६ 

सोपद्य रा० १९७, ४०३ 

सोर पुराण १७१, २३६५, ५८०, ६४५, 
9८४ 

सौय्यं रा० २०१, ७२७ टि० 

सौहाद रा० १९९ 

स्‍्कंद पुराण १६१; ३२-३४, १४८, 
१६७, १८९, २८५ टि०, ३४३, 
३४६, ३४८, ३५४, ३६५, ३६९, 


ण्‌ '90- 


८९६ 


३७२, ४०१, ४३५, ४६२, ४७२टि०, 
५७४, ५८०, ५८९, ५९९, ६०६९, 
६२४, ६३४, ६२५, ६९३७, ६४५९, 
६५५, ६६८, ६६९९, ६८७, ६९९५, 
६९६, 3०५, ७०८, ७१० टि०, 
७६०, ७९३२ 

स्टुटरहाइम ६५ टि०, ३१५, ४२७ टि० 

स्मिथ एच ० ७३ टि० 

स्याम दे० श्याम 

स्वप्न: राम ३८९, ४३५, ५७४ (६), 
७१७, ७४३; सीता ४०३; जनक 
३९२; कौदल्यादि ३७५; त्रिजटा 
०५४५; रावण ५४१; भरत-सुमित्रा 
५८८: नंद १७३ 


स्वप्नदशानन २२६, 35२ 

स्वयंभूदेव ५९, ६९९ 

स्वयंप्रभा ५२६ 

स्वायंभू मंनू २६८ 

स्वाय भू रा० २०४, २२३७, ८१३ टि० 

हंसदूत, हंससंदेशा २४९ 

हजारीब्रसाद द्विवेदी ४४० टिं० 

हृदीस-इ-राम-उ-सीता ३०९ टि० 

हनमत्संहिता १५०, १९०, ६९१ 

हनुमह्विजय १५६ 

हनुमन्नाटक; दे० महानाटक 

हनुमान 

(६) कान ? आदिवासी ११०, ६८०, 

७११; वेदिक देवता ९५, 
९६, ७११; वृषाकषि १०३; 
वायपुत्र ६५९-६६२; रुद्रावतार 
६७०-६७४, ६७९, सामपुत्र 


(२) 


(३) 


(४) 


राम-का 


६७५; विष्णु-अवतार ६७६- 
६७८; नारायण-पाषंद ६५८; 
विमूत्ति के अवतार ६५८ 
चरित : सिहावकोकन ६५६- 
६५७; जन्मकथा और बाल- 
चूरित ६५८-६७९ ; बालक राम 
से मेत्री ३८२; लद्ष्मण से युद्ध 
५१२; सीता की खोज ५२४- 
५२७; समुद्रलंघन ५३१, 
११२; छंका में ५३५-५३९, 
५८९, ५९६; सीता-रावण- 
संगद में हस्तक्षेप ५४१-५४२; 
सीता से संवाद ५४९-५५०; 
लंकादहन ५३०, ५५१, ५५२; 
नल से संघषे ५७६; पर्वंत-आन- 
यन ५८७, ५८८, ६९४१, ५८१, 
६५५; पातालर-प्रवेश ६१४, 
७५७; राज्याभिषेक और 
निर्वाण ६५७; सायज्य मुक्ति 
७०३; गौण हस्तक्षेप ५०३ टि. , 
५७२, ५७४ (७), ५७८, ५८०, 
५८५, ५९१, ५९२, ५९४ टि०, 
५९६, ५९७, ६१२, 
६१३, ६३५टि०, ७४६, ७५०; 
पृ०८२० 

चरित्रचित्रण ६८०-७१३; 
बराग्य और तपस्या ५१२, 
६५५(२), ६५७, ७०४ 
७५३ ; गवेनिवारण ४६१, ५३ १, 
५५०४, ५८०, ६०८ 

गौण सामग्री : नाम १०३, ६६०, 
६६१, ६६४ ६६९, ६९७८ 


६००, 


अनुक्रमणिका 


७११; पूवेजन्म ६५८; आगामी 
जन्म ६५७ टि०; संतति ६१५, 
६९६; ब्रह्माहत्यादोष ६३४ 
टि०; आभूषण ५१२; छद्मवेश 
५१२, ५३२-५३४; शापभःजन 
६६६, ६९७; रावण से संबंध 
६५७, ६६९; अर्जुन की ध्वजा 
पर ६८५, ७१३; आख्यानकाव्य 
१०१, १०४, १३३, 
७१२ 
हनुमान वाहुक ५५२, ६७०, ६८५, ७०८ 
ट्टि० ह॒ 
हरदत्तसूरि २४५ 
हरदेव बाहरी ३९ 
हरप्रसाद शास्त्री २४८-२५० 
हरिदत्त २३८ 
हरिदास ३०६ 
हरिनाथ २५० 
हरिभद्र ५९, ६१, ३४२ 
हरिभद्र सूरि ७२२ 
हरिमोहन गृप्त २८७ 
हरिवंश १५१; १९, ४१, ७१, 
१४०, १४१, १४३-१४५, 
१०३, १६०, २२५, २२२३, २३३, 
३३६, २४३, २४४, २५२, ३५४, 
३५९, २६४. ३६७, ४०६, ४०७, 
६०१, ६१३, ६२३, ६४८, ६५५, 
७१४, ७१५, ७२५, ७५७, ७६०, 
७९० 
हरिवंश (उड़िया) ४२४, ६५०, ६५७ 
टि० 


१०३, 


१२३०, 


श है. ८। ५ 


८१७ 


हरिवंश कोछड़ ५९ 

हरिशंकर २५० 

हरिव्चंद्र २८५ 

हरिश्रय ककविन २१५ 

हरिषेण ५९ 

हरिसत्य भट्टाचार्य ५५ टि० 

हरिहर विप्र २८४ 

हषंचरित २०२ 

हलधरदास २९ १ 

हलिआ रा० २९१ 

हस्तिमलल ५८, २३९ 

हाजरा दे० राजेंद्र 

हाप्किस ई० डब्लू० ४८, ५७, ७१३; 
टि० में---5 १, ४२, १०७, ११७, 
रू 

हॉयकास ३१४ टि० 

हारादास २८१ 

हिंदचीन की राम-कथा ३२३-३२४ 

हिन्दी राम-कथा २९४-३०३ 

हिन्दी साहित्य का इतिहास २९५ टि० 

हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इति- 
हास २९७ टि० 

हिन्दुत्व १४८, १९२-२१०, ७२३ टि० 

हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता ११ टि० 

हिंदेशिया की राम-कथा ३१३-३२२; 
७५४७, ६७५ 

हिकायत सेरी राम; दे० सेरी राम 

हिकायत महाराज रावण २१९, ३४०, 
३४१, ३९९, ४०६, ४२८, ४४८टि०, 
४९८, ५१२, ५२१, ५३४, ५७८, 
५९९, ६१५, ७१४, ७२३, ७४५ 


८१८ 


हिटेट १०९ 

हिमांशुभूषण सरकार ३१४, ५१४ टि० 
हिरण्यकशिपु ६४८ 

हिरण्यकेशिन्‌ गृह्मसूत्र १६ टि० 
हिरण्याक्ष ६४८ 

हीरालाल ११३ टि० 

हीरालाल चोपड़ा ३०९ टि० 
हृदयनारायण सिंह ११५ टि० 

हेति ६४४ 


राम-कथा 


हेमचंद्र ५९, १०१,२३६, ३४०, ४५८, 
५४७, ७१८; दे० जेन रामायण 

हेमचंद्र राय चौधुरी १४० टि०, १४२, 
१४३ टि० 

हेमा ५२६ 

हेटल, जे० ६६ टि० 

होमर ७५, ९२, ५०८, ७६५ 

छ्विटनी, डब्ल० १३ टि० 

ह्वीलर, जे० टी० २७, ९०, १०८ 


ज्र 
३२ 


:॥ 
्‌ 


४२ 

४३ 

७५ 

१०२ 
१०२ 
१०४ 
१५३ 
१६८ 
१६९ 
२०५ 
२२४ 
२२८ 
२२३६ 
२४१ 
२४९१ 
२४१ 
२४५ 
२५० 
२५४ 
२५०५७ 
२७३ 


उ--शुड्धिपत्र 


(तारक-चिह्नित पंक्तियों को नीचे से गिनना चाहिए) 


पंक्ति 
८ भर 
ह 
९ न 
१९ 


इृदं धनुवेरं ब्रह्मणत जनकरभिपूजितम्‌ 

उसका इस अद्भृताध्याय में वर्णन है 

प्रचलित वाल्मीकि रामायण का वत्तंमान रूप 

ए०ए० मैकडॉनल ने अपने संस्क्रत साहित्य के इतिहास में याकोबी 
के तर्क स्वीकार कर रामायण को बुद्ध के पूर्व का माना था। 
बाद में उन्होंने छन्दःशास्त्र की दृष्टि से पाली गराथाओं तथा 
रामायण के इलोकों की तुलना के आधार पर माना है कि 
वाल्मीकि रामायण की रचना चौथी शताब्दी ई० पू० के मध्य 
में हुई थी । उनके अनुसार रामायण दूसरी श० ई० के अंत 
तक अपना वत्तेमान रूप धारण कर चुका था (दे० इन० रि० 
ए०, भाग १०, पृू० ५७५) । 

तच्वसंग्रह रामायण में जो दस्यू वाल्मीकि 

तत्त्वसंग्रह रामायण के उत्तरकाण्ड में 

अपने राज्य का एक अंश तथा ३००० कन्याओं को 
टिपिटक की गाथाओं में राम-कथा से 

ज० रा० ए० सो०, बंबई ब्रेंच 

दि हिस्ट्री आव इंडिया, भाग २, प० ७४ (भूमिका ) औरपु० २२७ 
सब से महत्त्वपूर्ण है (दे० ऊपर अनु ० १४३) 

दे० इं० हि० कव्रा०, भाग २८ 

न्यू इंडियन एंटिक्वेरी, भाग ६ 

सा भवन्तमनप्राप्ता 

रंगनाथ कव्रि ग्रोनबुद्ध राजु के आश्रित थे 

लक्ष्मीश नामक कवि 

उड़िया में बलरामदास का रामायण 

कृष्णावतार में राम का वध करेंगे (दे० अन॒ु० ५२०) 
भस्मलोचन (अनु० ६१३) तथा महीरावण की कथा 
कुश-लव का युद्ध (अनु ० ७४९) 

वानर-सेनापतियों का जन्म (अनु० ३५७) 

अपेक्षाकंत महत्त्वपूर्ण है (दे० आगे अनु० ४४३ और ४७६) 
अयोध्या के लिए प्रस्थान करना (दे० अनु० ७४९) 
शतम्‌ख-रावणवध की रचना की है 

फलस्वरूप पूर्व हिन्दचीन में चम्पा राज्य की स्थापना 
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राम-कथा 


प्रथम श० ई० में भारतीयों ने दक्षिण कम्बोदिया में स्मेर 
जाति के बीच में फनान राज्य स्थापित किया था ) छठी श० 
ई० में एक अधीनस्थ राजाने फूनान के विरुद्ध व्रिद्रोह कर 
उत्तर में कम्बूज नामक राज्य स्थापित किया, जी (१४वां 
श० ई० तक फलता-फूलता रहा । चीनी इतिहास में उस राज्य 
का नाम चेन-ला रखा गया है। वहाँ सेकड़ों मंदिरों के खण्डहर 
भस्मछोचन की कथा से मिलते जुलते वृत्तान्त (अनु० ६१३) 
रामलिगामृत (संग १८) 

तीर्थयात्राओं का वर्णन मिलता है (दे० अनु ० ६३७) 

दे० आगे अनु० ५१७ 

समस्त वृत्तान्त प्रक्षिप्त है (दे० अनु ० ५६५) 

विनता के दो पुत्र थे, गरुड़ तथा अरुण । दाक्षिणात्य (१४, 
३३) तथा परिचमोत्तरीय (१९,५५) पाठों के अनुसार सम्पाति 
तथा जटायू दोनों अरुण के पुत्र थे; गौड़ीय पाठ (२०, ३४) 
उनको गरुड़ की सन्‍्तान मानता है। 

रावण स्वयं कनकम्‌ग बन गथा था। सेरीराम का एक ऐसा 
रूप भी मिलता है जिसके अनुसार रात्रण स्वयं कनकेमूग तन 
कर राम को उनके राजमहल से दूर ले जाता है और तब 
सीता के पास लौटकर उनको अपने साथ भाग निकलने के 
लिए राज़ी करता है । बाद में उसको पता चलता है कि सीता 
मेरी पुत्री है और वह उनको अपने महल में सुरक्षित रखता 
है । अंत में हनुमान सीता को फिर राम के पास पहुँचाने 
हैं । दे” ज० रा० ए० सो० स्ट्रंट्स ब्रेंच, भाग ५५, पृ० १-२४ । 
सेरी राम, रामकेति । अग्निवेश रामायण (छन्द २९) में भो 
इसका उल्लेख है कि सात व॒क्षों के नीचे एक अभिद्यप्त साँप था। 
माला चुराने का आदेश दिया था (दे० अनु० ५१७) । 
महानाटक (अंक ५), जानको परिणय (अंक ६) और पाइचात्य 
उनको लंका दिखलाई । उड़िया के कवियों (धर्ंजय तथा 
उपेंद्रभंभ) ने भी इसका उल्लेख किया है। 

दे० अनु० २७८; पाइचात्य वृत्तान्त नं ६, १० और १५; 
सेरो राम की एक दंतकथा (ज० रा० ए० सो० । स्ट्रेट्स ब्रेंच, 
भाग ५५) । 
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